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संस्कृत-साहित्य के महाकाव्य पंचकों में महाकवि हर्प रचित “नैषधीयचरितम्‌ 
अपने काव्य-सौष्ठव के लिए अग्नतिम है। हिन्दी में संसक्ृत-साहित्य की समालोचना 
प्रस्तुत करने का नवप्रयास हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ 
किया है। ह 

संस्क्षत समालोचनाज-क्षेत्र में विशेषतः साहित्यिक सिद्धान्त का ही विवेचन 
अभिप्नेत रहा है। काव्यग्रन्थ सिद्धान्त पुष्टि के लिए उद्धृत हुए हैं। हिन्दी में अभी 
तक संस्कृत-काव्यक्तियों और कंतिकारों का अच्ययतत आवुनिक समालोचना 
पद्धति से कम ही हुआ है। डाक्टर चण्डिका प्रसाद शुक्ल ने अपने इस झोव प्रवन्ध 
में विस्तार के साथ “नैपध” को विस्तृत व्याख्या की है एवं उसकी काव्यगत 
विशेषताओं पर सांयोयांग प्रकाश डाला है। शुक्ल जी ने ग्रन्थ को प्रस्तुत करते 
हुए जिस अध्यवसाय एवं विवेक का परिचय दिया है उसके लिए वह बधाई के 
पात्र हैँ। 

आशा है, इस ग्रन्थ का संस्कृत तथा हिन्दी वर्ग में समुचित आदर होगा 

और इस विपय पर झोव करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन होगा ) 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी विद्या भास्कर 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद छ मंत्री तथा कोयाध्यक्ष 


पुरोवाक्‌ 
[ महाम्होपाण्याय, डॉ० गोपीनाथ कविराज | 


प्रस्तुत पुस्तक में श्रीहर्षरचित महाकाव्य नैषधीय-चरित के विभिन्न पहलुओं 
पर किए गए समालोचनात्मक चिन्तन के परिणामों को समाविष्ट किया गया है। 
यह तो सुप्रसिद्ध ही है कि नैपध संस्कृत के गौरवपूर्ण महाकाव्य-पञ्त्चक में अन्यतम 
ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है। कालिदास को, जो निविवाद रूप से श्रेष्ठता के अधि- 
कारी हैं, छोड़कर श्रीहरप की प्रतिष्ठा साधारणतया भारवि तथा माघ से कहीं 
अधिक उच्चस्तर पर मानी गई है---उदिते नैषये काज्ये कद माघ: कव च भारवि: ।” 

अतः ऐसी वस्तुस्थिति में यह आवश्यक था कि संस्कृत साहित्य का कोई 
गम्भी रज्ञानवाला अध्येता इस महाकाव्य की परम सूक्ष्म समीक्षणा में अपने को 
तत्पर करे। 

* पण्डित चण्डिकाग्रसाद ने इस काव्य की तथा इसके रचयिता की समीक्षा में 
पद्धह अध्याय लगाए हैं, जिनमें उन्होंने श्रीहरप के समय और स्थान का विवेचन 
करते हुए काव्य में वणित विपय का विभिन्न शीर्पकों में समीक्षात्मक विवरण भी 
दिया है। उन्होंने मूलकथानक के विवरण तथा इस रचना में श्रीहप को प्रेरणा 
देनेवाले अन्य मौलिक स्रोतों के विवेचन से निवन्ध का प्रारम्भ किया है। तदनन्तर 
इसमें साहित्यिक समालोचना के आवश्यक अद्भ रस, भाव, वस्तु, अलंकार, गुण, 
दोष आदि महत्त्वशीरू विषयों का विवेचन किया गया है। ग्रन्थ का सर्वाधिक 
आकर्षक भाग व्युत्पत्ति' शीपक के अन्तर्गत अध्यायों वाला है, जो प्रायः दो सौ 
पृष्ठों में सम्पन्न हुआा है। ये अध्याय श्रीहप के अन्तःसाक्ष्य पर आधारित दशेन 
आदि विविब विपयों के विस्तृत ज्ञान का सुव्यवस्थित विवरण देते हैं। 'छोक- 
चित्रण! अध्याय भी उतना ही आकर्षक है। अन्त में छेखक ने इस काव्य के परवर्ती 
भारतीय साहित्य पर पड़ते वाले प्रभाव का संक्षेप में विवेचन किया है, तथा इस 
काव्य पर विभिन्न कालों में एवं देश के विभिन्न भागों में लिखी गई वहुसंख्यक 
टीकाओं में कुछ की सूची भी दी है। 

लेखक की निवन्चशैली इलक्ष्ण एवं आकर्षक है। वे कोई भी महत्त्वपूर्ण 
विवेचन करते समय मूलत्नोतों से पर्याप्त प्रमाण उद्धृत करते हैं। जिस अद्भुत 


(६) 


इलाघ्य विधि से उन्होंने अपनी इस स्वयं-निर्वाचित कृति का सम्पादन किया है 
उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि खण्डन- 
खण्ड-खाद्य--जैसे ग्रन्थ के रचयिता की लेखनी से प्रादुर्भूत होने के कारण इस महा- 
काव्य पर अधिकार प्राप्त करना स्वभावतया अत्यन्त कठिन है, में इस निवन्ध के 
लेखक की विद्वत्ता एवं परिश्रम के प्रति अपनी प्रशंसा प्रकट किए विना नहीं रह 
सकता। मुझे आशा है कि इससे हिन्दी साहित्य की भी श्री-वृद्धि होगी। 


२ ए, सिगरा, वाराणसी गोपीनाय कंविराज 
एन्ड-६० 


लिवेदन 


ध्वार्वस्पवेफल्यमसह्मशल्यं गुणाडूते वस्तुनि मौदिता चेतु” 
--मपव 


उत्पन्न हो जाता स्वाभाविक ही था। सदा यही अभिराप रहता था कि कब 
संस्कृत भाषा को समझने की इतनी शक्ति आ जायगी कि श्रीहर्ष की चाणी का 
आनन्द ले सकूंगा। प्रारम्भ में “वैपये पदलालित्यम्‌” की सूक्ति सुनकर जो उत्सुकता 
अद्भूरित हुई थी, नल-कया के प्रति आाकपंण से बह पल्‍्लवित हुई तथा अन्त में श्रीहर्ष 
के दुर्धप पाण्वित्य के प्रति श्रद्धानुराग से पूर्ण प्रौढ़ हो गयी। संस्कृत परीक्षाओं के 
प्रसद्ध में जब नेपषध का अध्यवच् किया तो मन में एक प्रवल भावना हुई कि क्यों त॑ 
नैयय पर एक समालोचनात्मक निवन्च लिखा जाय। किन्तु संस्क्ृत-साहित्य की 
समाछोचना पद्धति को देख कर किसी एक कवि पर समालोचना लिखने का साहस 
नहीं होता था, क्योंकि वहां साहित्य के सिद्धान्तों (लक्षणों) का ही विवेचन किया 
गया है। रूक्ष्य (काव्य आदि) केवल उदाहरण छप में प्रस्तुत किए जाते हैं। 
लव्वप्रतिष्ठ कवियों के काव्यों से यथाभिलूपित उद्धरण देते हुए आचार्यों ने अपने 
साहित्य-सिद्धान्त-विषयक मत स्थापित किए हेँ। किसी कवि-विशेष की सारी 
कृतियों अयवा कृति-विज्ेप पर आलोचनात्मक निवन्ध नहीं लिखा गया है। हां, 
टीका करते हुए टीकाकार प्रत्येक इलोक के सौन्दर्य का ववाजक्य निरूपण अवश्य 
कर देते हैं। यह बहुत कुछ अंश में ठीक भी है, क्योंकि जहां एक वाक्य' को ही नहीं 
अपितु एक शब्दों तक को काव्य माना गया है, वहां उस प्रत्येक वाक्य अयवा झव्द 
का सव प्रकार से निरूपण करना ही तो काव्य निरूपण होगा, और इसीलिए किसी 
भी प्रसिद्ध काव्य पर इतवी अधिक दीकाएं देखने को मिलती हें, जो दूसरे रूप में 
उतनी समालछोचनाएं ही कही जा सकती हें। किन्तु पाइ्चात्य समालोचना की 
पद्धति पर चला हुआ आधुनिक साहित्यज्न-समुदाय उससे सन्तुप्द नहीं होता, और 





हा । 


बाक्‍्ये रसात्मह क्ाव्यमू--साहित्य-दर्पंण 
रपमयोयाघंत्रतिपादकः इब्दः काव्यम्‌--रसगड्भूवर 


4 बक्से 


(८) 


बह अवश्य कह उठता है कि “संस्कृत में कवियों की वेयक्तिक काव्यालोचना का 
नितान्त अभाव है। वहां तो केवल साहित्य-सिद्धान्तों का विवेचन-मात्र है” 
इत्यादि। पर पाइचात्य समालोचना प्रणारी से नैपध की समालोचना करना 
अपने को उसी प्रकार प्रतीत होता था जैसे मन्दिर में विष्णु की मूति को पीताम्बर 
आदि न पहना कर पैंट, कोट और टाई से सजाया जाय। अतः मैंने समालोचना 
का मापदण्ड भारतीय ही रखने का निश्चय किया । 

इस बीच एम० ए० करने के साथ ही कार्य-वश चार वर्ष तक प्रयाग छोड़ कर 
देहरादून रहना पड़ा। पर नैषध के प्रति अनुराग-भावना वहां भी ज्यों की त्यों बनी 
रही, जिसके फलस्वरूप मेने सम्पूर्ण नेषध का हिन्दी-हूपान्तर कर डाला। इस 
अनुवाद के प्रसद्भध में वैषध के अन्त: में प्रविष्ट होकर उसका रसास्वादन करने का 
और अधिक अवसर मिला। अब नेषव पर आलोचनात्मक निवन्ध लिखने की 
भावना और भी वलरूवती हो गई। इसी समय देहरादून के का्ये से कुछ अवकाझ-सा 
मिला। अतः रिसर्च के लिए भाग कर प्रयाग आया। यहां आने पर संस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष पृज्य गुर्वर डा० वावूराम सक्सेना ने सौभाग्य से नैषध पर ही रिसर्च 
करने का निर्देश किया। इसके लिए हृदय उनका सदा आभारी रहेगा। उनके 
वत्सल प्रोत्साहन तथा प्रुज्य गुरुदेव आचार्य श्री रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री, विद्याभूषण 
के साधु आश्वासन एवं वरद साब्निध्य से सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया। रिसचें 
का विषय अपना मनोभिरूषित ही मिला था, अतः यह विचार कर बड़ा हर्षोल्लास 
था कि यह निवन्ध केवल बुद्धिव्यायाम ही नहीं होगा, इसमें हृदय का भी पूर्ण 
सहयोग रहेगा। और समालोचना का आधार भारतीय शास्त्रीय पद्धति ही रक्‍्खी। 
क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसा दृढ़ विश्वास भी हो गया है कि संस्कृत समालोचना की 
रस तथा ध्वनि वाली शैली पाश्चात्य समालोचना की अर्वाचीनतम शैली से भी 
परिष्कृत है। उस पौरस्त्य पद्धति से की गई काव्य-समीक्षा इस पाश्चात्य शैली 
की तुला पर भी ठीक ही उतरेगी। यहाँ प्राय: श्रीहर्ष से पुर्ववर्ती आचार्यो के ही 
सिद्धान्तों को प्रमाण रूप में रखने का प्रयत्न किया गया है। यत्र-तत्र परवर्ती 
आचार्यों के सिद्धान्तों का भी उल्लेख हुआ है, पर वहुत कम। 

इस निवन्ध में सब मिला कर पन्द्रह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में नैबध- 
रचयिता महाकवि श्रीहर्ष के जीवन तया देशकाल आदि के विषय में विचार किया 
गया है। अनेक विद्वानों द्वारा श्रीहर्ष के समय आदि के विषय में पर्वाप्त विवेचन 
किया जा चुका है, और सभी किसी न किसी निर्णय पर पहुँचे हैं। इस अध्याय में 
केवल उन्हीं के मतों का उल्लेख किया गया है जिनके विचार कुछ तके-संगत प्रतीत 
हुए। साथ ही अपनी भी युक्तिसंगत दृढ़ धारणा रक्‍्खी गई है। 


, 


द्वितीय अध्याय में संजेष में सम्पुर्ण काव्य कयानक रक्खा गया हूँ, और 
अन्त में शास्त्रीय ढंग से उस कथानक की मीमांसा की गई है। साथ ही 
नेषध एक पूर्ण काव्य है, इस पर भी विस्तृत मौलिक विचार प्रस्तुत किया 
गया हैं। 

तृतीय अध्याय में कथानक का औचित्य हैं। इसको प्रवन्धौचित्य या 'कवि की 
प्रवन्ध-मौलिकता' भी कहा जा सकता है। इसमें नेबव के कथानक के आधार, 
महाभारत-गत वरू-कया से नैयव के कयानक में कहां, क्या और क्यों अन्तर किया 
गया है, कयानक के संक्तोचविस्तार एवं परिवर्तेत का क्‍या प्रयोजन है, इत्यादि 
का नितान्त मौलिक विवेचन हुआ है। 

चतुर्थ अव्याय आदान' है! , इसमें पूर्व काव्यों से तेयथ में कया भाव-साम्य 
अथवा उक्ति-साम्य है, अर्थात्‌ पूर्ववर्ती काव्यों का नैयव पर क्या प्रभाव पड़ा हें, 
इसका सविस्तार तुलवात्मक विवेचत किया गया है। 

पञ्वम अव्याय में नेयध के रस तथा भाव का निरूपण किया गया हैं। 
श्ुद्धार के अतिरिक्त जितने अन्य रसों का जिस रूप में श्रीहर्ष ने समावेश किया 
है, उसका यहां प्रदर्शन किया गया है। 

पण्ठ अध्याय वस्तु-वर्णन' का है। इसमें नेषध-गत उपवन, पुर, प्रभात आदि 
के वर्णन-सौन्दर्य पर विचार किया गया है। 

सप्तम अध्याय में प्रकृतियों (पात्रों) के चरित्र का निरूपग किया गया है। 
नपध में वर्णित पात्रों के चरितों का इसमें अत्यन्त मौलिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया है। संस्कृत के विरले ही काव्यों में पात्रों के चरित्र का इस प्रकार 
विकास हुआ है। 

अप्टम में नेषध में कुछ दोषों की उद्भावना की गई है, जिनमें अनेक वस्तुत 
दोब नहीं हें। 

नवम में तेयव की व्वति तया जलकारों के सौन्दर्य का स्वतंत्र विस्तृत विवेचन 
हुआ हप॑ में अद्भुत काव्य-प्रतिभा के साय ही जयूवे शास्त्र-्युत्पत्ति भी थी। 
सरस्वती को कृपा से भारती का समस्त ज्ञानकोव उसके लिए खुल गया-ता प्रतीत 
होता है। अब तक के अब्यायों में उनकी अपूर्व प्रतिभा के चमत्कार को काव्य- 
समालोचना की विभिन्न दृष्टियों से देखने का प्रयत्न किया गया हैं। किन्तु जब तक 





१. जिसे राजशेखर ने हरणा कहा हैः-- 
ड़ पर: के # सीमांसा 
परभअवुक्तयोः शब्दार्थयोरपनिवन्धो हरणम्‌'---काव्य मीमांसा अध्याय ११, किस्तु 
इस शब्द क्षी अपेक्षा सुझे आदान' अधिक उपयुक्त समझ पड़ा। 


रच 
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उनकी व्युत्पत्ति का सविस्तार विचार न किया जाय नैबध की समीक्षा पूरी कही ही 
'नहीं जा सकती। संस्कृत के अन्य कवियों से श्रीहप में यही विशेष अन्तर है कि अन्य 
कवि या तो केवल कवि हैँ या केवल पण्डित | उनके काव्य में या तो केवल काव्य का 
रसमय सौन्दर्य ही मिलता है, या फिर केवल शास्त्र के नियमों का शुष्क प्रदर्शन ही । 
शास्त्रज्ञान की दिव्यज्योति में काव्य-प्रतिभा का रूपछलछाम विरले ही दिखा सके 
हैं। अतएव राजशेखर ने कवियों के शास्त्र-कवि, काव्य-कवि, तथा उभयकवि ये 
तीन भेद बताकर अन्‍न्त में विवश होकर कहा कि “शास्त्र-ज्ञान से काव्य-सौन्दर्य 
अवश्य वढ़ता है, किन्तु शास्त्र की नितान्त परायणता से तो काव्यचारुता का ह्वास ही 
होता हैं। उसी प्रकार काव्य-भावना शास्त्रीय वाक्यों की प्रौढ़ता को सुन्दर रूप 
अवश्य देती: है, किन्तु काव्य की नितान्त परायणता से शास्त्रज्ञान का प्रचुर अरजन 
हो ही नहीं सकता । और इसीलिए राजशेखर की दृष्टि में वह कवि जो श्ास्त्रज्ञान 
की मणि को काव्य-कञ्चन में सुन्दर पिरो दे उसे काव्य-कवि एवं झास्त्र-कवि दोनों 
से श्रेष्ठ कहा हूँ।' यदि श्रीहर्य राजशेखर से पूर्व हुए होते तो राजशेखर निश्चित हू 
श्रीहर्ष को उभयकवि के उदाहरण के रूप में रखते। अस्तु। तो, श्रीहर्प की व्युत्पत्ति 
का यथाशकय पूर्ण विवेचन करना निवन्ध के लिए परम आवश्यक एवं महत्त्वशाली 
"भी था। अतः दशम, एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश चार अध्यायों में उसका विस्तृत 
विवेचन किया गया हूँ। इन अध्यायों को लिखने की शैली राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा की जैसी ही रक्‍्खी है। 
दरशम अध्याय में श्रीहष॑ की वेद तथा वेदाड्भ विषयक व्युत्पत्ति का विस्तृत एवं 
मौलिक विवेचन हुआ है। 
एकादश अध्याय में नैषध में उल्लिखित दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन 
हुआ है। दुधेर्ष ताकिक, अद्भुत दार्शनिक तथा पूर्णब्रह्मज होने के कारण श्रीहर्प के 
काव्य में दर्शन की झलक का मिलना स्वाभाविक ही हे। विशेषता यह है कि जिन 
सिद्धान्तों का नेषध में कहीं उल्लेख हुआ है, वे सावारण कोटि के नहीं हैं, अपितु 
उच्चकोटि के सैद्धान्तिक संकेत हें। 
द्वादश में पुराणों के आख्यानों का उन-उन मौलिक स्थलों से खोज कर विवेचन 
किया गया है। 


लिन ना 





१. यच्छास्त्रसंस्कार: काव्यमनुगृहगाति शास्त्रेकप्रवणता तु निगृहणाति। 
काव्यसंस्कारो5पि शास्त्रवाब्यपाकसनुदणद्धि राव्यैस्प्रवणता तु विरुणद्धि। 
-“फकाव्य सीमसांसा, पणचचम अध्याय 

“२. उभयकविस्तृुभयोरपि वरोयात्‌ यद्युभयत्र पर प्रवीण: स्थात्‌ । वही, प>चम अध्याय 
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बयोदश में श्रीहर्ष की अन्य विविध-विषय-सम्बन्धी विशेषजता का परिशीरत 
हुआ है। 

चतुर्दश में वेपधोक्त तत्कालीन समाज को प्रदर्शित करने का प्रयत्व किया गया 
है। यह भी एक प्रकार से कवि की लोक-विपयक व्यृत्पत्ति कही जा सकती है। 

पञुचदश (अन्तिम) अध्याय में नैषध का संस्कृत साहित्य में क्या स्थान हें, 
इस पर कुछ विचार किया गया है। इसीलिए इसका नाम प्रदान” रखा गया। 
यहां नंषध के परवर्तो प्रति ग्रन्थ में नैषव का क्या प्रभाव पड़ा इसका विस्तृत विवेचन 
न तो उचित समझ पड़ा, और न सम्भव ही, क्योंकि उसके लिए तो एक स्वतस्त्र 
निवन्ध ही लिखा जा सकता है। अतः केवल कुछ ग्रन्थों का नामोल्लेख ही कर के 
सन्तोष किया गया है। यद्यपि नेषध के सौन्दर्य को हर प्रकार से देख लेने पर अब 
यह विशेष आवश्यक नहीं समझ पड़ता है कि अलग से उसके साहित्य में विशिष्ट 
स्थान या महत्त्व को गाय; जाय, किन्तु एक-दो विशेष बातें कहती जेष रह गयी थीं, 
जो इसी प्रसद्भ में कहनी उचित समझ पड़ीं, अतः उनके लिए यह अध्याय भी 
आवश्यक समझ पड़ा। 

इस निवन्ध के लिखने में मेदे जिन ग्रन्थ-रत्नों की सहायता छी हैँ, उच सब के 
प्रति में परम कतन्न हूं। व्युत्पत्ति के वेद वेदाड़ु तथा विविध विषय वाले अध्यायों 
में मुझे उत्त ग्रन्‍्थों के अतिरिक्त वारायण को नैषध-प्रकाश टीका से बहुत कुछ 
सहायता मिली है। नेषथ के इलोकों का उद्धरण भी (निर्णयसागर प्रेस से प्रका- 
दित) नारायणीय टीका युक्त नैषध से ही दिया गया हैँ। दर्शन वाले अव्याय में 
प्रो० कृप्णकान्त हान्दिकी द्वारा सम्पादित (अंग्रेजी में) चेवब-चरित से विश्ेप 
सहायता ली हे। उन दोनों ग्रन्थों के प्रति हृदय विशेष रूप से आभारी है। 
ज्यौतिप-सिद्धाल्तों के विषय में पुज्यपाद पितुदेव ज्यौतियाचाये पं० रामकिशोर 
शुक्ठ्व जी का उपदेश सुलभ मिल गया। आदरणीय गुरुवर्य म० म० डा० उमेश 


रहा। परम श्रद्धेव गुरुवर्य पं० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोयाध्याय जो का विज्ञेप अनुगृहीत 
हैं, जिकसे समय-समय पर ययाभिलूषित दुलेभ उपदेश एवं पुस्तकें भी सुलूम होती 
रहीं। भंडारकर रिसचे इन्स्टीच्यूट, पुना का परम आभार मानता हूं, जिन्होंने बड़ी 
उदारता के साथ चण्डू-पण्डित, विद्याधर तया नारायण की टीकाओं की प्राचीत पाण्डु- 
लिपियां देने की कृपा की। प्रयाग विश्वविद्याल्यीय पुस्तकालय के अधिकारियों 
के प्रति भी इतज्ञ हुं, जिन्होंने उन पाण्डुकिपियों को संगाने आदि की व्यवस्था को। 

आदरणीय गुरु डा० वीरेन्द्र वर्मा ने इस निवन्ब को हिंदुस्तानी एकेडेमी' 
से प्रकाशित कराने की सुव्यवस्था की। उनकी इस महाशयता एवं गुणग्राहिता- 
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से मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता से सन्नत है। प्रिय सुहृद्‌ डा०सत्यत्रत 
सिन्हा, सहायक मन्त्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इसके छपते समय जिस स्नेह एवं 
सुरुचि के साथ इस कार्य का सम्पादन किया है उसके लिए मैं उनका आभार 
मानता हूँ। 

जिन ऋषिकलल्‍प विद्या-वारिधि मनीपी परीक्षकों के कृपा-कटाक्ष से अनुगृहीत 
होकर तथा जिनका अमोघ आशीर्वाद पाकर यह निवबन्ध सफल एवं सम्मानित 
हुआ है, उनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे इस भावविभोर हृदय 
के शब्द ही असमथे हैं। परमपूज्य म० म०, डा० कविराज ने तो परम कृपा 
के साथ पुरोवाक्‌ भी लिख दिया। उनके इस अनु ग्रह के प्रति में हृदय से कृतन्न हूँ। 

हृदय में साहित्यिक-चेतना को जागरित करने वाले तथा जीवन में दार्शनिक 
दृष्टि प्रवरतित करने वाले पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी के सान्निध्य से श्रीहर्प की वाणी 
का आस्वादन करता रहा था। यह निवन्ध उन्हीं के उपदेणों का मूर्ते रूप हूँ । उनसे 
तो इतना ही निवेदन है कि--- 


यत्त्वदाप्त॑ गुरो वस्तु तदेतत्ते समप्यंते। 
त्वं चेत्प्रीतोईसि साकलय सर्वथाउस्य भविष्यति ॥ 


बुद्ध पूणिमा चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
सं० २०१७ वि ० 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय पु० १-२५ 

नेषध-रचंयिता महाकवि श्रीह्ष 
श्रीहप॑ नाम से प्रसिद्ध अन्य कवि एवं विद्वानू---स्वयं नैषध काव्य में उल्लिखित 
कवि का परिचय---राजशेखर सूरि के प्रवन्ध कोप में प्राप्त हुं विषयक 

_ सामग्री का विवेचन--चाण्डू पण्डित की वैषघ-दीपिका में हथ॑ के जीवन के 

सम्बन्ध में कही गई बातों पर विचार---उदयन एवं. श्रीहष॑ -मत---्रो ० 'नील- 
कमल' भट्टाचायय का श्रीहषं को बंगाली सिद्ध करने के तरकको का अविकल 
विवेचत--विद्यापति की मेधाविकथा में श्रीहं के लिए प्रयुक्त गौड़ विषय- 
वासी शब्द की विस्तृत मीमांसा---तलिनीनाथ दास गुप्त द्वारा बंगाल के 
राजा विजयसेन तथा श्रीहष॑ के उपजीव्योपजीवक सम्बन्ध को सिद्ध करने के 
प्रयत्त का विस्तुत विवेचल--नैषध के अन्तः:साक्ष्य के आधार पर श्रीहप॑ का 
प्रदेश--फर्रुखावाद जिले के मीरा सरांय कस्बे के मिश्रों का उल्लेख---श्रीहपं 
का काशी से अनुराग तथा नैषध में कहे हुए काशी के समीपस्थ नल के नाम से 
बसे हुए गांव की प्रामाणिकता--नैषध में श्रीहप॑ का व्यक्तित्व । 

द्वितीय अध्याय पृ० २६-५२ 

क-कथानक 
पूर्वावु राग -- प्रेमदूतहंस --- हंसदमयन्ती-संवाद --- चन्द्र मदनोपालम्भ--- 
स्वार्थंदिव ---अच्त:पुर में अदृश्यरूपनल --- दमयस्तीसौन्दर्य --- देवसन्देश--- 
विफलदौत्य ---स्वयंवर समारोह --- राजपरिचय---राजपरिचय-पंचनली --- 
नलवरण --वररयात्रा --- विवाहमहोत्सव --- कलि-प्र संग --- सु रतक्रीड़ा --- 
मव्रप्रभात --- सखीविनोद --- देवाचना --- निशागमन | 

ख--भाधिकारिक तथा प्रासंगिकवृत्त 
अर्थप्रकृतियां --- बीज --- विन्दु --- पताका --प्रकरी--कार्य--कार्या- 
वस्थाएं --- आरम्भ --- यत्व -- प्राप्त्याशा --- नियताप्ति --फलछागम, 
सन्धियां --- मुख -- प्रतिमुख -- गर्भ -- विमर्श--उपसंहृति । 





( १४ ) 


ग--२२ सर्गात्मक नैेषघ एक पुर्ण काव्य है 
प्रो० नीककमल भट्टाचाय॑ के मत का विवेचन तथा नैपध की स्वाभाविकपूर्णता 
का समर्थन। 

तृतीय अध्याय पूृ० ५३-१०४ 

कथानक का औचित्य 
काव्य में एं तिहासिक कथानक का महत्व--नलरूकथा की प्राचीतता--नेपथ 
कथानक का आधार महाभारत--ऐविहासिक कथानक में परिवर्तन की 
स्वतंत्रता---पूर्व राग से प्रारम्भ---हंस का करुण रोदन तथा करुणभाव--ललू 
के मन में हंस द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य की प्रतिष्ठापना--हं स द्वारा दमयन्ती 
के सम्मुख अपनी महत्ता का परिचय---काव्य में स्त्रियों की ही विरह दशा 


का अधिक वर्ग न--ओ्रेम की विकलता--तलरू का अदृश्य रूप से अन्तःपुर में 
प्रवेश--अन्तःपुर में नल-दमयन्ती के वास्तविक मिलन का उद्दे श्य---दमयन्ती 
का देवदूतियों को उत्तर--सप्तमसगं में दमयल्ती के रूपवर्णन का उद्देश्य तया 
वैशिष्ट्य--महाभारत में दूत रूप नल का दमयन्ती से संवाद--दमयन्ती द्वारा 
अन्तःपुर में सर्वप्रथम नल का आतिथ्य तथा रूप प्रशंसन--नल का अपने 
को गुप्त रखने का प्रयोजन--देवसंदेश का प्रारम्भ दमयन्ती के प्रेम में होने 
वाली देवों की कदर्थना से किया जाता है---अन्त में भय हारा रिश्ञाने का 
प्रयत्त--अन्तःपुर में नल-दमयन्ती को हंस का प्रत्यक्ष दर्शत---राजपरिचय 
के लिए सरस्वती की कल्पना--दमयन्ती का स्वयंवर सभा में प्र वेश---राज- 
परिचय--चेरी या दासी द्वारा उपहास का प्रयोजन--पांच नछों के परिचय 
में इलेष का आश्रय--दमयन्ती पर देवों की कृपा--दमयत्ती की ओर से 
सरस्वती का देवों को प्रसन्न करना--दमयन्ती को सरस्वती के वरदान--- 
दमयन्ती का प्रत्येक नरेश को एक एक सुन्दरी दिछवाना--विवाह तथा अन्य 
उपक्रम--बरातियों का व्यंग्योपहास---स्वयं लौटते समय देवों का देर तक 
आकाश में बना रहना--श्रीहप॑ के समय भारतीय दाश निक विचारधारा-- 
चार्वाक के सन्देह तथा उनकी निवृत्ति---नरूराज्य की सुव्यवस्था---तेषथ 
में कामपुरुषार्थे--प्रभातवर्गन---प्रणय-मान तथा अन्य जीवनचर्या--काम 
तथा मोक्षपुरुषार्थ सन्ध्या एवं चंद्र वर्णन । 

चतुर्थ अध्याय ईै पृ० १०५-१६३ 

आदान--पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव 
क--काव्य में उपजीव्य उपजीवक भाव---श्रीहषकालीन संस्कृत साहित्य की 


8, 


दशा--- प्रचलित काज्य-धारा में उत्तम काव्य का स्थाच--कालिदास-- 
कालिदास की विशेषता । 
ख--भावसास्य -- रघुदंश -- इन्दुमती-स्वथेवर --- कुंसारसम्भव--- 
अभिज्ञान शाकुन्तछ --- भारवि --- माध -- हरिह्चच्धध -- कृष्ण सिश्व--- 
महिस्तः स्त्रोत्र -- भत्‌ हरिशतक --- अनथे राघव। 
ग--उक्ति साम्य -- रघुवंश -- मेघदूत -- अभिन्नानश्ाकुंच्तल -- 
किराताजुतीय -- धर्मशर्माम्युदय --- अनर्धराघव | 
चम अध्याय ह पु० १६४-१९७ 
(स और भाव की अभिव्यक्तति 
अंगार रस --- विपलम्भ कगार --- संयोग ह्यंगार --- शंगारससाभास--- 
पातिद्वत्य -- वात्सल्य --- चीररस --- अद्भुत रस --- करुणरस--हास्य 
रस -- रौद्वरस --- वीमत्सरस --- भयानक रस। 
परष्ठ अध्याय पुृ० १९८-२१९ 
इस्तु-वर्णेन 
उपवन वर्गेन -- कुण्डिनपुरवर्गन --- अन्तःपुरवर्गन --- विवाहवर्णन--- 
प्रभाववर्णन -- सन्ध्यावर्णन। 
सप्तम जध्याय पू० २९२०-२४ ९ 
प्रक्धति (पान्र-स्वभाव) चित्रण 


विदर्भ राज---कलि | 


बष्ट्म अध्याय पृ० २४२-२५० 

दोष-निरूपण 
तप के दोपों का समाछोचक आचार्यो द्वारा विवेचन न करने का प्रयोजन 
“जपातिविरद्धता जयवा प्रसिद्धिहत --- क्लिप्टल्व --- अंप्रयुक्‍्त -- 
दुष्कम--अधिकपदता---कहालक्रम की उपेक्षा । 

सवस अध्याय 


। । पृ० २५१-३२३ 

काव्य-सीन्दर्य अयबा अलंकार । 

वक्रोक्ति का विभिन्न आचायों द्वारा स्वरूप निरूपण तथा नैपध में ध्वनि 
स्वहप का विस्तृत विवेचन --- शब्दालंकार -- वक्रोक्ति --- अवुश्नास-- 
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। 

यमक --- इलेप --- अर्थालंकार --- उपमा अन्चय --- उ्प्रेक्षा --- ससन्देह । 
“-रूपक --- अपज्लू ति --- समासोक्ति --- निदर्शना --- अग्न स्तुतप्रशंसा--- | 
अतिश्योक्ति --- दृष्टान्त --- दीपक --- वुल्ययोग्रिता --- व्यतिरेक -- 
आक्षेप --- विभावना --- विशेषोक्ति --- यथासंझ्य --- अर्थान्तरन्यास--- 
विरोधाभास --- स्वभावोवित --- तथा जाति -- व्याजस्तुति --- सहोवित , 
--विनोक्ति --- भाविक --- काव्यलिग --- उदात्त --- समुच्चय --- पर्याय 
--अनुमान --- परिकर --- व्याजोक्ति --- परिसंख्या --- सार --- समाधि _ 
“+सम-- विष म॑ -- प्रत्यनीक --- सीलित --- स्मरण --- भ्रान्तिसानू--- 
प्रतीप --- सामान्य --- व्याघात --आशी:---अर्थापत्ति --विकल्प-- 
हेतु--विचित्र---लेश---अलंकार संसूष्टि---अलंकार संकर। 

ददाम अध्याय पृ० ३२४-३५२ 

व्युत्पत्ति-- (चेद-वेदांग ) 
श्रीहर्ष की सरस्वती का स्वरूप---वेद -- शिक्षा -- व्याकरण---ज्योतिष । 

एकादद अध्याय प्‌ृ० २५३-३९५ 

व्युत्पत्ति--दर्शन 
त्याय-वैशेषिक -- पूर्वमीमांसा --- सांख्ययोग -- उत्तरमीमांसा (वेदान्त) 
“बौद्ध दर्शन --- जैन दर्शन--चार्वाक या लोकायत--गीतादशे न । 

द्वादश अध्याय पृ० ३९६-४५६ 

व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास । 
वाणासुर की अग्निपरिवेष्टितपुरी में प्रद्यम्त का गरुड़ पर पहुंचना---प्रद्यु म्त 
द्वारा शम्बासुर का वध, मायावती (रति) से विवाह तथा अनिरुद्ध 
जन्म--वामत अवतार--शिवपूजा वहिष्कृत केतकी---मदनदाह--राहु 
हारा चन्द्रगसत--मैनाक-पर्वत का सागरवास--मयूरवाहन वाले स्वामि 
कारतिकेय का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य---स्वर्ग से भी रम्य पाताललोक---मार्कण्डेय 
का प्रलूय काल में विष्ण्‌ के उदर में प्रवेश---विष्णू का मत्स्थावतार--अगस्त्य 
का सागरपान --- जरासन्वोत्पत्ति --- अन्धकासुर वध--द्धीचि का 
अस्थिदाव --- अगस्त्य द्वारा विन्ध्यप्वत को झुकाना --- सूर्यदेव की 
सन्ताने -- पृथुचरित तथा पृथ्वीदोहन --- सप्तद्वीप वर्गन---प्लक्षद्वीप-- 
शाल्मलि द्वीप --- कुशद्दीप --- जम्बू-क्ोंच दीप --- शाकद्वीप --- पुष्कर 
द्वीप --- जम्बू द्वीप---अग्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति --- बरूराम द्वारा यमुना- 
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१ 
कपंण -- पुरुरा (ऐल) की उत्पत्ति तथा उनमें उवंशी का अनुराग -- 
दुर्वाता का इन्द्र को शाप--शंकर का शवित को अस्त्र बनाना तथा त्रिपुर 
दाह--अर्जुन सहायता में शिव-द्वारा कुह सेना का विनाश--सुरुपत्ती 
तारा में चन्रमा की आसकिति --- वेदव्यास द्वारा भ्रातृ-पत्तियों में पुत्रोत्पत्ति 
“जहा का अपनी कन्या से दुर्वृत्त -- व्यासोत्पत्ति -- इच्द्र का ब्राह्मण 
रूप में कर्ण से कवच-कुण्डल माँगता--सूर्य भक्त साम्ब--द्वादशकेशव 
मृतियां--राम द्वारा शम्बूक वध--विष्णु के सित केश रूप बलराम--- 
दत्तात्रेय अवतार---राम का सीता तथा लक्ष्मण से वियोग---हरिहर-- 
शर्कराचछू दान--गझुड़ामरेन्द्रसमर--अन्निनेत्र से चंद्रमा की उत्पत्ति तथा 
दक्ष की सत्ताइस कन्याओं से उनका विवाह---चन्द्रमा की सागर से उत्पत्ति--- 
शुक्र हारा कच की संजीवनी--विद्या का दान--शंख लिखित का आख्यान--- 
विश्वामित्र का तिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना तथा नूतन सृष्टि रचना--- 
शोक: इलोकत्वमागत: --- गौतम का इन्द्र और अहल्या को शाप--मेघनाद 
हारा मायानिर्भित सीता का वध---मन्देह नामक राक्षसों पर सूर्य का प्रात्यहिक 
'विजय--अशम्भु दारुवत सम्भुजिक्रिया---तारादेवी--बुद्ध द्वारा मार विजय। 
न्रयोदश अध्याय पृ० ४५७-५१० 
च्युत्पत्ति-- धर्मग्ासत्र तथा अन्य विविध विषय 
धर्मशास्त्र --- आयुर्वेद -- धवुर्वेद -- सामुद्रिक शास्त्र --- संगीत --- 
भाट्य -- मच्च-तन्त्र --- राजवीति --- अलंकार --- माणिक्य -- ज्ञान -- 
तुरग लक्षण --- तिय॑ ग्योनि विषयक --- पक्षिविज्ञान --- जरूचर विज्ञान -- 
कृला -- ज्ञान --- शिल्प ( चित्रकारी )--शकुन -- सूप शास्त्र---लोकरीति । 
चतुर्देश अध्याय पु० ५११-फ५४४ 
लोक-चित्रण 
चर्णाश्रम --- विवाह --- भोजन ---वस्त्राभुषण --- विछास --- चित्रकला-- 
संगीत कछा--देवपूजा--साधारण सामाजिक जीवन--अचलित धारणाएं 
“+जौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय । 


पंचदश अध्याय पुृ० पृडप्‌-पृपप्‌ 
प्रदान 
संस्कृत साहित्य में नैषय का महत्वपूर्ण स्थाव--पर्चात्तन साहित्य में नैयय 
का प्रभाव--जैपध पर विद्वानों की टीकाएं। 


नथूस अध्याय 


नेषध-रचयिता सहाकदि । श्रीहे 


भहाक॒वि श्रीहे के जीवनंवृत्त के विषय में विंद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। 
वास्तव में संस्क्ृत-साहित्य में श्रीहर्प नाम से अनेक विद्वात्‌ एवं कवि विख्यात हुए 
हैं। सर्वप्रथम, स्थाण्वीर्वर तथा कान्यकुब्ज के प्रसिद्ध सम्राट हंप॑वर्घन, जो काव्य- 
क्षेत्र में श्रीहर्ष, श्रीहर्षदेव एवं हर्ष नाम से प्रसिद्ध हुए हूँ, वाण, मंयूर, मातड्भ, 
दिवाकर', धावक, आदि कवि-शिरोमणियों के आश्रयदाता थे। रत्तावली 
नागानन्द और प्रियदर्शिका---इन तीनों वाटक-पग्रन्थों के रचयिता ये ही सम्राट माने 
जाते हैं। इन तीनों नाटकों की प्रस्तावना में इन्होंने अपना नाम श्रींह्ये दिया 
है।* श्रीहे का शासन-काल ईसा की सप्तम शताब्दी का पूर्वार्द (६०६ से ६४७ 
ई० तक) माता गया है। इन्हीं के शासच-काल में प्रसिद्ध विद्वत्‌ चीनी यात्री 
यानच्वांग (ह्ेलसांग) भारतव॑र्प में: आये। था। फिर, कल्हण की राजंतरंज्िणी 
में भी श्रीहष॑ नाम के एक नरेश का.वर्णन आता है इनका शासन-काल एकंदश 
शंताव्दी का अन्तिम देशक था। यें कश्मीरें-वरेश श्रीहर्प भी एक सत्केवि तथा 
मनेक देदा-भापांओं के पण्डित थे। देशान्तरों में भी इनका यश फैला था। 

किन्तु पूर्वोक्त दोनों-श्रीह॑ नैषधीय-चरित के रचयितां नहों हो सकते। 
क्योंकि सेषब-कवि, शलीहएं को काम्यकुव्जेश्वर से दो ताम्बूक तथा आसन पॉँनें 
का गर्व था! यह बात कितनी असड्भत ऊगती है कि जो स्वयम्‌ नरेश हो वह 
किसी अल्य नरेश से इतना छोटा सम्मान स्वीकार करे और उसे पर भी इतना 


मम ३ 
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अहो प्रभावों वाम्देव्या यन्मांतल्दिवाकंराः॥- 


अरीहर्बस्याभवन्‌ सस्या: संसा वीणमयूरयोंः प्‌ - शाड्रेबरपद्धंति- में ऊँदूतें 
राजशेवर। 36000 407 
२.  श्रोहषादिर्धावकादीनामिंवेंधनर्म ।): कायप्रकाश + (प्रयमउल्लोस ) ।* 

३. श्रीहर्षोनिपुण: कंबि:--इत्यांदि[ 7... ० फल 

*. सोश्शेपदेशभाषाज्ञ: “सर्वेभाषासू. सत्केविंत | + नाजआणएण -» 
: 'कँतो विद्यानिधि: प्राप॑ रंप्तत देहान्तरेप्वपि (--रोजतरक्लिणी (७६१४१) 
५: ताम्बूलद्यंभासंन च लूभतें थः फाज्यकुब्जेश्वरातु--नै० (२२१५३)-०० 


र्‌ नषघ-परिशीलन 


गर्व करे कि अपने ग्रस्थों में उसका उल्लेख करे। पूर्वोक्त दोनों श्रीहय स्वयम्‌ 
नरेश थे। फिर हर्षवर्धन तो स्वयम्‌ कान्यकुब्जेश्वर थे। उनकी ओर से यह 
उक्ति तो और भी अनुचित एवम्‌ असम्भव होगी। अतः नैषब-रचयिता इन 
दोनों से भिन्न कोई अन्य महाकविशिरोमणि थे। 

श्रीहर्ष नाम के एक कवि ने भरत के वाट्यश्ञास्त्र पर वातिक वनाया था, 
जो विश्येष रूप से आर्या छन्द में था। ये अभिनवगुप्त से भी पूर्व हो चुके थे, 
इनके विषय में अभी अधिक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। डा० शद्भूरनत्‌ ने “रस और 
ध्वनिसिद्धान्त” पृ० १३ में इन वातिककार श्रीहर्प का कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन 
के साथ ऐक्य स्थापित किया है। किन्तु महामहोपाव्याय डा० पाण्ड्रद्भ वामनत काणे 
महोदय ने इसे केवल अनुमान ही माना है।' ये श्रीहर्प नेषध-कर्ता तो निदिचत 
ही नहीं हो सकते। नेषघकार ने अपने अन्य ग्रन्थों का नाम बताते हुए इस वातिक 
का कहीं उल्लेख नहीं किया है। 

नैषध-रचयिता ने नैषध में स्वयं अपना कुछ परिचय दिया है। प्रति-सर्ग 
समाप्ति-शलोक में वे अपना नाम श्रीहर्ष, अपने पिता का नाम श्रीहीर तथा माता 
का मामल्लदेवी वतलाते हैं। इन्हीं सर्गान्‍्त्य इलोकों से यह भी ज्ञात होता है कि 
वे कान्यकुब्जेश्वर से सदा दो ताम्बूल तथा आसन पाया करते थे।* माता 
(भगवती वागीश्वरी तथा स्वजननी) के चरणोपासक थे।* तकंशास्त्रों में उनका 
अनुपम अभ्यास था, इतना कि शास्त्रार्थों में उनके युक्ति-वचनों से प्रतिवादी 
तकंशून्य ही हो जाते थे। उनकी कविता अति सरस होने से मघु-वर्षा करनेवाली 
होती थी।' नेषधीयचरित के अतिरिक्त उन्होंने शिव-शक्ति-सिद्धि,' स्थैयेविचा- 
रण (प्रकरण)", खण्डन-खण्ड-खाद्यश, नवसाहसाक्कु-चरित-चम्पू,' अर्णव-वर्णन,” 
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« हिस्ट्री आफ़ संस्कृत पोएटिक्स--पृ० ५९ नवीन संस्करण, १९५१ 

» ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेशवरातू--नै० २२१५३ 

« सातृचरणाम्भोजालिमौले:--नै० १२११३ 

- धर्षितपरास्तकेंषु यस्योकतयः--नै० २२१५५ 

यत्काव्यं मघुवर्ध--नें० २२१५५ 

« अस्मिनू शिवशक्तिसिद्धिभग्िनोसौश्रात्रभव्ये महाकाव्ये--वै० १८१५४ 
« स्थैयें-विचारण-प्रकरण-अ्रातरि--महाकाव्ये। नै० ४।१२३ 
८. खण्डन-खण्डतोपि सहजात्‌ क्षोदक्षमे महाकाव्ये--नै० ६।११३ 

९. नवसाहसाडू-चरिते चम्पुकृतः (तस्यकवेः) (महाकाव्ये)॥ नैे० २२१५१ 
१०. सन्वृव्धार्णववर्णनस्य तस्य (कवेः) महाकाव्ये--नै० ९११६० 
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नंषध-रचयिता महाकवि शोहर्ष इ्‌ 


गौडोरवीशकुलप्रशस्ति,' श्रीविजयप्रशस्ति,, तथा छिन्दप्रशस्ति' नाम के, तान्त्रिकी 
उपासना (शिव-शक्ति-सिद्धि का विषय), दाशेनिक विचार (स्थैयें-विचार एवं 
खण्डन-खण्ड-खाद्य का विषय) और काव्य (नवसाहसाडू:चरित-चम्पू प्रभृति 
शेष ग्रन्थों का विषय)--विषयों वाले अन्य ग्रन्थ भी बनाये थे। उनका नैषधीय- 
चरित महाकाव्य चतु्देश विद्याओं के विशेषज्ञ कश्मीर के विद्वानों द्वारा आदुत 
हुआ था, गौर इस असामान्य सफलता का मूल यह रहस्य है कि नेषघघीयचरित उनकी 
चिन्तामणिमन्त्र की उपासना (चिन्तन) का फल था ।' इन्होंने यह काव्य प्राचीन 
मुनि और आचार्यों के मान्य उद्देयय--काव्यरसामृत की लहरियों में डुबकी लगाने 
वाले सज्जनों की सुखप्राप्ति---अर्थात्‌ मम्मट के गब्दों में सद्यः पर-निर्वुति'---के 
एकमात्र प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर रचा था, और इसकी रचना में बराबर 
इस बात का ध्याव रक्‍्खा था कि इस ग्रन्थ में उसी सज्जन को यथोक्‍त आनन्द 
प्राप्त हो सके जो श्रद्धायूवंक देवभावना से गुद की आराघना-पूजा करके गुरुकृपा 
से (शब्द और अर्थ की) उन सब कुंटिल दृढ़ ग्रत्थियों को खुलवा (सुलझा) 
चुका है, जिन्हें कवि ने अपने इस भ्रन्य में स्थान-स्थाव पर (व्यासकृत महा- 
भारत के ८८०० कूट इलोकों के समान) प्रयलपूर्वक (सोच-विचार और 
जान-वूझ्कर) केवक इस प्रयोजन से सल्निविष्ट कर रक्‍्खा है कि अपने को 
विह्मान्‌ू ऊछगाने वाला अर्थात्‌ 'पाण्डित्य का अभिमानी (मशुद्ध अन्तःकरण 
वाला) कोई भी दुर्जन (खलू) केवर्क झपने वुद्धिवल के हठ से इसके 
पाठमात्र में पेठ (प्रवेश) पाकर भी इसके साथ खेल न सके (अर्थात्‌ इसमें 
क्या वड़ी घात है जो इसके ज्ञान जौर प्रवचन के लिए गुरु-परम्परानुसार 
श्रद्धा भक्ति ध्यान-्योग सहित श्रवणादि साधन का आश्रय लिया जाय 


नाक 
+ 


गौडोर्दाशकुल-प्रशस्ति-भाणितिश्रातरि--महाकाव्ये (---मे ० ७११० 

तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरवनातातस्थ (कवेः) नव्यें सहाकाव्यें--वै० ५॥१३८ 

« स्वसुः सुसद्शिच्छिन्दप्रशस्तेमेहाकान्ये--नै० १७१२२ 

काइमीरंमंहितेचतुर्दशतर्यी विद्या विंदद्भिःमहाकाव्ये तद्भुवि नेषधीयचरिते॥) 

“० १६१३१ | ह 

« तच्चिन्तामणिमन्त्रचित्ततफले महाकाव्ये--लै० १११४५ 

६« काव्यंयशसेश्यकृतेब्यवहारविदेशिवेतरक्षतयें। सेद्य:परनिवृतयें कान्तातम्मित- 
तयोपदेशयुजे ।--का० प्र० शेर 

७. क्मित्रास्ति? अश्ुतमेव व्याकर्त्‌ शक्यते इंत्यवज्ञापूर्वाँ दर्पाभिव्यक्तिमा 
कर्षोदित्येद्र्थम्‌३ ने० रश१५४ पर नारायणकृत दीका। 
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रद 


ऋउनाररकर 


है संपघ-परिशीलन 


ऐसी अवज्ञापूर्वक दर्प-अभिमान की अभिव्यक्ति रूप खिलवाड़ न कर 
सके) ।' 
इस प्रकार से इस काव्य के प्रयोजन में कवि अथवा पाठक को यश, घन, 
लौकिक व्यवहार, ज्ञान, मबुर उपदेश रूप किसी निम्न कोटि के छौकिक फल की 
प्राप्ति का भन्‍ध भी नहीं है। इससे श्रीहर्प की परमार्थ-प्रवण सावना, और उसके 
सम्प्रदाय की अभिमानी अनधिकारियों से रक्षा एवं शुद्धान्त:करण वाले वास्तविक 
अधिकारियों में प्रचार की चिन्ता में लगा हुआ निवृत्त्युन्मुख प्रवृत्तिमार्ग-निष्ठ 
तत्वर्तक अवतारों का-सा उत्कृप्ट्तम व्यक्तित्व स्पष्ट झलक रहा है। वस्तुतः 
वह व्यक्तित्व किस उच्चतम कोटि का था इसका उल्लेख भी उन्होंने लोकशिक्षा 
की ही दृष्टि से उचित जानकर नैषध की समाप्ति पर सर्वान्त्य पद्य में खुले शब्दों 
में इस प्रकार किया है, “जो नित्य की समाधि में (वचनादि के अगोचर) 
सर्वोत्कृष्ट आनन्दसित्धु परवह्य का साक्षात्कार-लाभ करते हैं, उन श्रीहर्ष (अर्थात्‌, 
भगवती शक्ति (श्री) के प्रसाद से ब्रह्मानन्दानुभव पर्यन्त उद्वोबन (हर) को पाने 
वाले. (अन्वर्थ-तामवाले) कवि की -यह कृति सुधीजनों के आनन्द के लिए सदा 
उदय को प्राप्त होती रहे।” . | ४० 
नेषध में श्रीहर्ष ने अपने विषय में जो ये सारी बातें स्वयं वतला दी हें,- इनमें 
से. अनेक का उल्लेख जेन कवि राजशेखर सूरि ने (वि० सं० १४०५ के रूगभग 
विरचित) अपने प्रवन्ध-कोश में किय है।' उन्होंने भी श्रीहर्ष के पिता: का नाम 
श्रीहीर लिखा है तथा इनके आश्वयदाता का कान्यकुब्जेश्वर जयन्तचन्द्र बतलाया हैँ। 
राजशेखर ने यह भी बतलाया है कि श्रीहर्ष को कश्मीर के राजा माधवदेव' 
१. प्रन्थग्रन्थिरिह् ज्वचित्‌ दवचिदपि न्यासिप्रयत्वान्मया 
प्राज्षस्मन्‍्यसना हठेन पठिती- सास्मितू_ खलः खेलतु। है 
श्रद्धाराद्गुरुबलयीकृतदृढठ ग्रन्यि: ' :  . समासादय है कह पद हर 
त्वेतत्काव्यरसोमिमज्जनतसुखव्यासज्जनं सज्जुदःत --सैण रराश्पढ : .,: 
२. यः साक्षात॒कुदते; ससाधिएु पर ब्रह्म; प्रमोदार्णवत्र। . -“7:/-: 
श्रीक्रीहर्षकबे: कृति: ऋृतिमुदेतस्थाम्युदीयादियम्‌॥ ---,:: ८ 
हे. प्रवन्च-कोश के “हव॑कविप्रवस्ध (११वें प्रबन्ध) - में सिधीजेवर्ग्रंथमाला 
प्रच्याडू: ६ १९३५४३०, पृ० एडं-५८< 7: 5 प्य 
४. राजतरड्िणी में कान्यकुब्जेश्वर जयन्तचन्द्र क्ा- समकालीन -कोई माववदेव 


नामक तृप नहीं उल्लिखित है।- सम्मवतः साववदेव कोई आश्रित सामन्त-. 
नरेश था। - - - :-::: पट 2१ _ के 


] 
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नेषध-रचयिता महांकवि श्रीहर्ष ण्‌ 


से सम्मान तथा इनके नंपथ को वहाँ के पण्डितों का आदर विद्येप रूप से प्राप्त 
_ हुआ था। * ; 
राजशेखर से भी पूर्ववर्ती और नैपध के प्रसिद्ध टीकाकार चाण्डू पण्डित ने अपनी 
दीका नैषधदीपिका' के. प्रारम्भ में कुछ बातें श्रीहर्प के सम्बन्ध में बतलाई हें। 
राजशेखर के अनेक विवरण चाण्डू पण्डित के कथन से सद्भुत (मेल खाते) हैं। चाण्डू 
पण्डित ने भी श्रीहरप के पिता का शास्त्रार्थ में पराजित होना लिखा है। राजशेखर 
ने श्रीहर्ष के पिता का नाम-लिखते हुए भी राजसभा' में उन्हें जीतने वाले तथा वाद में 
श्रीहरप से. पराजित किये जाने -वाले राजकीय पण्डित का नाम नहीं लिखा हैं जद 
कि चाण्डू पण्डित श्रीहर्ष कवि के पिता के परिभव-कर्ता का नाम उदयन लिखते हैं।" 
राजशेखर' तथा चाण्डू पण्डित दोनों ही श्रीहष॑ के खण्डन (खण्ड-खाद्य ) 
१. श्रीहर्षण पण्डिता उक्तास्तत्नत्या प्रन्थमत्रत्याय राज्ञे साधवदेवनास्ने दर्शयतत 
श्रीजयन्तचन्द्राय च्‌ शुद्धोष्यंग्रन्थ इति- लेख . प्रदलत--इति . . . राजा पण्डिता- 
नाहुयावादीद्धिडः मूढा। ईदुशे रत्ने न स्निह्मयथ।. . .एनं सहात्मानं प्रत्येक 
स्वग॒हेषु सत्कुरुत | ललक्षिरे पण्डिताः सर्वे गृहंनीत्वासत्कृत्यानुचीय राजा च 
सत्कार्य तेः प्रहितः श्रीहर्ष. काशीम॥ --तेबघ-प्रकाश की भूमिका -मसें 
भ० भ० पं० शिवदत्त हार्मा द्वारा. उद्धता पु० ४,५ तथा प्रबन्धकोष 
पृ०५६ है 
२. वि० सं० १३५३ (१२९६ ई० में) 
३. भणण्डारकर रिसर्च इन्स्टीद्यूट, पूना में सुरक्षित पाण्डुलिपि। 
तस्थ राज्ञो बहवो विद्वांस:॥ तत्रेको हीरनामा विप्र: तस्प नन्दर्: प्राज्चक्ष- 
वर्ती श्रीह॒एं:१ सोध्यापि . बालावस्थ:॥ _सभायां राजकीयेनेकेन पण्डितेत 
वादिना हीरो राजसमक्ष॑ -जित्वासुद्वितददनः कृतः-रूज्जापड्धोमग्नोवेर बभार। 
मृत्युकाले श्रोहर्ष सम्बभाषे। वत्सामुकेन .पण्डितेनाहमाहत्यराजदृष्टौजितः 
तन्‍्मे दुःखम्‌१ यदि सत्पुन्नोइुसि तदा तं जये: क्ष्मापसदर्सि। भीहर्षेगोक्तमो- 
सिति।“--निर्णयसागर प्रेस. बस्बई से प्रकाशित नैषध की म०, स॒० पं० 
शिवदत्तदर्मा द्वारा लिखित .प्रस्तावना (पु० २)। तया प्रवन्ध-कोश पु० 
पुच-पुप्‌ 
५-० भथर्म तावत्कचिविजिगीषुकथायां स्वपितृपरिभावुकनुदयवमत्यमर्पणतया कठा- 
क्षय॑स्तदप्रत्यग्रन्यीनुद्ग्रथयितुं . खण्ड प्रारिप्सुइ्चतुविवपुरुषार्य रलिमान- 
सनववीयमसानमवंधीय मावसमेकतानता निनाय। --नैषबंदीपिका का प्रारम्भ । 
६. खण्डनादिग्रन्यान्‌ परश्शताजुजप्रन्य--नै० प्रस्तावना (पु० ३) 


दर नषघ-परिशीलन 


नामक ग्रन्थ रचने का उल्लेख करते हैं।' परन्तु चाण्डू पण्डित ने जिन उदयन का 
उल्लेख किया है उन्हें यदि प्रसिद्ध उदयनाचार्य मानें तो ऐतिहासिक अड़चन पड़ती 
है। उदयनकृत न्‍्यायकुसुमाञ्जलि के तृतीय स्तवक के इलोक ७ “शच्भ्राचेदनुमास्त्येव 
न चेच्छड्रा ततस्तराम्‌। व्याघातावधिराशद्धा तक: शद्धूववविर्मतः॥” को श्रीहर्प 
ने अपने खण्डनखण्डखाद्य में 'तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्नर्थे न खलु दुप्पणा। त्वदु- 
गाथवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि।! इस भूमिका के सहित. . . 


व्याघातो यदि शादड्भूगस्ति न चेच्छड्भ॥ ततस्तराम्‌। 
व्याघातावधिराशडूग तक: शड्भरगवधिः. कुतः॥ 


इस प्रकार कुछ परिवर्तित रूप में उद्घृत किया है। उदयन ने लक्षणावल्ली की रचता 


तर्काम्बराद्धुप्रमितेष्वतीतेषु शकानन्‍्ततः। 
वर्षेष्दयनश्चत्रे सुबोधां लक्षणावल्रीम्‌ ॥ 


इस अन्तिम वाक्य के अनुसार शाके ९०६ अर्थात्‌ वैक्रम संवत्‌ १०४१ 
(९८४ से ८५६०) में की थी। परन्तु श्रीहर्ष का गाहडवाल महाराज गोविन्द- 
चन्द्र के समकालिक होना प्रसिद्ध है। महाराज गोविन्दचन्द्र महाराज जयच्चन्द्र 
के पितामह तथा महाराज विजयचन्द्र के पिता थे। श्रीहषविरचित 'विजयप्रशस्ति' 
सम्भवतः इन्हीं महाराज विजयचन्द्र का प्रशंसापरक काव्य रहा होगा। जयच्चन्द्र 
के यौवराज्य दानपत्र में संवत्‌ १२२५ (ई० ११६९) पड़ा है। इनके पितामह 
गोविन्दचन्द्र के राजत्वकाल में इण्डियन ऐण्टिक्वेरी भाग १४, पृ० १०३ सूचीगत 
संख्या ७७ के अनुसार विक्रम संवत्‌ ११६१ (ई० ११०४) तथा अन्य लेखों के 
अनुसार संवत्‌ ११८६ (ई० ११२९ जिसका मुसलमानों के आक्रमण को रोकने 
के लिए लूगाए हुए टेक्‍्स तुरुष्क-दण्ड' के साथ उल्लेख मिलता है) और संवत्‌ 
१२१२ (ई० ११५५) पड़ते हें। इस प्रकार श्रीहर्ष से लगभग पौने दो सौ वर्ष 
पूव॑वर्ती उदयनाचार्य न तो श्रीहर्ष के और न उनके पिता श्रीहीर के समकालवर्ती 
हो सकते थे। 

किन्तु इस निर्णय पर पहुँचने के पूर्वे एक शद्भा बनी ही रह जाती है। वह यह 
कि माना श्रीहष॑ ने अपने प्रतिपक्षी का नाम कहीं उदयन नहीं लिखा है, कित्तु 


२. खण्डनं प्रारिप्सु:--ने० दीपिका का प्रारस्भ-- 
(स्वयं भ्रोहष ने खण्डन में अपनो कृति नैषथ का उल्लेख यों किया है-- 
“तथाहमकथयं नेषधचरितस्थ परमपुरुषस्तुती सर्ग इत्येषा दिक्‌)” 


नेषध-रचयिता सहाकवि श्रोहर्ष ७ 


अपने खण्डनखण्डखाद्य में जो प्रसिद्ध दार्शतिक उदयनाचार्य के कुसुमाञ्जलि, तात्पये- 
परिशुद्धि तथा वौद्धाधिकार आदि ग्रन्थों के उद्धरण देते हुए खण्डव किया है, और 
जो कहीं-कहीं उन्हें मध्यमपुरुष सर्वताम द्वारा कुछ इस प्रकार से सम्बोधित किया है 
सात्तों उन (उदयनाचाय॑ ) से साक्षात्‌ शास्त्रार्थ कर रहे हों, उससे तो यही प्रतीत 
होता है कि उदयनाचार्ये का श्रीहर्ष से कभी न कसी साक्षात्कार अवश्य हुआ रहा 
होगा, या उदयन से श्रीहर्ष का कभी कोई ऐसा सम्बन्ध पड़ा रहा होगा जिससे 
श्रीहष॑ ने उनके विरुद्ध वेर-सा मान रखा था। इसका समाधान यही प्रतीत 
होता है कि श्रीहर्ष को उदयन नाम से ही विद्वेष हो गया था, क्योंकि किसी उदयन 
ने ही तो उनके पिता को पराजित किया था, पितृपरिभावुक वास्तविक उदयन को 
शास्त्रार्थ में परास्त करके भी उनकी प्रतिशोच-भावना शान्त नहीं हुईं थी। 
शत्र्‌ का नाम ही उन्हें चिढ़ाने वाला था। उनकी यह भावना नैषध में एक स्थान पर 
सामान्य उक्ति के रूप में व्यक्त भी हो गयी है। उनका कहना है 'जिस व्यक्ति 
में शत्रु का नाम-भी यदि मिल जाय (अर्थात्‌ यदि किसी व्यक्ति का वही नाम हो जो 
अपने शत्रु का है) तो कौन तेजस्वी उसे सहेगा।”' और फिर श्रीहर्ष का उदयना- 
चार्य के सिद्धान्तों से विरोध, सिद्धान्त के नाते ही, हो सकता है। मध्यमपुरुष का 
प्रयोग तो आचार्यो की शली है। अपने पूर्वगामी आचार्यो के मत का विवेचन 
करते समय पश्चात्‌कालीन आचार्य अपने ग्रन्थ में प्राय: मध्यमपुरुष पद का ही 
प्रयोग करते हैं, हाँ किसी के प्रति आदर दिखाते हैँ, किसी की उपेक्षा कर देते हैं। 
इससे समकालिकता तो माननी ही न चाहिए। अस्तु। 

बसे तो श्रीहर्ष के जीवनकाल के विषय में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा 
है, किन्तु खण्डन' की एक उक्त से श्रीहं का समय निश्चित करने में बहुत कुछ 
सरलता हो जाती है। खण्डन में एक स्थान पर श्रीहर्ष ने बड़े आदर के साथ व्यक्ति- 
विवेककार. महिमभद्ट का उल्लेख किया है “कवियों के नेत्ररूप व्यक्तिविवेक में 
काव्यसमालोचकों में आदुृत महिम ने भी इस दोष का आदर किया है (स्थान 


| कल कल अबलन्‍्मनकम, 





१. नामापि जागति हि यत्र शन्नोस्तेजस्विनस्तं कतमे सहन्ते। नै० टाछड 

२. बूलर का आाई० ए० भाग १ पु० ३०, जे० बो० आर० ए० एस० भाग १० 
पू० ३३, भा० ११, पृ० २७९-८७ तक, एफ० एस० ग्राउस का आई० ए० 
भाग २ पृ० २१३, के० दी० तेलंग का आई० ए० भाग २ पु० ७१ 
रामदास सेव का आई० ए० भाग ३, पु० ३१, पी० एस० पूर्णिया का आई० 
ए० भाग ३, पृ० २९, रामप्रसाद चउच्द का भाग ४२, पु० ८३-०१८६ 
आदि लेख। 


८ *. नेषघ-परिशीलन 


दिया है) ।' महिमभट्ट का समय अभिनवगुप्त' के पदचात्‌ पड़ता है। क्योंकि 
महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक में अभिनवगुप्त से उद्धरण दिया है, अतः महिम- 
भट्ट का समय १०२० ई० के बाद भाना जा सकता है। और व्यक्तिविवेक की 
टीका व्यक्तिविवेक-विचार के कर्ता प्रसिद्ध आलड्भगरिक रुब्यक का समय ११०० 
से ११५० के आस-पास माना जातां है। अतः महिमभट्ट के जीवनकाल की 
अवधि अधिक से अधिक ११०० तंक पहुंच सकती है। और इस प्रकार श्रीहर्ष 
का भी समय १०७५ ई० के आस-पास के पूर्व किसी प्रंकार नहीं जा सकता। 

दूसरी ओर श्रीहरष का अथवा नैषध का उल्लेख करने वोलों-में सर्वप्रथम' 
हेमचन्द्र के शिष्य महेन्द्रसूरि हें। हेमचन्द्र का समय १०८८ ई० से ११७२ ई० 
के वीच पड़ता है।' हेमचन्द्र के अनेकार्थसकग्रह' की टीका करते समय महेन्द्रसूरि 
नेषध से अनेक पद उदाहरण रूप में देते हें।” , 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि महेन्द्र ने जिंन ग्रन्थों से उद्धरण दिया 
हैं अथवा जिनका नामोल्लेख किया है, उनमें से प्रायः एक भी द्वादश शताब्दी के 


१. दोषं व्यक्षितविवेकेईमुं कविलोकविलोचने। 
काव्यमीमांसिषु-प्राप्तमहिमा महिमादृत ।--खण्डन-खण्ड-खाद्य पृ० १३२७, 
चौ० सं० सिरीज्ष, १९१४ ई०। 

२. जिनका साहित्यिक जीवन ई० ९८० से ई० १०२० तक माना गया है। 
(म० म० डा० पी० वी० काणे की हिस्ट्री आफ़ संस्छत पोएटिक्स, पृष्ठ २३२ 
-“नवीन संस्करण १९५१ ई०) 

३. अन्न केचिद्‌ विद्वन्मानिनः, . . . « « सनन्‍्यमानाः 

व्यड्बत इति ह्विवचनेनेदंसाहुः: . . यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं व्यल्जक- 
स्तथाप्यर्थस्य [सहकारिता न चुद॒यति।. . . यवहुस्तदुत्ान्तिमूलंम्‌ 
इत्यादि। ध्वन्यालोकलोचन पृ० ३३ (काव्य माला, १८९१ में द्रष्टब्य अंद, ) 
व्यक्तिविवेक, (त्रिवेद्धम्‌ प्रकाशन) पृ० १९ पर उद्धृत। 

« हिस्द्री सं० पो० पृु० २७३ काणे 

« हिं० सं० पो० पु० २७८ काणे। 

४ ज्षकराया प्रकाशन १८९३ ई०॥ 

- पृ० ८ परः २१८, १३पर २५६ ४३ पर शारछडे, १८४ पर ४३३९ 

. इत्यादि। श्रीदिनेशचद्धभट्टाचार्य द्वारा सिद्धभारती . ह्वितीयर्भाग पृ० १४० 

पर उद्धत विश्वेदवरानन्द इंडोलाजिकल सिरीज, होशियारपुर। 

८. सिद्ध-भारती द्वि० भा०, पृ० १४० 


द #7 >> ०६ 


नैषघ-रंचयिता महाकवि श्रीहर्ष हू 


मध्य के वाद का नहीं है। अतः श्रीहर्प ने भी द्ादश शताब्दी के द्वितीय चरण के 
आस-पास ही नैषध की रचना की होगी। 

प्रकारान्तर से भी सिद्ध है कि उस समय कान्यकुब्ज का अधिपति गाहुडवाल- 
वंशीय गोविन्दचद्ध (कम से कम ११०४ से ११५४ ई० तक) था। नैपबीय- 
चरित के टीकाकार गंदाघर' श्रीहरप को वाराणसी के महाराज गोविन्दचन्द्र के 
आश्रित वताते हैं। मद्डु के अनुसार कान्यकुब्ज के महाराज गोविन्दचर्ध के दूत 
सुहंछ पण्डित कश्मीर-नरेश जयसिंह द्वारा वन्दित हुए थे। मछल और गदाघर 
दोनों के द्वारा वर्णित गोविन्दचन्ध का वोराणसी (काशी) तथा कान्यकुब्ज दोनों 
प्रदेशों का महाराज होना उनके अनेक ताम्रपत्रों से प्रमाणित होता है। ये ई० 
११५५ तक अवश्य थे। ११६९ ई० जयन्तचन्द्र के यौवराज्य का काल है। मध्य- 
वर्ती काल में महाराज विजयंचन्द्र का शासन होना चाहिए। श्रीहर्प का उनके 
भी आश्रित होना 'विजयप्रशस्ति' के नामकरण से अनुमित है एवं बारहवीं 
शताब्दी का मध्य और उत्तराधे श्रीहर्ष के ग्रन्थों का रचनाकाल हों सकता है। 
इस विषय में राजशेखर का विवरण कि श्रीहर्प ने नेपव की रचना जयन्तेचर्ध 
के शासनकाल (ई० ११६९ के पश्चात्‌ ११९४ तक) में की थी अक्षरशः सत्य नहीं 
माना जा.सकता है। राजशेखर ने तो गाहडवाल-वंशावली से विजयचन्ध की 
सत्ता ही मिटा दी है। उन्होंने जयन्तचन्द्ध को गोविन्दचन्द्व का पुत्र कहा है।' 
राजशेखर ने जयचद्ध के प्रधान मन्‍्त्री की (११७४ ई० में) सोमनाथ की यात्रा का 
वर्णन किया है। और इस यात्रा के पूर्व ही श्रीहर्ष के कश्मीर जाने का उल्लेख 
किया है। श्रीहर्प नैपधकाव्य की पूर्ण रचना लेकर ही कश्मीर गए थे। अतः यह 
स्वयं सिद्ध हो जाता है कि नैप्ध की रचना ११७४ ई० के पुर्व हो चुकी थी। अस्तु। 

श्रीहर्ष के प्रदेश के विपय में भी विद्वानों में उतना ही मतंभेद रहा है। किसी 
ने उन्हें कश्मीर का वताया तो किसी ने बद्भाल का और किसी ने कान्यकुब्ज का । उन्हें 
बज्भाली वतानेवालों में सबसे प्रधान व्यक्ति स्व० प्रोफेसर श्रीनीछकमलभद्वाचार्य 





१. प्रो० श्रीघर रामक्ृष्ण भाण्डारकर के द्वितीय भ्रमण का विवरण ई० १९०४. 
१९०५ पु० ४३, ८७ 

२. अन्यः त सुहलस्तेन ततोवन्धत पण्डितः। न्‍ 
इतो गोविन्दचद्धस्थ कान्यकुब्जस्थ भूभुज:। (श्रोकष्ठचरित २५।१०२) 

३. ग्ोविन्दनन्दनतया च पपुश्चिया च मास्मिन्लपे- कुरुत कामधियं तरुष्यः।' 
अस्त्रीकरोति जगता विजये स्मरः स्त्रीरस्त्ीजनः पुनरनेन विदीयते स्त्रीआ. 
“+अ्रवन्धकोश पु० ५५. .' कं 


9० नंषव-परिशीलन 


हैं।' उन्होंने नैषव से कुछ अन्तःसाक्ष्य लेकर बड़े विस्तार के साथ श्रीहर्ष को 
बहाली सिद्ध करने का प्रयास किया है। किन्तु आचार्य श्रीरधुवरमिट्ठूलाल 
शास्त्री विद्याभूषण' ने दृढ़तर प्रमाणों के आधार पर भट्टाचार्य महोदय के तकों 
को निराधार तथा श्रीहर्ष को कान्यकुन्ज सिद्ध किया है। डा० सु० कु० दे महोदय 
ने भी पूर्ण प्रमाण के साथ श्रीहर्ष के वद्भाली होने का खण्डन किया है। 

श्रीहृर्ष की माता के नाम के आधार पर भी श्रीहर्ष का स्थान निश्चित करने 
में बड़ी कल्पनायें हुईं। मामल्‍ल नाम दक्षिणमारत का-सा लगता है। किन्तु 
यदि यह मान भी लें कि उनका मातृकुल दक्षिणभारत का था तो भी उन्हें 
दाक्षिणात्य नहीं कह सकते। वहुत सम्भव है कि श्रीहर्ष के पिता तीर्थ॑यात्रा 
भादि किसी प्रसद्भ में दक्षिण भारत गए हों और वहीं कहीं विवाह कर लिया 
हो, या काशी में ही, विद्याकेद्ध होने के कारण, दक्षिण के भी विद्वान रहते 
रहे हों जैसा कि आज भी है, और वहीं श्रीहीर पण्डित ने परिणय कर लिया 
हो। और यदि मामलल देवी कश्मीर की रहीं (जैसा कि नीलकमलभट्ठाचार्य ने 
माना है) तो भी कन्नौज या काशी के पण्डित से ही उनका सम्बन्ध अधिक 
सम्भव है। 

नेषध में आगे कुछ विशेष शब्दों तथा अन्य प्रसज्रों के आधार पर श्रीमद्वाचार्य 
द्वारा श्रीहर्ष को बद्धाली सिद्ध करने का बड़ा प्रयत्व किया गया है। उनमें उलूलु 
शब्द प्रधान है। जिस समय स्वयंवर में दमयन्ती ने नल के गले में माछा डाली, 
उस समय पुरसुन्दरियों ने प्रमोदवश अस्फुट स्वर में उलूलुघ्वनि की। नारायण 
ने इसकी टीका करते हुए लिखा है: “विवाहायुत्सवे स्त्रीणां धवलादिमड्भल 
ग्रीतिविशेषों गौडदेशे उलृलु: इत्युच्यते सो प्यव्यक्तवर्ण उच्चार्यते। स्वदेश-रीति: 
कविना उक्ता।” और मल्लिताथ ने इसकी टीका में “उदीच्यानामयमाचारः” 
लिखा है। श्रीनीलकमलूभट्वाचार्य का मत है कि उलूलु शब्द यद्यपि आसाम और 
उड़ीसा में भी प्रचलित है, किन्तु इसका प्रयोग विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जिसका 
नैषध में उल्लेख हुआ है, केवल बज्भाल में ही होता है। 


१. सरस्वतीभवन स्टडीज्व पत्रिका भाग हे, पृ० १५९ से १९४ तक।* 
“२. ओरियण्डल कान्फ्रेन्स प्रयाग १९२६ में पठित अपने लेख में। 
३. न्यू इण्डियर्ना एण्टीक्वेरी, भाग २, पु० ८१ टिप्पणी। 


डे. फापि प्रमोदास्फुटनिजिहानवर्णेव था मद्भ.लगीतिरासाम्‌। 
संवाननेस्यः.. पुरसुन्दरीणामुच्चेरुलूलुष्वनिरच्चचार॥  नें० १४५१ 


चैषध-रचपिता सहाकवि छह श्र्‌ 


किन्तु अन्य प्रान्तवासी कवियों ने भी उलूछू शब्द का प्रयोग ठीक उसी प्रसज्भू 
में किया है जिसमें श्रीहप॑ ने नैषध में किया है। मुरारि ने अनर्घराषव में सीता- 
विवाह-असजु में उलूल शब्द का उल्लेख किया है।' मुरारि को निश्चित रूप से 
कार्मीरी माना गया है। रुचिपति से उस नाटक की टीका में लिखा है दक्षिण 
देश में विवाहादि अवसर पर स्त्रियाँ उलूल-ध्वनि करती हूँ।” १३ दीं शताब्दी 
में गुजरात के राणा वीर-धवल के मन्त्री वस्तुपाल द्वारा रचित त्रनारायणानन्द 
में भी 'उलूल' शब्द आया है। उन्होंने सुभद्रा और अर्जुन के विवाह के सस्वन्ध में 
उलूल शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुपाल के समसामयिक अमरचन्द ने भी 
पद्मानन्द महाकाव्य में जेन तीर्यद्भधुर ऋषभ के विवाह-वर्णन के प्रसद्भ में उलूलु 
शब्द का प्रयोग किया है। परकालीन साहित्यशास्त्रकारों ने तो उलूलु शब्द को 
विवाह-पसज्ठ में एक वर्ण्प विषय ही बताया है। वस्तुपाल के आश्रित कवि अरि- 
सिंह ते अपनी काव्य-कल्पछता तथा उसकी वृत्ति लिखने वाले अमरचन्द्र ने विवाह- 
वर्णन करते समय अन्य वस्तुओं के साथ उललु का भी वर्णन करने को लिखा है।' 
इसी प्रकार देवेश्वर की कविकल्पछता में भी 'उलूल' का परिगणन है। छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ में भी उलूलु शब्द आया है।* अतः उलूलु कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे केवल 
बज्भाली कवि ही जानता हो। यदि भट्टाचायें के अनुसार नारायण की टीका के 
आधार पर हम श्रीह॑ को वज्भाली मान ले तो फिर रुचिपति के आधार पर दाक्षि- 
णात्य मानना पड़ेगा और वस्तुपाल के उल्लेख के आवार पर गुजराती भी। 
वास्तव में श्रीहर्५ष के समय तक आचार्यों ने उलूलु शब्द का विवाहवर्णन प्रसज्भ में 
परिगणन कर लिया था, और सम्भव है श्रीहर्प ने भी यहाँ परम्परा ही निभाई हो । 
श्रीहव५ को वज़ली दनाने का दूसरा जावार शह्लुवरूव शब्द है। विवाह के 





१. वेदेहीकरबन्धमद्भलयजु:सुक्‍त ह्विजानां सुखे। 
नारीणां व कपोलकन्दरूतले श्रेयानुलूलुघ्चनिः0. (नि० सा० प्रे०) अन० 
राघवद: शापफ्‌ 

२. दक्षिणदेशें विवाहाद्यवसरे स्त्रीभिरलृरुष्वनिः क्रियते इत्याचारः। 

३- मुद्ितमृगाक्षीमण्डलोल्छुनाद: शपा१७ 

डे. इन्द्राण्युलूलुविलसत्मतिशब्दपूरेनिःशेषदिछ् मुखभवद्धघवरानुवाद:। सर्ग ९६८ 

५. विवाहे स्नानशुश्आंड्भधभूषोललुत्र॒यीरवाः। . 
वेदीसोमन्ततारेक्षालाजा मड़ुल-बर्तंनम्‌। (का० क्ू० रूू० शणत८६) 

६५ अययत्तदजायत सोष्सावादित्यः त॑ जायमानं घोषा उलूलवोनूदतिष्ठन्‌ तस्मात्त 
स्पोदयं प्रति प्रत्यायन प्रति घोषा उलूलवोनूत्तिष्डन्ति ॥ छा० उप० ३११९३ 


१४ नैषध-परिशीलत 


विद्यापति ने पुरुषपरीक्षा की मेधाविकथा में श्रीहर्ष को गौड-विषयवासी 
बताया है, और आगे लिखा है कि “श्रीहर्ष अपने नलचरित-काव्य की रचना करके 
पृण्डित-मण्डली से उसका अनुमोदन कराने वाराणसी गए। वहाँ वे उसे कोक नाम 
के पण्डित को प्रतिदिन सुनाया करते थे। किन्तु कोक पण्डित उसका कोई उत्तर न 
देते। इस पर श्रीहर्ष ने कहा--- आर्य, मेंने इस महाकाव्य में बड़ा श्रम किया है, 
उसकी परीक्षा के लिए अपने देशवासी होने के नाते आपको लक्ष्य करके स्नेहवश 
बहुत दूर से आया हूँ ।”' श्री भट्टाचा्य महोदय ने तथा अन्य विद्वानों ने भी इस 
कथन के आधार पर श्रीहर्ष को बद्भाली वना डाला है। किन्तु इसमें दो वातें 
विचारणीय हें। प्रथम तो यह कि श्रीहर्ष कोक के पास स्वदेशीय वात्सल्य से गए 
थे। कोक, यदि वे रतिरहस्य के प्रसिद्ध आचार्य कोक्‍्कक थे, तो निश्चित ही 
काश्मीरी ठहरते हैं, और इस नाते तो श्रीहष॑ का काश्मीरी होना निश्चित हो 
जाता है। सम्भव है श्रीहर्ष का काश्मीरियों से कोई सम्बन्ध रहा हो। (किवदन्ती' 
तो उन्हें मम्मट का भागिनेय बताती ही है।) पर वे वज्भाली तो निश्चय ही नहीं 
ठहरते। वास्तव में गौड शब्द का प्रयोग वज्भाल, गोडवाना, गोंडा तथा कभी-कभी 
समस्त उत्तरीय भारत के लिए हुआ है। जातिभास्कर' में गौड़ देश के विषय में 
लिखा है “बच्ध देश से लेकर अमरनाथ पर्यन्त गौड देश की स्थिति है ऐसा एक इलोक 
आदिगौड़दीपिका में लिखा है. . . .यथाहि. . . . . « 


गौडदेशं समारम्य भुवनेशान्तगः शिवे। 
गौडदेशः समाल्‍्यातः सर्वविद्याविशारदः।! 


मध्यदेश के अवान्तर आरण्यदेश जिसको हरियाना और जल देश कहते हें तथा 
दिल्ली के प्रान्त, सुनपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, फल्गु, कैथल, यमुना के प्रान्त 
हस्तिनापुर, मारवाड़, झंझनु, फतेहपुर, शेखावटी, पुष्कर आदि प्रान्त मत्स्य, 
विराट, भिवानी आदि स्थानों में गौड़ ब्राह्मणों का निवास है। अयोध्या में उत्तर. 








१. “बभूव गौडविषये श्रीहर्षोनाम कविपण्डितः। स व नलचरिताभिधानं काव्य॑ 
कृत्वा, . .तत्काव्यं दर्शयितुं पण्डित-सण्डलीमुहिब्य वाराणसीं जगाम। तद्र 
च॑ कोकनामानंपण्डितं श्रावयामास। . . , श्रीहर्षस्तु तमनुगच्छन्‌ पठंति प्रत्यहम्‌। 
तदुत्तरं किमपि नाप्नोति। एकदा श्रीहर्षणोक्तम्‌। आये महाकाव्ये ऋृत- 
श्रमोहम्‌। तत्परीक्षार्थ त्वामुद्दिश्य बुद्धया स्वदेशीयवात्सल्येल च महतो 
दूरादागतोस्मि ।” इत्यादि ।--(सर० भव० स्ट० भाग ३ में, पृ० १९०-९१ 
की टिप्पणी सें उद्धत) 

२. खेमराज श्रीकृष्णदास संस्करण पृ० ७३॥ 


नेबध-रचयिता महाकवि शीहर्ष श्प्‌ 


सेस्यूंददी और सरयू के उत्तर सरवार तथा गौड़ देश है। यह ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्ड 
के रचयिता का मत है। मत्स्यपुराण में श्रावस्तीपुरी का वर्णन गौड देश में किया 
गया है।' यथाहि. . . 

“बह शआ्रावस्तीपुरी (सेहेत-मेहेत नाम से) गौड़ देश में इस समय सरयूनदी के 
उत्तर गोंडा नगर के समीप वर्तमान है। जिस देश की सीमा पूर्व में गड्भा और 
गण्डकी का संज्भुम है, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में सरयू है, उत्तर में हिमालय 
है इसके मध्य की भूमि का नाम गौड़ देश है. . . गण्डकी सदी के पश्चिम की भूमि 
गौड़ देश कहाती है। इस स्थान में जो ब्राह्मण सृष्टि के आरम्भ से निवास करतेः 
हैं वे आदि गौड़ कहाते हें।”' इस प्रकार गौड़ देश वास्तव में केवल बज्भाल का 
दयोतक न होकर उस सारे प्रदेश का वाचक होता है जहाँ गौड़ ब्राह्मणों का निवास 
रहा है। फिर भी यदि गौड़ वज्भाबल तक माना जाय तो भी यहाँ गौड़ेश्वर कान्य- 
कुब्जेश्वर ही होगा। क्योंकि गोविन्दचन्द्र के मनेर, लार तथा सेहेत-मेहेत के 
तांम्रपत्रों से सिद्ध होता है कि गाहडवालों का राज्य उत्तरी भारत में मगघ तया 
मगध के पूर्व तक फैछा हुआ था।' हितोपदेश में भी कौशाम्बी नगरी को गौड़ 
देश में बताया है।' वास्तव में दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत के लोग गौड़ देश या 
गौड़-विषयक से वह समस्त भूमाग समझते थे जहाँ गौड़ों का निवास हो। अथवा 
मूलतः गुड़ के कारण भी गौड़ देश का नामकरण ईख-गन्ने की खेती वाले सर्वाधिक 
गुड़ोत्यादक इस वर्तमान उत्तर प्रदेश से विशेषतः सम्बद्ध हो सकता हैं। शञाक, 
प्लक्ष, शाल्मली, जम्बू इत्यादि द्वीपनाम भी ऐसे ही पड़े थे, यह इतिहास-पुराणों से 
सिद्ध है। इस प्रकार राजशेखर-सूरिका हरिहरप्रबन्ध में गौडदेश्यः हरिहरः का. 
तथा विद्यापति की पुरुष-परीक्षा की मेघाविकथा के गौड़देश का भी यही अभिप्राय 
सम्भव हो सकता है। यहाँ यौड़ अर्य बज्भाल नहीं अपितु वह प्रदेश है जहाँ गौड़: 
ब्राह्मणों का निवास है। अस्तु। 





१. श्रावस्तदच_महातेजा वत्सकस्तत्सुतोइ्भवत्‌ । ह 
निम्मिता येन श्रावस्ती गीडदेशे द्विजोत्तमाः। स० पु० १२-३० 
उत्तराकौशले राज्यं लवस्थ व महात्मनः। 
भआावत्ती लोकविश्याता भ्राविता च लवस्थ च॥ वायु० पु० भाग २ अध्याय 
२६--श्लोक १९८ 

२. जातिभास्कर-लेसराज श्रीकृष्णास संस्करण, पु० ७३ 

है. जें० बी० बो० आर० एस०, भाग १९, पृ० २३३ 

४. अस्ति गौडोये कौशाम्दी नगरो। हि० शाप 


१६ -. नषध-परिशीलन 


श्रीनलितीनाथ दास गुप्त' ने श्रीहर्ष रचित विजय-प्रशस्ति को वजद्धाल के 
सेनवंशीय विजयसेन की प्रशस्ति मानी है। उन्होंने नेषध की हर्षहदय नामक टीका 
के कर्ता गोपीनाथ आचार्य का मत उल्लिखित किया है।. .. 

आचार्य महोदय ने अपनी टीका में विजय-प्रशस्ति शव्द पर लिखा है---विजय- 
सेननाम्नों गौडेश्वरस्य प्रशस्ति: ।' दासगुप्त महोदय का कहना है कि गौड़ (जिसे 
उन्होंने वज्भाल माना है) देश के अधिपति विजयसेन का शासवकाल ११५८ ई० 
में समाप्त हो जाता: है और कन्नौज तथा बनारस के नरेश जयचन्द्र का शासन 
इसके पश्चात प्रारम्भ होता है---अतः यह निःसन्देह निर्णीत हो जाता है कि श्रीहर्ष 
विजयसेनः की मृत्यु के वाद गौड़ देश से जयचन्द्र के आश्रय में कान्यकुन्ज चले 
आए। यह मत विद्यापति की मेधाविकथा तथा -राजशेखरसूरि के कोश दोनों 
से सज्भत पड़ता है। केवल कवि के पिता का नाम श्रीहीर तथा उसका जयचन्द्र 
का समकालीन होना इन दो वातों में अवश्य अन्तर पड़ता है। दासगुप्त महोदय ने 
आगे अन्तःसाक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नैषध में 
कई शब्द ऐसे आए हें जो इलेषबल से नल तथा गौडेन्द्र विजयसेन दोनों के लिए 
चरितार्थ होते हें। सेनवंश ने अपने को चन्द्रवंशीय बताया है तथा विजयसेन के 
भी पूर्व पुरुष वीरसेन थे। (पौराणीभिः कथाभिः प्रथितगुणगणों वीरसेनस्यवंशे), 
इस प्रकार नेषध का यह इलोक--- 

अन्नवीदयथ यमस्तमह॒ष्टं वीरसेनकुलूदीप तमस्त्वाम्‌। 
. यत्‌ किसप्यभिबुभूबति तत्‌ कि चल्धवंशंवसतेः सदृश्श ते।* ' 

विजयसेन' तथा नलः दोनों के लिए_समानार्थक. है, फिर दमयन्तीस्वयंवर में सर-. 
स्वती द्वारा गौड़नरेश का वर्णन विशेष महत्त्व का है। इस प्रसज्भ का एक इलोक 
इस प्रकार है-- - 


आलिड्धितः कमछवत्‌ करकरत्वयाय॑ इपामः सुमेदशिखयेव नवः पयोदः 
कन्दपंमूद्धेंहहमण्डन - चम्पकल्नगुदामत्वदज्भटचिकञ्चुकितइ्चकास्तु ४ 


यहाँ दमंयन्ती की तुलना सुमेरु पर्वत की चोटी से की गयी है. तथा गौड़-देश 
के राजा को नूतन-श्याम-पयोद के समान कहा गग्ना है। श्रीदासगुप्त॑ महोदय ने 
यह इलोक भी विजयसेन के लिए हिलष्ट मांनां है-- क्योंकि कर्नाटक देश का 





१. इण्डियन कल्चर, भाग २, १९३५,३६ हे 
२. नै० ५१२४ ह री का कल न 7 शत न मल 


कक ः न 


३. नें० ११९८ कर पड 


सेपब-रचयिता महाकवि श्रीहर्ष १७ 


मूलवासी होने के कारण विजयसेन का श्याम होना स्वाभाविक ही था।” इन 
सब तकों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्रीहर्ष गौड़-देश- 
(बंगाल) वासी थे। उन्होंने आगे यह भी कल्पना की है कि संभवतः “नरू तथा 
विजयसेन में, जो श्लीहप॑ के जन्म प्रदेश के नरेश थे, इतना अधिक साम्य होने के 
कारण ही महाकवि ने वल के शेष दुःखपूर्ण जीवन की कया पर काव्य-रचना ही 
नहीं की ।” 
श्री दासगुत्त महोदय के सारे पूर्वोक्त तर्क केवल कल्पना पर ही आधारित 
हैं। वास्तव में श्रीह॒प स्वतन्त्र वृत्ति के परम मानी महाकवि थे। नैबबीय चरित का 
वर्णन करते समय उन्हें उस बहाने किसी तात्कालिक नरेश की चाटुकारिता नहीं 
करनी थी। और यदि यह मानें कि जिसका वर्णन अधिक प्रश॑ंसापूर्ण हो श्रीहर्प 
उसी के आश्रित थे तव तो गौड़ेद्ध का सवसे कम तथा उपेक्षापूर्ण वर्णन है, वल्कि 
कीकट-मरेश का वर्णन सर्वेश्रेष्ठ हुआ है। अतः श्रीहर्प को कीकटवासी ही समझें। 
ओऔर इस सिद्धान्त के बल पर बेचारा कवि सदा वेठिकाने का ही' रहेगा। वास्तव 
में यदि कोई इलोक नल के साथ किसी तात्कालिक अन्य नरेश के लिए भी चेरितार्थ 
होता है तो इसे तो हम संयोग ही की वात कहेंगे, कवि को यह अभीष्ट नहीं कहा जा 
सकता। फिर नैयघ के वश्याम:सुमेदशिखयेव तवः पयोद:” वर्णन को विजयसेव 
की श्यामता को दृष्टि में रखकर किया गया मानना भी उचित नहीं, क्योंकि संस्कृत- 
कविसम्परदाय में पौरस्त्य (पूर्व के) छोमों का श्यामवर्ण मान ही लिया गया है।' 
ओर यह कहना कि अपने देश के राजा के जीवन से नल के जीवन में अधिक समता 
होने के कारण श्रीहर्ष ने नल-चरित्र का दुःखद अंश चित्रित ही नहीं किया नितान्त 
आन्त घारणा है। नेषध में नल के जितने चरित्र का वर्णन किया गया है उतना ही 
श्रीहर्ष को अभीष्ठ था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा महाकाव्य वनाना था जो 'श्ड्भारा- 
मृत-शीतगु' हो। शृद्धार के अतिरिक्त अन्य कोई रस वे लाना ही नहीं चाहते थे। 
अतः नल के जीवन के इतने ही अंश को लिया है। और फिर, यदि श्रीहर्प विजयसेव 
के यहाँ रहते या रहे होते, तो कहीं स्वयं उनके द्वारा या विजयसेन के लेखों में या 
अन्य वाद वाले किसी लेखक द्वारा उसका उल्लेख तो अवश्य होता। कान्यकुब्जे- 
श्वर द्वारा किये गये सम्मान का तो श्रीहर्प सम उल्लेख करते हैं।' गौडेइवर के 
आदर को कंसे भूछ जाते ? अतः हम इसी निर्णय पर पहुँचते हें कि श्रीहर्प कान्य- 





१६ तत्र पौरस्त्यानां श्यामों दर्ण:--काव्यमीमांसा, अध्याय १७, पृ० २९०, चौ० 
सं० सि० १९३४ ई०१ 
२. ताम्बूलद्यमास्त च रूसते यः फान्यकुव्मेद्दरात्‌। 
र्‌ 
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कुब्ज प्रान्त के थे। उनका विशेष निवास काशी या कन्नौज में होता था। यही प्रवन्ध- 
कोश तथा चाण्ड्पण्डित द्वारा भी समर्थित होता है। 

यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो नैपथ में ही स्वयं श्रीहर्प अपने प्रिय (जन्म-) 
प्रदेश का उल्लेख करते हुए मिलते हैं। चाहे हम इसे मनुष्य की दुर्बलता कहें चाहे 
सहज धर्म किन्तु होता यही है कि न चाहते हुए भी मनुष्य अपने हृदय को प्रिय 
लगने वाली वस्तु की ओर वरवस सद्भुत कर ही देता है। कालिदास ने भेघ को 
बेरास्ते भी चलकर उज्जयिनी' अवश्य पहुँचने की सलाह दी ।* 

श्रीहर्ष ने कीर (तोते) के मुख से नव दम्पति नल-दमयन्ती का वर्णन करवाते 
हुए अपने प्रिय-प्रदेश के प्रति अपने प्रेमोदूगार को व्यक्त करवा दिया है। 
कीर कहता है-- जिस प्रकार गद्भा-यमुना दो नदियों का हार पहने, जन-मन 
को प्रिय छूगने वाले 'मध्यदेश' से युक्त तथा “अन्तर्वेदि' प्रान्त से सुशोभित 
वसुमती को धारण किए हुए, चन्द्रमा के प्रकाश से उल्लासित (उ्मिल) 
सागर की शोभा होती' है, उसी प्रकार धवलर (मुक्ता) हार-समन्वित अतिरम्य 
क्टिप्रदेश वाली' प्रिया को गोद में लिए हुए आप उसके मुखचन्द्र से प्रफुल्लित हो 
रहे हैं।' 

यहाँ नल-दमयन्ती' के लिए जिस उपमान की कल्पना की गयी है वह एक प्रकार 
से असम्भव अथवा अज्ञात वस्तु है। कहाँ सागर और कहाँ मध्यदेश' ? इतनी कठिन 
दूरी की उपेक्षा कर कवि ने मध्यदेश की भूमि को सागर की गोद में बैठाकर एक 
उपमान खड़ा किया है। जब सागर और नदी के संयोग से भी काम चल सकता 
था तब मध्यदेश को बीच में छाने की क्या आवश्यकता थी ? इसका केवरू एक 
ही' समाधान है कि वह प्रान्त कवि का अपना जन्म-प्रान्त था। जनमनःप्रिय 
विशेषण इस भाव को और भी पुष्ट करता है। इतना ही नहीं, श्रीहर्ष ने उस प्रान्त 
की' राजधानी' महोदय” (कन्नौज) नगरी का भी नामोल्लेख करते हुए वर्णन 
किया है। कीर वहीं दमयन्ती की प्रशंसा करते हुए कहता है--- सुन्दरि, तुम भगवान्‌ 
कामदेव की राज-नगरी हो और तुम्हारे कुचों पर की गयी यह मकर-रचना उस 
राजा की मकराद्धित पताका है। महोदय (कन्नौज अथवा महान्‌ अभ्युदय) के 


१. बक्तः पन्‍था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां। 
सौधोत्सड्भअणयविमुखो मास्म भूरज्जयिन्याः 0! सेघदूत, पूर्व-मेघ। 

२. एतां धरामिव सरिच्छवि-हारि-हारा-मुल्लासितस्त्वमिदमाननचद्रभासा। 
विज्वदृविभासि पयसानिव राशिरन्तवेंदिश्वियं जवमनः प्रियमध्यदेशास्‌ ॥ 


ने० २११३३ 


नेषघ-रचयिता महाकवि श्रीहर्ष १९ 


' महोत्सव से युक्त इस नगरी (तुम) में तुम्हारी भोंहों को कौन कामदेव का तोरण 
न कहेगा ? 

यदि ये वर्णन दमयन्ती के स्वयंवर में जाए हुए किसी नरेश के प्रसद्ध में किए 
गए होते तो उनसे कोई अन्य चद्धेत न समझा जाता। किन्तु यहाँ एक नितान्‍्त 
भिन्न प्रसद्भ में जलूड्लार के सहारे कवि ने इन स्थानों का जिस भावता के साथ 
उल्लेख किया है उससे उसका यही अभिप्राय निकाला जा सकता है कि इन स्थानों 
से कवि का कोई हादिक सम्बन्ध था। 

वाद्य साक्ष से भी श्रीहर्प का कन्नौज प्रान्त का होना सिद्ध होता है। फर्रृज्ञा- 
वाद जिले में कन्नौज के पास मीरा-सराय नाम का एक कस्वा है, जहाँ कन्नौज 
का रेलवे स्टेशन है। यहाँ विशेष वस्ती कान्यकुब्ज मिश्रों की है। ये लोग स्मार्ते 

और झाक्‍त हैं और अपने को श्रीहर्ष का वंशज वतलाते हेँं। इनका कहना है कि 

“हम लोग पहले त्रिपाठी थे, परन्तु श्रीहर्ष ने एक यज्ञ किया जिससे हम मिश्र 
कहे जाने लगे।” ये लोग श्रीहर्प का किसी राजा हारा सम्मानित होना भी 
वतलाते हें। ह 

इस प्रकार अन्तः तथा वाद्य दोनों साक्ष्यों के आधार पर श्रीहर्ष कन्नौज 
प्रान्त के ठहरते हैं। ज्ञाय ही उन्हें काशी से भी विशेष प्रेम था। चाण्डूपण्डित 
ने भी उनका काश्षी में निवास करना वताया है।' स्वयंवर-सभा में काशिराज 
का वर्णन करते हुए श्रीहर्प ने काशी का बड़े अनुराग के साथ वर्णन किया है :--- 
“वाराणसी भूलछोक से परे है, वहाँ रहना देवलोक में वास करना है। अतएव उत्त 
तीय॑ में मरने वालों को मुक्ति ही मिलती है। अन्यथा मुक्ति के अतिरिक्त स्वर्ग 

वड़ा कौन पद है जो अधिक आनन्द देगा ? !* इत्यादि। और अन्त में जब स्वयं- 

वर में देवगण प्रसन्न होकर नल-दमयन्ती को वरदान देने छूगते हैं उसी प्रसद्ध में 
इन्द्र नल को एक वरदान देते हँें--“राजन्‌ तुम्हारे निवास के लिए वाराणसी के 





१. चेतोमवत्य भवती कुचपत्रराज-प्रानोयकेतुमकरा ननु राजबानी। 
अत्यां सहोदयमहस्पृशि सीनकेतो: के तोरणं तदणि न छुबते अुदो ते॥। 
ने० २११३५ 
२. तथा च श्रीवाराणस्यां मुक्तिक्षेत्रेततुभूतपरबह्मस्वरूपो गद्भादर्शनादिना धमे- 
कर्मंसध्यमध्यासीनः” इत्यादि॥ नैषघदीपिका का प्रारम्भ 
रे. दाराणसो निविशते न चसुन्धरायां तत्र स्थितिर्मखभुजां भुदने निवासः। 
तत्तोयंमुक्तव॒पुपामत एवं मुक्ति: स्वर्गात्वरं पदमुदेतुमुदेतुकीदुष् ५ 
ने० ११११६ 


२० नेपध-परिशीलन 


समीप असी नदी के पार तुम्हारे नाम की नगरी होगी। मोक्षासिलापी होने पर | 
भी काशी में तुम्हारा निवास इसलिए नहीं किया कि वहाँ रहकर तुम्हें दमयन्ती के 
साथ सम्भोग-मुख करने में सड्भोच करना पड़ता”'-.- देवों के जितने वरदानों का 
नैषध में उल्लेख हुआ है वे प्रायः सभी महाभारत में कह्े गए हैँ। किन्तु वाराणसी 
के समीप नल के नाम से वसने वाली नगरी या गाँव का वहाँ कोई उल्लेख नहीं हुआ 
है। नल की कथा जहाँ कहीं भी मिलती है वहाँ, कहीं भी, इस वरदान की चर्चा नहीं 
हुई है। अतः यह श्रीहर्ष हारा कल्पित ही समझ पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि 
इस कल्पना का आधार अथवा मूल क्‍या था? कवि ने यह एक नूतन वरदान 
क्यों दिलवाया ? इसका एकमात्र उत्तर यह समझ पड़ता है कि श्रीहर्प के समय में 
काशी के समीप असी के उस पार कोई ऐसा गाँव या नगर रहा होगा जिसका नाम 
नल के नाम के समान पड़ता था, तथा जो बहुत पुराना वसा हुआ वताया जाता 
था, जिसे देखकर कवि ने यह कल्पना कर डाली। इस कल्पना से यह भी अनुमान 
सहज में लगाया जा सकता है कि श्रीहर्ष काशी में रहते समय या तो काशी के पास 
उसी नल नाम वाले गाँव में रहते थे, या उस गाँव से इनका कोई सम्वन्धविशेष 
था। आज भी काशी के समीप असी के पार नरोत्तमपुर, नरियापुर (नलपुर) 
तथा नैषढ़ा (मैषधपुर) तीन गाँव हें। इन्हीं में से किसी एक के प्रति श्रीहर्ष का 
सड्भेत समझ पड़ता हैं। 


नेषध में श्रीहर्ष का व्यक्तित्व 


कवि का हृदय उसके काव्य में झलकता है। छिपाने का लाख प्रयत्त करने 
पर भी कवि का अपना सच्चा व्यक्तित्व काब्य में प्रकट हो ही जाता है। और 
यदि प्रयत्न करके कोई कवि अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई काव्य-रचना करे भी 
तो वह उसकी अत्यन्त निम्न श्रेणी की कृति होगी, क्योंकि वह उसके हृदय के सच्चे 
भावों से रहित होगी। उत्तम काव्य तो वही है जिसमें कवि के हृदय का सच्चा स्वर 
सुनाई पड़ता है। राज-प्रशस्तियाँ इसीलिए अधिक लोकप्रिय न हो सकी कि उन्हें 
कविगण धन-कीर्त्यादि की लिप्सा से दूसरों को प्रसन्न करते के लिए (विशेष 
स्वार्थवथश ) लिखा करते थे। सच्चे काव्य में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कवि 
का सच्चा स्वरूप दिखायी देता है। नैषध में वैसे तो एक राजा की कथा है किन्तु 
काव्य की सुक्ष्म समीक्षा करते समय विचारक को श्रीहर्ष के निजी व्यक्तित्व की 
१. तवोषवाराणसि नामचिह्न॑ वाताय पारेसि पुर पुरास्ति। 
: , निर्वातुमिच्छोरपि तत्र भेमीसम्भोगसस्यीचभियाधिकाशि॥ नै० १४७५ 


नेषघ-रचयिता महाकवि थोहर्ष २१ 


कथा भी मिल जाती है। श्रीहं॑ कहीं-कहीं स्पष्ट उत्तम-पुरुष-बाचक क्रिया हारा 
ही अपने विचारों को रखते हैं। दमयन्ती के मुँह खोल कर हंस से अपने नलानुराग 
को प्रकट करने पर श्रीहर्ष अपना विचार प्रकट करते हँ-- इतना कहने में 
दमयन्ती ने जो लज्जा का परित्याग किया वह हमारे (कवियों के) चित्त में भले 
ही अनुचित लगा करे”, इत्यादि।' एक स्थान पर और उन्होंने अपना विचार 
स्पष्टतया उत्तम पुरुष-वाचक किया द्वारा प्रकट किया है। स्वयंवर में अवन्तिनाथ 
की बड़ी प्रशंसा सुनकर भी दमयन्ती ने उनकी ओर देखा तक नहीं। इस पर 
कवि मानों भूल कर अपनी रुचि सुनाने लगता है--किसी अन्य में अनुराग होने 
के कारण किसी दूसरे व्यवित को नीरस दृष्टि से देखने की अपेक्षा, मेरी समझ में, 
उसे बिलकुल न देखना ही उचित होता है।”' इस प्रकार कहीं किसी पात्र-विशेष 
के चरित्र का चित्रण करने में, कहीं किसी विज्ेप घटना की कल्पना तथा 
योजना कंरने में, कहीं अर्थान्तरत्यास द्वारा कवि अपने व्यक्तिगत स्वरूप को 
प्रकट कंर देता है। नैषध में कवि के व्यक्तित्व की झलक कुछ इसी रूप में मिल 
जाती है। 

समस्त विद्याओं तथा कलाओं में पूर्ण निष्णात होने के साथ ही श्रोहप राज- 
वैभव एवं राजकीय सुख का भी जनुभव कर चुके थे।' किन्तु विलास के समस्त 
उपकरणों के रहते हुए भी वे विलासप्रियता के कदापि वश्य न होकर जित्तेन्द्रिय 
ही बने रहे। उनका सिद्धान्त था कि ज्ञान से निर्मल चित्तवाले को विषयों में 
आसतक्षिति हो ही नहीं सकती । वे सिद्ध-समाधि योगी थे। चैपध की समाधि-विपयक 
अथवा ब्रह्म-साक्षात्कारविपषयक अनेक उक्तियों की ध्वनि इसका प्रमाण है। 
साथ ही जीवन में मुनियों की सी शासन्‍्त एवं निरपराघ वृत्ति उन्हें प्रिय थी, जैसा 
वे हंस से कहलाते हँ---/जिस मेरी जीवन-वृत्तियाँ मुनि की भाँति जल तथा भूमि 
पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों के फल एवं मूल से चलती हैं।”* 


सन न विन बनना 





१. इत्युक्तवत्यायदलोपिलज्जा सा नौचिती चेतसि नशदकास्तु॥ चै० ३॥९७ 


२. मन्यानुरागविसर्तेव विछोकनाहा जानामि सस्थगविलोकनमेय रम्यम्‌ ॥ 
६ ने० १११९३ 

हे. तास्वूलद॒यमासन् च रूसते यः कान्यकुव्जेब्वरात्‌ 0 

४. शीहीर: सुषुषे जितेन्द्रययर्य' मामल्लदेवी च यम्‌॥ 

५- आहूता हि विवयेकतानता ज्ञानधीौतमनस न लिम्पति!॥ नैं० १८२ 

६. ने० १४०, ११७, २१, ३३३, ४, ७॥३ इत्यादि तथा ०१३, ६१४६ इत्यादि । 


७. फलेन नूलेन च दारिभुरहां सुनेरिदेत्द सम यस्प दृत्तयः॥ नै० ११३३ 


२५२ नेषध-परिशीलन 


नेषध का प्रारम्भ उन्होंने किसी अन्य प्रकार के (देव-नमस्कारादि रूप) 
मज्भुलाचरण से नहीं किया है। किन्तु जब पुण्य-इलोक नल का नामोच्चारण ही 
मद्भुल है तो जिसमें उनका चरितगान होने जा रहा है बह तो समस्त काव्य ही 
मद्भुल-रूप है, यह धारणा भरपूर उनके ध्यान में रही है। अतएव प्रथम दो इलोकों 
में वे वस्तुनिर्देश के रूप में नल की स्तुति करते हैं, (उसी प्रकार जैसे मज्रुलाचरण 
में किसी देवता की स्तुति की जाती है।) फिर तीसरे में अपनी अभिलाषा या 
आशंसा प्रकट करते हं-- 

“इस युग में जिसकी कथा स्मरण-मात्र से रसक्षालना (पानी से धोने, या 
रस छानने की छन्नी) की भाँति संसार को पवित्र करती है वही मेरी! मलिन वाणी 
को भी अपनी सेविका ही' समझकर क्‍यों न पवित्र करेगी।” 

इससे उनके जीवन की आस्तिक वृत्ति का परिचय मिलता है। श्रीहर्प दान 
देने का बड़ा माहात्म्य मानते थे। वे राजा नल की अलौकिक दानशीलता की' 
अत्यधिक प्रशंसा करते हेँ।' यहाँ तक कि राजा का दानवीर रूप प्रधान हो जाता 
है। वे अयाचित (न माँगने के) ब्रत को भी सर्वोपरि समझते थे। मानी' पुरुषों 
के प्राण भले ही निकल जायें पर वे किसी से याचना नहीं करते ।' तथापि यदि कोई 
वस्तु विना याचना के प्राप्त होती है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, 
क्योंकि किसी व्यक्ति को अपना सहायक वनाकर मद्भलकारी देव ही ऐसा उपहार 
अपित करता है। बिना याचना किए स्वयं प्राप्त हुई थोड़ी भी वस्तु की वुद्धि- 
मान्‌ छोगों को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और यदि किसी पृज्य द्वारा सप्रेम 
दी गयी है तो उस थोड़ी भी वस्तु को बहुत समझना चाहिए ।' वे अतिथि-सत्कार 
को गृहस्थ का सबसे प्रधान कर्तव्य मानते थे।* श्रीहष को कदाचित्‌ वृत्तिवश 
अथवा किसी अन्य प्रयोजन-वश प्रवासी जीवन का भी अनुभव करना पड़ा हो तो 
कोई आइचये नहीं। प्रियावियुक्‍त प्रवासी के हृदय के भावों का कुछ ऐसा ही अनुभव- 
१. पविन्नमत्रातनुते जगय्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा। 

कर्थ न सो सद्गिरमाविलामसपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति॥ ने० १३३ 
२. ने० ११५, १६ : ५७७९-९२ 
३. त्यजन्त्यसुत्‌ शर्मे च मानिनोवरं त्यजन्ति नत्वेक्मबाचितत्रतम्‌॥ ने० १५० 
४. करकल्पजनान्तराद्‌ विधेः शुचितः प्रापि स हि प्रतिग्रहः'॥ ने० २।१२ 
५. अर्थो. विनेवार्थनयोपसीदल्याल्पोष्पि धोरैरवधीरणीयः । 

भान्येन सन्‍ये विधिना वितीर्णः स प्रीतिदायों बहुमन्तुमहेंः॥ ने० १४८७ 
६. चें० ७६, ७७ : ५७, ९: १०२७,२८ , ह॒ 


नैषध-रचयिता महाकवि श्रीहरष र्रे 


प्रधान चित्रण इन्होंने (हंस-प्रसज्भ में) किया है।' नेपध में श्रीहृषे की जो मूर्ति 
अत्यधिक स्पष्ट झलकती है बह है प्रारव्धवादी या भाग्य-पारवश्यवादी की । उनका 
विश्वास था कि विधि-इच्छा के पीछे मानव-चित्त उसी प्रकार दौड़ता है जैसे वात्या 
(ववण्डर) के पीछे तृण उड़ता है।' दैवेच्छा से विनाशशील वस्तु का प्रतीकार 
इन्द्र भी तो नहीं कर सकते।' जब भाग्य ही काम में वाघक हो जाता है तो फिर 
कोई प्रयत्न, कोई पौरुष साधक नहीं हो सकते। ईश्वर ने जिसके ललाट में जो 
लिख दिया वह अनुचित होते हुए भी उचित को हटाकर होता है।' भाग्य ही के 
वल पर नीति भी सफल होती है।' श्रीहर्ष करण जीवन से अति परिचित समझ 
पड़ते हैं, अन्यथा वे हंस के करण विकाप का इतना हृदयस्पर्शी चित्रण न कर सकते ।* 
जिसका हृदय दुःख का अनुभव किए रहता है वही दुःख की कहानी भी सफलता 
से कह सकता है। सूखे आँसुओं से जब अपनी ही आँखें नहीं भीगतीं तो दूसरे की 
आँखें उससे क्या भीगेंगी ? 
 श्रीहपे में उदात्त वृत्तियाँ भी थीं। उपकारी के प्रति उनका हृदय कृतज्ञ रहता 

था। उनके जीवन का सिद्धान्त था---अपना उपकार करने वाले का यथासाध्य 
प्रत्युषकार शीघ्र करना चाहिए। वह प्रत्यूपकार बड़ा हो या छोटा विद्वानू लोग 
इसका विशेष विचार नहीं करते |“ सत्पुरुष को डींग हांकना उचित नहीं होता | 
वे काये द्वारा अपनी योग्यता बताते हें, शब्दों द्वारा नहीं ।”* श्रीहर्ष का योग-शुद्ध 
हृदय पिशुनता को प्रश्नय देने के लिए सर्वथा विरूप था। उन्हें जनापवाद से भय 
१. ने० १८६, १०१ 
२. अवद्यभव्येष्वनवग्रहप्रहा यया विद्या धावति वेधसः स्पृहा। 

' तृणेन वात्येच तयानुगम्यते जनस्थ चित्तेव भूज्ञावशात्मना॥ सने० ११२० 
३. न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं सुरेबवरो5पि प्रतिकर्तुमीश्वरः॥ ने० ९११२६ 
४. देवे निरुन्धति निवन्धनतां वहन्ति हन्त प्रयास-परुषाणि न पौरुषाणि। 


न० ११५५ 

५- यस्येब्वरेण यदलेखि ललाटपट्टे तत्स्यादयोग्यमपि योग्यमपास्य तस्य। 
न० १३॥५० 
६. जगाम भाग्यरिंव नीतिरुज्ज्वलः, , .महार्घताम्‌। नैे० १५५४ 
७. नें० शश्३प-१४२.. 
<. अचिरादुपकर्तुराचरेदथवात्मीपयिकीमुपक्रियाम्‌। 
पृथुरित्यमथाणुरस्तु सा न दिशेषे विदुषामिह ग्रहः॥ सै० रोड 

' ९. बुवतें हि फलेच साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगितामू॥ नै० रश४ं८ 





श्ड नेबध-परिद्ञीलन 


अवश्य था।' किन्तु वे उसकी विद्येष चिन्ता या परवाह भी नहीं करते थे जैसा 
कि उनके इस वाक्य से सिद्ध है-- लोगों के मूँह पर हाथ ही कौन धर 
सकता है?” 

श्रीहष॑ वौद्धमत के प्रति उदार भाव रखते थे। “जितेच्धिय गौतमवुद्ध ने 
पहले ही तुम्हें (मदन को) पराजित कर तुम्हारे महान यश्च:शरीर को नष्ट कर 
दिया था, फिर शेष बचे हुए पञ्चभूतमय (अथवा मरकर भूत बने हुए) देह को 
शिव ने भस्म किया ।* मदन के प्रति दमयन्ती की पूर्वोक्त भर्त्सना में तथा दूत नल 
के सम्मुख “जिस चरित्रहूपी धर्मचिन्तामणि को भगवान्‌ बुद्ध ने निरत्न' में रक्खा 
है उसे जिस स्त्री ने शद्भूर की कोपाग्नि सें राख बने सदन के लिए त्यागा उसने 
मानों अपने कुल में वह राख ही' उड़ाई ।” ये उक्तियाँ श्रीहष के बौद्ध मत से अविरोध 
और सद्भाव की ही द्योतक हें। 

श्रीहष॑ ऋजुमार्ग के समर्थक होते हुए भी कुटिल व्यक्ति के साथ सरलता 
उचित नहीं समझते थे।" वे कीति को सबसे बड़ी मानते थे। उनके मत से 
“अपनी घवलिमा से चन्द्र की मुख-कान्ति को भी तिरस्कृत करने वाली' दिगन्त 
तक साथ न छोड़नेवाली प्रिय कीरति को एक क्षणमझगुर सद्भमवाली कुरज्जाक्षी के 
लिए कौन पीड़ित करेगा ?” श्रीहर्ष गुणों के प्रशंसक थे। “गुणों से उत्कृष्ट 
वस्तु के विषय में यदि मौन रहा जाय तो वाणी का पाना ही व्यर्थ हुआ। और यदि 
उस वस्तु का थीड़ा ही वर्णन किया जाय तो छोग खल कहेंगे। अतः उत्कृष्ट गुणों 
वाली वस्तु की खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए चाहे लोग चारण की उपाधि भले 
दे डालें । उत्तके मत से आपत्ति के समय धर्म के कठोर बन्वन में शिथिलृता की 
१. जनापवादार्णवमुत्तरीतुं विधा विधातु: कत्तमा तरीः स्थात्‌॥ ने० शापु१ 
२. जनानने कः करमर्पयिष्यति॥ ने० ९१२५ 
हे सुगत एवं विजित्य जितेब्द्रियस्त्ववुरुकीतितनुंयदनाशयत्‌ । 

तब तनूमचह्षिष्टवर्ती ततः समिति भूतमयीमहरद्धरः॥ नै० डी८० 
४. न्यवेशि रत्नत्रितयें जिनेन यः स धर्मचिन्तामणिरुज्मितो यया। 

कपालिकोपानरूमस्मनः छते तदेव भस्म स्वकुले स्तृ्तं तथा॥ ने० ९७१ 
५. आज्बं हि कुट्टिलेषु न नौति:। चै० ५११०३ 
६. प्रेयसी जित-सुधांशुमुखश्रीर्या न सुञ्चति दिगन्तगतापि। 

भड्ठि-सद्भम-कुरज़दुगर्य कः कदर्थयति तामयि कीतिमृ॥ ने० ५॥१३१९ 
७. वाग्जन्मवेफल्यससह्यशल्य गुणादुभुते वस्तुनि मौनिता चेत्‌ ! 

खलत्वमल्पीयसि जल्पितेषपि तदस्तु बन्दिश्रमभूमितैव॥ नै० ८॥३२ 


नंपघ-रचयिता महाकवि श्रीहर्ष र्पः 


जा सकती है। “जब विपत्ति के समय शास्त्रन्सद्भत उचित कार्य किसी प्रकार रक्षा 
न कर सके, तो बजित कर्म भी कर लेता चाहिए। जब राज-मार्ग सेध-जल से 
फिसलने वाह हो जाता है तव कहीं-कहीं विद्वान्‌ पुरुष भी अमार्ग से जाया 
करते हैं।”' किन्तु उनकी हादिक भावना सदा यही रहती थी कि “घोर कप्ठ- 
पूर्ण अवस्था में पड़ जाने पर भी चित्त को धर्म से कभी विचलित न होने देना 
चाहिए, क्योंकि पुण्यशील घधर्मकरत मनुप्य के सदा घर्माथंकाम तीनों अधीत 
रहते हैं।/* 

देव-भक्ति में श्रीह की पूर्ण आस्था थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि देवता 
ही हम मानवों के कल्पवुक्ष हैं। हमारी परिक्रमाएँ उन देव-कल्पवृक्षों के आल- 
वाल (थाले) हैं। चन्दन-लेप तथा घृप आदि परिचर्या ही उनके लिए जरू-सेचन 
है। प्रसन्न होकर वे देवगण्‌, जो हमारे लिए कल्पवृक्षों के वन है, हमें हमारे अभीष्ड 
सनोरथरूपी मधुर फल देते हैं।/* 


- ६ निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती सावति यत्र सर्वया। 
घनाम्ुनाराजपथे हि पिच्छिले फ्वच्चिद्वुधेरप्यपथेन गस्यते ॥ से० ९४६ 
२६ छच्छ गतस्थापि दकाविपाक धर्मान्न चेतः स्वल्तुत्वदीयम्‌ । 
अमनुज्चतः पुण्यमतत्यभक्तेः- स्वहस्त-वास्तव्य इब त्रिवर्ग:॥ से० १४८१ 
३. प्रदक्षिणपप्रकमणाल्वारूविलेपघृपाचरणास्वुसेक: । 
इष्डंच मिष्डंच फर्ल सुवाना देवाहि कल्पदुसकानत नः व लै० शडा२ 





द्वितीय अध्याय 
कक 
वकथानक 
घुवलुराय 


नेबध का प्रारम्भ वस्तुनिर्देश के साथ होता है ।* पुण्यशछलोक महाराज नल की' 
कथा सुधातिशायिनी' है। उनका यश तथा प्रताप जगदुव्यापी था। अतः उसी के 
द्वारा श्रीहष॑ अपनी वाणी को पवित्र बनाने की आशा करते हैं! वल ने अट्ठारहों 
विद्याओं का अध्ययन, बोब, आचरण तथा प्रचार किया। उन्होंने स्वेच्छाचारिता 
को भी शास्त्र-दृष्टि से दूर किया। उस क्ृतयुग में वल ने धर्म के तप, शौच, दया और 
सत्य-चारों चरणों को स्थिर किया था तथा उनके शासनकाल में अधर्म क्षीण तपस्वी 
वना था। विजय-यात्रा के समय चल की विद्ञाल सेना से अपार धूल-राशि उठती । 
'सक्ग्ाम में नल के भयानक टआुकार करने वाले धनूष की असह्य घनघोर वाष-वृष्टि 
से शत्रुओं की प्रतापाग्नि प्रशान्त हो जाती। उन्होंने सम्पूर्ण महीतल को ईति-भीति 
से रहित कर दिया था। सूर्य से वढ़कर नल का प्रताप तथा चन्द्रमा से बढ़कर उनका 
यश था। उस महादानी के सामने कल्पवृक्ष भी तुच्छ था। सूर्य के समान कान्तिमान्‌ 
राजा नल कवि तथा विद्वानों के साथ काव्य एवं शास्त्र का सानन्द अभ्यास करते 
हुए समय विताते । शैशव (प्रथम वय) के अन्त होते-होते नल ने जगद्विजय कर डाली' 
'तथा विजयोपाजित धन से अपना कोष अक्षय बना डाला। अब उनके शरीर में यौवन 
का आगमन हुआ, वैसे ही जैसे वन में मदन-मित्र वसन्‍्त का आगमन होता है। युवा 
सल का सौन्दर्य त्रैलोक्य में अनुपम था। उस मदन-सुन्दर को पाने के लिए तीनों 
लोकों की सुन्दरियों की तीत्र अभिलापा रहती थी। दमयन्ती के अतिरिक्त किस 
सुन्दरी ने चल को देखकर “में सौन्दर्य में नल के योग्य हूं या नहीं” इसे जानने के 
लिए अपने रूप को दर्पण में देखकर गतदर्प हो हस्तगत दर्पण को आहों से मलिन 
नहीं किया ? यौवन के साथ विदर्भ कुमारी दमयन्ती के मन में भी धीरे-धीरे नल 
के प्रति अनुराग आने रूगा। नल सव प्रकार से दमयन्ती की रूप-सम्पत्ति के योग्य 


| स्थल सनातन वन अमन मन सनम बम जनम नाना 
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थे, सुन्दरी ने उनके विषय में बहुत कुछ सुना भी था, अत: उसका मदनकिड्भूर मन 
राजा (नल) में विशेष रूप से लगा। दमयन्ती प्रतिदिन चारणों द्वारा यशोगान के 
समय ही प्रायः पिता की वच्दना करने के लिए जाती, तथा अन्य राजाओं के 
चरित-वर्णन के प्रसझग में नछू-चरित सुनकर अत्यन्त पुलकित होती। सख्तियों के 
मुख से कभी तृण (चरकुछ) का भी नाम नर सुन कर दमयन्ती सब 
कुछ भूलकर उधर ही कान लगा देती । निषध देश से आए दूत, ब्राह्मण, वन्‍्दी तथा 
चारणों से किसी व किसी बहाने नल के गुणों को पूछती, फिर उस यशःकथा को 
सुनकर सुन्दरी बड़ी देर तक अन्यमनस्क बनी रहती। चित्रभित्ति पर वल के तथा 
अपने समान अति सुन्दर स्त्री-पुरुप का चित्र वववा कर दमयन्ती उसे देखा करती। 
ऐसी कौन-सी रात थी जब सोती हुई वह सुन्दरी अभिलाषा से पति-रूप में माने हुए 
नल को न देखती ? 
उसी प्रकार कभी नल ने भी युवकों के घेर्य को विलुप्त करने वाले दमयन्ती के 
गुणों को लोगों से सुना और उसमें उनका मदनानुराग भी जया। अनज्भ के फूल के भी 
वाणों से जो नल का वह घेर्यकवच विदीर्ण हो गया, इससे भविष्य में नल के साथ 
दमयन्ती का संयोग कराने वाले विधि की अभिलापा की सफलता ही प्रकट होती थी। 
विधि की इच्छा ही ऐसी थी। नल अपनी अघीरता लोगों से छिपाते किन्तु मदन 
ने उनकी जो दशा की थी, उसे उनके जागरण-दुःख की साक्षी चन्द्रधवल रात्रि 
“तथा चद्रधवलरू शबय्या ही जानती थी। तल कभी-कभी झूठे विषाद का अभिनय कर 
अपने विरह की आहों को छिपाते तथा अछगराग में कपूर की अधिकता का वहाना 
कर विरह-जनित पीतिमा का निराकरण करते। समाज में जब मदन के अगोपनीय 
लक्षण धीरे-बीरे स्पष्ट हो जाते तो उस जितेन्द्रिय को वड़ी लज्जा छगती। अतिशय 
मदन-पीड़ित होकर भी महामानी नल ने विदर्भराज से उनकी पुत्री न मांगी। 
मानी पुरुष भले ही सुख तथा प्राण का परित्याग कर देते हैं, पर याचना कभी नहीं 
करते। अन्त में जब विरह-लक्षणों को छिपाने में नल हर प्रकार से असमर्थ हो गए 
तो उन्होंने उपवन-विहार के बहाने निर्जत स्थान में जाने की अभिलापा की और 
अपने कुछ अति विश्वासी सित्रों के साथ वे एक अद्भुत गुण-सम्पन्त घोड़े पर चढ़कर 
प्रसिद्ध अव्वारोहियों से अनूगत हो उपवन की और चले। रमणीय वेश घारण किए, 
अत्यन्त वेगशाली घोड़े पर सुझोमित, राजा को नगरवासियों ने आनन्द निर्निमेष 
नेत्रों से देखा। अन्त में शान्ति की अभिलाषा से राजा नल ने उस विहारोपबन में 
प्रवेश किया। उपबर्न-रक्षक द्वारा श्त्येक फल तथा फूल का परिचय लेते हुए वे 
वन की रमणीयता का आनन्द लेने छगे। क्रीडा-वापी के किनारे लहरियों के वादन 
से, पिक तथा भ्रमरों के गीतों से, मयूरों के नृत्य-छाघव से विरचित अदभुत सझगीत 
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नल का मनोविनोद कर रहा था। लता-रमणी का छास्य-कला-गुरु पुष्प-सौरभ 
का चोर, कुसुम-मकरन्द से सुवासित, जल में सलील तैरने वाला, इस समस्त- 
ऋतु-सम्पन्न वन का पवन नल की सेवा कर रहा था। इस प्रकार प्रिय सौरभपूर्ण 
वन में घूमते हुए, कोकिलों द्वारा उपगीत तथा शुक-सारिकाओं से प्रशंसित नल 
वाहर से तो बड़े ही प्रसन्न हुए, परन्तु वेदर्भी-विरह के कारण भीतर से और भी 
बेचेन हुए। 

नल ने उस वन में एक विश्ञाल तथा अत्यन्त रमणीय सरोवर देखा। सागर- 
शोभा-हारी' उस कीड़ा-सरोवर के किनारे नल ने हंसियों के कलरव में मस्त समीप 
में चरते हुए एक अद्भुत स्वाणिम-हंस को देखा। अत्यन्त विनोदकारी उस पक्षी को 
देखकर प्रिया-विरह से विह्लल होते हुए भी नल कुछ क्षण के लिए अत्यन्त कुतूहल 
में पड़ गए। 

यह तल-हंस-संयोग विधि की इच्छा ही थी। उसी समय सुरत-क्लान्त उस 
पक्षी ने एक पैर पर खड़े हो, कन्धे को तिरछा कर, पंखे में सिर छिपा कर सरोवर 
के समीप ही निद्वित की मुद्रा धारण की। घोड़े से उतर कर नल ने स्वयं कपट-पूर्वक, 
वलि को छलने वाले वामत का-सा रूघु रूप बनाकर, निःशब्द पद-गति से समीप 
जाकर हंस को पकड़ लिया। हंस अचानक अपने को नल के अधीन समझकर भय 
से बार-बार उड़ने का प्रयास करने लगा। फिर उड़ने से निराश हो करुण शब्द 
करता हुआ नल के हाथों को ही काटने लगा। उस समय सरोवर के सभी पक्षी भय 
से उड़ने लगे। राजा नल हंस की वार-वार प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कर- 
पंजर में बन्द उस मानस-निवासी ने पहले राजा को फटकारा और अन्त में अपनी 
करुंणोत्पादक वाणी द्वारा राजा के हृदय को करुणादँ करना प्रारम्भ किया। विलाप 
करते-करते हंस मूछित हो गया। इससे नल के भी करुण आंसू उमड़ पड़े। नल के 
आंसुओं से भीगकर हंस पुनः जग गया। राजा ने यह कहते हुए कि “हंस, जिसके 
लिए तुम पकड़े गए थे, वह तुम्हारा रूप देख लिया। अब तुम जहां चाहो जा सकते 
हो“--उसे छोड़ दिया। उसे मुक्त देखकर उसके उन बन्धुओं के, जो पहले शोक 
से रो रहे थे, अब आनन्द के आंसू उमड़ पड़े। 


प्रेमद्त हंस 
नल से मुक्ति पाने पर हंस को अवर्णनीय आनन्द मिला। उसने पहले तो अपने 
अव्यवस्थित पंखों को सुव्यवस्थित किया, फिर कृमि-कीटों को मारा और अन्त में 


फिर से नल के हाथ पर जा बैठा, मानों वहुत दिनों के लालन-पालन के कारण वह 
राजा से अत्यन्त विश्वस्त हो गया था। चल को अत्यन्त कुतूहल में डालते हुए हंस 
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ने कहा---राजन्‌, धर्मशास्त्रज्ञों ने राजा के लिए मृगया करना उचित कहा है। फिर 
भी आपने मुझे जो मुक्त कर दिया यह आपकी दया ही है। मेंने आपको जो कुछ 
अप्रिय कहा है उसका कुछ प्रिय करके प्रतिकार करना चाहता हूं। में जानता हूं कि 
आप जगतृ-प्रभु का मुझ पक्षी से उपकार ही क्या हो सकता है, तथापि प्रत्युपकार करने 
की अन्त: प्रेरणा मुझे छोड़ती ही नहीं है। मेरा कुछ निवेदन है उसे आप अवश्य सुनें। 
और कुछ नहीं तो पक्षी की बोली होने के ही नाते वह आनन्द तो देगा ही। विदर्भ-तरेश 
महाराज भीम ने दम-तामक ऋषि की कृपा से दमयन्ती नाम की एक जैलोक्य-सुन्दरी 
कन्या प्राप्त की । उसके समस्त अंग अनुपम हैं। विभिन्न सरोवरों में अवगाहन करने के 
निरम्मित्त मेने अनेक देशों का म्रमण किया और उसी प्रसंग में उस सुन्दरी को देखा। 
उस समय मेंने सोचा कि आखिर ब्रह्मा ने इसके योग्य पति किसे निश्चित किया 
होगा। मेरी दृष्टि में संसार के सारे युवक अयोग्य जंचे । पर तुम्हारे इस परम सौन्दर्य 
ने आज मेरे उस पूर्व-संस्कार को पुनः प्रवुद्ध कर दिया जिससे वहुत दिनों से देखी हुई 
भी वह सुहासिनी पुनः मेरे स्मृति-पथ पर आ गई। है वीर, दमयन्ती के श्ुक्कषगार- 
विलास तुम्हीं को पाकर अलकक्ृत होंगे । अतः में दमयन्ती के सामने तुम्हारी ऐसी 
प्रशंसा करूंगा कि जिससे वह सुन्दरी तुम्हें अपने हृदय में इस प्रकार बैठा ले कि फिर 
उसे स्वयं इन्द्र भी त डिया सकें।” नल अपने कर-कमरू के कोमल स्पर्ण से हंस को 
आनन्दित करते हुए और मधुर शब्दों में उसकी प्रशंसा करते हुए बोले--- हंस, विभु- 
वन-मोहिनी वह मुझे शतश्ः कर्णगोचर हुई है, पर तुम्हारे इस वर्णन से तो मानों मैंने 
उसे दृष्टियोचर ही कर लिया” और फिर दमयन्ती-विरह वाली अपनी वेदना बताते 
हुए कहने लगे--../हंस, दुःसह माससी वेदना के अपार सागर में डूबने वाले मुझको 
तुम सहारा दो, जाओ मेरे अभीष्ट को पुरा करो। मित्र, तुम्हारा मार्ग मह|गलमय 
हो। शीघ्र ही तुम यहीं फिर मिलो। पक्षिराज, कभी हमें भी याद कर छेना।” 
नल से विदा लेकर हंस ने कुण्डिनपुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसे सभी 
शुभश्कुन हुए। बड़े वेग से उड़ता हुआ वह शीघ्य ही कुण्डिनपुर पहुंच गया। उस 
समृद्धि-सम्पन्न नगरी में दमयन्ती के कीड़ा-वन ने हंस का चित्त आकपित कर लिया। 
उस उपवन में वृक्षों के आलवाल चन्द्रकान्त मणियों के बनें थे जो इन्दुरश्मि के सम्पर्क 
से स्वयं जल से पूर्ण रहते। वहां हंस ने समान कान्तिवाली सखियों, के समुदाय में 
सुशोभित राजपुत्री को देखा, मानो वह तारिकाओं की परिपद्‌ में चन्दलेखा हो। 


हंस-दमयन्तो-संवाद 


हंस अपने दोनों पंखों को समेठ्ता हुआ दमयन्ती के समीप उतर पड़ा । 
दमयन्ती कुतूहल वश हंस को पकड़ने के लिए-बढ़ी किन्तु वह फुदकता- हुआ जागे 
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बढ़ता गया। उसके प्रयास को निष्फल होता देख सखियां ताली वजाकर हँस रही 
थीं और हंस खेल ही में आगे बढ़ता हुआ कृशाहृगी को ठगकर लताओं के पास तक 
खींच ले गया। अन्त में जव हर प्रकार से एकान्त देखा तो मनुष्य की बोली में 
कहने लगा-- हे सुन्दरि, क्‍यों यह व्यर्थ का परिश्रम कर रही' हो ? मेरी आकाश 
में भी गति हैं और तुम केवल पृथ्वी पर ही चल सकती हो। सोचो तुम मुझे कंसे 
पकड़ सकती हो। हम हंस, विधि-वाहन-हंस के वंशज हेँ। यहां हम' लोग ब्रह्मा 
की आज्ञा से महाराज नैषध का कीड़ा-सरोवर देखने आये थे। उनमें में अकेला 
भूलोक देखने के कौतूहूलवश इधर चला आया। मुझ दिव्य पक्षी को कोई भी बांध 
नहीं सकता। केवल महाराज नल के अपूर्व भाग्योदय से हम बंधे हुए हैं। देव-गण 
नल के पुण्य-कार्यो के वशीयूत हो उन्हें यहीं समस्त स्वर्भोग उपस्थित करते हैं। नल 
की रति-क्रीड़ा के समय हम सुमेरु गिरिसे शीघ्र आकर अपने स्वर्ग ज्भा-सीकर-सिज्चित 
चामर-सदृश पंखों से उन्हें शीतल पवन का सुख देते हैं। महापुरुषों की गणना में चल 
प्रथम स्थान के भागी हैं। देव लोक में भी उनके यश का गान होता है। हमें नल की 
कान्ति के सामने कामदेव तथा उनकी श्री के सामने इन्द्र भी तुच्छ लगते हैं। यदि 
समस्त त्ैलोक्य गिनने में ठग. जाय और उस त्रेलोक्य की आयु कभी समाप्त त 
हो और गणित शास्त्र में पराद्ध से भी ऊपर सझख्यायें हों तब कहीं नल के समग्र गुण 
गिने जा सकते हें। पर सुन्दरि, उस स्वर्ग-मोग को दूसरी रमणी केवल नल के 
आश्रित होने के कारण भोग रही है, और वह तुम्हारे लिए दु्ंभ बना है। जैसे 
वसन्‍्त-समागम के बिना रसाल-वाटिका को प्रमर-सौभाग्य नहीं मिलता है वैसे ही' 
नल-परिणय के विना तुम्हें हम छोगों के मधुर वचन दुर्लभ हूँ। किन्तु विधि की 
इच्छा को कौन जानता है ? सम्भव है तुम नल के ही हाथ में पड़ो। एक बार 
विधि-विमान वहन करते हुए मैंने उनसे नल की भावी वधू को जानने की इच्छा भी 
की थी। उस समय तुम्हारे ही नाम के-से कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े थें। पर इस 
समय यह अप्रासझगिक चिन्ता छोड़ें। सुन्दरि, मेंने तुम्हें बहुत थका दिया है, में उस 
अपराध का परिमाज॑न करना चाहता हूं। बोलो, तुम्हारा क्या अभीष्ट साधूं।” 
दमयन्ती ने हंस की प्रशंसा करते हुए ह्लिष्ट शब्दों में नल के प्रति अपने पाणिग्रहण 
की इच्छा को व्यज्जित कर दिया | पर दमयन्ती के मुख से स्पष्ट शब्दों में कहलाने के 
लिए हंस फिर बोला---- सुन्दरि, पिता की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से ही, यदि कहीं 
तुमने किसी दूसरे तरुण को वर लिया तो तुम्हारे लिए नल से याचना करने वाले 
मेरे प्रति उनका क्या विश्वास रह जायगा। अतः राजकुमारी, इसके अतिरिक्त 
तुम जो कुछ भी चाहो में सव करने को तैयार हूं ।” अन्त में अपने लूज्जा के बन्धनों 
को ढीला करके दमयन्ती कहने लगी--- हंस, मेरा मत केवछ नल के लिए लुब्घ है। 


कयावक ब्१ः 


उसे अमूल्य चिन्तामणि को भी पाने की इच्छा नहीं है। मेरे चित्त में तो सम्पूर्ण 
चैलोक्य में श्रेष्ठ अकेला वही कमऊ-मुख सबसे बड़ी निधि हैँ। मेंने उन्हें लोगों से 
सुना, उन्मादवश उन्हें चारों ओर देखा तया एकाग्र चित्त से उनका ध्यान किया। 
अब या तो मुझे उनकी प्राप्ति या मेरे प्राणों का नाश---दो में से एक होता है, और 
हंस, वह तुम्हारे ही हाथ में हैं। अतः पक्षिराज, कुछ भी विलूम्व किए विचा उचित 
अवसर देखकर, तुम राजा से,इस कार्य की विज्ञापता करता।” राजकुमारी को 
इस प्रकार नल में अतिशय अनुरक्त जान कर हंस हेसकर वोला---राजपुत्रि, 
यदि यह सत्य है, तो अब इसमें मुझे कुछ भी कहना दोष नहीं रह गया है। क्योंकि 
तुम्हें तथा उस राजा को परस्पर प्रेम में तपाने वाले मदन ने ही यह योजना तैयार 
कर रखी है।” फिर उसने नल की विरह-दशा का विस्तृत वर्णन किया। इसी वीच 
दमयन्ती की सखियां उसे खोजती हुई वहां आा पहुंची। अतः हंस उससे विदा छे 
कर नल-राजधानी की ओर चल पड़ा। और राजा को जहां छोड़ गया था उसी: 
सरोवर के किनारे अशोक-वृक्ष के नीचे मदन-वेदता से चबुच॒ल उन्हें पाया। हंस 
ने जाकर सारी वात राजा से कह सुनायी। नल एक ही वात को वार-बार पूछते : 
ओर सुन-सुन कर मानन्द-विह्ुल हो रहे थे। 

चल्धसदनोपालस्भ 


उधर मदनज्वराकान्त दमयन्ती जैसे-जैसे प्रिय-कथा-रस-सरोवर में निमस्त 
होती थी वैसे ही वैसे उसका विरह-ताप और बढ़ता जाता था। उसके सुन्दर सुकोमल : 
बज्धों का सहज विलास लुप्त-सा हो गया। हृदय मदन-ताप से विदीर्ण हो गया था। 
नेत्र भीतर की ओर चले जा रहे थे। मुख सदा अश्रुपरिल॒प्त रहता। लम्बी गरम भाहें 
लेती। ताप-शान्ति के सारे उपचार व्यर्य होते। मदनमथिता सुन्दरी खीझकर कभी 
चन्द्रमा की निन्‍दा तथा राहु की स्तुति करती, और कभी मदन को फटकारती थी। 
फिर उसने अपनी सख्ियों से समस्या-पृति के रूप में वार्ताछाप करना प्रारम्भ कर 
दिया। उसी प्रसदग में उसे इतना विषाद हुआ कि वह मूच्छित हो गयी । उसे चेतना 
में छाने के लिए सखियों में वड़ा कोलाहलू मचा, जिसे सुनकर घबड़ाए हुए विदर्भराज 
स्वयं कन्या-भवन में जा पहुंचे। अन्तःपुर में नियुक्त वैद्यों तथा अन्य, अधिकारियों 
से पूछने पर उन्होंने दमयन्ती की अस्वस्थता का कारण समझा -तथा पुत्री को 
आइवासन देते हुए उसके स्वयंवर का निश्चय किया। 

स्वार्थी-देव 


इधर विदर्भ-नरेश राजाओं को स्वयंवर-महोत्सव के छिए आमन्बित करने 
लगे। उधर इन्द्र को देखने की इच्छा से पर्वत मुनि के साथ चारद स्वर्ग में जा पहुंचे ५ 


म्श्र्‌ नेषध-परिशीलन 


'कुशल-प्रइन के पश्चात्‌ देवषि ने दमयन्ती के रूप-गुण की प्रशंसा तथा उसके स्वयंवर- 
महोत्सव की चर्चा देवराज से की। उन्होंने यह भी वता दिया कि दमयन्ती किसी 
'अज्ञातनामा युवक को हृदय से चाहती भी है। नारद के चले जाने पर इन्द्र को भी 
-दमयन्ती-प्राप्ति की अभिलाषा वढ़ी, और उन्होंने भी स्वयंवर में जाने का निश्चय 
“किया। इसे जानकर स्वर्ग की सुन्दरियों में बड़ा क्षोम मचा। अन्त में अग्नि, वरुण 
तथा यम को साथ लेकर इन्द्र भूलोक की ओर चल षड़े। मार्ग में उन्हें दमयन्ती- 
'स्वयंवर में जाते हुए राजा नल मिले। नल के रूप को देख कर सभी देवगण हृदय 
से हार गए तथा उनका मन दमयन्ती से निराश हो गया। अपने अनुयायियों की 
कत्तेव्य-विमूढ़ मुद्रा देखकर वजञ्चना-कुशल इन्द्र ने अपना तथा देवों का परिचय देते 
हुए छलने के उद्देश्य से नल से कहा---हम राजन, सभी छोग आपके पास याचक 
रूप में आए हें।” दानि-शिरोमणि राजा ने कहा--- दिवेन्द्र, यह नर-वालक प्राणों 
तक से या इससे भी अधिक जो आपको अभीष्ट हो उसके द्वारा आपके चरणों की 
पूजा करने को प्रस्तुत है। आज्ञा हो, इस प्रकार की वह कौन सी वस्तु हैँ ?” इच्द्र 
ने प्रसन्न हो कपट के साथ कहा--राजन्‌, हम दमयन्ती के पाणि-ग्रहण के अभि- 
लाषी हैं, अतः तुम इस कार्य में हमारा दौत्य करो।” अब राजा नल ने इन्द्र 
का कपट जान लिया। अतः “आर्जवंहि कुटिलेषु न नीति:” के अनुसार उन्होंने 
उनकी याच्छा अस्वीकृत कर दी, और कहा, “दर्भी ने तो मुझे पहले 
ही चरण करना स्वीकार कर लिया हँ। अब मुझे देखकर उसे केवल लज्जा 
ही होगी और आप लोगों को तो वह निश्चय ही न स्वीकार करेगी। तो कृपा 
कीजिए। मन में खेद न हो। यह दूत कार्य मेरे लिए अत्यन्त अयोग्य है।” 
किन्तु उन देवों के बहुत तरह से समझाने पर तथा उनकी चादुकारितापूर्ण बातों 
से अन्त में विवश होकर नल ने बलात्‌ आरोपित उस दौत्य-भार को स्वीकार 
कर लिया। इस पर इन्द्र ने उन्हें इच्छानुसार अदृश्य होने का वरदान देकर 
विदा किया। 


अन्तःपुर में अदृद्यरूप-दृत चल 


उधर चल ने विदर्भ-राजघानी कुण्डिनपुरी की ओर अपना रथ बढ़ाया और 
इंधर देवगण उनकी प्रतीक्षा में उसी स्थान पर पड़े रहे। वहां पहुंचकर नल ने अदृद्य 
रूप में नगर में प्रवेश किया। राजमहल में भी जाते समय वे निःशझूक थे। अन्तःपुर 
में पहुंच कर वे रमणियों के सविश्रम्भ खुले अछ गों को देखकर ब्रीडावनत हो जाते। 
अदृश्य-रूप होने के कारण कभी-कभी वे सुन्दरियों के शरीर से सझू घर्ष पा जाते थे। 
अन्त में दमयन्ती-विरह से स्वभावतया कृश नल इस पट्टभवन में घूमते हुए श्रान्त हो 


कथानक . झ्३ 


गए। अतः पासाद की अट्टालिकाओं में विश्वाम लेने चल दिए। वहां उसी समय 
भाता को प्रणाम कर दमयन्ती जा रही थी। नल से मार्ग में उसका संघोग हो गया 
पर अपनी प्रात्ति में सदा स्वकल्पित दमयन्ती को ही देखते रहने के कारण नल उसे 
सत्य रूप में न जान सके। और दमयन्ती भी नल के अदृश्य होने के कारण उन्हें न 
देख सकी। सुन्दरी ने माता से प्रसाद रूप में पाई हुई कुसुम-माला को उद्घ्ात्ति में 
ही देखे हुए चल के. गले में डाल दिया, और संयोग से वह वास्तविक नल के कण्ठ में 
पड़ी। वहां वे दोनों वड़ी देर तक मोह-वश सत्य तथा मिथ्या आलिझ््गत का सुख 
लेते रहे। स्वभावतः घीर होने के कारण दमयन्ती को यह ध्यान बचा रहा कि यहां 
तल कहां ? पर प्रिय-वियोग के कारण कभी-कभी म्रान्ति भी हो जाती थी। इस प्रकार 
बोध और मोह लिए वह अपने निवास-गृह में गयी। किन्तु चल ज्रान्तिवश उसे 
सामने स्थित जान वहीं चक्कर लगाते रहे, और वड़ी देर तक घृमने के परचात 
किसी प्रकार वैदर्भी के गगतचुम्वी अभिराम भवन में पहुंचे। वहां उन्होंने सुन्दरियों 
की अनेक कीड़ाएं देखीं तथा सुन्दर वार्तालाप सुने । उस समय अग्नि, वरुण, यम की 
भेजी दूतियों को दमयन्ती फटकार रही थी। चल की टूटी आशा फिर वंबने रूगी। 
बन्त में इद्ध की दूती ने इच्ध-वरण का प्रस्ताव किया। नल भिराश हृदय से सुने 
लगे। दूती कह रही थी--- हे सुन्दारि, चौदह लोकों में स्वर्ग सर्वोपरि है। स्वर्ग में 
भी अदिति-पुत्र देव सर्वश्रेष्ठ हैं, उन देवों में भी महेद्ध सब से महान हैं। सुन्दरि, 
ऐसे महेन्द्र भी जब अतुराग-वश तुम्हारे किदकर बनने की प्रार्थना करते हैं तो क्या 
इससे भी बड़े महत्त्व का कोई पद होगा ? तुम स्वयं विचारों मन्दाकिनी और 
ननन्‍्दन का-सा विह्ार, इन्द्रग्सा पति, उपेच्द्रगसा देवर तथा रूक्ष्मी-्सी देवरानी-- 
कितना बड़ा महंत्त्व है।” दमयन्ती की सखियां भी इच्द्रनदृती की बातों का समर्थ 
कर रही थीं। किन्तु दमयन्ती ने देवेन्र की भेजी पारिजात की माला को सादर 
स्वीकार करते हुए सविनय उत्तर दिया। “हे दृति, देवराज के विपय में कही हुई 
तुम्हारी सारी बातों को मेंने सुन लिया। किन्तु पातिव्रत धर्म के अत्यन्त प्रतिकूल 
होने के कारण ये मुझे दुस्सह हैं। क्योंकि में पहले से ही अपने को उस नर-रूप-घारी 
इन्द्र (नल) को सनसा समपित कर चुकी हुं---देव-रूप घारी इन्द्र को नहीं। बतः तुम्हें 
इन्द्र-चरणों की शपथ है यदि तुमने फिर यह वात मुझसे कही। में इन्द्र के प्रति अपने 
इस घोर अपराध का प्रक्षाऊूत अपने पातिव्रत-नियमों से हुदय में ही कर छूंगी।” 
इच्ध-दूती को कूंछ कहने का अवसर ही न रहा १ जतः वह वहां से उठ चली । अब नर 
के अधीर होते मंने में भी कुछ ढाढ़स वंघा। इन्द्र की कृपा से प्राप्त अत्तर्वान-शक्ति 
के कारण नल ने दमंयन्ती के अपने प्रति अनुराग-वचनों को प्रत्यक्ष सुनते “का सुन्दर 
अवसर पाया। ः 
ञ्छे 
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दसयस्ती-सौन्दर्य 


वहां नल ने दमयन्ती के शिख से नख-पर्यन्‍्त अनुपम सौन्दर्य को देखा। उसके 
प्रत्येक अंग का उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया। नल ने अन्त में सोचा--पहले 
तो ब्रह्मा ने ही सुल्दरी को लोकोत्तर बताया, फिर यौवन ने इसे और ऊपर पहुंचाया 
और अन्त में मदन ने विलास-कला पढ़ाकर तो अवर्णनीय ही वना डाला। इस समय 
आननन्‍्द-मग्न राजा ने सखियों से घिरी दमयन्ती के सम्मुख प्रत्यक्ष होना चाहा। 


 देब-सन्देश 


अन्त:पुर में नल-सदुश एक पुरुष को साक्षात्‌ देख दमयन्ती' को बड़ा आइच्ये 
तथा आनन्द दोनों हुआ। दमयन्ती के अनुरागी नेत्र नल के प्रत्यज्भ अद्भुत सौन्दर्य 
में निमग्न हो गए। उसकी सखियां अवाक थीं। अतः सुन्दरी नल का स्वागत करती 
हुई स्वयं वोली---'सुल्दर, आपने किस स्थाव को शोभा-हीन किया है ? आपके 
ये चरण कहां के लिए प्रस्थित हैं ? आपके यहां आने का कारण मुझे अपना पुण्य 
ही समझ पड़ता है। क्या में आपके नाम को जानने की अधिकारिणी हो सकती 
हूं ?” फिर दमयन्ती उन्हें द्वारपालकों की दृष्टि बांध देने के कारण नल के समान 
सुन्दर कोई देवता ही समझ कर भतिथ्य-सम्बन्धी प्रिय वचनों के बहाने उनमें 
विद्यमान वस्तुतः अपने प्रिय नल की ही शोभा की प्रशंसा करने लगी---“यदि आप 
मानव हैं तो यह पृथ्वी धन्य है, यदि अमरों में कोई हें तो वास्तव में स्वर्ग सर्वेश्रेष्ठ 
है, और यदि आपने नागवंश को विभूषित किया है तो नीचे होते हुए भी पाताल-लोक 
किसके ऊपर नहीं है। मेरे विचार से इस संसार रूपी' सागर में आपके प्रतिविम्ब 
रूप एक नल ही हें, क्योंकि विम्ब-प्रतिविम्ब को छोड़कर विघाता की अत्यन्त 
सारूप्य रचना कभी देखी ही नहीं गयी ।” नल ने उत्तर दिया--- हि सुन्दरि, स्वर्ग 
के प्रभुओं के सन्देशों को हृदय में प्राणों के समान घारण किए हुए, उन्हीं दिक्पालों 
की सभा से आया हुआ मुझे अपना ही एक अतिथि समझो। यदि तुमने मेरे दौत्य- 
कार्य को सफल बना दिया तो मानो मेरा बड़ा आतिथ्य किया। अब अधिक विलम्ब 
नहीं करना हूँ। अतः मेरी बात सुनो-- तुम्हारे गुण इन्द्र, वरुण, अग्नि तथा यम इन 
चारों दिक्पालों को विमोहित किए हुए है। तुम्हारे यौवन के साथ ही इन्द्र का अनु- 
राग भी तुमे परम दृढ़ हो गया है। वे तुम्हारे विरह से अत्यन्त पीड़ित रहते हैं। 
सुन्दरि, तुम्हारे विपय में मदन ने अग्नि को सन्तप्त कर के इस प्रकार विनीत कर 
दिया है कि वे स्वयं ताप का अनुभव करके अब फिर दूसरे को ताप न दे सकेंगे। 
प्रभु यम भी तुम्हारे ही कारण अपने घैर्य को मदनाग्नि में हवन कर चुके हैं। 
परिचिम दिशा के स्वामी वरुण ने तो तुम्हारे प्रति अपने चित्त को उस समय भेजा जिस 
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मुहूर्त में निकला पविक फिर छौट कर नहीं आता । कल तुम्हारा स्वयंवर होगा यह: 
समाचार पाकर वे दिगीव्वर स्वर्ग से चल पड़े, और समीप में एक स्थान से उत्होंने- 
मुझे अपने सन्देशों के साथ तुम्हारे पास भेजा है।” फिर सव के सामूहिक सन्देश्षों. 
को सुनाते हुए नल ने कहा-- हे सुन्दरि, तुम मेरे दुत कार्य को सफल करो और 
स्वयं निश्चय कर के किसी एक देव को वर लो। चाहे इन्ध को आन दो, या. 
मदनागिन में पड़े अग्निदेव को अपनी नूतन विलास-कीड़ाओं द्वारा उबारो, अववा: 
यम के ऊपर दया करो, और यदि यह सब नहीं तो वरुण को ही वर लो।” 


विफलदौत्य 


दमयन्ती ने दिवपालों के सन्देश को अनसुना करके नल से उनका नाम तथा 
वंश फिर पूछा। इस पर नल ने उस जिन्नासा को निष्प्रयोजन बताते हुए कहा-- 
“हम दोनों के परस्पर व्यवहार के लिए युप्मद्‌, अस्मद्‌ सर्वतामों का प्रयोग पर्याप्त 
हैं। अतः नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो दूत ही है उसके गोत्र को 
जानने से भी क्या लाभ ? / दमयन्ती के बहुत आग्रह करने पर भी तल ने अपना वंश 
केवल चन्द्रबंश बतलाया मौर कहा-- है सुन्दरि, मेरा यहां विलम्ब करना देवों 
के लिए कष्टप्रद हो रहा हैँ अतः मेरे दौत्य को सफल करो।” इस पर दमयन्ती ने 
सखी द्वारा फहलवाया कि “में चिरकाल-से अपने चित्त को नल को समपित कर 
चुकी हूं, अतः क्षव कोई अन्य विचार करते हुए भी डरती हूं। और मेरी यह दृढ़ 
प्रतिज्ञा भी सुन लीजिए कि यदि राजा नल ने मेरा पाणिग्रहण न किया तो आग में 
जल कर या गला वांव कर अधवा पानी में डूब कर में स्वयं अपनी भायु समाप्त कर 
दूंगी।” इस पर नल ने उसे समझाते हुए उत्तर दिया, हे सुन्दरि, यदि तुम गला वांघ 
कर मरी तो इन्द्र को मिलोगी, यदि आग में जल कर मरी तो अग्निदेव के हिस्से 
पड़ोगी, यदि जल में डूब कर प्राण दिया तो घढुण के ही पास पहुंचोगी, और यदि 
किसी भी अन्य उपाय से मरी तो यम के ही घर पहुंचोगी।” यह सुत कर दमयन्ती ने 
सखी द्वारा नल से उस दिन वहीं रहने के लिए प्रार्थना की, जिससे वह स्वयंवर में अपने 
प्रिय नल से इस दूत का परिचय करा दे, क्योंकि हंस ने नल का जो रूप चित्र में खींचा 
था वह दूत से घहुत कुछ मिलता-जुलता था। घोर यह भी प्रार्थना की कि "हे दूत, 
दिगीहवरों के लिए तुम मुझे किसी प्रकार पीड़ित न करो। देखो, में हाथ जोड़ रही 
हूँ। कृपाकर कब जाज ऐसी धातें न करो। किन्तु उसके वेदना भरे दीन बचनों से 
भर्माहत होकर भी नल अपने दूत-घर्म से विमुख न हुए और उसको पाने में देवों की 
पूर्ण समर्थत्ता घताते हुए बोले, "हे सुन्दरि, मेंने तुमसे वड़े हित की वात कही है। तुम 
मोह त्यागकर स्वयं विचार कर लो। भला देवों के विध्न करने के लिए उतारू होने 
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पर कौन मनुष्य हाथ में घरी वस्तु भी पाने में समर्थ होगा ?” नल की इन वातों से 
दमयन्ती को सचमुच विश्वास हो गया। अत्यन्त निराश हो वह उन्मुक्त कण्ठ से 
करुण विलाप करने लगी, और अन्त में अपने प्रिय नल की याद करके कहने लगी, 
“हे नाथ, दमयन्ती तुम्हारे लिए मरी, क्या यह तुम्हारे कानों तक न पहुंचेगा ? हे 
याचक-कल्पवृक्ष ! मेरी तुमसे यही अन्तिम याच्आा हैँ कि मेरे हृदय के विदीर्ण होने 
से निकलने वाले इन प्राणों के साथ तुम हृदय से न जाना।” दयमन्ती के इत करुण 
विलापों ने नल को विचलित कर दिया और वे अपने को प्रकट कर उसे आश्वासन 
देने लगे। किन्तु पुतः विवेक आने पर अपनी इस त्वरा के लिए वहुत पछताए और 
देवों के प्रति अपने को बड़ा अपराधी समझने लगे। उन्हें पशचात्ताप होने लगा कि 
“मैने अपने को क्‍यों प्रकट कर दिया। मेंने इन्द्रदेव का महान्‌ कार्य नष्ट कर दिया। 
जिस दूत-मार्ग को हनूमान्‌ आदि महापुरुषों ने अपने यश के द्वारा धवल किया था 
उसे मेंने शत्रुओं के उपहास से धवल (लाड्छित) कर दिया।” उसी' समय वह 
स्वणिम हंस वहां आ पहुंचा। उसने नल से कहा कि “निर्देय, यदि तुम इसे और 
निराश करोगे तो यह अपने प्राण ही दे देगी। तुम निरपराध हो। अतः तुम्हें पश्चा- 
त्ताप करने की आवश्यकता नहीं ।” हंस के चले जाने पर नल ने दमयन्ती से कहा, 
“हे सुन्दरि, ये देवगण तुम्हारी अभिलाषा करते हैं, तुम मुझे भी अपना दास बना सकती 
हो। विचार पूर्वक कार्य करना। देखना तुम्हें बाद में पश्चात्ताप न करना पड़े। 
न मुझे उन देवों से भय है और न अपनी मदनकृत दुर्बलता से अधीरता ही। यदि 
भेरे प्राण देने से भी तुम्हारा हित हो सकता हैं तो वह मुझे तुम्हारे प्रेम में अनूण 
करते के लिए ही होगा।” इसके पश्चात्‌ एकान्त में स्वयं दमयन्ती के कहने पर देवों 
के साथ राजसमाज में आने का वचन देकर नल दौत्य में विफल होने के कारण लज्जा 
से नत-मस्तक हो चल दिए, और जा कर इच्द्रादि देवों से सारा वृत्तात्त यथाथे रूप 
में कह दिया। 


स्वयंवर-समारोह श 


दमयन्ती के स्वयंवर में सभी देशों के राजकुमार आए। सत्कुलोत्पन्न वीर 
राजकुमारी को वरने आए, दुष्कुलोत्पन्न उसे बलात हरण करने के लिए आए, कुछ 
स्वयंवर देखने आए और कुछ वहां आए हुओं की सेवा ही करने आए। देव, गन्धवे, 
नाग, सभी वहां थे। कुण्डिनपुर में सव का यथोचित सत्कार किया गया। स्वयंवर 
में तल पहुंचे और कपट-तल-रूप-घारी इन्द्रादि चारों देव भी उपस्थित हुए। 
आकाश से ऋषि, मुनि तथा देवगण स्वयंवर की शोभा देखते हुए उसकी प्रशंसा 
कर रहे थे। उस समय नाना लोकों से आए उन युवकों के चरित्र तथा योत्र का वर्णन' 
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मानव-शक्ति से परे जान कर “पुत्री को इसका परिचय केसे कराया जाय", यह 
सोचकर राजा भीम बड़े विपाद में पड़े। उन्होंने एक चित्त से अपने कुछदेव भगवान्‌ 
चक्रपाणि का स्मरण किया। राजा भीम के चिन्ता करते ही दयाल भगवान्‌ ने 
भुस्कराते हुए सरस्वती से कहा, हे देवि, नाना देशों से आए युवकों के कुछ, शील, 
बल को तुम जानती हो। तीनीं लोकों के विद्वानों से सुशोभित ऐसी सभा न कसी 
हुई और न फिर कभी होगी हो। अतः जाकर तुम इनका वर्णन राजकुमारी से 
करो।” भगवान्‌ विप्णु की आज्ञा सादर ले कर सरस्वती स्वयंवर-सभा में आई, 
और अपना परिचय देती हुई राजा भीम से बोलीं, “राजन, अब विपाद न करो, 
में स्वयं इन राजाओं का परिचय दूँगी।” राजा ने कुमारी दमयन्ती को सभा में 
बुलाया । उस अनुपम सुन्दरी के रूप को देख कर समस्त स्वयंवर-समाज विमुग्ध 
हो रहा था। 


राजपरिचय 


सरस्वती दमयत्ती को सर्वप्रथम देव-समाज की ओर ले गईं। फिर राक्षस, 
गच्चव, विद्याधर तथा यक्षों का परिचय दिया। किन्तु उसकी रुचि उनमें से किसी में न 
हुई। थोड़े में वासुकि को निपटाया। अब मनुष्य-सरेशों के पास पहुंचीं । उनमें सर्वप्रथम 
पुप्कर-द्वीपाधिपति सवत का वर्णन किया। राजा सवन वीर था, विद्वत्समाज में 
अग्रगण्य था, रूप-अइज्भार में रमणीय था और कलाविद्‌ भी था, किन्तु दमयन्ती को 
उसमें एक बड़ा दोप यही मिला कि उसका प्यारा नाम नल नहीं था। सरस्वती ने 
फिर शाकद्वीप के स्वामी ह॒व्य का परिचय देना प्रारम्भ दिया। यद्यपि राजा हव्य 
का राज्य समृद्ध था, उसकी बाहुओं में लक्ष्मी तथा सुख.में सरस्वती का वास था, 
पर उसमें एक ही बड़ी कमी दिखायी पड़ी कि भगवान्‌ इन्द्र कभी उसके थाचक नहीं 
बने थे। तव सरस्वती ने क्रोअ्च-द्वीप के अधिपति घुतिमान्‌ का परिचय दिया, पर 
वह भी दमयन्ती के हृदय को न रिज्ा ,सका। कुझ-द्वीप के राजा ज्योतिष्मान्‌ 
में भी उसका अनुराय नहीं हुआ। शाल्मल-द्रीप के स्वामी वरुष्मान्‌ की प्रशंसा 
सुनकर दमयन्ती को उपेक्षा-पूर्ण जेंमुहाई आते लगी। सरस्वती प्लक्ष-द्वीप के 
नरेश मेथातिथि का वर्णन करने लगीं, किन्तु दमयन्ती के छिए सव नीरस था। 
अन्त में अम्बृद्दीप के राजाओं में सर्वप्रथम अवन्तिनाथ का वर्णन किया, किन्तु 
' दमयन्ती नें उन्हें देखा तक नहीं। गौडेन्द्र की प्रशंसा सुत कर भी उसकी' दृष्टि उन 
पर उपेक्षापूर्ण तथा भावशून्य ही रही। मथुराधिवाथ पृथु का गुण-वर्णन सुनते 


समय दमयन्ती दूसरी ओर देख रही थी। काशिराज की विशेषताएं उसे न 
लुभा श्रकीं। 


३८ नेषघ-परिशोलन 


उसी समय कुछ और नरेश स्वयंवर समाज में आए। उन नवागतों में सर्वश्रयम 
अयोध्याधिपति के पास पहुंचकर सरस्वती ने उनका परिचय दिया, किन्तु दमयन्ती 
ने सिर हिलाकर अपनी असम्मति प्रकट कर दी । पाण्ड्येश्वर की प्रशंसा की दासी ने 
परिहास में उड़ा दिया। महेन्बाधिपति के लोकोत्तर गृणों पर आइचय प्रकट करती 
हुईं दमयन्ती ने सरस्वती को मौन धारण करने का सद्धेत किया। काम्म्चीपुर-नरेश के 
वर्णन को सुन कर उसे हंसी आ गयी। नेपाल-नरेश परन्तप की प्रशंसा करते समय 
चेरी ने व्यज्भयपूर्ण उपहास कर दिया। मलयाधिपति के वर्णन के समय सखी ने 
उपहास किया। मिथिलानरेश का यश सुन कर दूसरी सखी ने व्यज्भूब मारा। 
कामरूप-नरेश की प्रशंसा के समय तास्वूलूपात्र-वाहिनी ने सरस्वती को पान का 
बीड़ा देकर व्यज्डथ किया। उत्कल-नरेश के यशोगान के समय दमयन्ती ने नल के 
ध्यान में आंखें ही बन्द कर लीं। बौद्धराज-कीकटाधिप की लम्बी प्रशंसा सुन कर भी 
दमयन्ती को कोई आकर्षण नहीं हुआ। 


पञ्चनली 


अन्त में शिविका-वाहक दमयन्ती को उस राजमण्डल से हटाकर नल-रूप 
घारण किए हुए पांच वीरों के पास ले गए। सरस्वती ने सर्वश्रथम स्वर्गाधिपति इन्द्र 
को लक्ष्य करके इस प्रकार वर्णन प्रारम्भ किया, जिससे इन्द्र का बोध तो हो, पर 
साथ ही उतका तल-हूप घारण करने का कपट भी प्रकाशित न हो। दमयन्ती कुछ 
निर्णय ही न कर सकी कि यह इन्द्र हें या नल | तव अग्नि की ओर सडकेत करते हुए 
सरस्वती ने कहना प्रारम्भ किया। यह वर्णन भी उसी प्रकार इलेषबमय था जिसे 
सुनकर दमयन्ती के मन में दैघ भाव हो गया---एक कहता यह नल हैं, दूसरा कहता 
यह अनल (नल नहीं अग्नि) हैं। दमयन्ती की उलझी चित्तवृत्ति को देख कर सरस्वती' 
ने यमराज का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। यम तथा चर में समान रूप से 
घटित होने वाली सरस्वती की वागू-रचना ने अनेक नल को देख कर संशयापतन्न 
दमयन्ती के चित्त में जी शझुका उत्पन्न हुई थी, उसे पुष्ठ कर दिया। फिर वरुण 
की ओर सड्केत करते हुए देवी ने उनका परिचय दिया। वह परिचय भी पूर्व 
की भांति संशयकारक ही रहा। उससे भी वरुण और नल दोनों का अर्थ 
निकलता था। अन्त में उन्होंने वास्तविक नल का भी वर्णन इस ढंग से 
किया कि नल के साथ कभी इन्द्र का, कभी अग्नि का, कभी यम का, कभी वरुण 
का अर्थ निकलता था, और एक स्थल में तो पांचों का अर्थ एक साथ। दमयन्ती 
को बड़ी घान्ति हुई। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी। उसके मन में अनेक 
सड्कल्प-विकल्प उठ रहे थे। वेचारी चकित थी। 


कंथयावक' ३९ 


नल-वरण 

अतः विवश हो उसने नल-प्राप्ति के लिए-देवताओं को प्रसन्न करना ही 
श्रेयस्कर समझा। स्वयंवर-मण्डप में ही उनकी पूजा की, और ध्यान किया। देवगण 
प्रसन्न हो गए। उसके फलस्वरूप दमयन्ती को सरस्वतीकृत पांचों नलों के विषय 
का वर्णन अत्यन्त स्पष्ट हो गया। उसने पांचवें नल को वास्तविक चल समझा और 
उसी समय देवों ने भी कप रूप त्याग कर अपना-अपना वास्तविक रूप घारण 
कर लिया। चुच्दरी ने देवों की अनुज्ञा लेकर सात्विक भावों के साथ दूर्वाइकुर से 
सुशोभित मधूकमाला नल के गले में डाल दी । सुन्दरियों के मदुगल-गान होने लगे, 
प्रसन्ष देव-्गण ने वर-बधू को पुयक्‌-पृषक्‌ अनेक वरदान दिए जीर सरस्वती-सहित 
स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। अन्य आए हुए नरेश दमयन्ती को न पाने के कारण 
क्षुब्ध तया खिन्न थे। अतः सुन्दरी ने अपने पिता से प्रार्यता कर प्रत्येक को अपनी 
एक-एक सुन्दरी सखी दिलवाई। उघर नल स्वयंवर-मण्डप से अपने निवास-स्थान 
को गए। इवर विदर्भ-नरेश पुत्री के विवाहोत्सव का समारम्भ करने लगे। 


वरयात्रा 


ज्योतिषियों से सुन्दर शुभमुहूर्त विचरवा कर राजा भीम कन्यादान का उपक्रम 
करने लगे। तगर की अद्भुत सजावट की गई। विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे। 
सौभाग्यवती स्त्रियों ने वधू दमयत्ती को मछझुगल-स्तान करवाया,फिर उसका विवाहो- 
चित शित्र-तत्ञ शंछझगार किया। बलदझकृत होकर रूज्जा के भार से दबी हुई 
दमयच्ती ने गुरुजनों, ब्राह्मणों तथा पतित्नता स्त्रियों को प्रणाम किया। उधर नैपथ्य- 
कुशल सेवकों ने महाराज नल का भी विवाहोचित शछ्गार किया। फिर वे वर- 
यात्रा के लिए वाप्णेंयः लामक सारवि से युक्त रथ पर सानन्‍्द सवार हुए। उस 
समय विदर्भपुर की अप्सरा-सदुद्ष सुन्दरियां वर को देखने के लिए अलझकत हो 
अपने-अपने घरों से मिकल कर राजमार्ग पर सुशोभित हो रही थीं। कौतुकातिशय 
के कारण उन्हें अपने देह-वस्त्र की भी कोई सुधवुध नहीं थी। वे हर्षपोद्रिक में चल 
की प्रशंसा कर रही थीं। 


विवाह-महोत्सव 
महाराज बल अपने पुरोहित गौतम सहित रथ पर विदर्भेश्वर के महल की ओर 
बढ़े। मृगतयनियां चच्ध-घवल चामर डुला रही थीं। भीम-पुत्र कुमार दम ने आगे 


से जाकर वारात का स्वागत किया और नर को सादर-ले चले। भीम ने अपने 
जामाता को यले से लूमाया और पाणि-ग्रहण संस्कार ययाविधि सम्पन्न हुआ। 


४० नेषध-परिशीलन 


पाणिग्रहण के समय महाराज भीम ने जामाता को अद्भुत दिव्य उपहार दिए, उनमें 
से वहुत तो उन्हें देवों से प्राप्त हुए थे। विवाह की मुख्य क्रियायें तल करते थे और 
गौण क्रियाएं पुरोहित ने कीं । इधर कुमार दम भी हास-परिहास के साथ वारातियों 
का सत्कार कर रहे थे। सुन्दरियों द्वारा उन्हें सुन्दर भोजन करवाते तथा उन्हें हर 
प्रकार के सुख की सामग्री प्रस्तुत रखते । तीन दिन तक वर-बंधू एक साथ शास्त्र- 
विधि से पूर्ण संयम के साथ रहे। पांच छ: रातें विदर्भराज के घर विता कर नल 
बधू-सहित निषध-देश के लिए चले। महाराज भीम ने उन्हें अपने राज्य की सीमा 
त्तक पहुंचाया, फिर पुत्री को यह उपदेश देते हुए, दुःखी हृदय से रोते हुए विदा 
किया--ेटी, अब तुम्हारा अपना पुण्य ही पिता है, तुम्हारी क्षमाशीलता ही 
तुम्हारी सारी विपत्ति को नष्ट करने वाली होगी, सन्तोष ही तुम्हारा धन होगा, 
महाराज नल ही तुम्हारे सर्वेस्व होंगे और वेटी ! अब से में तुम्हारा कोई च रहा। 
अपनी नगरी के समीप पहुंचने पर राजा नल ने जिन मन्त्रियों पर राज्य का शासन- 
भार सौंपा था, उत सवों ने कृतूहल से उत्कण्ठित हो नव-वधू-सहित नल का 
रास्ते में स्वागत किया। पौराकुगनाओं ने अट्टालिकाओं से छाज-वर्षा की। आकाश 
से देवगण यह सव देख रहे थे। इस प्रकार दमयन्ती-सहित नल ने विशेष रूप 
से निर्मित नूतनराज-प्रासाद में प्रवेश किया। 


फलि-असड् 


स्वर्ग जाते हुए देवों ने रास्ते में मूतिमान्‌ काम, क्रोध, छोभ, मोह के साथ 
'कलि को सैन्य आते देखा! मर्यादाहीन उमड़े सागर के समान उस कलि-सेना के 
समीप आने पर किसी ने अत्यन्त कर्कश स्वर में वैदिक आस्तिकवाद का खण्डन 
प्रारम्भ कर दिया, तथा बड़े ओजस्वी तो के साथ चार्वाक मत का प्रतिपादन 
किया। उसके तकों को सुनकर देवों को बड़ा क्रोध आया और इन्द्र, अग्नि, यम, 
वरुण ने दृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा ही वैदिक मत की सत्यता सिद्ध की। फिर देवों 
से दमयन्ती-स्वयंवर को निष्पन्न हुआ जान कलि को वड़ा कोध हुआ, क्योंकि वह भी 
उसी स्वयंवर में जा रहा था। उसने देवों के सम्मुख नल के विषय में प्रतिज्ञा की 
कि “में नल से दमयन्ती तथा उसकी राज्यश्री दोनों छुड़ाकर ही सानूंगा ।” इस पर 
देवों ने उसे बहुत फटकारा किन्तु यह जाचकर कि कलि की नर को पीड़ा पहुंचाने 
की भावना दूर नहीं की जा सकती, उन्होंने विशेष आग्रह करना उचित न समझा 
ओर अपने स्वर्ग का रास्ता लिया। इधर ईर्ष्या से अन्धा कलि द्वापर के साथ मल 
को कष्ट देने के लिए निषध देश पहुंचा। किन्तु उस धर्मशील राज्य में उसे खड़े 
होने का भी स्थान नहीं मिलता था। राजधानी में सबत्र धामिक विधियों को की 


कवानक्क - - ४१ 


जाती हुई देख कर तथा पुरवासियों की घ्मानुप्राणित जीवन-चर्या देख कर वह 
निःशरण हो बड़ा भयभीत हुआ। कहीं स्थित होने के लिए स्थान ढूंढ़ता-भटकता 
रहा। अन्त में मल की वाटिका में कलि को उसे एक वहेड़े का पेड़ दिखायी दिया, 
जिसका धामिक कार्यों में कोई उपयोग नहीं था। कहा जाता है उस वृक्ष का 
आश्रय छेकर कलि नल-दमयन्ती के किसी पाप आचरण की ताक में बहुत 
दिन तक वहां रहा। इधर निषय-राज सव-परिणीता वधू के साथ रमण में 
प्रवृत्त हुए। 


चुरत-कीड़ा 


दिन-रात दमयन्ती के साथ भोग का आनन्द छेते हुए भी आत्म-न्ञावी वल को 
किसी पाप का लेश भी न छू जाता था, क्योंकि जिनका अन्तःकरण ज्ञान से निर्मल 
हो चुका है उनको कृत्रिम रूप से किए गए विपय-भोगों में कोई आसक्ति ही नहीं 
होती। नल राज्य का भार मंन्त्रियों को सौंप कर सर्व-साधन-सम्पन्न राजआासाद 
में भगवान्‌ मदत की भारावना करने लगे। 


मधुर प्रभात 


रात वीतने पर प्रभात होने को हुआ। चल प्रिया का परिरम्भण किए हुए निद्रा 
की गोद में थे। वैतालिक लोग उन्हें जगाने के लिए श्रुतिमधुर पद सुनाने रूमे और 
उपा, निशा, चन्द्र, तारे, चक्रवाक, प्रमर, कमल, कुमुद, सूर्य आदि का वर्णन अद्भुत 
कल्पनाओं के साथ करने छगे। उपा-काल से लेकर दूरारूढ़ भवस्था तक सूर्य का 
अत्यन्त हृदयहारी ऋमिक वर्णन किया, जिसे सुतकर दमय्ती ने इन्हें पारितोपिक- 
रूप में अपने शरीर के अछद्धार दिए। नल ने प्रभात-स्नान किया फिर यौतक 
(दहेज ) में प्राप्त रथ पर चढ़ कर बाहुर आए। : 


सखी-धविनोद 


इसके पश्चात्‌ महाराज नल दमयन्ती से पुछ कर अपनी प्राभातिकी अग्वि- 
होतादि क्रियाओं को निपटा कर फिर प्रिया के पास आए। सखियों के सहित दमयन्ती 
के साथ हास-केलि का सुख लेने लगे । दमयन्ती ने प्रणय में मान किया, उसे भू करने 
के लिए नल ने साम, सखी से भेद, विनति आदि कई उपाय किए। सखी-प्रसद्भ के 
हारा उनकी रतिक्रीड़ा के अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ। उसी समय चारण- 
वनिता ने दोपहर-स्नान करने की सूचना दी। शिव-यूजा की वेछा को समीप समझः 
कर वे स्नान के लिए प्रसन्न.मुद्रा में चछ दिए। 


४० नेषध-परिशीलन 


पाणिग्रहण के समय महाराज भीम ने जामाता को अद्भुत दिव्य उपहार दिए, उनमें 
से वहुत तो उन्हें देवों से प्राप्त हुए थे। विवाह की मुख्य क्रियायें चल करते थे और 
गौण क्रियाएं पुरोहित ने कीं। इधर कुमार दम भी हास-परिहास के साथ वारातियों 
का सत्कार कर रहे थे। सुन्दरियों द्वारा उन्हें सुन्दर भोजन करवाते तया उन्हें हर 
प्रकार के सुख की सामग्री प्रस्तुत रखते। तीन दिन तक वर-वधू एक साथ शास्त्र- 
विधि से पूर्ण संयम के साथ रहे। पांच छः: रातें विदर्भराज के घर विता कर नर 
वधू-सहित निषध-देश के लिए चले। महाराज भीम ने उन्हें अपने राज्य की सीमा 
त्तक पहुंचाया, फिर पुत्री को यह उपदेश देते हुए, ढुःखी हृदय से रोते हुए विदा 
किया-- वेटी, अब तुम्हारा अपना पुण्य ही पिता है, तुम्हारी क्षमाशीलता ही 
तुम्हारी सारी विपत्ति को नष्ट करने वाली होगी, सनन्‍्तोष ही तुम्हारा धन होगा, 
महाराज नल ही तुम्हारे सर्वस्व होंगे और बेटी ! अब से में तुम्हारा कोई न रहा ।” 
अपनी नगरी के समीप पहुंचने पर राजा नल ने जिन मन्त्रियों पर राज्य का शासन- 
भार सौंपा था, उन सवों थे कृतूहल से उत्कण्ठित हो नव-वघू-सहित नल का 
रास्ते में स्वागत किया। पौराझुगनाओं ने अट्टालिकाओं से छाज-वर्षा की। आकाश 
से देवगण यह सव देख रहे थे। इस प्रकार दमयन्ती-सहित नल ने विशेष रूप 
से निर्मित नूतन राज-प्रासाद में प्रवेश किया। 


फलि-प्रसड्भ 


स्वर्ग जाते हुए देवों ने रास्ते में मूतिमान्‌ काम, कोध, लोभ, मोह के साथ 
कलि को ससैन्य आते देखा। मर्यादाहीन उमड़े सागर के समान उस कलि-सेना के 
समीप आने पर किसी ने अत्यन्त कर्कंश स्वर में वैदिक आस्तिकवाद .का खण्डन 
प्रारम्भ कर दिया, तथा बड़े ओजस्वी तरकों के साथ चार्वाक मत का प्रतिपादन 
किया। उसके तर्कों को सुनकर देवों को वड़ा क्रोध आया और इन्द्र, अग्नि, यम, 
वरुण ने दृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा ही वैदिक मत की सत्यता सिद्ध की। फिर देवों 
से दमयन्ती-स्वयंवर को निष्पन्न हुआ जान कलि को वड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि वह भी 
उसी स्वयंवर में जा रहा था। उसने देवों के सम्मुख नल के विषय में प्रतिज्ञा की 
कि “में नल से दमयन्ती तथा उसकी राज्यश्री दोनों छुड़ाकर ही मानूंगा।” इस पर 
देवों ने उसे बहुत फटकारा किन्तु यह जानकर कि कलि की नल को पीड़ा पहुंचाने 
की भावना दूर नहीं की जा सकती, उन्होंने विशेष आग्रह करना उचित न समझा 
और अपने स्वर्ग का रास्ता लिया। इधर ईर्ष्या से अन्धा कलि द्वापर के साथ नल 
को कष्ट देने के लिए निषध देश पहुंचा। किन्तु उस धर्मंशील राज्य में उसे खड़े 
होने का भी स्थान नहीं मिलता था। राजधानी में सर्वत्र धामिक विधियों को की 


- फ्थावक्क - - है. 


जाती हुई देख कर तथा पुरवासियों की धर्मानुप्राणित जीवच-चर्या देख कर वह 
निःशरण हो वड़ा भयभीत हुआ। कहीं स्थित होने के लिए स्थान ढूंढ़ता-भट्कता 
रहा। अन्त में नल की वाटिका में कलि को उसे एक वहेड़े का पेड़ दिखाबी दिया, 
जिसका धामिक कार्यों में कोई उपयोग नहीं था। कहा जाता है उस वृक्ष का 
आश्रय लेकर कलि नलू-दमयन्ती के किसी पाप आचरण की ताक में बहुत 
दिन तक वहां रहा। इवर निपव-राज नव-परिणीता वधू के साथ रमण में 
प्रवृत्त हुए। 


घुरत-कीड़ा 


दिन-रात दमयस्ती के साथ भोग का आनन्द लेते हुए भी आत्म-ज्ञानी नल को 
किसी पाप का छेश्ष भी न छू जाता था, क्योंकि जिनका अन्त:करण ज्ञान से निर्मल 
हो चुका है उदको कृत्रिम रूप से किए गए विपय-भोगों में कोई आसकित ही नहीं 
होती। नल राज्य का भार मंन्त्रियों को त्तौंप कर सर्व-साधन-सम्पन्त राज-न्रासाद 
में भगवान्‌ मदन की आराधना करने रूगे। 


मधुर प्रभात 


रात बीतने पर प्रभात होने को हुआ। नल प्रिया का परिरम्भग किए हुए निद्रा 

की गोद में थे। वैतालिक लोग उन्हें जगाने के लिए श्रुतिमधुर पद सुनाने लगे भौर 

उपा, निशा, चन्द्र, तारे, चक्रवाक, स्रमर, कमल, कुमुद, सूर्य आदि का वर्णन अद्भुत 

कल्पनाओों के साय करने लगे। उपा-काल से लेकर दूरारूड़ अवस्था तक सूर्य का 

अत्यन्त हृदयहारी क्रमिक वर्णन किया, जिसे सुनकर दमयन्ती ने इन्हें पारितोपिक- 

हूप में अपने शरीर के बलद्धतर दिए। नल ने प्रभात-स्ताव किया फिर यौतक 
(दहेज) में प्राप्त रव पर चढ़ कर बाहर आए। 


सखी-विनोद ह 


इसके पश्चात्‌ महाराज नरू दमयन्ती से पूछ कर अपनी प्राभातिकी अग्नि- 
होतादि क्रियाओं को निपटा कर फिर प्रिया के पास आए। सं्षियों के सहित दमयन्ती 
के साथ हास-केलि का सुख लेने छगे। दमयन्ती ने प्रणय में मान किया, उसे भज़ करने 
के लिए नछ ने साम, सखी से भेद, विनति आदि कई उपाय किए। सखीअसऊरुू के 
द्वारा उनकी रतिक्रीड़ा के अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ। उसी समय चारण- 
वनिता ने दोपहर-स्नान करने की सूचना दी। शिव-पूजा की वेछा को समीप समझ 
कर वे स्तान के लिए प्रसन्न मुद्रा में चछ दिए। 


ड़ नंषघ-परिश्ीलून 


बीज 

जिसका पहले अत्यल्प कथन किया जाय, किन्तु आगे चल कर जो अनेक रूप 
से विस्तार पाए, उसे बीज कहते हें। 

प्रथम सर्ग में दमयन्ती के हृदय में यौवतागम के साथ नल्‍ू के अद्भुत रूप तथा 
गुणों को दृतह्विजवन्दिचारणों से सुनने के कारण, एवं नल के हृदय में दमयतन्ती 
के लोकोत्तर गृणों को लोगों से सुनने के कारण परस्पर अनुरागाझकुर का उत्पन्न 
होना बीज' अर्थप्रकृति है। 


बिन्दु 


अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा के अविच्छेद का जो 
निमित्त है, उसे बिन्दु कहते हैँ। दमयन्ती-विरह-व्यथित नल जब अनज्भ-चिह्नों को 
छिपाने में असमर्थ हो गए तो एकान्त स्थान की इच्छा से उपवन में गए और वहां 
हुंस का प्रस॒द्भ आ गया, जिससे उनकी विरिह-वेदना कुछ क्षण के लिए विस्मृत-सी हो 
गई, किन्तु हंस ने ही नल से दमयन्ती के रूप की चर्चा करके भूली कहानी की पुनः 
याद दिला दी। अतः यह 'विन्दु' अर्थप्रकृति हुई। 


पताका 


जो प्रासझगिक कथा दूर तक चलती' रहे, उसे पताका अर्थप्रकृति कहते हैं।' 
इन्द्रादि देवों का दमयन्ती-आप्ति के लिए प्रयत्व करना एक दूर-व्यापी कथानक 
हो जाता है। अतः यह 'पताका' अर्थप्रकृति है। 


प्रकरी ; "4०४ 


प्रसछ्यागत एकदेशस्थित चरित को प्रकरी कहते हैं।* प्रकरी-नायक का अपना 
कोई फलान्तर नहीं होता। नैषध में नारद-इन्द्र-संवाद प्रकरी” है। 


क्ग्यें 


जो प्रधान साध्य होता है, जिसके लिए सव उपायों का आरम्भ किया जाता 


१. स्वत्पोहिष्टस्तुतद्वेतुर्बीज॑ विस्तार्यनेकधा ॥ दशरूपक ११७ 
२. अवान्तरार्थविच्छेदेबिच्धुरच्छेदकारणम्‌ ॥ द० रू० ११७ 
३. सानुवन्धंपताकाख्यम्‌ ॥ द० रू० ११३ 
४. प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ | द० रू० ११३ 


फयानक डेप 


है, जिसकी सिद्धि के लिए सब सामग्री एकत्रित की जाती है, उसे कार्य अर्थप्रकृृति 
कहते हैं।' दमयन्ती का स्वयंवर में नल को वरना तया विवाह आदि कार्य हें। 


कार्यावस्थाएं 


फल के इच्छुक पुरुषों द्वारा आरम्भ किए गए कार्य की पांच अवस्घाएं होती 
हें--आरम्भ, यत्ल, प्राप्त्याशा, तियताप्ति और फलायम। 


आरम्भ 


मुख्यफल की सिद्धि के लिए जो औत्सुक्य होता है उसे आरम्म अवस्था 
कहते हैं।' हंस की वातों से नल तथा दमबन्ती दोनों के हृदय में परस्पर प्राप्ति 
की जो उत्सुकता होती है वह आारम्भ' अवस्था हैं। यह प्रयम से तृतीय सर्ग तक 
चलती है। 


यत्त 


फल-आ्रप्ति न होने पर उसके लिए अत्वन्त-त्वरा-युक्त व्यापार को यत्व 
कहते हैं।' चतुर्थ सर्ग में दमयन्ती की विरह-व्ययित-दशा को देख कर पिता का 
स्वयंवर करने का निश्चय करना यत्न' अवस्था हैँ । 


आाप्त्याशा 


जहां प्राप्ति की आद्या उपाय तथा बपाय की आश्चक्धाओं से घिरी 
हो, किन्तु प्राप्ति की सम्भावना हो, उस बवस्था को प्राप्त्याशा' कहते हें।" 
नर का देवदुत वनकर जाता तथा नलनदमयत्ती संवाद और अन्त में नह 
का अपने को व्यक्त करना तथा स्वयंवर में आने का वचन देना आप्त्याशा' 
अवस्था हैं। 





१. अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यप्निवन्चनस्‌ 
समापन तु यत्तिध्ये तत्कार्यमितिसम्भतम्‌ ॥ सा० द० ६॥६९-७० 
२. अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्थफलाथिसिः। 
आरस्मयतलप्राप्त्याशानियताप्तिफतागमसा:. 0 द० छू० ११९ 
३. मौत्सुक्यमात्रमारस्थः फ़ललासायसूयसे। द० रू० १३२० 
- प्रयत्नस्तु तदप्राप्ती व्यापारोंइतित्वरान्वितः4. द० रू० शर२० 
उपायापायशडूगर्यां प्राप्त्याशाप्राप्तिसम्तवः। द० रू० शर१ 
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नियताप्ति 9 

अपाय के दूर हो जाने से जो प्राप्ति का निश्चय होता है उसे नियताप्ति' 
कहते हैं।' चतुर्देश सर्ग में स्वयंवर में देवपूजा के परचात्‌ देवों का प्रसन्न होकर 
अपने चिक्त प्रकट करना तथा दमयन्ती को वास्तविक नल का स्पष्ट ज्ञान होना 
(नियताप्ति' अवस्था है। 


फलागस 


जहां सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय, उस अवस्था को 'फलयोग' या 'फलागर्मा 
कहते हैं।' नल को वरमाला पहनाना, विवाह आदि फलागम' अवस्था है। 


सन्धियां 


एक प्रयोजन में अन्वित कथांशों के अवान्तर सम्बन्ध को 'सन्धि' कहते 
हैं।' उक्त अर्थप्रकृतियों की पांच मवस्थाओं के सम्बन्ध से कथानक के विभाग 
होने पर क्रम से पांच सन्वियां मानी गयी हें। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा 
उपसंहृति 


सूख 


जहां अनेक अर्थ और अनेक रसों के व्यज्जक बीज (अर्थप्रकृति) की उत्पत्ति 
प्रारम्भ नामक अवस्था के संयोग से हो, उसे 'मुखसन्धि' कहते हैं।" नेषध में प्रथम' से 
तृतीय सर्ग तक जहां बीज तथा आरम्भ का संयोग हैं मुखसंधि है। (बिन्दु प्रकृति 
भी इसी में आ गई है ।) हंस-नल तथा हंस-दमयन्ती के संवादों में मुखसन्धि के 
प्रायः सभी अज्जों का सुन्दर निर्वाह हुमा है। 


प्रतिमख 


जहां मुखसन्धि में निवेशित फलू-प्रधान उपाय का विकास “बिन्दु” और 
१, अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः घुनिश्चिता। द० झू० श२१ 
२. समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो ययोदितः॥ द० रू० १२१ 
३, अन्तरेैकार्यसम्वन्धः सन्धिरेकान्दये सति। द० रू० १२३ 
४. अर्थप्रकृतयः पञच पड्चावस्थासमन्विता:। 
यथासंल्येनजायन्तेमुलाद्याः.. पण्चसन्धयः॥ द० रू० १२२,१२३ 
५. मुर्ख वीजसमुत्पत्तिनानायेरससम्भवा। द० रूए १२४ 


फथातर्फ है 


"प्रयत्न" के अनुगम द्वारा कुछ लक्ष्य तथा कुछ जलक्ष्य हो उसे प्रतिमुख सन्धि' 
कहते हैं।' चतुर्थ सर्ग का कवांश प्रतिमुख सन्धि हैं। 


गर्भे 


जहां पूर्व सन्वियों में कुछ-कुछ प्रकट हुए फल-अवाब उपाय का हास और 
अन्वेषण से युक्त बार-बार विकास हो, उसे 'गर्भसन्वि' कहते हैं।' वल्ू का देव-दौत्य 
स्वीकार करना, दूती-दमयन्ती-संवाद तया दूतरूप-नल-संवाद में उपाय का क्कई. 
बार हवस ठवा अन्वेषण होता है, अतः यहां गर्भसन्धि है। 


विमर्श 


जहां वीजा गर्भ-सन्धि की अपेक्षा अधिक विकसित हो, किन्तु क्रोबादि के 
कारण विध्नयुक्त हो, उसे 'विमर्श सन्वि' कहते हैं।' स्वयंवर में नल-दमयन्ती का 
पति-पत्नी के रूप में संयोग अत्यन्त सम्भव है किन्तु इन्द्रादि चारों देवों का वलरूप' 
में स्थित होना बड़ा भारी विघ्न है। अतः यहां विमर्श सन्वि है। 


उपसंहृत 


बीज से युक्त मुखादि सन्धियों में विखरे हुए अरबों का जहां एक प्रधान प्रयोजन 
में ययावत्‌ समन्वय साथित किया जाब उसे निर्वहण या 'उपसंहृति सन्वि कहते 
हूँ । अन्त में नल-दमयन्ती-विवाह उपसंहृति या निर्वेहण सन्वि है। 
नैपय का प्रधान व्यंविषय योवन बौर प्रेम (ख्जज्भार) हूँ। नल के उदात्त 
. चरित के इन्हीं दो प्रधान बंशों का इसमें वर्णन हुआ है। जत: जहां तक कथातक का. 
सम्बन्ध है, नैषय में वह बहुत परिमित है। इसमें जीवत की अनेक-रूपता नहीं है किन्तु 
कवि की अद्भुत प्रतिभा तथा समृद्ध कल्पना के कारण उसका इतना विस्तार हुआः 
है। महाकाव्य-रचना की कुछ रूढ़ियां भी इस विस्तार का कारण दनी हें। 





१. लक्ष्यालक्ष्यतयोद्मेदस्तस्यप्रतिमुर्य सवेत्‌ । दिन्दुप्रयत्नानुगमात्‌ ॥ द० छ० १३०० 
२: गर्भस्तु दुष्ट्नष्टस्य बीजस्थान्वेषर्ण मुह: । 

.. द्वादशाडूह पताका स्थान्नवास्यात्याप्तिसंसवः॥ द० रू० श३६ 
कोघेनावम्‌शेद्यत्रव्यसनाद्ाविलोभनात्‌ । ह 

गर्भनिभिन्नदीजायें: सोदमर्षो>ज्संग्रहः॥ द० रू० श४३ 
बीजवन्तोमुखाद्यर्याविप्रकीर्णायथाययम्‌ 

ऐकाय्यंमुपनीयन्ते यत्रनिर्वहर्ण हि ततु ॥| द० रू० शाडेट, ४९. 


डरे 


है. 


पं 


ड्ट नेषध-परिंशीलन 
गं 
२२ सर्गात्मक नेषध एक पूर्ण काव्य है 


- स्व० श्री नीलकमल भट्टाचार्य ने बाईस सर्णों में प्राप्त इस प्रचलित नैपध 
काव्य को अपूर्ण माना हैं।' उनका मत हैं कि महाभारत में वर्णित नल के सम्पूर्ण 
कथानक को लेकर “नेबध" काव्य की रचना हुईं थी, जिसमें अब केवल ये वाईस 
सर्य ही प्राप्त हें । शेष या तो नष्ट हो गए या अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए हैं। उन्होंने 
अपने मत की पुष्टि में तीन प्रधान तक दिए हैं। उनका प्रथम तर्क इस काव्य के 
नाम पर ही आधारित हूँ। भट्टाचार्य महोदय के कथन का सार-भाग यह है कि 
नैषध एक चरित-काव्य है। श्रीहर्ष ने स्वयं इसका “नैषध-चरित” नाम से उल्लेख 
किया है, और एक चरित काव्य सें उसके नायक या नायिका के जीवन की प्रधान 
चटनाओं का तो अवश्य ही उल्लेख किया जाता है। किन्तु इस प्रचलित नैबब में 
हमें इस प्रकार की कितनी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, इसका सम्पूर्ण वस्तु- 
तत्त्व नायक के विवाह एवं तत्सम्बन्धी घटनाओं तक ही सीमित है। नल के 
उत्तरार्द्ध जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की. (जिन्हें हम महाभारत में पाते हे, 
जिससे कवि ने भी अपना कथानक लिया है) पूर्णतया उपेक्षा की गईं है। यदि मूल- 
कथा का यथावत्‌ अनुकरण करना कवि को अभीष्ट नहीं था तो उसे इसकी भी 
स्वतन्त्रता थी कि वह नई घटनाओं की उद्भावना करके अपने काव्य की 
सद्भति बनाये रखता। श्री भट्ठाचार्य महोदय का यह तर्क वड़ा आकर्षक लगता 
है, किन्तु नैषध की काव्य-कल्पना की कला पर ध्यान रखते हुए विचार करने पर 
यह युक्ति-सद्भत नहीं समझ पड़ता। 

राजा नल की कथा चिरकाल से लोकविश्रुत रही है। नल, राम, कृष्ण, 
युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के जीवन-चरित भारतीय समाज के सनातन से मार्ग- 
“दशेक रहे हैँ। बाल्यकाल से ये कहानियां हिन्दू-धरों में सुनने को मिलती हें। सुख 
के समय इनसे मनोविनोद होते हैं तो दुःख के समय आइवासन। नल कथा की 
इस प्रसिद्धि से श्रीहर्ष भलीभांति परिचित थे। नैषध के प्रथम तीन इलोकों में ही 
कवि ने इस वात की व्यञ्जना कर दी हैं कि नल-चरित पहले-से ही इतना 
लोकप्रिय तथा लछोक-प्रचलित हैँ कि उसे पूरा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। 
पुण्यरछोक के उस चरित के जितने ही अंश का स्मरण किया जाता है उतना ही 
पवित्र करने के लिए पर्याप्त होता हैं। “अतः में भी' अपनी दूषित वाणी को उसका 


4. सरस्वतो-भवन स्टडीज़ (३) १९२४, पृ० १५९-१९४ 


कथानक ४९ 


गान कर पवित्र करूँगा ।” प्रथम सर्म के अन्त में उन्होंने अपने संकल्प की सूचना 
भी दे दी हैं कि उतकी यह रचना पृ ज्भार-रस की हो रही है । आगे चल कर बीच 
में फिर एक बार अपने काव्य को श्यूज्भार-रस रूपी अमृत का सुधाकर (चन्द्रमा) ' 
कहकर इस बात का स्मरण दिलाया हैँ कि उनके नेषय का प्रधात रस शृद्धार ही 
है । और काव्य के अन्त में 'यया यूनस्तद्वत्‌ परम-रमणीयापि रमणी” इत्यादि इलोक 
से इस बात की स्पष्ट व्यम्जता कर दी है कि नैषघ की ख्ृज्भार-सृक्ति केवल सहुदयों 
को आनन्द देने वाली है--अरस पुरुषों के हाथ कुछ लगने का नहीं। अतः इस 
काव्य का आत्मा शृद्धार-रस हैं। और वल-चरित पर यदि हम विचार करें तो हमें 
स्पष्ट ज्ञात होगा कि उसका पूर्वा्द (अर्थात्‌ दमयन्ती-विवाह तक) ही शव ज़गर 
रचना के लिए उपयुक्त कयानक वन सकता हैँ। शेष उत्तराद्धे भाग में करुण ही 
अधिक है, जिसका चित्रण श्यद्धार के प्रतिकूल पड़ता। 
जहां तक शज्भार-रस का सम्बन्ध है कवि ने उसके संबोग-वियोग दोनों पक्षों 
का साज़ोपाडू चित्रण नल के पूर्व जीवन में कर दिया हूँ। यूत में हारने पर वनवास 
एवं अज्ञातवास में पुनः विप्रलूम्भ आता हैँ--उसका वर्णन पिष्ठपेषण होने के 
कारण अत्यन्त अरोचक तथा काव्य-सौन्दय-हीव होगा। उसी प्रकार उनका दूसरे 
स्वयंवर में पुतमिलन संयोग-शद्भार का भी पिष्ट-पेपण ही होगा। नैपध के प्रधान 
रस का इस सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करने पर कोई भी काव्य-मर्मज्ञ इस बात की' 
कल्पना नहीं कर सकता कि श्रीहर्ष ने नेषध के कथातक में नल का उत्तरा्द जीवन 
भी रखा होगा। इसके अतिरिक्त राजा नल के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास विवाह 
तक की ही कहानी में हो जाता है--शेप जीवन में भाग्य या देवी विधानों का (चाहे 
वे कलिकृत हों या द्वापरकृत) अधिक प्राधात्य रहता है। स्वयं नल भाग्य के हाथ में 
कीडनक-मात्र रहते हैं। यदि हम उत्तराद्ध की घटताओं पर विचार करें तो हमें यह 
भी सालूम पड़ता है कि उत्तराद्ध में नल की अपेक्षा दमयन्ती का चरित अविक 
ज्योतिष्मान्‌ है। उसके सतीत्व की दिव्य ज्योति के सामने विपद्ग्रस्त नल के चरित 
' का कोई स्थान नहीं रह जाता। नछोपाख्यान के उत्तराद्ध में अय से इति तक दमयन्ती- 
चरित ही प्रधान है। उसमें नल का चरित तो अपेक्षाकृत गौण ही है। अतः नल- 
चरित' या निषध-चरित' नामक काव्य में उस अंश की कोई उपयोगिता नहीं। 
श्रीहप ने इस तत्तव को ध्यान में रखकर ही नैषव' का कयानक केवल विवाह-पर्यन्त 
ही रखा। इससे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें दमयन्ती-चरित की उपेक्षा 


कलम अननन रण. 





१. खद्भधारभऋूषामहाकात्ये--इत्यादि--नै० १११४५ 
२ श्ुद्धारामृतशीतगौ--नै० १११३० 
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५० नेषध-परिशीलन 


की गई है। दमयन्ती का चरित पूर्वार्द् में भी अत्यन्त महत्‌ अपितु उत्तरार्द्ध से भी 
महत्तर चित्रित हुआ है । किन्तु वह नल के व्यक्तित्व के विकास में सहायक ही होता है 
बाधक नहीं। इसके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य में चरित-काव्य-नामक कोई विभाग 
नहीं हैं। काव्य-कथानक या तो इतिहासोद्भव होता चाहिए, या किसी सज्जन 
(महा-पुरुष) के जीवन पर आश्रित । इतिहास-असिद्ध या छोक-प्रसिद्ध नायक के 
चरित का कोई भी अंश उसका चरित ही कहा जायगा। काव्य में उसका नाम 
चरितांश” नहीं रकक्‍खेंगे। पद्मगुप्त-कृत नवसाहसाज्भ-चरित में उज्जयिनी-नरेश 
सिन्धुराज (नवसाहसाडुू ) द्वारा शशिग्रभा का लाभमात्र (अट्ठारह सर्गों में ) वरणित 
हैं। सिन्धुराज का पूरा चरित नहीं कहा गया। किन्तु उसंके चरित्र का सर्वाज्धीण 
चित्र इतने में ही हो जाता है। कवि को जितना अंश अभीष्ट होता है वह उतना ही 
लेता है--उसे पूरे इति-वृत्त का वर्णन करना नहीं रहता--वह इतिहास आदि 
से जाना जा सकता है। नैषध के इतने ही कथानक में नर के चरित्र की सारी 
विशेषताएं पूर्ण प्रदर्शित हो जाती हैँ। उत्तर जीवन में नल दमयन्ती को वन में अकेली 
छोड़ कर चले गए थे। किन्तु नैषध में असत्य से डरने वाले नल ने दमयन्ती को 
वरदान दिया है कि “प्रिये, तुमने अपनी सखियों से अपने भय का एकमात्र कारण 
मेरा विरह बताया था--अतः में तुम्हें वचन देता हूं कि में तुम्हें जीवन में कभी 
अलग न करूंगा ।” इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहर्ष को उत्तर नल-चरित का 
वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, क्योंकि उसके वर्णन में इस वरदान का कोई प्रयोजन 
नहीं. रह जाता। इस इलोक में नल के लिए प्रयुक्त असत्यकातर' शब्द बड़े महत्त्व 
का है। दमयन्ती को छोड़ने पर वे अपनी प्रतिज्ञा से गिर जाते और यह 'असत्यकातर' 
विशेषण व्यर्थ हो जाता। 
श्री भट्टाचार्य महोदय ने नैषध की अपूर्णता के लिए दूसरा हेतु नेषघ में स्थान- 

स्थान पर आया हुआ कलि-असज्भ बताया है। नल के भविष्य जीवन में कलि जो 
आपत्तियां लाने वाला हैं उसकी ओर कवि ने कई बार सड्केत किया है। किस्तु जब 
कलि के छृत्यों का समय गाने को होता हैँ उसके पूर्व ही ग्रन्थ की समाप्ति हो जाती 
है। गम्भीरता से विचार करने पर यह तक भी निर्मूल लगता है। इसका प्रथम 
१. इतिहासकयोद्भूतमितरद्वासदाक्षयम्‌ । काव्यादर्श ११५ 
२. स्फारे तादृशि वैरसेनिनगरे पुण्य: प्रजानां घन; 

विघ्न॑ लब्धवतश्चिरादुपत्ति स्तस्मिन्‌ किलाभूत्‌ कले:। 

एतस्मिनू. पुनरन्तरेन्तरमितानन्दः स॒ भैमीनला, 

वारादुर्पुं व्यघित स्मरः भुतिशिखावन्दारुचूडं घनुः॥ न० १७२२१ 


कंथानक ५१ 


समाधान तो यही हूँ कि नल-कथा इतनी प्रसिद्ध है कि कहीं किसी भविष्य प्रसद्भ का 
उल्लेख करके भी कवि इसके लिए वाध्य नहीं है कि उसे भी पूरा वर्णित करे। 
सप्तदश सर्ग में कलि-असऊु का वर्णव करते हुए श्रीहं ने अन्त में लिखा है कि 
“तल के उस विशाल नगर में प्रजा के घर्म-वाहुल्य के कारण चिरकाल तक विषध्नों से 
भटकते रहने पर कलि को उनके उच्चान में आश्रय मिला। कहते हैं, यहां वह बहुत 
समय तक रहा । और इसी बीच कामदेव ने अत्यन्त प्रसन्न हो नरू-दमयन्ती की 
आराधना के लिए अपने धनुष की प्रत्यञ्चा भी चढ़ाई।” इस एक इलोक के द्वारा 
महाकवि ने कई प्रयोजन सिद्ध किए हैं। 'किल' शब्द का प्रयोग करके उन्होंने 
कलिअसछतग को यहीं समाप्त कर दिया--अर्थात्‌ कलि का उस उपबवत में टिकता 
या भागे का उसका कोई कार्य इतिहास-पुराण में अति प्रसिद्ध है, इस काव्य में उसके 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । इसके साथ ही उन्होंने आगे वर्णित किए 
जाने वाले सम्भोग:शृव्गार का उपोद्धात भी इसी में कर दिया--जो कलि कथानक 
को यहां भुला देने का दूसरा कारण बनता है। कलिशअसद्भ की अन्य उपयोगिता 
पर भागे के अध्याय में विशेष लिखा जायगा, अतः पुनरुक्तिभय से यहां इतचा ही 
पर्याप्त हूँ। । 

श्रीमद्राचार्य ने अपने मत की पुष्टि में तीसरा तक यह दिया है कि देवों ने 
स्वयंवर के अन्त में जो अनेक वरदान दिए वे नैषध-काव्य में नल या दमयन्ती के 
उपयोग में कहां आते हैं ? इनका उपयोग तो चल के उत्तर जीवन में होता है। 
सम्भवतः विद्वान्‌ समालोचक से नेषध का पूरा अध्ययन ही नहीं किया था। नरूू- 
दमयन्ती को जो वरदान देवों ने दिए थे उनका उपयोग श्रीहर्ष ने वड़ी कुशलता के 
पाथ सम्भोग-शृड्गार-वर्णन के समय उनकी रति-कीड़ाओं में किया है।' फिर 
सखियों के साथ परिहास-कथा में भी उनका उपयोग हुआ है।' अतः वरदानों की 
उपयोगिता सिद्ध करने के लिए विद्यमान नैषध को अपूर्ण बता कर और सर्यों की 
कल्पना करना व्यर्थ है। 

तेपथ की स्वाभाविक पूर्णता का सब से घड़ा प्रमाण स्वयं उसके अन्तिम सर्ग 
का अन्तिम इलोक है, जिसमें चन्द्र-वर्णन के प्रसद्भ में तल दमयच्ती से कहते हँ---- प्रिये, 
कई वार राहु के दांतों के चीचे पड़ने के कारण भगवान्‌ चद्धदेव के शरीर में असझरुप 
छिद्न बन गए हें जिनसे किरणों के रूप में अमृत बहा करता है---अब मदन-रति के 
परिणय का आनत्दाभिषेक (हमारे आलिझगन) करते समय भगवान्‌ चल्धदेव एक 
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प्र नेषध-परिशोलन 


सहस्रधार कलश की भांति अमृतवर्षा करते हुए हम लोगों को सुख एवं सन्तोष 
दें ।” सम्भोग-श्छगार के प्रसज्भ में इसे पढ़ने के पश्चात्‌ अब आगे क्या कथानक है, 
इसके लिए ने कोई जिज्ञासा होती है न कौतूहल और ऐसा स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
कवि को भागे कुछ कहना शेष नहीं हैँ। सर्गान्ते भावि सर्गेस्यथ कयाया: सूचनं भवेत्‌' 
(सा० द० ६॥३२१) के अनुसार पूर्ववर्ती सभी सर्गो के अन्त में अग्निम सर्ग की 
कथा का बीजारोपण हो जाता है किन्तु बाईसवें सर्ग का अन्त इस प्रकार किया 
जाता है कि यहीं ग्रन्थ की भी वास्तविक समाप्ति समझ पड़ती है। अतएव 
मज़लवाची शअ्री' शब्द का भी प्रयोग किया गया, वाइसवें सम के अन्त में रवखा 
गया यह मज्ुलार्थ श्री' शब्द नेषध की समाप्ति का ही द्योतक हैं। 

नैषध की स्वाभाविक पूर्ति के सब से बड़े प्रमाण अन्त में लिखे हुए कवि- 
परिचयात्मक चारों इलोक भी हैं, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखे जा सकते थे। 
उनमें से कुछ श्रीहष ने अपने खण्डनखण्डखाद्य के भी अन्त में लिखे हैं। इन इलोकों 
को श्रीहरष॑ की अवास्तविक रचना वताने के लिए भट्टाचार्य महोदय ने जितने 
प्रयत्न किए हैं वे सभी कल्पित और दृढ़मूल न होने के कारण नितान्त उपेक्षणीय 
एवं उपहासास्पद हैं । 


१. स्वर्भानुप्रतिवारपारणमिलह्वन्तौघयन्त्रोद्भव, 
इवन्नालीपतयालुदीधितिसुधासारस्तुषारयुतिः । 
पुष्पेष्वासनतत्मियापरिणयानन्दाभिषेकोत्सवे, 
देवः प्राप्ससहर्रघारकलशभोरस्तुनस्तुष्ठयें॥ नै० २२-१४८ 


तृतीय अध्याय 
कथावक का ओचित्य 


अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुस्चना पुरातनी। 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यवतमेव खल सा न दुष्यति' ॥ 


काव्य में ऐतिहासिक कयानक का महत्त्व 


इतिहास अतीत की घटनाओं को ययासम्भव सत्यरूप में अक्कित करता है। 
उसका उत्तरदायित्व केवछ उन घटनाओं के प्रति होता है। वह अपने सत्यशुद्ध रूप 
में यथार्थ को लेकर चलता है। उसमें ऐसी घटनाओं का चर्णन होता है जो इसी छोक 
में घटित हुई तथा उसमें ऐसे व्यक्तियों का चरित्र होता है जो इसी मानव समाज के 
अज्भ थे। अतः समाज उन ऐतिहासिक वृत्तों में अपनी ही कहानी सत्यरूप में कही हुई 
पाता हँ--वे उत्तीके जीवन के प्रतिविम्ब समझ पड़ते हँ। ऐतिहासिक व्यक्तियों 
की प्रसिद्धि तथा प्रियता का प्रयान कारण यही है कि वे मानव-समाज के एक अज्भ 
होकर ही मनृप्य-स्वभावानुकूल कुछ ऐसे कार्य कर गए जो समाज के लिए बहुत 
कुछ पथप्रदर्शक का कार्य करते हें। समाज का सनातत सत्य स्वरूप अतीत के दर्पण 
में देखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैँ कि इतिहास समाज की बीती कहानी 
है और समाज इतिहास का प्रतिविम्ब। अतीत की स्मृति केवछ सुखपूर्ण ही नहीं 
होती, वह अत्यन्त मर्मस्पशिनीं भी होती है। इतिहास द्वारा जिन बातों को हम जानते 
हैं, जब हम भावना में अपनी कल्पना के आधार पर उनका मूर्त रूप बनाते हैं तो 
वे और भी मामिक हो उठती हँ--हम उनमें छीन हो जाते हें। सत्य और कल्पना 
के इस अद्भुत समन्वय की मनोहरता का अनुभव करके ही आचार्यों ने काव्य- 
कथानक के लिए इतिहासोद्भव वृत्त को प्रधानता दी। या किसी ऐसे सत्पुरुष का 
भी चरित्र काव्य-कधानक के लिए उपयुक्त वताया जो कल का ऐतिहासिक व्यक्ति 
होने वाला है ।' नितात्त कल्पित कथानक को काव्य के लिए उपयोगी नहीं माना--- 
विशेषत: महाकाव्य के लिए। क्योंकि उसमें इस वात की बहुत अधिक सम्भावना 
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रहती है कि कवि समाज के कल्पित आदर्शों से इधर-उधर वहक जाय और इंस प्रकार 
काव्य के प्रमुख प्रयोजन अथवा प्रधान लक्ष्य (अर्थात कान्तासम्मिततया उपदेश- 
प्रदत्व) को ही खो बैठे । 

इतिहासोद्भव वृत्त काव्य का कथानक वनकर नव्य, भव्य, विश्वसनीय एवं 
प्रभविष्णु हो जाता है। कथानक की ऐतिहासिकता लोगों में काव्य के प्रति विश्वास 
उत्पन्न कराती हैं और इस प्रकार उसका रूप सजीव, स्वाभाविक एवं व्यावहारिक 
लगने लगता है! पाठक को इस वात का विश्वास हो जाता है, कि काव्यवणित यह 
सत्य इसी लछोक का है जिसे इसी लोक के प्राणियों नें अपने इसी जीवन में प्राप्त किया 
है। ऐतिहासिक वृत्त एवं पात्र साहित्य-सिद्ध आदर्शों को सजीवता से अनुप्राणित 
कर देते हूँ, साहित्यिक कल्पनाओं में यथार्थता छा देते हैं, तथा काव्यगत भावनाओं 
एवं विचारों को उड़ान के आकाश से संभाव्यता और प्रतीति-योग्यता के धरातल 
पर ला देते हैं। इतिहास-वर्णित चरित्रों से जनसाघारण का आत्मीय सम्बन्ध 
संस्कारत: जुड़ा रहता है, जिससे साधारणीकरण तथा तादात्म्य स्थापित करने में 
बड़ी सुगमता होती है। काव्य में कल्पना का विशेष हाथ रहता ही है किन्तु उस 
कल्पना-निर्मित काव्यगत जीवन को लोकग्राह्मता अर्थात्‌ व्यावहारिकता के स्तर 
पर लाने का श्रेय ऐतिहासिक कथानक को ही है। इसीलिए भारतवर्ष ही नहीं 
संसार के साहित्य में ऐतिहासिक वृत्तों की ही प्रधानता रही है। काव्य में ऐतिहासिक 
वृत्त रखने का एक और विशेष कारण है। उसमें व्यक्ति के चरित्र का प्रायः समग्र 
रूप दिखाया जाता है, जो अतीत के आश्रय से ही पूर्णहपेण जाना जा सकता है। 
यदि केवल वरतेमान जीवन का आश्रय लिया जाय तो पूरे का चित्रण नहीं हो सकता। 
क्योंकि पता नहीं आग।मी जीवन में किस व्यक्ति के चरित्र में क्या परिवर्तन हो 
जाय। अतः जब तक जीवन की पूरी कथा न मालूम हो किसी एक अज्भ या अंश में 
उसके सम्पूर्ण चरित्र का प्रतिनिधित्व या प्रतिबिम्ब नहीं दिखाया जा सकता। 
प्रत्येक व्यक्ति में गुण-दोष दोनों रहते हैं। न कोई चितान्त भला होता है और न कोई 
नितान्त बुरा ही। जिसमें अच्छाइयों की अधिक मात्रा होती है उसे अच्छा, जिसमें 
बूराइयों की अधिक मात्रा होती है उसे बुरा कहा जाता है। काव्य या महाकाव्य में 
किसी व्यक्ति की सारी कहानी नहीं कही जाती, अपितु उसके जीवन का जितना 
अंश काव्य-रस-विशेष के लिए उपयोगी समझा जाता है कवि उतने मात्र का वर्णन 
करता है। अतएवं आचार्य आनन्दवर्धन का मत है कि विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी' भाव की उचित योजना द्वारा सुन्दर (प्रसिद्ध ऐतिहासिक आदि) या 
कल्पित कथानक से युक्‍त प्रबन्ध ही रस का व्यज्जक होता है। उसमें मनोनीत रस 
की प्रतिकूल घटनाओं का त्याग तथा अनुकूल घटनाओं की कल्पना भी की जा 


कथयानक का औचित्य प्‌ 


सकती है ।' और उतने ही में वह अपने पात्रों के अभीष्ट एवं मनोवीत चरित्र का 
समग्र रूप से प्रदर्शत कर सका तो मानों उसने अविकल सफलता प्राप्त कर छी। 
पात्र का काव्य-वर्णित-मात्र-चरित्र उसके समग्र चरित्र का प्रतीक होता चाहिए, और 
यह तभी हो सकता है जब पात्रों का चरित्र पूर्ण स्वरूप में विदित हो। 


नल-कथा की प्राचीदता 


नलू-कया अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही है। रामायण एवं महाभारत में 
उसका उल्लेख देखकर उसकी वैदिक-साहित्य में प्रसिद्धि का भी अनुमान लूगाया 
जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए सीता को डराने वाली राक्ष- 
सियों को सीता ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा था--- दीन हो या राज्यहीन हो जो मेरा 
पति है वही मेरा गुरु है। उसमें में उसी प्रकार अनुरकत हूं जैसे सूर्य में सुवर्चला। 
भीम कुमारी दमयन्ती जैसे अपने पति नैयव (चल) में अनुरक्‍्त थी उसी अकार में 
अपने पति इक्ष्वाकुवंश-शिरोमणि राम में अनुरक्‍त हुं ।/* महामारत' में तो चलकया 
पूर्ण बिस्तार के साथ कही गई है। “नैषधीय-चरित” का वही बावार ही है। 

पुराणों में भी इसका उल्लेख हुआ है। उत्तमें यद्यपि महाभारत की भाँति 
विस्तृत रूप से वर्णित नहीं है, किन्तु उससे उसकी छोकख्याति का पता ती चल ही 
जाता है। 

मत्स्यपुराण में इक्ष्वाकु-वंश-वर्णन के प्रसंग में वीरसेव के पुत्र नियव देश के 
राजा नल का उल्लेख किया गया हैं।' स्कब्दयुराण में चल का दो वार 
उल्लेख हुआ है। एक उस समय जब वन में दमयन्ती को अकेली त्यागकर 





बा 


१. विभावभावानुसाव संचायोंचित्यचारुण:। 
विधि: कथयाशरोस्यवृत्तस्योत्मेक्षितस्पवा॥ 
इतिवृत्ततज्ञायातां त्यक्त्वा ननुगुणांस्थितिम्‌ 
' उद्रेक्ष्याप्पन्तराभीष्दरसोचितकयोन्नयः ॥ घ्वन्यालोक, ३-६६, ६७ 
२. दीनो वाराज्यहीनोवा योमेभर्तासमेगुरु:। 
त॑ नित्यमनुरक्तास्मिययासूर्यंसुबर्चेछा ॥ 
भेद दमयन्तीव भैभीपतिमनुत्रता। 
तथाहमिक्ष्वाकुबर॑ राम॑ पतिमनुत्रता ॥ चा० रा०, सु० का० २४-९, १३ 


| (निर्णय सा० प्रे०)। 
३. नौ हावेव विख्याती वंशे कदयपसस्भवे । 


बोस्तेनसुतस्तद्वन्नेघचरचनराधिप:॥ म० पु०, अ० १२-५६ 


५्द्‌ नेंषध-परिशीलन 


दुःखी नल घूमते हुए हाटकेश्वरक्षेत्र पहुंचे और वहां उन्होंने चमममुण्डा.देवी 
की स्थापना की और उसी के समीप में शिवलिज्भधु की स्थापना की जो 
नलेश्वर नाम से विख्यात हुए।' दूसरे में केवल नलेद्वर के प्रसद्भ में नामो- 
ल्लेख मात्र हुआ है। कथा विस्तार के साथ नहीं कही गयी हूँ ।' पहली वार भी प्रथम 
स्थल में नल का पूर्वार्ध जीवन केवल दो इलोकों में कह दिया गया है। पुराने 
समय में वीरसेन के पुत्र नल नाम के राजा हुए। वे सव गुणों से युक्त तथा शत्रुओं का 
विनाश करने वाले थे। उनकी प्राणों से भी प्रिय भार्या दमयन्ती थी। वह विद 
राज की पुत्री थी ।* उत्तरार्दध का कुछ विस्तार से वर्णन हुआ है क्योंकि वहां उसी 
से प्रयोजन था। लिज्भु-पुराण में सूर्यवंशीय राजा ऋतुपण का वर्णन करते हुए उनके 
मित्र वीरसेन के पुत्र निषधाधिपति नल का उल्लेख हुआ है।* 
पैशाची भाषा में लिखित गुणाद्थ की वृहत्कथा में भी नलकथा अवश्य 
कही गईं थी। यद्यपि दुर्भाग्य से बृहत्कथा इस समय प्राप्य नहीं है, किन्तु 
क्षेमेन्द्र की वृहत्कथामञ्जरी में, सोमदेव भट्ट के कथा-सरित-सागर में तथा जो 
गृणादूय की बृहत्कथा के संस्कृत रूपान्तर हैं, चल-कथा वर्णित देखकर हम सहज 
१. स्कन्दपुराण--६--नागरखण्ड, अध्याय ५४, ५५ 
२. स्कन्द पुराण ७--प्रभासखण्ड, अध्याय रे४५्‌ 
३. बीरसेनसुतः पुर्वे नो नाम महीपतिः। 
आसीत्सरबंगुणोपेतः सर्वेश्त्ुक्षयावहः ॥ 
भार्यातस्यथाभवत्साध्वीप्राणेस्योषपिगरीयसी । 
दसयन्तीति विख्याता विदर्भाधिपतेः सुता ॥ स्कं० पु०, खंड ६, अध्याय ५४-३, ४ 
४. पुन्नोअ्युतायुबो धीमान्‌ ऋतुपर्णो महायज्ञाः। 
दिव्याक्षहृदयज्ञों वे राजा चलछसखो बली॥ 
नलौद्वावेव विख्यातो पुराणेयु दृढबतो। 
वीरसेनसुतब्चान्यो यब्चेक्ष्वाकुकुलोद्भवः॥ अध्याय ६६, इलोक २३-२५ 
इनके अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी चल नाप का उल्लेख हुआ है। कहीं 
नेषघ नल का, कहीं सुर्यवंशीय नल का और फहीं किसी अन्य नल का। उनमें 
निषघराज-नल की कथा का यद्यपि कोई सद्धेत नहीं किन्तु नल नाम की 
प्राचीनता तो सिद्ध ह्ठी हो जाती ह्‌। 
क्ूसंपुराण में सुर्येदंशीय चल का उल्लेख हुआ है-- 
अतिथिस्तु कुशज्जज्ने निषयस्ततुसुतोइ्भवत्‌ । 
नलइ्च निबधस्यथासीत्‌ नभास्तस्मादजायत॥ अध्याय २१ 


आल 


कथानक का औचित्य प्‌्छ 


में उक्त निर्णय पर पहुंचते हें। क्षेमेन्द्र ने वृहत्कथाम्ज्जरी में नलकथा अत्यन्त 
संक्षेप में कही है।' प्रारम्भ से विवाह तक की कथा केवल चौदह इलोकों 
में कही गई है और उसमें नल द्वारा देवदौत्व का कहीं प्रसद्ध ही नहीं जाया 
है। सोमदेव ने (१०७० ई०) कथासरित्सागर में नलकथया पर्याप्त विस्तार 
के साथ सम्पूर्ण कही है।' किस्तु पूर्वार्द भाग में ही कथासरित्सागर-गत नलकया 
महाभारत से बहुत भिन्न हो जाती है। इसमें हंस नगरसरोवर के किनारे 
दमयन्ती के चक्रयुलू में फंसता हैं और चलग्राप्ति का प्रछोभन दे कर उससे 
मुक्ति प्राप्त करता है तत्पश्चात्‌ चल के पास जाता हैँ। दमयत्ती-स्वयंवर में भी वायु 
को मिला कर पांच देवता जाते हैं चार नहीं" और स्वयंवर के पूर्व ही नल के दोौत्य 
से प्रसन्न होकर उन्हें अनेकों वर देते हैं ।* स्वयंवर में पंचनली के स्थान पर पण्नली 





अग्निपुराण में भो सुर्यदंशीय रू का उल्लेख हुआ है-- 
“अतिथिस्तु छुशाज्जमे मिषवस्तस्थ चात्मजः। 
मियवातु नलो जसे--इत्यादि। अध्याय २७३, इलोक १६ 
भागवतपुराण में बदु के पुत्रों में एक नर भी गिनाए गए हैं-- 
यदोः उहसाजित्‌ ओण्टा नो रिपुरिति श्रुतः--९२३२० 
मा्ंण्डेय पुराण में दाभाग-चरित के वर्णन में एक प्रासद्धिक उपाल्यात 
आ गया है जिसमें राजा घृम्रादव के पुत्र नर्छ का वर्णन हुआ है जो राजा सुदेव 
.. का मित्र था और स्वभाव से अत्यन्त दुष्ट था। उसने च्यवन के प्रमति की भार्या 
का वलातू अपहरण करना चाहा जिस पर प्रमति ने ज्ञाप दे दिया और दल 
भस्म हो गया। शिवपुराण, ज्ञानसंहिता--अध्याय ६२ में सी नल का उल्लेख 
हुआ हैं। 
देवी भागवत में वीरसेन (स्कन्च ३, अ० १४, १५ एवं स्कं० ५, अ० १७) 
तथा दमयन्ती (स्कं० ६, अध्याय २६) नामों का उलेख हुआ है। 
१. बृ० क० मं० रूम्बक १५--इलोक ३३१ से ३७१ तक 
२. बृु० क० भ० रूस्बक १५--इलोक ३३१ से ३४४ 
३. कथासरित्सागर, रूम्बक ९, अलडूपरवती, तरख्ः ६, इलो० २३७ से ४२४ तक! 
(नि० सा० प्रे० १९३०) 
४. वबन्धक्रीडया बाला युक्षतिक्षिप्तोत्तरीयका। क० स० सा० ढाक्षश्डर 
५. तेषां च बलसिद्ायुयमार्तिदरुणास्ततः। 
संमस्त्रुय दमयन्त्युव्त्वानलस्येवान्तिकं ययु:॥ कू० स० सा० शाइा२६० 
६- तुष्टास्तस्मेंददुर्चरान्‌ क० स० सा० ९।दवा२६१ 


५८ नेबध-परिशीलन 


का वर्णन हुआ है और सभा में दमयन्ती को राज-परिचय देने वाले उसके म्राता 
ही रहते हैं।' 

दशम' शताब्दी के प्रारम्भ में त्रिविक्रम भट्ट ने नलचरित्र को लेकर 'नलचम्पू' 
अथवा 'दमयन्ती-कथा' की रचना की, जिसके केवल सात उच्छवास प्राप्त हैं। इसमें 
कवि ने अपनी कल्पना को इतना प्राधान्य दियां हैँ कि कथावस्तु भी प्रायः 
कल्पित-सी लगने लूगती है--पुराण वा महाभारत के कथानक से कहीं कोई लगाव 
ही नहीं समझ पड़ता। कथानक भी नल-दौत्य तक ही है। नवम शताब्दी के 
उत्तराद्ध या दशम के पूर्वाद्ध में क्षेमीशवर ने नल-कथा पर नैयधानन्द नामक 
सात अक्जों का एक नाटक लिखा। 


नेबधकथानक का आधार महाभारत 

नेषध के पूर्व नल-कथा पर संस्क्ृत में अन्य ग्रन्थ भी लिखे गए होंगे, किन्तु वे 
अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। श्रीहर्ष के पश्चात्‌ भी नल-विषयक अनेक काव्य- 
नाटक लिखे गए, जिन पर विचार करना यहां अप्रासड्रिक होगा। नैषध में नल- 
विषयक जितना कथानक रक्‍्खा गया है, उसका विवेचन करने से यही निष्कर्ष 
निकलता हूँ कि इसका आधार महाभारत ही है। महाभारत-वर्णित कथानक को 
यहाँ लिखना उचित न होगा। नरू-विवाह तक वह प्रायः नैषध में वणित कथानक 
के समान ही है, जिसका पूर्व अध्याय में विस्तार के साथ वर्णन दिया जा चुका है। 
अब विचार करना है कि श्रीहं ने महाभारत के उस कथानक में कहां क्या परिवर्तन 
किया है, और किस प्रयोजन से। क्योंकि इसी बात की सफलता में कवि की प्रवन्ध- 
कुशलता तथा उसके काव्य की मौलिकता मापी जाती है। 


'ऐतिहासिक कथानक में परिवर्तन की स्वतन्त्रता 
नेषध एक प्रवन्ध-काव्य है। प्रवन्ध-काव्य में जीवन का सरस चित्रण होता है । 
उसमें जितनी घटनाओं के वर्णन होते हैं वे सभी परस्पर स्वाभाविक क्रम से गुम्फित 
रहते हैं। उसमें ऐसे प्रसज्धों का समावेश होना चाहिए जो हृदय को स्पर्श करने वाले 
हों, जिनसे हृदय में नाना भावों का रसात्मक अनुभव हो। इतिवृत्तमात्र के निर्वाह 
से रसानुभव नहीं कराया जा सकता, यह पहले ही कहा जा चुका है। इसलिए 
घटना-चक्र के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिविम्ववत्‌ चित्रण होना 
चाहिए जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरज्ु उठाने में समर्थ हों। अत: कवि को कहीं 

१. अयैत्य दमग्रन्ती सा श्षात्रास्वेनेकशों नुपान्‌। आवेद्यमानानू-- 

क० स० सा० ९१६२७० 


कृथानक का जीचित्य * ५९ 


तो घटना का सक्लोच करना पड़ता हैं और कहीं विस्तार,' और कहीं नितान्त नूतन 
घटना की उद्भावना करनी पड़ती है। पर नूतत उद्भावना के समय कवि को इस 
बात के प्रति अत्यन्त सावधान रहना पंड़ता है कि वह नूतन कल्पना काव्यगतरस- 
सद्भति के साय इतिहासगत मुख्य वस्तु-तत्त्व से भिन्न किसी प्रकार न लगे, अपितु 
उसी का एक विस्तृत रूप प्रतीत हो।' काव्यगत्तरस की व्यण्जना काव्य-कथाचक 
द्वारा भी होती है। मतः कवि ऐसी कथावस्तु को छेता है जो उसके काव्यरस के लिए 
अनुकूल हो, और उसमें भी वह अनुपयोगी अंश को छोड़ता चलता है, साथ ही 
अभीष्ट रस के लिए उपयोगी अंश की कल्पना भी कर लेता है।* 
नल-कथा को ही अपने काव्य को कयावस्तु बनाने में श्रीहर्प का कुछ विशेष 
उद्देश्य था। उन्हें प्रधान रस, खुज्भार रखना था।' अतः उन्होंने बल चरित्र का 
पूर्व भाग कथानक रूप में लिया। राम, कृष्ण, युविष्ठिर या किसी अत्य दिव्य पुरुष 
के चरित-वर्णन में श्ुझ गार-रस का उतना पूर्ण परिपाक न हो पाता, और होता भी 
तो वह अनुचित होता। आनन्दवर्धन ने कुमारसम्भव में देवीसम्भोग वर्णन के लिए 
महाकवि (कालिदास) को क्षमा नहीं किया।' और यदि श्रीहर्ष किसी समसामयिक 
१. यदीतिहासादियु रसवतीषु कथासु विविधासु सतीण्वषि यक्तत्रविभावादयौ- 
- चित्यवत््‌ कथाशरीरं तदेवग्राह्मम्‌, नेतरत्‌। घ्च०, तुतीय उद्योत पु० २१७; 
(ची० सं० सि० १९३७) 
२. वृत्तादपि कयाशरीरादुखे क्षितेविशेषतः प्रयत्तववता भवितव्यम्‌ । तत्र ह्मतवधानात्‌ 
करवेरव्युत्पत्तिसस्सावनामहती भवति। कविनाप्रवन्धमुपनिवन्ध्नतासर्दात्मना 
रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌। तत्नेतिदते यदि रसाननुगुणां स्थिति पह्येत, 
तां भडकत्वापि स्वतत्नतया रसानुगुर्ण कथान्तरमुत्पादयेत्‌। 
ध्व० पृ० २१८, २१९ 
३. विभावभावानुभावसंचायों चित्यचारुण: । 
विधिः कथाशरीरस्थ वृत्तस्योत्येक्षितत्यवा ॥ 
इतिवृत्तिवशायातां त्यक्त्वाननुगु्णास्यितिम्‌। 
उत्प्रेक्याप्यन्तरासीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥ ध्व० ३--६६, ६७ 
४. श्ृज्रपरमझयामहाकाव्यें। ने० १-१४५, श्तद्धरामतशीतगौ-- 
ने० ११-१३० इत्यादि] 
५ तथाहि--महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगश्रुद्भा रतिवस्वनाद- 
नोचित्यं शक्तितिरस्छृतं प्राम्यत्वेश न प्रतिभासते यथा--कुमार-सम्भवे 
देवीसम्भोगवर्णनम्‌। इत्यादि। ध्व० तृतीय उद्योत, पृ० १९१ 
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राजा का वर्णन करते तो वह चाटुकारिता ही होती, तथा उसे इतनी -लोक- 
प्रसिद्धि भी न मिलती। अतः उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन-चरित्र अपनाया 
जो सर्वेथा एक नर था, जिसके मानवीय गुण देवों में भी स्पर्धा उत्पन्न करते थे, 
तथा जिसके नरत्व के सामने देवत्व भी याचक वना था! 

इसके अतिरिक्त श्रीहष के पूर्व नल-कथानक पर किसी ने ऐसा कोई महाकाव्य 
लिखा ही नहीं था जो साहित्य में आदृत हुआ हो। श्रीहर्ष को नलचरित स्वेथा 
अछुता मिला और उन्होंने इस पर लेखनी चलाने का अच्छा अवसर समझा। 
कवियों द्वारा न देखे हुए मार्ग का पथिक' तथा अतिशय नूतन रचना” आदि 
उक्तियों से उनका यह भी एक अभिमप्राय व्यक्त होता है, अस्तु। 


पूर्वराग से प्रारम्भ 


नैषध का प्रारम्भ युवा नल-दमयन्ती के पूर्व-राग से होता है। महाभारत में 
नल-दमयन्ती ने एक दूसरे की प्रशंसा छोगों से सुती और उत्तका परस्पर अनुराग 
बढ़ा।' किन्तु नैषध में नल और दमयन्ती के यौवनागम के पदचात्‌ आदौ वाच्यः 
स्त्रिया राग: के अनुसार दमयन्ती के हृदय में नल के प्रति अनुराग पहले जगता हैं, 
और वह भी दूतों, ढ्विजों, वन्दियों तथा चारणों के मुख से वहुशः सुनते रहने के 
कारण। नल के हृदय में दमयन्ती के प्रति अनुराग बाद में तब उत्पन्न होता है जब 
उन्होंने. लोगों से उसके गुणों को सुना। अनुराग होने पर तल-दमयन्ती की प्रेम- 
द्ाओं का वर्णन यहां अत्यन्त संक्षेप में किया गया है। नल की इस समय की अवस्था 
का वर्णन श्रीहर्ष ने आगे चल कर हंस द्वारा दमयन्ती के सम्मुख करवाया है 
वहां उससे विशेष प्रयोजन सिद्ध होता हैँ। इसे कह कर हंस दमयन्ती के हृदय में 
नल के प्रति अद्धूरित प्रेम को और अधिक दृढ़ करता हूँ। यहां उसका वर्णन अपेक्षित 
न होता। हां, दमयन्ती की विरहावस्था का तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है। सम्पूर्ण चतुर्थ सर्ग दमयन्ती के विरह की ही राम-कहानी है। इस पर 
यथास्थान विचार करेंगे। 
कबिकुलादृष्टाध्वपान्ये--ने० ८, १०९ 
काव्येतिनव्येकृती--ने० २१-१६३ 
३. तस्याः समीपे तु चल प्रशशंसुः कुतुहलूत्‌ । नेषधस्य समीपे तु दसयन्तीं पुनः पुनः । 

तयोरदृष्टकामो भूच्छुण्वतोः सततं गुणान्‌ । अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवर्धत- 

हृच्छयः ॥ महा०, वन० प०, ५३-१६, १७ 
४. ने० ३--इलोक १०० से ११६ तक। 
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हुस का करण रोदन तथा करुण-भाव 

उपवबन विहार के समय नल ने सरोवर के तट पर हंसियों के साथ आनन्दकेलि 
करते हुए स्वणिम हंस को प्रथम वार देखा। उपवन में सरोवर की' कल्पना श्रीहर्ष 
की अपनी है। क्योंकि हंस एक ऐसा पक्षी है जो प्राय: जलाशय के पास ही चरता 
हुआ दिखायी पड़ता है। फिर, एक चक्रवर्ती के उपवन में क्रीड़ा-सरोवर अवश्य 
होना चाहिए। वह राजोद्यान कैसा जिसमें क्रीड़ा-सरोवर न हो ? महाभारत में 
सरोवर का कोई उल्लेख नहीं। वहां नल ने वन में चरते हुए स्वणिम पंख वाले हंस 
को देख कर एक को पकड़ लिया।' सरोवर की कल्पना कर के श्रीहर्ष ने एक तो 
काव्य में एक सुन्दर वर्णनीय विषय का अवस्तरोचित समावेश कर दिया हैँ, क्योंकि 
उद्यान-र्णन के प्रसह्ध में ऋ्रीड़ावापी का भी परिगणन किया गया हैं, दूसरे कथा- 
प्रसज्ध में स्वाभाविकता ला दी हैं। फिर नल के कर-पणज्जर में पड़े हंस का करुण- 
रोदन भी श्रीहर्प की अपनी उद्भावना हैँ) महाभारत में हंस ने नल से केवल इतनी 
ही प्रार्थना की थी---राजन्‌ ! मुर्झ न मारिए। में आपका प्रिय करूंगा। दमयच्ती 
के सम्मुख में आपका ऐसा वर्णव करूंगा कि वह कभी आपके अतिरिक्त अच्य पुरुष 
को मानेगी ही नहीं।*” किस्तु नेषध में कवि ने उस घटवा को स्वाभाविक तथा 
रसमय बना दिया। हंस पहले तो राजा को इस निर्देय कार्य के लिए धिवकारता हैं, 
और ऐसी बातें करता है कि उनके हृदय में स्वभावतः आश्चर्य, लज्जा एवं करुणा 
उत्पन्न होती है। और फिर अपने करुण विलापों से तो उत्तके हृदय को ही द्रवित 
कर देता है विपत्ति में पड़ो हुआ व्यक्ति प्रथम तो पूरी शक्ति के साथ विपत्ति का 
सामना करता है, फिर विवश एवं निराश होकर अपने भाग्य को कोसता है तथा 
अपनी अवस्था पर रोता है। पुर्वराग में नल की विरहावस्था का वर्णन हो रहा 





१. स ददर्श ततो हंसाम्जततरूपपरिष्क्ृतान्‌ 
बने विचरतां तेषामेक जग्राहु पक्षिणनू ॥.. भहा० भा०, व० प०, ५३-१९ 
२. उद्यानेसरणि: सर्वफलपुष्पलतादुमाः । 
पिकालिकेलिहंसादाः क्रीडावाप्यध्वयस्यिति: ॥ 
काव्यकल्पलतावत्ति शप-६८ 
३. हन्तव्यों स्प्ि न त्ते राजन्‌ करिष्यासि तव प्रियस्‌ 
दमयन्तीसकाक्े . त्वा करययिष्यासि नेपध ॥ 
यथा त्वदन्य पुरुष व सा मंस्यति कॉहिचितू। . « « « « 
स० भस्ा०, व० प०, ५३-२०, २१ 
४. ने० १--इलोक १३०-१३४ तक। बा 3 डे 
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था। राजा का हृदय उपवन विहार से और भी भारी हो रहा था। इस समय नर 
की प्रिया-विरहावस्था चल रही है। विप्रछूम्भ की खिन्नता में कहण का अवसाद 
(आलूम्बन के भेद के साथ) और भी गम्भीरतर हो जाता है। प्रिय के वियोग से 
(चाहे वह पूर्वरागक्ृत ही क्यों न हो) जो दुःख होता है, उसमें कभी-कभी दया या 
करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। नेषथ में करुणाभाव की यह योजना 
उपयुक्त अवसर पर की गई है। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर वृद्धा जननी की दशा, 
पति की मृत्यु पर नवप्रसूता तपस्विनी' पत्नी की दशा, एवं माता-पिता दोनों की 
मृत्यू पर नवजात अनाथ शिक्षुओं की दशा का ध्यान कर किस सहृदय का मन 
करुणाद्र न हो जायगा ? और एक पक्षी का जीवन तो वसे ही कृपाश्रय होता हैं, 
फिर उसकी करुण कहानी कितनी ह्ृदय-द्रावक होगी ? मनुष्य के हृदय की यही 
विशेषता हैँ कि उसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जड़ ज्ेतन विश्व के लिए 
भावपूर्ण स्थान रहता है। चराचर. में कहीं भी. प्रसन्नता देखकर यदि उसका 
मन आनन्द-मग्न हो उठता है, तो कहीं भी वेदना देखकर उसका भावुक हृदय रो भी 
उठता है। दुःखी प्राणी' जितना ही असहाय और असमर्य होगा उतनी ही' अधिक 
उसके प्रति हमारी करुणा होगी--इसे सहृदयों को बताने की आवश्यकता नहीं । 
संस्क्ृत-काव्य-साहित्य में करुण-र॒स का चित्रण प्रायः ःज्भर के प्रसद्भ में पति या 
पत्नी की मृत्यु पर करुण-विलाप के रूप में हुआ हे। रघुवंद में इन्दुमती-मृत्यु पर 
अजवबिलाप तथा कुमारसम्भव में मदन-मृत्यु पर रति-विछाप उतने हृदयस्पर्शी नहीं 
हो पाए। क्योंकि एक तो इन्दुमती तथा मदन की मृत्यु में दिव्य शक्तियों का हाथ 
है तथा वह मृत्यु उनके पूर्वक्ृत अपराध का दण्ड है, इससे वे उतनी' दुखद नहीं लगती । 
फिर वियुकत मिथुन का भविष्य उतना अन्धकारमय नहीं दिखायी पड़ता। अइव- 
घोष के बुद्ध-चरित्र में भी कुमार सिद्धार्थ के गृहत्याग कर चले जाने पर यशोधरा 
तथा शुद्धोदन के विलाप में करुणा का चित्रण हुआ है। किन्तु वहां यह आशा भी 
हो सकती है कि कौन जाने कुमार कभी वापस ही आ जाय । अतएव बलों में उनका 
अन्वेषण भी कराया जाता है। अतएव यहां भी करुण नहीं के बराबर ही है।' किन्तु 
नैषध के इस करुण-चित्रण का स्वरूप ही भिन्न हें। 


नल के सन में हंस द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य की प्रतिष्ठापना 


द्वितीय सर्ग में हंस ने नल से दमयन्ती के रूप की बड़ी' प्रशंसा की। उसका 
नख-शिख-वर्णन किया। प्रायः सभी उपमान सुन्दरी के अद्भों से हीन बताए गए । 


:१- अश्वघोषकृत बुद्धचरित, अष्टम सर्ग। 


कथानक का औचित्य ३ 


इस स्थान पर हंस द्वारा दमयन्ती-रूप-वर्णन का विशेष प्रयोजन है। नल के हृदय में 
दमयन्ती के रूप की प्रतिष्ठा करनी थी, उनके मन को सौन्दर्य-छुव्ध वनाना था। 
अतः यह आवश्यक था कि हंस उसे नख से शिख तक अद्भुत सौन्दर्यमवी बताता। 
नैपध में दमयत्ती के रूप का कई वार शिख-नख-वर्णन हुआ है। कभी-कभी वह 
नीरस आवृत्तिमात्र जान पड़ता है। कुछ विद्वानों ने इसे भी नैषध-काव्य का एक 
दोष माना है। वर्णेन-शैली में कवि की कल्पना का इतना प्राधान्य है कि अलझ्भारों 
की जगमगाहट में रूपमाधुरी विल॒प्त हो जाती है। किन्तु रुपवर्णन के प्रत्येक प्रसद्ध 
का पृथक्‌ प्रयोजन है, और पृथक्‌ शैली है। यहां का प्रयोजन दिखा दिया गया है। 
इसी प्रकार अन्य प्रसज्धों को भी ययास्थाव दिखाया जायगा। इसे आवृत्ति-दोप नहीं 
मानता चाहिए। इसी प्रकार कुमार-सम्भव में पावंतीका रूप-वर्णन (प्रथम, तृतीय - 
तथा सप्तम सर्यों में) कई वार हुआ है। परन्तु उन स्थलों में न कहीं पुनरुक्ति है 
ते कहीं तवीचता की कमी। वास्तव में एक ही वस्तु का वर्णन अवस्था, देश, काल 
आदि के भेद से भिन्न प्रतीत होता है और इस भिन्न-अ्रतीत्ति में ही सौन्दर्य रहता है ।* 


हँस द्वारा दसयन्ती के सम्मुख अपनी महत्ता का परिचय 


सम्पूर्ण तृतीय सर्म हंस-दमयन्ती के संवाद से भरा हुआ है। कधानक वीज-हूप 
से महाभारत ही का है, परल्तु श्रीहरप॑ की कल्पना ने उसे अत्यन्त स्वाभाविक तथा 
अभिनव रुप में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम तो हंस दमयन्ती को दूर एकास्त में ले 
जाता है, जहां सखियां शीघ्य विध्त करने नहीं पहुंच सकतीं, क्योंकि वातें बहुत और 
बहुत रहस्य की करनी थीं। वार्तालाप का प्रारम्भ कितने स्वाभाविक और कहूपूर्ण 
ढंग से किया जाता हुँ। थोड़ी झिड़की के साथ सुन्दरी के मन में गृदगुदी-सी पैदा 
करता हुआ हंस कहता है--- मेरी आकाश में भी गति है और तुम केवल पृथ्वी पर 
ही चल सकती हो--फिर सोचो तुम मुझे कैसे पकड़ सकती हो ? सुन्दरि, मंदव- 
मित्र यौवन आया पर तुम्हारा शैशव अब भो नहीं गया।”' यहां एक वात और 
घ्यान देने योग्य है कि हंस जिस रूप में नल से बातें (द्वितीय सगे में) करता है उसी 
रूप में दमयच्ती से नहीं। नल के सामने तो वह्‌ उपकृत की भांति कृतज्ञता से दवा 
दिखाई पड़ता है। कहता है--“जगत्पति आपका मुझ पतड्भ (पक्षी) द्वारा उपकार 





१. अवस्था-देश-कार्लादि-विशेषरपि जायते। 
आनत्त्यमेव वाच्यस्थ शुद्धस्यापिस्दभावतः ॥ ध्य० ४-१११ 
२- घार्यः फर्यकारमहं भवत्या वियद्विहारी बसुघैकगत्या। 
भहो शिशुत्वं तव खंडितं न स्मरस्थ सख्या वयसाप्यनेन॥ तै० ३-१५ 


च्द्ड नेषध-परिशीलंन 


ही क्या हो सकता हैँ ।/'अपने को किस दीनता के साथ पतज्भः और राजा को जगत्पति 
कहता है। इन पतज्भू और जगत्पति शब्दों में कितनी उत्कृष्ट ध्वनि है ? किन्तु 
दमयन्ती के मन में वैलक्ष्य एवं विस्मय उत्पन्न करता हुआ हंस सर्वप्रथम अपनी 
महत्ता का परिचय देता है। “हम कमलासन विधि के वाहन हंसवंश के सहायक 
पक्षी हैं। हम ऐसों के चाटुप्रिय वचनों का रसामृत स्वर्गं-निवासियों से इतर लोगों 
के लिए सुलम नहीं।” महाभारत में तो हंस ने दमयन्ती से कहा हँ-- दमयन्ति ! 
निषध देश में नल नामक एक राजा हैं।” इत्यादि।' किन्तु यहां दमयन्ती के सामने 
तल-प्रसद्भ की अवतारणा अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से की गई है । हंस कहता है विधि 
की आज्ञा से हम स्वणिम-हंस नैषधीय क्रीड़ा-सरोवर का आनन्द लेने आए हुए थे। 
में भू-लोक देखने के लिए भी उत्सुक था, अतः अकेला ही इधर आ निकला। मुझ 
दिव्य पक्षी को बांधने में पाश आदि कोई उपकरण समर्थ नहीं हो सकते। हां, 
स्वगे-सुलभ भोगों वाला केवल नलरू का भाग्य ही मुझे बांधने में समर्थ हो सकता 
है। एक ऐसे दिव्य पक्षी के मुख से, जो विधि-वाहन पदक अधिकारी हो, किसी 
ऐसे राजा की प्रशंसा, जिसका.चरित्र पूर्वश्रुत भी हो, एक मुग्धा को क्यों न आकर्षित 
करेगी ? हंसने नल के रूप तथा ऐश्वर्य का गान किया। प्रथम' सर्ग में नल के रूप 
तथा गुण का वैसा वर्णन नहीं किया गया था। उसे इस अवसर के लिए छोड़ दिया 
गया था। यहां उससे एक प्रयोजन विशेष.सिद्ध होता है, वह है दमयन्ती के मत को 
नर की ओर आकर्षित करना। वार्तालाप का क्रम अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से चलता 
है।' हंस दमयन्ती को सर्वथा नल के योग्य बताता है। महाभारत में हंस ने कहीं 
अपने को दिव्य पक्षी नहीं बताया है। किन्तु यहां दमयन्ती के सम्मुख वह केवल 
दिव्य ही होने का दावा नहीं करता, अपितु साक्षात्‌ विधि से अपना सामीप्य भी 
१. पतज्जोन मया जयत्पतेरुपकृत्ये तवकि प्रभूगते॥ ने० २-१३ 
२. सहलपत्नासनपत्रहंसवंशस्यथ पत्राणि पतत्रिणः स्‍्मः। 

अस्मादृ्शां चादुरसामृतानि स्वरॉकलोकेतरदुलंभानि॥ नै० ३-१६ 
3. मानुषींगिरं कृत्वा दमयन्तीमथान्नवीत। 

दसयस्ति नलोनराम निबधेषु महोपतिः॥ . मभण० भा०, व० प० ५३-२६, २७ 

४. घातुनियोगादिहनेषधीय छोलासरः सेवितुमागतेषु। 

हेमेषु हंसेप्वहमेक एवं म्रमामिभूलोकविलोकनोत्कः॥ नै० ३-१८ 
५. बन्वाय दिव्ये न तिरश्चि कश्चित्‌ पाशादिरासादितपौरुषः स्यात। 

एक बिना मादृशि तन्नरस्थ स्वर्भोगिभाग्यं विरलोदयस्थ॥ नैं० ३-२० 
<€. ने० ३--२० से ५१ 


फयानक फा औवचित्य दच५ 


स्थापित करता हैं। इस विधि-सम्बन्ध के बल पर उसे अपने प्रयोजन की सिद्धि में 
बड़ी सुगमता पड़ती हैँ। वह दमयन्ती से यह भी कह सकता है कि नल दमयन्ती 
का संयोग विधाता को भी जभीषप्ट है। क्योंकि (एक वार विधि-विमान-बहन करते 

हुए मैंने ब्रह्मा से नल के योग्य वधू को जानने की जिज्ञासा की थी। उस समय 
तुम्हारे (दमयन्ती) नाम के-से कुछ अक्षर मेरे कानों में पड़े थे।” और आगे चछ 
कर हंस अपने को दमयन्ती के सारे अभीप्टों के साधने में पूर्ण समर्य भी बताता है।* 
अतः नल को दमयन्ती से मिलाने में भी वह हर प्रकार से क्षम ही है। फिर नल से 
उसका परिचय (सामीप्य) भी इतना प्रगाढ़ हे कि उनके आनन्द-विलास के समय 
वह अपने मन्दाकिनी-सीकर-शीतल पंखों से उन्हें शीतल पवन का सुख देता हैँ। 
अन्त में जब उसे नल के प्रति दमयन्ती के दुढ़ अनुराग पर पूर्ण विद्वास हो जाता 
है, तब कहीं नल के अनुराग को प्रकाशित करता है।' जौर तनी दमयन्ती के 
प्रति नल का प्रेम कितना दृढ़ हो चुका है इस रहस्य को सोछता है।' जिसकी 
प्राप्ति के लिए प्रेमी का हृदय अह॒निश्य तड़फड़ा रहा है, यदि कहीं बह ज्ञात हो जाय 
कि बह प्रिय भी उसके लिए उसी प्रकार बेचन हैं, तो प्रेमी के प्रेम की कया दद्या 
होगी ? हंस अपने वार्ताल्ञाप-कौमल से नल-दमयन्ती दोनों फे पूर्वराग को मण्न्निप्ठा- 
राग की दद्षा तक पहुंचा देता है। हँस के चल देने पर श्रीहर्प ने दमयन्ती की जो एक 
क्षांकी दी हूँ उस्ती से उसकी समस्त मनोदशा का विवरण मिल जाता है। “दमबन्ती 
की आँखें नल के प्रिय सुहृत्‌ हंस के पीछे जा रही थीं, पर वाप्पचारि उनके लिए 
अवधि (सीमा) रूप हो गया। अतः समीप उड़ता हुआ भी हंस दमयन्ती की 





१. विधिवधूसृष्टिमपृच्छमेव.. तद्यानयुग्पोनलकेलियोग्याम्‌ । 
त्वन्नामवर्णाइव कर्णदयीता मयात्य संक्रीडति चफरिचके॥ .. नें० ३०-५० 


२. पर्यक्षकतापतप्नसरस्वदंडरकां लंडकापुरीमप्यभिकापि चित्तम्‌। 
फुत्रापि चेहस्तुनि ते प्रयाति तदप्यवे हिस्वद्ायें शयालु ॥ ने० ३-६६ 


३ सुवर्णशलादवतीयंतुर्ण  स्वर्वाहिनीवारिकणावकी्णे:। 
त॑ वीजयामः स्मरकेलिकाले पक्षेनृपं चामरवद्धसस्येः॥ ने० ३-२२ 
डे. ने० ३--७५-९६. 
५. इ्द यदि क्ष्मापतिपुत्नि तत्व पदयासितन्नस्वविधेयमस्मिन्‌ 
त्वामुच्चक॑स्तापयता नृप॑ चपण्चेपुणवाजनियोजने यमू॥ .._ भै० ३-१०० 
६. मैं० ३--१००-११५ 
५ 


६६ . नेषघ-परिक्षीलून 


आंखों से ओझल हो गया। किन्तु इसकी चित्तवृत्ति से तो दूर होकर भी ओझल 
न हुआ।+ 


काव्य में स्त्रियों की ही विरह-दशा का अधिक वर्णन 


पूरे चतुर्थ सर्ग में दमयन्ती की विरहावस्था का वर्णन है। महाभारत में भी 
हंस के चले जाने पर दमयन्ती की विरहृदशा का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया हैं।' श्रीहर्ष ने उसके आधार पर एक सौ वाईस इलोकों का एक पूरा सर्ग ही 
रच डाला। महाभारत में यह विवरण न होता तो भी श्रीहर्ष दमयन्ती की विरह- 
दशा का इतने विस्तार के साथ वर्णन अवश्य करते। साहित्य में विरह्‌ की असह्य 
वेदतता स्त्रियों के ही मत्ये अधिक मढ़ीं जाती है। नायक के दिन-दिन क्षीण होने, 
विरह-ताप में भस्म होने आदि के वर्णन में कवियों का जी उतना अधिक नहीं लगता 
है। बात यह है कि स्त्रियों की श्वडुगार-चेष्टा के वर्णन में पुरुषों को जो आनन्‍्द 
आता है, वह पुरुषों की दशा वर्णन करने में नहीं, तथापि नायक की दशा की एकान्त 
उपेक्षा भी नहीं की गई है। कालिदास ने दुष्यन्त के ही मुख से चन्द्र और मदन दोनों 
को कामिजनों के साथ धोखेबाजी करने का उपालम्भ दिलाया हु--मदन को तो 
कुसुम-वाणों को वज्यअ-सा कठिन करने के लिए तथा चन्द्रमा को शीतल किरणों 
से अग्नि बरसाने के लिए'। 
प्रेम को विकलता 


“प्रेम ही एक ऐसा भाव हे जिसकी व्यञ्जना हंसकर भी की जाती हे और रोकर 
१. तस्या दुृशौ नृपतिवन्धुमनुब्नजन्त्यास्तंबाष्पवारि न चिरादवघीवभूव। 
पाइरवेंपिविप्रचकृषे यदनेन दृष्टेराराद॒पि व्यवदधे न तु चित्तवृत्तेंः॥ 
ने० ३-१३१ 
२. दमयन्तीतुतच्छुत्वा वचो हंसस्य भारत । ततः प्रभृतिन स्वस्था नल प्रति बभूव स ॥ 
ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना छृशा। बभूव दसयन्ती तु निःशवासपरमातदा ॥ 
ऊध्वंदृष्टिध्यातपराबभूवोन्मत्तदर्शना। पाण्ड्वर्णक्षणेवाथहच्छयाविष्टचेतना ॥ 
न शायूयासनभोगेयु रति विन्दति कहिचितू। 
न नकते न दिवाशेते हाहेति रुदती पुनः ॥ महा० व० प० ए४-- १-४ 
३५ भगवन्‌ कुसुमायुधत्वयाचन्द्रसमसा चविश्वसनीयाम्यामतिसंघीयते कामिजनसार्थ:। 
कुतः तब कुसुमशरत्वं शीतरह्मित्वमिन्दोहंयमिदमयथार्थ दृश्यते सद्विधेषु। 
विसृजतिहिमगर्भेरग्निभिन्दुर्मपूखेस्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्बसारी करोषि॥ 
शा० आंद--३-३े 


फयानक का औचित्य द्द्छ 


आर अ* होते तथा +- पुलक और 
भी, जिसके ब्यस्जक द निःदवास और स्ल्रु पी हांत तबा हप-पुलक और 
उछल-कद भी। इसके विस्तृत धासन के भीतर आनन्दात्मकक और दुःखात्मक 


दोनों प्रकार के मनोविकार जा जाते हैं।/ “ तो प्रिय के बानन्द का मेल 
हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनन्द का बनुभव करने 
लगता है, दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनन्द बहुत 
कम या कुछ भी नहीं रह जाता हूँ। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएं उलदा दुःख 
देने लगती हैं। होते-होते यहां तक होता हू कि प्रेमी प्रिय के आनन्द से भ़ूग 

आनन्द रह ही नहीं जाता। प्रिय के आनन्द में ही वह अपना आनन्द ढूंढा करता है। 


दो हुदयों की यह बभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुमवन्यव का द्वार हूँ 
प्रेम पा यह रहस्यपूर्ण महत्त्व हैँ।' चन्द्र, मदन दोनों इसों प्रकार के उद्दीपन हें, 
जो कालम्बन के रहने पर जानन्दप्रद तवा न रहने पर फ्लेशप्रद होते हैं। प्रवम 
सर्ग में दमयन्ती के हृदय में नल के प्रति अनुराग बक्ूरित होता हैं। तृतीय में उत्त 
अनुरागजन्य विकलता या झुछ विस्तार के साथ प्रदर्शन होता है, जैसे--दमयस्ती 
स्वयं हंस से कहती हे--- मैने उन्हें लोगों से सुना! उन्‍्मादवह्य उन्हें चारों ओर 
देसा तथा एकान्रचित्त से उनका ध्यान किया। अब या तो उनकी मुझे प्राप्तिया 
मेरे प्राणों का नाश, दो में से एक होना हँ--और हंस वह तुम्हारे ही हाथ है। 

इत्यादि। फिर चतुर्थ में उस वेदना का पूरा चित्रण होता हैं। पूर्वराग-जन्य विदालता 
प्रायः दस प्रकार की होती हूँ जिसे आचायों ने क्रमशः परिलक्षित होने वाली काम- 
दाएं कहा हूं।' चतुर्य सर्ग में प्रायः सभी अवस्थाओं का चित्रण हुआ हूँ। अन्त में 
स्षियों के साथ “अड्ध-समस्या रूप में किया गया वार्तालाप यद्यपि कुछ अस्वानाविक- 
सा प्रतीत होता हूँ, किन्तु वह प्रठाप' का ही एक रूप कहा जायगा। ओर इसी 
वार्तालाप की मृतिकत्पदया में दमयन्ती को अपने हृदय में अनल भाव (नल का 





१. रामचच्ध शुरु८़ फृत चिन्तामथि' पु० ९६। 
२. चिन्तामणि, पृ० ८८॥ 
३. श्रुत्त स दृष्टश्च हरित्सु मोहादुप्पातः त नीरन्घितवुद्धिवारम्‌ । 
ममाथ तत्माप्तिरतुव्ययो वा हस्ते तवास्तेहयमेकशेपः॥ .. ने० ३-८२ 
दशावस्थःसतत्रादावभिल्‍ायोध्यचिन्तनम्‌ । 
स्मृतिर्गुणकयोद्वेगप्रलापोन्मादसंज्वराः ॥ 
जडता मरणं चेति दुःखस्यं ययोत्तरम्‌। द० रू० ४--५१, ५२ 
५. स्फुदति हारमणोमदनोष्मणा.हृदयमप्यवलंडकृतमद ते। 
सब्ति हताल्मि तदा यदि हुद्यपि प्रियतमः स सम व्यवधापितः॥  नें० ४-१०९ 


द्द्द - नेषघ-परिशीलन 


अभाव) जानकर मूर्च्छा भी होती है, जो' अत्यन्त स्वाभाविक समझ पड़ती है। 
उसी के कारण उत्पन्न कोलाहल को सुनकर राजा भीम भी अन्तःपुर में आ जाते 
हैं, और कन्या की अवस्था को देखकर स्वयंवर-समारोह के लिए शीघ्वता करते हैं। 
महाभारत में भी सखियों से सूचना पाकर राजा को स्वयंवर की चिता होती 
है--कित्तु नैषध में उसकी दशा की सूचना अन्त:पुर का अधिकारी (मन्त्रि-प्रवर) 
और वैद्य (अगदझ कार) देते हूँ, और राजा स्वयं कन्या की दशा प्रत्यक्ष देखते हूँ। 
अतः स्वयंवर के लिए और अधिक शीघ्यता होती है। 


नल का अदृद्य रूप से अन्तःपुर में प्रवेश 


पांचवें सर्गे का कथानक नलरू-इन्द्रसंवाद आदि प्रायः महाभारत का 
ही जैसा है, किन्तु छठा सर्ग सम्पूर्ण रूप से श्रीहर्प की नूतन कल्पना है। 
नैषध-कथानक में इस सर्ग का सब से अधिक महत्त्व है। अन्त:पुर में अदृश्य रूप से 
प्रवेश करते समय नल की मानसिक अवस्था का चित्रण कितना स्वाभाविक 
हुआ हे--नल के हृदय में द्वार पर शस्त्र-सन्नद्ध रक्षकों के प्रति अवज्ञा 
हुई। (चोर की भांति) छिप कर चल रहा हूं।” यह सोचकर लज्जा आई। 
“दमयन्ती को देखूंगा। अतः कुछ सन्‍्तोष हुआ। पर अपने को दूत सोचकर दुःख हो 
या ।”--..भाव शवलता का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और फिर कौन है ? ” 
[५४॥० ८००४४८४ (॥6:८ ?]इस प्रकार किसी अन्य को रोकते हुए दौवारिकों का उद्‌- 
घोष सुनकर वह राजसिंह ग्रीवाभड्भी के साथ आइ्चर्यंस्तिमित नेत्रों से पीछे लक॒घित 
द्वारकी ओर फिर कर देख लेता था।' फिर अन्तः:पुर का निभृतचित्रण किया गया, 
जिससे कथानक में अत्यन्त सजीवता आ गयी है, और ऐसे अच्तःपुर में अदृश्यरूप 
में पहुंचकर भी नल के मन में जो किसी प्रकार विकार नहीं होता, वही नलचरित्र 
की उदात्तता का सव से बड़ा प्रमाण होता है। अन्त:पुर के विस्तृत विवरण का यही 
मुख्य प्रयोजन हे, जिसमें प्रवन्ध-कल्पना की उत्कृष्ट कछा निहित हे। विकार-हेतु 


१. इदमुदीय तदेव मुमूछे सा सत्सि मूच्छितमन्मथपावका। . चनैं० ४-११० 
२. द्रुतविगमितविप्रयोगचिह्लामपि तनयां नृषतिः पदप्रणम्राम्‌। 

अकलयदसमाशुगाधिमग्नाम्‌ . . « से० ४-११८ 
३. कतिपयदिवसैयंयस्यया वः स्वयसभिलष्य वरिष्यते वरीयानू। नै० ४-१२१ 
४. हेलां दघौ रक्षिजने5स्त्रसज्जे लोनइचरामीतिहदा रूलज्जे। 

द्रक्ष्यमि भेसीमितिसंतुतोब दूर्तविचिन्त्यस्वससौशुशोच॥. नै० ६-१० 
५. अय॑ क इत्यन्यनिवारकाणां गिराविभुद्‌ वारि विभुज्य कण्ठम्‌। 

दुशं ददो विस्मयनिस्तर इगगां स लंझधितायामपि राजसहः॥ नै० ६-१२ 


कयानक का मौचित्य द््‌दु 


उपस्थित होने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहों होता, वही घीर है।' 
रावण के अन्तः:पुर में रानि के समय सीता को खोजते हुए हतुमान्‌ को भी विछास-रत 
सुन्दरियां दिखायी पड़ी थीं। किन्तु उनके मन में विकार नहीं हुआ था। अन्तःपुर 
की सुन्दरियों की विश्वस्त चेप्टाओं को देखकर नल को मनोदगणा के कुछ चित्र 
उद्धृत किए जाते हे--कहीं अन्त-पुर में किसी रमणी की आलिसृुनाय् खुली 
जांघों को देखकर नल ने जांखें बन्द कर लीं, जिससे उघर से आती हुई 
अलक्षित रमणी से टकरा गए। राजा चौंक पड़े । उस समय अन्तःपुर की तरुणियों 
के सविद्यम नृत्य, गीत आदि गुणों से सम्पन्न अपना विस्तृत जाल फंलाकर भी 
मदन नल के सुन्दर श्याम नयन-हरिणों को बांधने में समर्थ न हुआा। और 
कहीं नल ने केश-वन्धन से व्यस्त किसी तरुणी के वाहुमूल को देखकर आंखें 
कुछ झुका कीं, फिर अनुलेपन करती हुई उसी सुन्दरी के स्तनों को देख कर आँखें 
भर नीची कर लीं, और अन्त में नीवी-बन्धन ढोला करने वाली उसी की नाभि को 
देखकर ऊपर से क्रमशः नीचे जाती हुई आँखों को एकदम बन्द कर लिया।" इसी 
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१. घिकारहेती सति विक्रियन्ते येपां न चेत्तांसित एव घीरा:।.. फु० सं० १-५९ 
२. निरीक्षमाणइचततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः। 
जगाम महतों शांंझकां घर्मसाध्यसशंक्रकितः॥ 
परदारावरोवस्य भसुप्तस्थ निरीक्षणम्‌॥ 
इदं खलुममात्यर्थ घर्मेलोप॑ फरिप्यति ॥ 
“न हि में परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी। 
मयं॑ चात्रमया दृष्दः परदारपरिग्रहः॥ 
काम दृष्टा मया सर्वा विश्वास्ता रावणस्त्रियः। 
ने तु मे मनसः कफिचिद्र्वक्षत्यमुपपद्चते॥ 
सनोहि हेतुः. सर्वेषासिन्द्रियाणां प्रवतेने॥ 
शुभाशुभात्ववस्थासु तच्च मे. सुव्यवस्यितम्‌ ॥ 
वा० रा० छु० का० ११-३९, से ४३ 
हे अन्तः्ुरान्तः स विछोक्य बालां फांचित्‌ समारुव्युमसंवृतोरुमु । 
निमीलिताक्षः परया प्मान्त्या संघट्टमासाद्य चमच्चकार॥ . ने० ६-१३ 
४. अन्तःपुरे विस्तृतवागुरोष्पि बालावलोनां बलितेर्गुणौधैः। 
न कालसारं हरिणं तदक्षिद्वयं प्रभुवंद्धमभूनमनों भूः॥ ने० ६-१९ 
५- दोमूंलमालोक्य कर्च॑रुतत्सो स्ततः कुचौ तावनुलेपयन्त्या:। 
नाभी मयेपशरूयवासत़ोड्ुमिमील दिक्षुक्रमकृष्टचक्षु: ॥ से० ६८२० 


७० नेषघ-परिशीलन 


प्रकार आँखें वन्द करने पर यह संघर्ष (टक्कर) तथा आँखें खोलने पर या इच्द्रिय- 
संयम-दोष दोनों प्रकार से नल की कदर्थना हो रही थीं। अत: नल उन्हें कटाक्षों से 
देखते हुए जाने लगे। किन्तु कठाक्ष-विलोकन में अनुराग का भाव निहित रहता है, 
यह सोचकर वे अत्यन्त लज्जित हो रहे थे। सत्पुरुषों को अन्य की अपेक्षा स्वयं अपने 
से अधिक लज्जा होती है।! यहां तक कि कोई सुन्दरी वेग के साथ उधर से 
निकली। नल से उसका संघट़न हो गया। राजा के आभूषण-हीरक की कोटि 
(नोक) में सुन्दरी का दुकूल उलझ गया, जिससे उसके वेग से आगे बढ़ने पर, उसका 
नितम्व दिगम्वर हो गया। नल को अपने इस पाप का बड़ा पर्चात्ताप हुआ।' 
: अन्तःपुर में नल-दमयन्ती के वास्तविक मिलन का उद्देश्य 
वहीं घमते हुए प्राच्तिवश उद्विग्न चल और दमयन्ती का वास्तविक संयोग हो 

जाता है। इस प्रकार उन्माद में आलिज्भुन आदि सत्य मिलन करा कर श्रीहपे ने कई 
प्रयोजन सिद्ध किए हें। प्रथम तो उनकी विरहजन्य उनन्‍्माद अवस्था की पराकाष्ठा 
का सुन्दर चित्रण हो जाता है, दूसरे दमयन्ती द्वारा म्रान्ति में डाली गयी माला का 
सत्य नल के गले में पड़ने से दमयन्ती नल की परिणीतप्राया पत्नी हो जाती है, जिसके 
वल पर सरस्वती चौदहवें सर्ग में देवों से कह सकती हँ-- ब्रह्मा ने दमयन्ती का 
स्वयंवर तो पहले ही कर दिया है, और नल से इसका आलिज्भधन भी हो चुका है। 
तो अब क्या शेष बचा, जिसको न होने देने के लिए आप लोगों का प्रयास चल रहा 
है ?”” और इस प्रकार दमयन्ती न कन्या रही न नल के लिए परकीया। अतः 
सातवें सर्ग में उसका विस्तृत नख-शिख वर्णन भी कर सके--अन्यथा नल के 
चरित्र में परदारावलोकन वड़ा भारी' कलूडू होता। 

दसयन्ती का देवदूतियों को उत्तर 


छठें सर्ग के अन्त में देवों द्वारा भेजी गई दुतियों के साथ दमयन्ती के वार्तालाप 
की भी कल्पना की गई हूँ। स्वाभाविकता के साथ (क्योंकि दूती द्वारा नायिका 
को मिलाने का प्रयत्न स्वाभाविक ही होता है ) इससे जो सब से बड़ा प्रयोजन सिद्ध 


१. निसीलसस्पष्टविलोकनाश्यां कर्दाथतस्ताः कलयन्‌कटाक्षेः। 


स रागदर्शीव भृशंललज्जे स्वतः सतांह्लीः परतो&पि गुर्वी॥. नै० ६-२२ 
२. संघट्टयन्त्या. स्तरसात्मभूषाहीरांडकुरप्रोतदुकूलहारी । 
दिद्या नितम्बं परिघापृय तस्यास्ततृपापसन्तापसवाप भूषः ॥ ने० ६-२८ 


३. भेम्यात्॒जः सब्जनवापथि प्राकुस्वयंवरं सम्जनयाम्वभूव। 
सम्भोगकालिछगनयास्य देधाः शोष॑ तु क॑ हन्ठुमियय्यतप्वे ॥. नै० श४े-डेंढड 


फयानक फा जौचित्य २ 


होता हूँ वह यह कि नल को इस प्रकार प्रच्छन्न रूप में अपन प्रति दमयन्ती के दृढ़ 
अनुराग का सच्चा प्रमाण प्रत्वक्ष देखने को मिल जाता है । इन्द्रदूती को दमयन्ती ने 
जिस प्रकार उत्तर दिया' उससे बढ़कर उसके सतीत्व एवं नल-प्रेम की पराकाप्ठा 
का कोई अन्य प्रदर्शन हो ही नहीं सकता था। चतुर दूती (दूत नहीं) पूर्णयुक्ति के 
साथ समज्नाएं, सखियां समयंन करें--स्वगंसाम्राज्य का प्रलोगन हो, फिर भी जो 
न डिगे वही तो सच्चा प्रेम है।' उत्त समय यह सब सुनते हुए नल के मन में जो 
प्रतिकिया हो रही थी श्रीह॒य उसे नी ताड़ रहे थे। “मुन्ने न तो दमयन्ती मिलो और 
न मेंने दूत-कार्य ही किया एस प्रकार नल अत्यन्त चिन्ता में मग्न थे। उस समय 
उनका हृदय-कमल जो छिन्न-भिन्न न हुआ वह इसलिए कि वे दमयन्ती के मुखचर्द्र 
को देख रहे थे।” और इस प्रकार न्द्दुती को फिर से कुछ कह का अवसर ही 
न रहा। अतः वह वहां से उठ चली | तब नल के चज्चल हृदय में फिर से प्राण आया, 
जैसे नया से मतवाले पुरुष में नशा उतरने पर चेतना आती है।' सर्य के अन्त पें 
स्वयं श्रीहर्म ने भी इस सारी कल्पना का प्रयोजन कह दिया है--/निपवराज ने 
दिकूपाल इन्द्र की कृपा से प्राप्त इस प्रकार की अदृश्य शक्ति के कारण अपने ही 
कर्णपुों से अपने प्रति दमयन्ती के उन लनुराग-बचनों से स्ंजात आनन्दामृत का 
छककर पान किया।/* 


सप्तम सर्म में दमयन्ती के रूप-वर्णन फा उद्देश्य तया वैशिष्द्य 


सप्तम सर्य में दमयन्ती का शिक्ष-सक्ष वर्णन है।' समालोचकों ने इस सगे के 
प्रति बड़ा आल्लेप किया है। न्री सुशीलकुमार दे महोदय ने लिखा है कि “प्रीहर्प 
यह प्रदर्शित करने के लिए सावधान रहते हें कि शुप्कशास्त्रीयज्ान के कारण वे 
१. नें० ६--९१-१००। 
२. ने० ६--७७-८५॥ 
३. ममी न दृत्यं घ ने फिचिदापमितिस्वयं भावषतोनलस्थ। 

आहोकमात्राद्यदि तन्पुखेन्दोरभून्ननिन्न॑ हृदयारविन्दम्‌ ॥ नें० ६-८९ 
४. इत्यं पुनर्वागवकाबनाशान्महेल्दटृत्यासपयातवत्पाम्‌ । 

विवेश लोल हृदयं नरस्य जीवः पुनः क्षीवर्सिवप्रवोध:॥ ._ नै० ६-१११ 
५. श्रवणपुट्युगेनस्वेन सावूपनीत॑ दिगधियक्षपयाप्तादीदृशः संविधानात। 

अलूभत मचुवालारागवागुत्यमित्यं निषयजनपदेन्द्रः पाठुमानन्दतादम्‌ ॥ 

ने० ६-११२ 

६. इति स शिक्लरादारभ्यमलावधिवर्णयन। ने० ७-१०९ 


छर नेषध-परिशीलन 


श्वुद्धारविलासों के सूक्ष्म विवेचन में किसी प्रकार असमर्थ नहीं हें। उदाहरणार्थ, 
सौ से अधिक इलोकों का समस्त सप्तम सर्ग--जो 'चिकुर' से लेकर नखावधि' 
दमयन्ती के सौन्दर्य का सूक्ष्म एवं वासना-जन्य विवरण मात्र हुँ--कथानक की गति 
को एकदम अवरुद्ध कर देता है, उसमें भी शिष्टाभिरुचि-हीनता का सबसे बड़ा 
द्योतक यह हैँ कि यह समग्र वर्णन स्वयं नल द्वारा किया जाता है, जो उसे अदृश्य 
दूरी से ही देखते हैं। कवि श्युज्भार (विकास) वर्णन के अवसर को कभी नहीं 
छोड़ता है। कुछ इलोकों की व्यक्त सरसता श्रीहषं के कामशास्त्र संबन्धी ज्ञान का 
उदाहरण हो सकती है, किन्तु भाषा के अनेकार्थात्मक वैशिष्ट्य के होते हुए भी तमाम 
इलोक अनेक स्थलों पर अत्यन्त असुन्दर हैं।”' दमयन्ती नल के प्रेम का एकमात्र 
आलम्बन थी--वह नल की प्राणायिता' थी।' दमयन्ती के प्रति नल का प्रेम कसा 
था इसे हंस के वर्णन द्वारा जाना जा सकता है। स्वयं नल उसे अपने जीवित एवं 
ऐश्वर्य से कहीं अधिक गरीयसी समझते थे।' उसके हित-सम्पादन में अपने प्राणों को 
भी दे सकते थे।* दमयन्ती को पाने पर उससे मिलते, बातें करने, देखने आदि के 
विषय में चिरकाल से नल के हृदय में तरह-तरह के मनोरथों की परम्परा वना करती' 
थी ।* दमयन्ती के जिस त्रैलोक्य-सुन्दर रूप को लोगों से वहुशः सुना था, फिर जिसे 
हंस ने उनके हृदय में साइःगोपाडःग चित्रित ही कर दिया था, उसके प्रत्यडुग सौन्दर्य 
को देखने की नल के हृदय में कित नी उत्कण्ठा होगी इसे शब्दों द्वारा नहीं कहा जा 
सकता। नल की आंखें तो दंमयन्ती के प्रत्यड्ग रूप-माधु्यं को पी जाना चाहती 
होंगी। नल के नेत्रों के लिए तो दमयन्ती का प्रत्येक अदग आनन्दामृत का सागर ही 
था, जिसमें वे सदा डूबे ही रहना चाहते थे।' उस आनन्द में वे सब कुछ भूल चुके थे। 
श्रीहर्ष ने नल के उस क्षण के आनन्दोद्रेक की समता ब्रह्मानन्द से की हैं ।" फिर वे किसी 
१. डा० दे का 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, पु० ३२८-कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी, १९४७। 


२. ने० ३--१०५। 
३. जीवितादपि घनादपिगुर्वी। ने० ५-८२ 
४. हित यदि स्थान्मदसुव्ययेन ते तदा तब प्रेमणि शुद्धिलव्घये।. नें० ९-१३५ 
५. अथप्रियासादनशीलनादी मनोरथः पल्‍लवितदिचिरं यः॥ ने० ७-१ 
६. प्रतिप्रतीक॑ प्रथम प्रियायामयान्तरानन्दसुधासमुद्रे । 

ततः प्रमोदाश्ुपरम्परायांसमज्जतुस्तस्यद्श्ौनपस्य ॥ ने० ७-२ 


७. ब्रह्माह्यस्यान्वभवतृप्रमोदं रोमाग्रएवाग्रनिरी क्षितेष्स्या:। 
यथौचितीत्यंतददेषदृष्टावथस्मराहेत मुद॑ तथासौ॥ ने० ७- ३ 


कथानक का औदचित्य छ३ 


[8 


बज को अनदेखा कँसे छोड़ सकते थे। सम्पुर्ण श्प्तमसर्ग दमयन्ती के पत्यद्ूूग के प्रति 
नल की भावनाओं का समग्र चित्रण मात्र है।! नऊू अकेले थे--विलकुल अकेले। 
उन्हें कोई देख भी नहों सकता था। दमयन्ती उनकी अपनी थी--हँस ने ऐसा ही 
कहा था। दमयन्ती ने त्वयं माला पहनाई थी। अभी आज निश्ञान्त के समय स्वप्न 
में नी तो संयोग हुजा था।' इन्द्रदृती के सामने भी यही देखा था। अतः उन्हें सुन्दरी 
के प्रत्येक अद्भ के भर पेट वर्णन का तथा उसे अपनी प्रिया कहने का अधिकार था। 
द्वितीय सर्ग में हंस के मुख से जो रूप-वर्णन हुआ है वह इतना विस्तृत नहीं है, क्योंकि 
उससे अधिक रूप-निरीक्षण का वह अधिकारी नहीं था। दशम सर्ग में स्ववंवर-सभा 
में दमवन्ती के बवतरित होने पर उसके आभूषणोद्दीपित रूप का चर्णव राजाओं 


न्‍ैँ 


ल्‍्रू 


चौंच में पड़ गये । यह जवसरोचित ही था। विभूषित हुए बिना बह था ही कैसे सकती 


् 
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; 


थी? वहां भी राजाओं ने उसके सौन्दर्य को जिस रूप में ग्रहण किया उसका अंत्यन्त 


को इससे अधिक रूप देखने का न जवकाद था न अधिकार ही। अतः जहां कहीं 
दमयन्ती के रूपवर्णन का प्रसझ्भु भाया है वहां हमें यह जवध्य ध्यान में रखना चाहिए 
कि वह वर्णन किसके द्वारा किस प्रसद्ध में किया गया है। दमयन्ती का रूप 
बत्यत्त रमणीय था, और जो प्रतिक्षण नवीन प्रतीत हो, सुन्दरता का वही स्वलूप 
हूँ. के अनुसार जो ही रमणीय रूप को देखता है वही कुछ न छुछ प्रभंसा में कह ही 
देता है, क्योंकि यदि अद्भुत गुण को देखकर मोन ही रहा जाय (उसकी प्रश्नंसा 
न की जाय) तो वाणी पाना ही व्यय है । अतएव नैपघ में रूप का दर्णव कई बार 
हुजा भी है। मदनोद्दीपन का हेतु श्ज्भार रस माना गया है।" अतः नेपघ के 
म्ुड्गार की आलम्वन-मूठ ददर्मी का वर्णन जितना हो सुन्दर होगा वह रस के 
परिपाक में उतना ही अधिक उपयोगी होगा। इस दीर्घ वर्णन में कथानक की 
गति मवरुद्ध बवश्य हो जाती है, किन्तु नल उत्त चिरवाडण्छित रूप को सामने 
पाकर कंसे भर-बाँख न देखते ? फिर काब्य में तो कयानक से अधिक भावचित्रण 
का महत्त्व होता है, यह रूप-प्रशंसा नल वा हर्ष भाव ही तो है। इस सर्ग के विस्तार 





१. ने० ७-९ 
२: सम्भुज्यमानाचमवयानिशज्ञान्ते स्वप्नेनुभूतामचुराधरेयम॒॥.. नैः० छन४ए डा 
३. क्षण क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूप रमणीयतायाः । शिशुपारूबध ४१७ 


औ 


४. बाग्जन्मवेफल्पमसह्मश्ञल्यं गुणादुभुते चल्ठानि मौनिता चेत्‌ 0. ने० टाइर 
५ श्षृद्धेंहि भन्‍्मयोद्नेदस्तदागमनहेतुकः सा० द० ३३१८३ 


'छ्ड नेषध-परिशीलन 


'का एक मुख्य हेतु यह भी है कि इतना अदभुत रूप तया गुण, जिसे अपनी' आँखों से 
देखकर नल का मन आदचर्य सागर में गोता लगा रहा था, नल को अपने कर्तव्य 
'पथ से विमुख न कर सका | बल्कि वे तुरन्त प्रत्यक्ष हो कर अत्यन्त अनासक्त भाव 
से देवों के लिए दमयन्ती को हर प्रकार से समझाने लगते हें। यह भाव-विरोध भी 
इस सर्ग के विस्तार का एक प्रयोजन हैे। नल-चरित्र की महत्ता ही इस सर्ग की 
ज्वनि है। श्रीहर्ष अनेक शास्त्रों के पारज्भधृत विद्वान्‌ थे, किन्तु इससे उनकी सहृदयता 
में किसी प्रकार वट्टा नहीं लगने पाया है, अपितु शास्त्र-समृद्ध-बुद्धि का योग पाने से 
हृदय की सच्ची अनुभूतियां और भी निखर उठी हैं, तथा उनका विवरण और 
अधिक परिष्क्ृत एवं सुसंगत हो जाता है। और फिर, उस युग की घारा ही ऐसी 
थी कि काव्य में कवि का शास्त्र-जञान अवश्य झलक पड़ना चाहिए। अतः हमें उनकी 
शास्त्रज्ञता से चिढ़ना उचित नहीं । अवश्य इस शिख-नख वर्णन में बहुत कुछ परम्परा 
का निर्वाह भी है। आचार्यो ने वर्ष्प-विषय की सूची देते समय देवी (रानी) का 
वर्णन करने के लिए कुछ मुख्य वस्तुओं की अनुक्रमणिका में वेणी, घम्मिलल (केश ), 
सीमन्त, भाल, श्रवण, नासिका, कपोल, अधर, नेत्र, म्रू, कटाक्ष, दशन, उक्ति 
(वचन ), कण्ठ, वाहु, कर, उरोज, नाभि, मध्य, त्रिवली, रोमालि, नितम्ब, जच्धा, 
ऊछ, गतिक्रम' और नख गिनाए हें।' इसके साथ ही श्रीहब की कल्पना-प्रवणता 
ने भी बहुत दखल दिया हे। ॥ 


महाभारत में दृतरूप नल का दसयन्ती से संवाद 


इसके पश्चात्‌ अष्टम सर्ग में नल-दमयन्ती के संवाद का प्रसद्ध आता है। 
' महाभारत में नल अन्तःपुर में पहुंचकर दमयत्ती के हे सुन्दर ! मेरे मदन को 
दीप्त करने वाले तुम कौन हो ? हे निष्पाप ! तुम देवता की तरह यहां आए हो । 
में तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ ।”' इत्यादि प्रश्त करने पर एक ग्रामीण- 
सुलभ सरलता के साथ विना कुछ सोचे-समझे अपना नाम-ग्राम सब वता देते हैं। 
“हे कल्याणि, में नल हूँ और यहां देवदूत के रूप में आया हूँ । इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम' 
१. वेणीधस्मिल्लसीमन्तभालश्रवणनासिका:। 
कपोलाघरनेत्र.. म्रूकदाक्षदश्ानोक्तयः ॥ 
कण्ठवाहुकरोरोजनासम्योसध्यंवलित्रयम्‌ । 
रोसालिशोपिजद्धभोरणतिक्मनलाःकमात्‌॥.. का० क० ल० बु० शप्ाप८, ५९ 
४. कर्त्वं सर्वानद््यातम सम हुच्छयवर्दधन । 
प्राप्तोष्स्यमरवद्वीर ज्ञातुमिच्छामसितेश्नच ।. भ० भा० ब० प० अ० पुपा२० 


पु 


फयानक का औचित्य प्‌ 


इन चारों देवताओं को तुम्हारी प्राप्ति की इच्छा है ।”' जब अपना प्रिय ही आंखों 
के सामने हूँ तो किसी अन्य के प्रति अनुराग की चर्चा ही कितनी बेतुकी लग्रेंगी। 
“प्रीतम-छवि नयनन बसी, परछवि कहां समाय/--और यदि कहीं स्वयं प्रिय ही 
दूसरे के लिए उसे रिज्लाने लगे तो या तो चह उसमें स्वयं उपहासास्पद होगा, या 
फिर अन्य किसी भारी अनर्य की सम्मावता होगी। दमयन्ती ने देवविषयक नल 
के प्रस्ताव को सुनकर कह ही दिया कि यह सव पचड़ा छोड़ो । “राजन्‌ ! मुझसे 
प्रणय (स्नेह) करो। मे तुम्हारे लिए क्‍या के? ”' दृत्यादि। नल को वहां प्रणव 
करने से केवछ एक ही चीज रोक रही थी। चह था देवतानों का भय | एक कत्यन्त 
फार्य-भीर की भाँति वे कहते हैं, “देवताओं का अप्निय करने वाला मनुष्य मृत्यु को 
प्राप्त करता है। अतः हे सुद्रि, तुम देवताओं को वरो, और मुस्से वचाओ।”' 
देवों को वरने से सुख-मोग मिलेगा नौर न वरने से दण्ड वी शच्छा है। यही दो बातें 
हैं जी नल की बुद्धि में दमयन्ती को रिझ्ााने के लिए पर्याप्त हें। दमयन्ती के अधिक 
आग्रह करने पर उन्हें स्वार्य-पराव का संघर्ष धर्म-सद्भूट में दालने लगता है। पर 
यदि धर्म भी बच जाय और स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय तो वैसा करने के लिए वे सहर्प 
तैयार हैं। जतः मूढ़ की भांति दमयन्ती से ही कोई रास्ता निकालने के लिए बिनती 
करते हैं। “यदि यह धर्म और स्वायं दोनों सिद्ध हो जाय तो शुभे ! में अपने स्वार्य 
को साधने के लिए तैयार हूं।” 


दमयन्ती द्वारा अन्तःपुर में सर्वप्रथम नल का आतिय्य तया रुप-अशंसन 


श्रीहपँ ने इस कयांश वगे जिस परिवर्तन, संकोच एवं विस्तार के नाथ नेपय 
में रकखा हैँ, उससे उनकी काव्य-अवंच-पटुता का उत्कृष्ट परिचय मिलता 
हैं। इस प्रसझृग में नल और दमयन्ती दोनों के चरित्र दीप्तिमान्‌ होते हैं 
नल-चरित्र का तो सर्वोत्तिप्ट रूप यही है। घर आए अतिथि का सर्वप्रथम 
शब्दों हारा ही सही, कुछ आतिव्य अवश्य होना चाहिए। अपना मुखर्चंद्र 


लीन न- 





२. नल मां विद्धि कल्याणि देवट्तमिहागतम्‌। 

देवास्त्यां प्रप्तुमिच्छन्ति शक्रोग्तिवंपो यमः॥. मण्भाग्य०्प० अ० एप्ारर 
२. प्रणयस्व यथाश्रद्धं राजन्‌ कि करदाणि ते। स॒० भा० व० प०, ज० ६११ 
३. विधियं ह्याचरन्‌ मर्त्यों देवानां मृत्युमुच्छति। 

प्राहिमामनवद्योद्ि: चरयस्व सुरोसमानुत स० भा० च० प०, ज० पद्ध७ 
डे. एवचमॉयदि स्वार्थों ममापि भविता ततः ! 

एवं स्थार्य फरिप्यामि तथा भद्दे चिघोयताम्‌॥. भ० भा० व० प०, अ० ५६१७ 


हु 


७६ नेषध-परिशीलन 


नीचा किए हुए विस्मित दमयन्ती सर्वप्रथम' आगन्तुक का स्वागत करती है।' 
फिर वह द्वारपालों की दृष्टि बांध देने के कारण उन्हें नल के समान सुन्दर 
कोई देवता ही समझ कर आतिथ्य सम्बन्धी प्रिय वचनों के वहाने आगमन्तुक में 
विद्यमान वस्तुतः अपने प्रिय नल के ही सौन्दर्य की प्रशंसा करती हैं।' अभी तक नर 
के रूप का सुन्दर भावुक चित्रण कहीं नहीं हुआ था--हंस ने दमयन्ती' के सम्मुख केवल 
उनके ऐश्वर्य तथा अन्य गुणों को ही गाया था। नल-सौन्दर्य का वास्तविक अनु- 
शीलन वस्तुत: अभी तक हुआ न था। उसे इसी अवसर के लिए रख छोड़ा गया 
था। प्रेयसी से अधिक सानुराग प्रेमी के रूप को किसकी आंखें देखेंगी ? नल- 
रूप की यही सार्थकता थी कि उसका वर्णन दमयन्ती करती। किन्तु इसके साथ 
ही दमयन्ती-चरित्र की रक्षा के लिए भी श्रीहर्ष प्रयत्तशील रहते हें। चल-कान्ति 
वाले दूत में भी दमयन्ती अनुराग करेगी ही, तो ऐसा न हो कि उसे कलडद्ूू लगे, 
मानों यही सोचकर विधि ने दमयन्ती के प्रति नल का कपट रूप धारण कर इन्द्र 
को स्वयं दूत व होने दिया। दमयन्ती-चरित्र की रक्षा के लिए श्री हर्ष की यह उक्ति 
बड़ी इलाध्य है। दमयनन्‍्ती के विचार से संसार-रूपी सागर में दूत के प्रतिविम्ब- 
रूप एक नल ही हें, क्योंकि विम्व-प्रतिविम्व को छोड़कर विधाता की अत्यन्त 
सारूप्य-रचना कभी देखी ही न गई।" वह वस्तुतः नल की प्रशंसा कर रही' थी, दूत 
की' नहीं।* 

नल का अपने को गुप्त रखने फा प्रयोजन 


नर अपने वास्तविक रूप का परिचय नहीं देते। दमयन्ती की वाणी रूप- 
वीणा से उपगीत हो कर भी वे मदन-वश नहीं होते। विवेक की धारा से अनेक 
प्रकार से पवित्र हुए महापुरुषों के अन्त:करण को मदन कभी मलिन नहीं कर सकता ।* 


१. नें० ८--२०२३ 
२. भूयो5षपि बाला नलसुन्दरं त॑ मत्वामरं रक्षिजनाक्षिवन्धात्‌। 
आतिथ्यचादून्यपदिश्यतत्स्थां श्रियंप्रियस्यास्तुतवस्तुतः सा॥. ने० ८-३१ 
३. लेलीरा बचब्मे मजनूबायददीद-(फ़ारसी कहावत) ॥ 
४. दूते नलश्रीभुतिभाविभावा कलड्िनोयं जनि्ेति नृत्तम्‌। 
न संव्यधान्नेबधकायमायं विधिः स्वयन्दृतिमिमां प्रतीन्द्रम्‌॥ ने० ८-१६ 
५. संसारसिन्धावनुविम्बमन्र जाति जाने तव वैरसेनिः। 
विम्बानुविम्वों हि विहाय धातुर्ने जातु स्रष्टातिसरूप दृष्टि: ॥ ० ८-४६ 
६. श्रियंप्रियस्यास्तुतवस्तुतः सा ॥ ० ८-३१ 
७. विवेकधाराशतघौतमन्तः सतां न कामः कलुषीकरोति। ने० ८-प४ड 


बढ 


कयानक का औचित्य ७७ 


सुन्दरी के उदार आतिथ्य से सत्कृत होकर भी वे स्नेह का कोई लगाव ही नहीं लगाते। 
बड़ी रुखाई के साथ कहते हे---/वतस करो, सपर्या हो चुकी। वेठो, आसन क्यों 
छोड़ दिया। सुन्दरि, यदि तुमने मेरे दौत्य-कार्य को सफल कर दिया तो चही 
मेरा बड़ा आतिथ्य होगा।' जन्त में नाम जानने के लिए दमयन्ती के अत्यधिक आग्रह 
करने पर यहाँ तक कहते हे कि “मेरे नाम में कितने अर हैं, और किस कम से हैं, 
तुम्हें यह सब जानने की आवश्यकता नहीं। हम दोनों के प्रत्यक्ष वार्तालाप में तो 
युप्मद्‌ (तुम) अस्मद्‌ (में) द्वारा ही काम चल जावयगा। “और यह शिप्टाचार 
परम्परा है कि सत्युदष अपना नाम नहीं लेते। अतः में भी अपना नाम नहीं बताना 
चाहता, क्योंकि छोग आचार-हीन पुरुष को बुरा कहते हैं।” श्री हर्ष ने नल की 
ओर से नाम गुप्त रखने का इतना प्रयत्त क्यों किया ? बात यह है कि चछ को यह 
भी भाँति विदित था कि वैदर्भी ने पहले ही उन्हें वर निश्चय कर लिया है, और 
अब उन्हें देवदूत के रूप में देखकर उसे केवल लज्जा ही होगी। देवों को तो वह 
निश्चय ही स्वीकार न करेगी । अतः हृदय से देव-कार्य को सिद्ध करने की भावना 
के कारण उन्होंने अपने वास्तविक रूप का परिचय न देना ही श्रेयस्‍्कर समझा। 
अपना नाम बता देते तो न दमयन्ती देव-सन्देश ही चुनती गौर न ये ही इतनी 
दृढ़ता एवं रुखाई के साय उसकी चित्त-वृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयत्त कर 
सकते। महाभारत की नल-कथा में यही तो हुआ। नेपथ में आत्मपरिचय न॑ 
देकर नल ने अपने हृदय की निष्कप्टता, सत्यशीलता, उदारता तथा कतेंव्य- 
परायणता आदि उदात्त-वृत्तियों का परिचय दिया है। पुण्यणलोक की महत्ता का 
यह एक परिचय था। 

देव सन्देश का प्रारम्भ दमयन्ती के प्रेम में होनेवाली देवों की फदयंना से किया जाता है 


फिर देव-सन्देश का प्रारम्भ, देव-वरण का प्रस्ताव, भय या प्रोभन से 
नहीं होता है अपितु कौमार अवस्था से ही किस प्रकार दमयन्ती के गुणगण इन्द्र, 





१. विरम्यतां भूतवती सपर्या निविश्यतामासनमुज्मित किम्‌। 


या इूतता नः फलिनाविधेया संवातियेयी पृथुरद्भविन्नी॥. ने० ८-५६ 
२. बुया करययं सयि वर्णपद्धतिः कयानुपुर्व्यसमकेतिकेतिच 
क्षते सप्क्षव्यवह्ारमावयों: पदेविधातुं खलु युप्मदस्मदी ए ने० ९-९ 


३. महाजनाचारपरस्परेदृशी स्वनामनामावदते न साधवः। 

अतोष्मिषातुं न तद॒त्सहेपुनजेनः किलाचारमु्च विगायति॥. भै० ९-१३ 
४. कुण्डिनेन्द्रसुतता किसपूर्यन भा वरीतुमुररीकृतमास्ते। 

व्रीडमेष्यति पर भयि दृष्टे स्वोकरिप्यति न सा खलु युप्मान्‌ 0 नै०५-११४ 


७८ नेषध-परिशीलन 


वरुण, अग्नि, यम चारों दिक्पालों को विमोहित किए हुए हैं, तथा उसके यौवना- 
गम के साथ किस प्रकार मदन ने उनको अधीर करना प्रारम्भ किया है एवं इस 
समय वे किस प्रकार उसके विरह में व्यथित तथा विह्लुल हैं, इत्यादि विपय के 
हृदयस्पर्शी चित्रण से होता है। दमयन्ती के प्रेम में वे केवल अधीर ही नहीं हें 
अपितु सारी दुर्दशा भोग रहे हैँ। देवों की दशा वस्तुतः दयनीय हो गई है।' 
“किसी के हृदय में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक होता 
है कि प्रेमी पहले अपने अनुराग को व्यक्त करे। प्रेमासक्त व्यक्ति इस बात के लिए 
आतुर रहता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाय। किसी के हृदय में 
अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए रूप, गृण, ऐश्वर्य आदि न जाने कितनी विशि- 
प्टताएं अपेक्षित होती हैं, और इतने पर भी प्रिय के हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न 
होगा ही इसका निरचय नहीं रहता। अतः उसके हृदय को द्रवित करने के लिए 
करुणा का आश्रय लिया जाता है। दया का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैँ। दया मनुप्य- 
मात्र का धर्म है, और प्राणि-मात्र उसके अधिकारी हैँ। दया यह देखने नहीं जाती' 
कि दुखी या पीड़ित कौन और कंसा हैँ। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता 
दिखाई पड़ता है कि वह प्रिय को अच्छा रूगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलम्बन 
करता हैं जिनसे प्रिय के हृदय में उसके प्रति दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके 
वह प्रिय के अन्तस्‌ में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता हैँ। वह समझता है कि 
दया उत्पन्न होगी तो धीरे-घीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जायगा। वह इसीलिए 
वियोग की दारुण वेदना प्रिय के कानों तक पहुँचाता ही रहता है।* अतएव विम्र- 
लम्भ-वर्णत में कछणा अधिक रहती है। नैषध में यह भली भाँति देखने को मिलता 
है। नल देवों की विरह-जन्य कदर्थना को ही सर्व प्रथम दमयन्ती के सम्मुख रखते 
हे--स्वर्ग का समग्र सुखभोग सुधा, सुराज्ना, तथा अमरत्व आदि सब कुछ 
उनके लिए तुच्छ है। दमयन्ती के विरह में दिकृपाल अत्यन्त दयनीय हो रहे हें । 


अन्त में भय द्वारा रिश्नाने का प्रयत्त 


किन्तु इतने पर भी दमयन्ती का हृदय नहीं पिघछता। वह अपनी दृढ़ प्रतिजा 
भी सुनाती है कि यदि राजा नल मेरा पाणिग्रहण नहीं करते तो अग्नि, जल, या 
१. कौसारमारस्य गणाः गुणानां हरन्ति ते दिक्षु घृत्ताधिपत्यान्‌। 

सुराधिराज्य सल्लिधिपं च्‌ हुताशन -चार्यमनन्‍द्म च॥ . ने० ८-५८ 
२ सें० ८-६१, ८३, ९१, १०६ 
३. चि० म०, पृष्ठ ९२, ९३ 


कथानक का औचित्य ७९ 


रज्जु द्वारा अपनी आयु का अच्त कर दूंगी।' अब चल ने जान लिया कि यहाँ प्रेम 
या करुणा का अभिनय काम नहीं देगा, अतः दूसरा उपाय तिकारा। इसके चिर 
मनोनीत प्रिय चल की ही तुच्छता इसके सामने रखकर इसका मन उनसे वितृष्ण 
किया जाय। कहाँ देवराज इन्द्र और कहाँ एक नर-डिम्भ नहू। दमयन्ती को 
फटकारते हें--इन्द् को त्यागकर नल की अभिलाषा करने वाली तुम अपने को 
पण्डिता कहती हुई लज्जित नहीं होती हो।' इत्यादि] और फिर ऐसा भय 
दिखाते हें जिससे कि मरकर भी छुटकारा नहीं। यदि नल के विना गला वावकर 
मरी तो आकाशचारियों के स्वामी इन्द्र को,, आग में जलकर मरी तो स्वयं अग्ति- 
देव को, जल में डूवकर मरी तो वरुण देव को और किसी अन्य उपाय से मरी तो 
साक्षात्‌ यमराज को ही प्राप्त होवोगी।' भय दिखा कर फिर से देववरण की 
प्रशंसा करते हैं।" भयभीत मन कहीं शरण न पाकर बुरे को भी अच्छा मान लेता 
है--इस म/तसिक क्रिया की सूक्ष्मता को श्रीहप ने भली भाँति परखा है। भय 
दिखाकर भी फुसलाया जाता है। किन्तु दमयन्ती अपने बृढ़ पातिक्नत्य (नला- 
नुराग) से नहीं डिगती, और हारकर कहती हँ--- दूत दिगीश्वरों के लिए तुम 
मुझे किसी प्रकार पीड़ित न करो। में हाथ जोड़ रही हँ। कृपा करके अब ऐसी 
बातें न करो। इन आखों के आसुओं का ख्याल करो।“” 


(कलम सम अमन न २०७ वन लगना सिललनभ 


१. अपिद्रढीयः श्युणु में प्रतिभुति स पीडयेत्‌ पाणिसिस न चेजुपः। 

- हँताशनोद्बन्धनवारिकरितां निजायुषस्तत्‌ फरवे स्ववेरितामु॥. ने० ९-१५ 

२. हरि परित्यज्य नलासिलाबुका न लज्जसे वा विदुषित्रवा फझथम्‌। ने० ९३ 

: रे. यदिस्वमुद्बन्धुमना विना नल भरवेर्भवन्तीं हरिरन्तरिक्षगाम्‌। 
दिविस्थितानां प्रथितः पतिस्ततो हरिष्यति न्यांययमुपेक्षते हि कः॥। ने० ९४६ 

४. निवेक््यसे यद्यनले नलोज्म्षिता सुरे तदास्मिन्महती दया कृता। 
चिरादनेनार्थनयापि दुर्म स्वयं त्वयेचाहृम यदर्ममर्प्वते॥।. नै० ९४७- 

५. जितं जितं तत्खलु पाशपाणिना विना नल वारि यदि प्रवेक्ष्यसि । 
तदात्वदाल्यान्वहिरिप्यसुनसो पय:प्रतिवेक्षसि वक्यतेतराम्‌॥. चैं० डेट 

६: करिष्यसे यद्यत एवं दृषणादुपायसन्यं विदुषी स्वमृत्यवे । 

प्रियातिथिः स्वेन गृहागताक्थ न धर्मेराजं.चरितार्थयिष्यसि॥... नै० ९४९. 

ने० ९५०-५९ 

दिगीइवराय् न कथंचन त्वया कदर्थनीयास्मि कुतोयमञूजलिः। 

प्रसच्तां चाद्यनिगाद्यमीदृर्श दृशी द्घेबाष्परयास्पदेभुशमु॥ . ने० ९६९. 


छ 


दी 


रू० नेषध-परिशीलन 


पर उसके वेदना भरे दीन बचनों से मर्माहत होकर भी नल अपने दृतथर्म से 
विमुख नहीं होते। देवों के सामर्थ्य को इस रूप में बताते हैं कि यदि वे चाहें तो 
दमयन्ती को वहीं स्वर्ग में वैठे-वैठे अपनी कर सकते हैँ, क्योंकि उनके पास ऐसे अभि- 
लाषा-पुरक साधन हेँ-। इन्द्र के कल्पवृक्ष, अग्नि के सार्वकामिक यज्ञ, यम के 
अगस्त्य मुनि तथा वरुण की कामधेनु उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सब प्रकार 
से समर्थ हैँ। देवगण चाहें तो पदे-पदे ऐसे विघ्न उपस्थित कर सकते हैं कि नल 
दमयन्ती का विवाह-संयोग सदा असम्भव बना रहे। अतः अन्त में दृढ़तापुर्वक 
उसकी बुद्धि को हिलाते हुए कहते हैं, दमयन्ति, मेंने तुमसे यह बड़े हित की वात 
कही है। चुम मोह त्यागकर स्वयं विचार कर लछो। भला देवों के विध्न करने 
के लिए उतारू होने पर कौन मनुष्य हाथ में घरी वस्तु भी पाने में समर्थ हो सकता 
हैं।” यह ऐसा तीर था जिसकी चोट अवला किसी तरह नहीं सह सकती थी। 
“उस समय वह प्रिय की प्राप्ति के विधात का निश्चय जानकर सोन्माद रोती हुई, 
सहन शक्ति खोकर, घबड़ा कर, निरानन्द हो, बुद्धिहीन होकर अत्यत्त करुण 
विलाप करने लगी ।” अत्यन्त निराशा में करुण विलाप के अतिरिक्त कोई अवलम्व 
ही नहीं। हृदय-सागर आखों के ही रास्ते बहा करता है। दमयन्ती का इस वार 
का विलाप अत्यन्त करुणापुर्ण था। “नाथ, दमयन्ती तुम्हारे लिए मरी, क्या यह 
वात तुम्हारे कानों तक न पहुँचेगी, यद्यपि इस समय अनुग्रह नहीं करते तो क्या 
उस समय भी तुम्हें दया का लेश न होगा ? हे याचक कल्पवृक्ष, मेरी तुमसे यही 
याचना है कि मेरे विदीर्ण होने वाले इस हृदय से निकलने वाले प्राणों के साथ तुम 
न जाना ।” करुणा के तीरों से हृदय में दया का स्नोत बहाकर इन दीन वचनों ने 
दूत के विरह की मन्मथ वेदना को दबाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ कर दिये। विरही 
उद्म्रान्त हो गया। इससे अधिक उपयुक्त कोई दूसरा अवसर ही न था कि जब नल 
१. इंदामहत्तेडभिहितं हित॑ सया विहाय सोहं दमयन्ति चिन्तय। 

सुरेषु विघ्मेकपरेषु को नरः करस्थमप्यर्यमवाप्तुमीदवरः॥ . नै० ९॥८३ 
२. अथोद्स्रमन्ती रुदती गतक्षमा संसंक्रभा लुप्तरतिः स्खलन्मतिः। 

व्यघात्म्रियप्राप्ति-विधातनिदचयान्मृदूनि दूना परिदेवितानि सा। ने० ९८७ 
३. नें० ९:८८-१००१ 
४. कथावशेबं तब सा छतेगतेत्युपैष्यति श्रोत्रप्ं कथ्थ न ते 
दयाणुना मां समनुग्रहीष॒ुयसे तदापि तावद्यदि नाथ नाघुना। चनैं० ९९९ 
समादरीद॑ विदरीतुमान्तरं तदथि-कल्पद्रुमकिब्चिदर्थये । ; 
भिदांहृदि द्वास्मवाप्य माँ स में हतासुभिः प्राणससः संमंगमः)॥ ले० ९॥१०० 


रद 


कथानक का औचित्य धर 


अपना वास्तविक परिचय देते। परिचय भी, स्वेच्छा से नहीं विवश्ञ होकर देना 
पड़ता है। 

जब तक उनकी चेतना पर उनका अधिकार था उनसे ऐसी गलती कदापि नहीं 
हो सकती थी। नल की इस विवशता में ही उनके चरित्र की महत्ता हैँ। चल की यह 
दुर्बलता ही उन्हें महान बनाती हैँ। इसी नाते वे मानव-समाज के अजद्भ लगते हें। 
अन्यथा वे भी देव-कोटि में गिने जाते। महापुरुषों के चरित को कोई दुर्बलता ही 
उन्हें मनुष्यता के धरातल पर स्थित रखती है। साधारण पुरुष उनकी वह भुटि देखकर 
ही उनमें अपनापत पाता है। सोचता है, वे भी हमी में से थे। सीता के विरह में 
बात्त तथा स्वार्थवश वालि का वध करने के कारण ही राम मानव लगते हैं। उनकी 
ये दुर्वलताएं ही उन्हें मर्थादा-पुरुषोत्तम बनाती हैं, अन्यथा वे साल्लात्‌ विष्णु ही 
रहते। अतः राम की इन दुर्वेलताओं को छिपाने का प्रयत्त करता उचित नहीं। 
वे दुर्वछताएं ही राम को महान्‌ बनाती हैं। पुनः प्रवोध होने पर नर को अपनी 
इस त्वरा के लिए बड़ी ग्लानि होती है। उन्हें देवों से भय नहीं है, किन्तु उनके द्वारा 
दौत्य-धर्म में जो कलड्ड: लगा है उसका ही पश्चात्ताप है। पर उनका हृदय शुद्ध हैं 
तथा देवों के कार्य में उनका प्रयत्न निष्कपट रहा है, अतः इस त्रुटि के लिए न उन्हें 
लोकापवाद की परवाह है, न देवों से कोई भय। देवेच्छा ही ऐसी थी जिसने 
उनकी चेतना को लुप्त कर दिया। विवि-विधान के प्रतिकूल भरा कौन जा सकता 
है ? उन्हें इसकी चिन्ता नहीं कि स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय और धर्म भी वना रहे--- 
उन्हें चिन्ता इस बात की है कि दौत्य कार्य में विफल होने पर कहीं मेरी कीर्ति में 
घव्वा न छगे। 
अन्तःपुर में नल-दमयन्ती को हंस का प्रत्यक्ष दर्दान 

इसी समय श्रीहे ने हंस के प्रत्यक्ष होने की कल्पना की है, वयोंकि यदि कहीं 
नल अपनी कतंव्य-परायणता के पीछे ग्लानि ही करते रह जाते तो दमयन्ती की 
निराशा इतनी सघन हो सकती थी कि वहुत सम्भव था कि उसके प्राण-पस्लेरू ही 
उड़ जाते।'* ऐसे संकट के समय दिव्य हंस के दर्शन से दोनों के प्राण वचे। अस्त में 
नल के सम्मुख सखी ने दमयन्ती की विरह-दशा का जो चित्र खींचा उससे नल की 
चलती बार जो प्रेम-भावना जागरित हुई थी वह्‌ और भी बढ़ती ही रही। 
स्वयंवर वर्णन के विस्तार का प्रयोजन | 

और फिर शीघ्य ही स्वयंवर का अवसर जाता है। नेषव के पाँच सर्यो (१०- 
१४) में इसका दुश्य वाणित है। महाभारत में रंगमण्डप का तया स्वयंवर में आए 





१. चयादयनामतिमानिराशतामसून्‌ विह्तेयमतःपरंपरम्‌॥  नै० ९-१२८ 


ध्ट्‌ 
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ह् 
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राजाओं का अतिसंक्षिप्त वर्णन है।' किन्तु नंषध में इसका वड़ा विस्तार किया 
गया है जिसके लिए उसके ऊपर भारी आश्षेप हुए हँ। महाभारत की पूर्वोक्त 
कतिपय पंक्तियों में निर्दिष्ट स्वयंवर वर्णन नेषध में पहुँचकर पाँच-सौ से अधिक छत्दों 
का महाकाय रूप धारण कर लेता है। साथ ही विशेषता यह कि प्रत्येक पद्य अभिनव 
मनोरम कल्पनाओं से सम्पन्न है। श्रीहं की प्रतिभा कही हुई वात को दुहराना 
जानती ही नहीं। महाभारतीय नलकथा का जितना अंश श्रीहर्प को अपने काव्य 
में रखना अभीष्ट था वह नल का विवाह एवं वैवाहिक सुख-भोग तक सीमित है। 
प्रेम और विवाह, जीवन की दो ऐसी घटनाएं हें जिनमें हृदय की रागात्मक वृत्तियाँ 
सबसे अधिक रमती हेँ। मनुष्य की प्रवल सुखेच्छा ने कल्पना का अवलम्ब लेकर 
स्वगें सुख की रचना की है। चतुववे्ग में सुख का ही नाम 'काम' है। अर्थ' उस 
सुख का साधन है तथा धर्म परिष्कारक। भोग-भूमि काम ही है---और---को 
भोगो रमणीं विना' के अनुसार सांसारिक सुख-भोग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक स्त्री 
ही है। अतएव प्रेम और विवाह का जीवन में इतना भहृत्त्व है। विवाह के पूर्व 
का पूरा जीवन-भाग एक प्रकार से विवाह के आयोजन का समय होता है और 
विवाह के पश्चात्‌ का जीवन वैवाहिक सुखों के भोग का। गृहस्थ जीवन में सबसे 


है 





१. अथ काले शुभे प्राप्ते तिथौपुम्येक्षणेतथा। 
आजुहावमहीपालान्‌ भीसो राजा स्वयंवरे। 
तच्छुत्वा पुथिवीपाला: सर्वेहच्छयपीडिताः। 
त्वरिताःसमुपाजज्मु देसयन्तीमसीप्सवः । 
कनकस्तम्भरुचिरं तोरणेव विराजितम्‌। 
विशिशुस्ते नृपारद्धं महासिहु इवाचलूसू। 
तन्नासनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः। 
सुरभिस्नग्घरा: सर्वे प्रमृष्ठमणिकुण्डला:। 
तां राजसमिति पुण्यां नागभोगवतीमिव। 
सम्पर्णा पुरुषव्यात्रिव्या श्रेगिरिगु हामिव । 
तन्न स्म॒ पीना दृहयन्ते बाहवः परिघोपमाः। 
आकारवर्णसुइलक्ष्णाः पञ्चश्ञीर्षा इबवोरगा:। 
सुकेशान्तानि चारुणि सुनासाक्षिश्रुवाणि च। 
मुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि। 
स्‌० भा०, च० प०, अ० ५७ इलो० १-७ 
२. धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोइस्मि भरतर्षभ--गीता ७-११ 


कथानक का औचित्य घ्डलेः 


अधिक. प्रसचता का समय होता है विवाह। शंगार-रसात्मक काब्यों की अधिकता 
का यही कारण है। उनमें भी स्वयंवर और विवाह का प्रसंग प्रायः जाता है। 
इसमें चित्रित मनुष्य के ऐहिक जीवन के सूख सर्वसाधारण को अतिसुखेन हृदयगम्य 
हो जाते हैं। वे सब को अपने ही विषय में कहे से लगते हें। फिर अपना सुख किसे 
न प्रिय लगेगा ? रघुवंश ऐसे महाकाव्य में जिसमें अनेक राजाओं का समस्त जीवन- 
चरित वर्णन करना था, कालिदास इन्दुमती के स्वयंवर तथा विवाह के विस्तृत 
वर्णन का प्रलोभन न रोक सके। एक प्रा सर्गे स्वयंवर में छगा दिया और एक 
घूरा विवाह में। स्वयंवर का समय ही ऐसा होता है कि उसका वर्णन करने में: 
कवि-कल्पना को स्वतन्त्र विचरने का कुछ अवसर भी मिलता है। नेषथ में एक ही 
राजा का चरित वर्णन करना था और वह भी केवल विवाह पर्यन्त। वर्णन का. 
विस्तार श्रीहष॑ की अपनी कल्पना हूँ, विस्तार भी सप्रयोजन तथा सजीव हुआ है। 
स्वयंवर में आने वाले भी तो कई प्रकार के रहे होंगे--सद्वंशोत्पन्न योग्य वीर तो 
राजकुमारी को वरने के लिए आए, अयोग्य वीर उसे वलात्‌ अपहरण करवे 
आए, कुछ स्वयंवर देखने आए, दूसरे वहां आए हुए की सेवा ही करते आए। इस 
प्रकार सारी दिशाएं सूनी होकर केवल दिल्ञामात्र ही रह गईं।* आते समय 
रास्तों का भी थोड़ा चित्र दिखाया गया।' इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण इस चार 
दिकपालों के अतिरिक्त अन्य ६ दिवपाल स्वर्यवर में क्यों नहीं आए, इस शद्भूा का 
समाधान श्रीहर्प की तीक्ष्ण प्रतिभा ने कर ही दिया ।' महाभारत में दमयत्ती को राज- 
पंक्ति में अकस्मातु पांच पुरुष एक स्वरूप के दिखाई पड़ते हैं --पांचों तकू-छूप 
और दमयन्ती को प्रार्थता पर चार अपने वास्तविक रूप में हो जाते हैं, जिससे सत्य नल 
का स्पष्ट पृथंक्‌ भाव होने लगता है। श्रीहष ने वड़ी सहृदयता के साथ उनके 
नछ-रूप घारण करने का हेतु बताया हैँ कि कदाचित्‌ नल के मम से ही दमयन्ती 
हमें स्वीकार कर ले।' फिर चल-साम्य पाने के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयत्व किया 
१. योग्येत्रजद्भिनुपजां बरीतुं वीररनहें! प्रसभेवहतृम्‌। 

द््ष्ु परेस्तान्परिकतुंसन्ये: स्वमातशेषाः फकुो बभूवुः ॥ ने० १०३ 
हि २. च० १०५०९ 
३. ने० १०१११-१६ 
४. ततः संकोत्यंमानेव्राज्ांनामसु भारत। ददर्श मेभीपुरुषानपञ्चतुल्याकह्ृतीनिह ॥ 

स० भा० ब० प० एज२० 

५. मलूमरमेणापि भजेतर्मीकदाचिदस्मानितिशेषिताशा:। 

अभून्महेद्धादिचतुष्ठयो सा चतुर्नलो क्ाचिदजोकरूपा॥। ने० श्णश्ट 
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उसका भी वर्णन किया है।' राजमण्डित रज्भभूमि में जिस समय नल पहुंचे होंगे उस 
समय उसकी शौभा कितनी अधिक बढ़ गई होगी, तथा नल को देखकर राज- 
समाज में किस प्रकार ईर्ष्या, प्रशंसा, पराजय आदि भावों का भाव-संकर हुआ 
होगा, तथा उन्होंने किस प्रकार की वातें आपस में की होंगी, श्रीहप॑ ने इसे सुन्दरता- 
पुवबंक परखा है। समागत राज-समाज का यथोचित आतिथ्य करना भी श्रीह 
नहीं भूले हैं।' त्रिभुवन-सुन्दर वीरों से सुझोभित उस समाज के वर्णन का प्रलोभव 
भी महाकवि न रोक सके। स्वयं वाल्मीकि, बृहस्पति तथा शुक्राचार्य से उसका 
वर्णन करवाया है। 


'राज-परिचय के लिए सरस्वती की कल्पना 


स्वयंवर-वर्णन में श्रीहर्ष की सरस्वती-विषयिणी कल्पना सर्व से अधिक 
-कलापूर्ण एवं सफल है। नाना छोकों से आए हुए उन नवयुवकों के गोत्र तथा 
चरित्र का वर्णन मानव-शक्ति से परे था। उसे न कोई सुनन्‍्दा कर सकती थी न 
राजकुमारी का भाई ही। केवल श्रीहर्ष की सरस्वती कर सकती थी। राजा भीम' 
का अपने कुलदेव भगवान्‌ चक्रपाणि'को सचिन्त स्मरण करना, विष्णु का प्रसन्न 
होकर सरस्वती को यह कहते हुए भेजना कि--तीतों लछोकों के पण्डितों से मण्डित' 
ऐसी सभा न कभी हुई व फिर कभी होगी ही, तुम यहां राजाओं के गृण-वर्णन के 
वहाने अपनी वाग्रचना पण्डितों को सुनाओ' इत्यादि विषय श्रीहर्ष ने स्वयं कल्पित 
किया है। श्रीहष॑ संस्कृत-साहित्य-रचना के उस यूग में हुए थे जब कविता केवल 
भाव तथा रस से पूर्ण एक लोकोत्तर आनन्द की ही वस्तु नहीं रह गयी थी, अपितु 
कवि की विभिन्न शास्त्रज्ञता के प्रदर्शन की रज्भभूमि बन गयी थी। दर्शन, आयुर्वेद, 
पशु-विज्ञान, संगीत, कामशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि सभी विभागों में 
अधिक उन्नति होने के कारण तात्कालिक कवि को सवसे अभिन्न होना पड़ता था, 
तथा अपनी काव्य रचना में वह यत्नपुवेक अपनी अभिज्ञता का प्रदर्शन करता था। 
श्रीहष से कुछ शताब्दी पुर्वे ही भारतवर्ष ज्ञान-विकास में अपनी चरम सीमा पर 
१. नैे० १०१९-२२ 
२. ने० १०॥३८-४८ 
३. नै० १०२७-२८ 
ड. ने० १णप७-६५ 
५. जगत्रयीपण्डितसण्डितेघासभा न भूता न च भाविती च। 
राज्ञां गुणज्ञापनकेतवेन संख्यावतः आवय - वाहमुखानि॥ - नै० १०७२ 


+ 


टरप 
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पहुंच चुका था। अतः अपनी' दिव्य प्रंतिभा के साथे श्रीहर्ष ने भी नेपध-रचना के 
पूर्व अपने को हर प्रकार की अपेक्षित अभिज्नता से पुर्णतया सम्पन्न कर लिया था। 
नैपध को वे हर प्रकार से समृद्ध काव्य बनाना चाहते थे। यद्यपि नेषथ में शास्त्रीय 
पाण्डित्य-प्रदर्शन उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने खण्डन' 
जैसे महाग्रन्थ की रचना पथक्‌ रूप में की ही थी, परन्तु अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन 
वे अवश्य करना चाहते थे, साथ ही प्रवन्ध औचित्य में कहीं अव्यवस्था भी नहीं करना 
चाहते थे---अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वलातू कोई असद्भत प्रसद्भ नहीं 
लाना चाहते थे। अब स्वयंवर में उन्हें इसका अच्छा अवसर मिला। उस यूग की 
« काव्यधारा प्रशस्ति रूप की भी थी। उन शताव्दियों की रचनाओं (काव्यों, लेखों, 
दानपत्रों आदि) को देखने से पता चलता हे कि कविगण आश्रयदाताओं का यशो- 
गान अद्भुत्‌ कल्पनाओं के साथ किया करते थे। राजप्रशस्ति एक काव्यवारा ही 
वन गयी थी। श्रीहर्ष को स्वयंवर प्रसंड्ध में उस प्रकार की काव्यरचना में भी अपनी' 
सर्वोत्कप्टता दिखाने का अवसर मिल गया। वह (दमयन्ती-स्वयंचर) सभा 
श्रीहर्प के कल्पना-तेत्रों को प्रत्यक्ष-सी थी---उन्होंने स्वेयं इेप रूप से कहा है---क्या 
किन्नरों ने साननन्‍्द उसका सेवन नहीं किया ? अथवा क्‍या महपियों ने उसे हर्ष 
(१--आनन्‍्द, २--कवि श्रीहर्ष) के साथ न देखा ? * स्वयंवर में राज-परिचय के 
लिए आने वाली सरस्वती श्रीहर्ष की अपनी ही सरस्वती है । उन्होंने उसके स्वरूप 
का जो झूपक वांधा हें,, उसके द्वारा अपने अधीत ज्ञान का परिचय दिया है। अब 
जब स्वयं सरस्वती ही वर्णन कर रही हूँ तो किसी भी प्रकार की दुरूह कल्पना 
सम्भव हो सकती है, शैली कितनी भी उत्क्ृप्ट एवं कितनी भी' वक्त हो सकती है। 
भावों के उन्मुक्त आकाश में कल्पना की मनोरम राजहंसी पर श्रीहर्प की सरस्वती 
विचरने ऊूगी। 

दसयन्ती का स्वयंवर सभा में प्रवेश 


राज-समाज में दमयन्ती ने जिस समय प्रवेश किया उस समय श्रीहर्प ने उसके 
यूव-जन-मोहन रूप का अदभुत चित्र खींचा हैं।' विभाव के प्रत्यक्ष होने पर आश्रय 
(राजाओं ) में क्या अनुभाव आदि होते हें इसे भी कवि की आंखों ने भली-भांति देख 
लिया।' स्वयंवर-प्राज़ुण में आई हुई सुन्दरी को देखकर सानुराग विह्वल हो 


न्‍विलकलटनन ला सनम 





* सा किन्नरें: कि न रसादसेवि नादशिहपेंण महपिणावा ? ने० १०५६ 
- नें० १०७४-८८ ; 


« चें० ३१०१९३-१०७ 
* ने० १०१०८-११२ ह 
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राजाओं ने गद्गद्‌ स्वर में उसके रूप की जो प्रशंसा की' वह उनके अनुभावों का 
ही प्रदर्शन था। यह सौन्दर्य-प्रशंसा अत्यन्त अवसरोचित हुईं है। यदि यहाँ इसका 
सन्निवेश न होता तो उस समय के राज्य-समाज की हृदय-हीनता तो व्यक्त ही 
होती, साथ ही श्रीहर्ष की सरसता में भी वड़ा बट्टा लग जाता। लोगों की उत्कण्ठा 
का एक चित्र निम्नाद्धित पद में किस प्रकार सजीव अद्धित ह-- 

“इयमियमधिरथ्यंयातिनेपथ्यमंजूविशतिविशतिवेदीमुर्वशी सेयसुर्व्या:.। इयम्‌ 
इयम्‌ तथा विशति विशति के हित्व में कितना कुतूहल है इसे भुक्त-भोगी ही 
जान सकता है। 


राज-परिचय 

श्रीहब॑ ने बड़े तकंपुर्ण औचित्य के साथ. दमयन्ती को देव, राक्षस, गन्ववे, 
विद्याधर तथा यक्ष के पास से हटाया ।' थोड़े में वासुकी आदि को निपटाया। फिर 
मनुष्य-सरेशों के पास पहुंचा कर सर्वप्रथम अन्य द्वीपों के स्वामियों का वर्णन किया। 
पुराणोक्त ढंग से पुष्कर, शाक, क्रोज्च, कुश, शाल्मल तथा प्लक्ष द्वीपों के वर्णन कर 
चुकने के पश्चात्‌ जम्बूद्वीप के राजाओं का वर्णन प्रारम्भ किया। अवत्ति, गौड़, 
मथुरा तथा काशी के नरेशों का वर्णन एकादश में करते हें। इसके पश्चात्‌ कुछ नए 
नरेश और आते हें, जिनका वर्णन द्वादश में किया जाता है। उनके विलम्बसे आने 
की कल्पना श्रीहष॑ की हे जिससे कथानक में रोचकता आ जाती हैँ। यदि वे भी 
स्वयंवर में पहले से ही उपस्थित होते तो उनका भी वैसा ही वर्णन पढ़कर जी ऊबने 
लगता। किन्तु उन्हें नवागत समझ कर कुछ कुतूहल होता है--वे कौन थे और 
कैसे थे ? स्वयंवर में जो नरेश पहले आ चुके थे वे तो हताश होकर लम्बी आहें 
भर रहे थे, क्योंकि दमयन्ती उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ चुकी थी, किन्तु जो नए आए, 
उन्हें यह आशा थी कि इन पुर्वागतों को नहीं चुना तो दमयच्ती हमी में से किसी को 
अवश्य वरेगी। अतः उनके हृदय में आनन्द का सागर उमड़ रहा था।' राज-वर्णन 
में प्रायः वही परम्परारूढ---प्रताप, विजय, शत्रु की दुर्देशा आदि का वर्णन सव के 
लिए हुआ। राज-परिचय में उन राजाओं के पराक्रम का विशेष गान किया गया 


बन हनन वन ननन ना वेट पीना जन वनाय अमन 


१. ने० १०१३७ 

२. ने० ११११, १३, १४ । 

३. ततःस भैम्याववृत्ते वृतं नुपेविनिःदवसद्भिः सदसि स्वयंवरः। 
चिरागतेस्तकिततद्विरागितेः स्फुरद्भिरानन्दमहाणंबर्नव:॥. ने० श्शर 

४. प्रयागरणखड्गाविशस्त्राण्यरिपराजयः। ह 
अरिनाशो5$रिशेल्ादिवासो४रिपुरशून्यता ॥ काव्यकल्पतादृत्ति १५, ४८ 
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है। वैपव ही नहीं प्राचीन संस्छत काव्यों में प्राय: सर्वत्र छज्भार के साथ युद्धनवीर का 
अधिक समन्वय हुआ है। वहां कभी वीर शूृ ज्भार के और कभी शज्भार वीर के पोषक 
के रूप में आता है। वीर चार प्रकार के माने गए हें---दान-बीर, दया-वी र, युद्ध 
बीर तया धर्म-बीर। इनमें औरों के प्रति तो श्रद्धा आदि पुज्य भाव जगते हैं, किन्तु 
युद्धनवीर के प्रति एक और भाव भी जगता है जिसे प्रेम कहते हैं। विशेषतया युवतियों 
के हृदय की युद्ध-नीर सभी वीरों से अधिक आकर्षित करता है। वास्तव में युद्ध 
क्षेत्र जीवन की सव से विकट कर्मे-भूमि है। वीरत्व का सौन्दर्य जितना यहां देखा जा 
सकता हूँ उतना अन्यत्र कहीं वहीं। यश तथा दानशीलता का भी वर्णव किसी-किसी 
के सम्बन्ध में हुआ है, किस्तु सारे वर्णन की विशेषता यह है कि प्रत्येक नितान्त 
नूतन तया हृदव-प्राह्म हुआ है। उदाहरणार्व--कलिज्भुमधिपति के प्रताप वर्णेन के 
प्रसज्भ में सरस्वती कहती हैं, इनके भय से अपनी प्रिया को वन में छोड़कर गनु-रेद्य 
के प्राण बचा कर भाग जाने पर जब वेनवासी कोल भील स्त्रियां उस सुन्दरी से 
पुछती हें कि तुम्हारे देश में क्या विचित्रता हैं ? तो वह पति विरह-विधुरा उत्तर 
देती है, हमारे देश में चन्द्रमा की किरणें शीतल होती हे, तुम्हारे यहां की तरह उष्ण 
नहीं।' अन्तिम वाक्य में विरह का कितना मर्भस्पर्शी चित्रण हुआ है। इसके मोलेपन 
की आह को श्रीहर्प ही पहचान सके। पण्डितराज जगन्नाथ के उत्तमोत्तम काव्य का 
यह उत्कृष्टतम स्वरूप है। 


चेटी या दासी द्वारा उपहास का प्रयोजन 


वीच-बीच में किसी सखी चेटी या दासी द्वारा किया गया व्यकृग्य उपहास बड़ा 
ही समयोचित तवा अनूठा हुआ है। एक नरेश को छोड़कर दूसरे के पास जाने का 
इससे वढ़कर अन्य कोई बहाना या प्रसद्भ नहीं था। नरेजों का वर्णन किसी 
भौगोलिक क्रम से नहीं हुआ है। हो भी नहीं सकता था। स्वयंवर में जो जैसे आए 
वैसे वैठते गए। कोई क्रम तो रहा न होगा। सम्पूर्ण द्वादश सर्ग श्रीहरप की सहृदयता- 
पूर्ण काव्य-प्रतिभा का परिचायक है। 


पांच भलों के परिचय में इलेघ का आश्रय 


अव दमयन्ती के सम्मुल्ल नल-रूप-धारी पांच व्यक्तियों के परिचय देने का 
समय जाता हैँ। कठिन समस्या है! महाभारत में दमयन्ती को तुल्य आकृति के 





३. इतस्व्रसदिद्रुतभुभूदुज्लिता प्रियाथ दृष्दा वनमानवीजमैः। 


द 


शब्यंसपृष्टादूभुतमात्मदेशनं शशित्विषः शीतलुशीरूतां किझछ॒॥ नै० ११२६ 
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+चव पुरुष दिखायी पड़ते हैं ।' दमयन्ती उनमें से जिस किसी को देखती हैं उसे ही 
नल समझती है।' वहां परिचय देने वाला कौन था, और उसने उन पाँचों का परिचय 
किस प्रकार दिया--इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर नपध में तो परिचय 
का भार श्रीहष॑ ने सरस्वती के ऊपर डाला है। विशेषतया इन पांचों नलों का 
परिचय तो सरस्वती के सिवा अन्य कोई दे भी नहीं सकता था। पहले तो चार-चार 
इलोकों में इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन होता है। फिर चार 
इलोकों द्वारा नल का वर्णन किया जाता हैं। साथ ही इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण 
का भी एक-एक में क्रमशः हिलष्ट वर्णन रहता है। एक इलोक में तो चारों देवों 
तथा नल इन पांचों का वर्णन होता है। 
ओहर्ष ने परिस्थिति को बड़ी निपुणता के साथ संभाला है। इस इलेष-रचना 
द्वारा उन्होंने कई उद्देश्य सिद्ध किए हैं। प्रथम तो अपनी' काव्य-रचना की प्रौढ़ता 
सिद्ध की है। चतुर्देश सर्ग में उन्होंने स्वयं कहा है--इन बातों में रलेष (गुण) का 
होना सरस्वती की कवित्व-शक्ति का सहज प्रकाश (स्फुरण) हैँ।' दूसरे, सरस्वती 
की प्रतिष्ठा की रक्षा की है, क्योंकि यदि वे वास्तविक वर्णन करतीं तो देवों का 
भंडाफोड़ हो जाता, और इस प्रकार वे देवों का क्रोषध-भाजन वनतीं। तीसरे, 
इलेष के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था जिससे उन पांचों का ऐसा वर्णन किया 
जाता। स्व० श्री कीय महोदय का कहना है कि “दमयन्ती चाहे संस्कृत जानती 
भी रही हो, पर देवी की वात को व्याख्या के बिना नहीं समझ सकती थी, > तथा श्री 
सुशीलकुमार दे महोदय का कहना है कि “बेचारी दमयन्ती के लिए इससे एक बड़ी 
अआ्रान्तिकारक परिस्थिति उपस्थित होती थी, क्योंकि टीका के विना ये श्लोक 
सम्भवतः उसे वोधगम्य नहीं हो सकते थे।”' इन दोनों उदाहरणों से ऐसा प्रतीत 
होता हैं मानों दोनों विद्वानों ने दमयन्ती के गुण-वर्णनों को प्रायः विस्मृत कर दिया 
हैं। इन आलोचकों को हंस से वार्तें करते समय के ये दो दमयन्ती के वाक्य--- 
१-- का साम वाला हिजराजपाणिग्रहाभिलाषंकथयेदलरूज्जा ।* 

१. ददर्श भेसी पुरुषान्‌ पञ्चतुल्याकृतीनिह। म० भा० ब॒० प०, ५७-१० 

- य॑ं य॑ हि दद्शे तेषां त॑ त॑ं मेने नल नुपस्‌ु॥. स० भा०, ब० प०, ५७-११ 

- हिलष्यन्ति वाचो यदस्रमुष्याः कवित्वशक्तेः खलु ते विछासा:। ने० १४।१६ 


« दे--संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३२८ 


२ 
रे 
४. कीय--संस्कृतसाहित्य का इतिहास, पृ० १४१ 
५ 
६. ने० ३५९ 


कथानक का कौचित्य ः छर्‌. 


हे हिज (पक्षी) कौन निर्लेज्ज वाला (स्त्री) राजा से (नल से) पाणिग्रहण 
की अभिरापा (शब्दों द्वारा) कहेगी ? 

हे ह्विजराज (पक्षिराज) कौन निर्लूज्ज वाला (स्त्री) (अपने) पाणिग्रहण 
की अभिलाया (छाब्दों द्वारा) कहेगी ? 

कौन निर्लज्ज वाला (स्त्री) द्विजराज (चन्द्रमा) को हाथ से पकड़ने की 
अभिलापा कहेगी ? 

तया २--चिेतोनलंकामयतेमदीयं सान्यत्रकुतापि च सामिरापस्‌”' 

मेरा चित्त नल को चाहता हूँ जन्यत्र कहीं भी उसकी जभिलापषा नहीं है। 

मेरा चित्त न लंका की ओर जाता है, न तो कहीं अच्यत्र ही उसकी बभिलापा है। 
जिनमें इलेप की अद्भुत मनोरम छटा हँ---संभ्वतः विस्मृत हो गए। इल्हीं 
दिल्प्ट वावयों से प्रभावित होकर हंस ने दमयन्ती को 'श्लेप-कवि' की उपाधि दी 
थी ।' श्रीहर्प की वेदर्भी पूर्ण बिदुपी थी। स्वयं नल के शब्दों में---दमयन्ती के 
अधरोण्ठों पर अपने अवान्तर भेदों सहित कितनी विद्याएं नाचती रहती हें, 
मानों इसे कुतूहली ब्रह्मा ने श्रम के विना ही अवरोप्ठ की इन रेखाओं द्वारा बिना 
है।' और सुन्दरी के दो कानों ने अठरहों विद्याओं के दो (समान) भागों में वांट 

कर जो आधी-आधी (नौ-नो) धारण की हें, क्या यह कानों में वनी गहरी रेखा 

वाला ९ की संख्या का सूचक अंक उत्ती आधे की एक नई (अपुर्व) अर्यात्‌ आश्षय 
रूप संख्या तो नहीं है ? तथा विघाता ने दमयन्ती के कण्ठ में कवित्व, संद्भीत, प्रिय- 
वचन तया सत्य इन चारों को स्थापित किया है, और तीन रेखाओं के वहाने उन्होंने 
उन चारों के निवास की सीमा विभक्त कर दी हूँ।' देव-सन्देश कहते समय 
नल ने दमयन्ती को कई वार विदुपी' कहा है।' तो इतने स्वलों में सूचित 
विविध वैदुप्य के होते हुए भी कया उसे उन दिलिप्ट इलोकों का विविध आर्य 








१. नें० ३६७ 

२. अलेपि न इलेपकर्े्सवत्या: इलोकद्यार्य: सुधिया मया किसु३ से० रे 

३. विद्याविदर्ेद्रतुतावरोष्ठे नृत्यन्तिकत्यन्तरभेदभाजः 
इतीवरेखासिरपश्ममस्ताः संज्यातवान्‌ कौतुकदान्‌ विधाता॥ ने० ७४१ 

हम 


अस्या वंदष्टादह् संविभज्य विद्या: श्रुती दघतुरघमर्थम्‌। 
कर्णान्तरूत्कीणेंगभीररेख: कि तस्व संल्येव नवा नवाडू: ॥ ने० ६३ 
५. कवित्वगानप्रियवादसत्यान्यस्था विधाता व्यधिताबिकण्ठम्‌। 

रेखात्रवन्यातमिषादमीपां चासाय सोय॑ विवभाज सीमाः्॥.. चै० छाइ७ 
६- चिहुपिद्रुवा--नै० ९४३, विदुपी नै० ९४९ 


का 


९२ नेषध-परिशोलन 


यह तो भारी' उपहास होगा ।” जब अपनी वुद्धि तंथा विवेक-शक्ति का किसी प्रकार 
कोई वल नहीं चलता उस समय कतंव्य-विमूढ़ मन की आतुरता अत्यन्त बढ़ती 
जाती है, और आत्ुर मन देवशरण में ही सुख की आजा करता हैं। अतः दमयन्ती 
के मानसिक विकल्पों का प्रदर्शन अवसरोचित होने के साथ ही आवश्यक भी है। 


दम्यन्ती पर देवों की कृपा 


महाभारत के अनुसार, आतुर दमयन्ती मन से देवों की शरण में जाती है 
और उन्हें नमस्कार करके नल के प्रति अपने दृढ़ अनुराग के वल पर देवों से अपने 
रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करती है, जिससे वह पुण्य-इलोक राजा नर को 
पहचान सके।' कित्तु नेषध में देवगण दमयन्ती की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी 
वृद्धि को सुधारते हैं, जिससे सरस्वती के इलेषमय वर्णन का अर्थ उसे अत्यन्त विशद 
हो जाता है। देवता प्रसन्न होने पर कुछ देते नहीं केवल बुद्धि सुधारते हैं । अब उसने 
निश्चित रूप से पांचवें नल को निषधेश्वर समझ लिया। देवों के भी लक्षण उसे साफ 
दिखाई पड़ने लगे। अब तक देव-कृत भ्वम' ही' उसे सता रहा था। श्रीहर्ष ने देवों के 
प्रति अपार आस्था व्यक्त की हैं। 


दमयन्ती की ओर से सरस्वती का देवों को प्रसन्न करना 


बर-माला डालने के पुर्वे सरस्वती के व्यंग्योपहास भी वड़े अवसरोचित कल्पित 
किए गए हैं। देवी सरस्वती दमयच्ती के उस अभिप्राय को जानकर भी न जानती-सी' 
बोलीं--- सुन्दरि ! अपनी लज्जा रूपी जवनिका से तुम' अपने भावों को मुझे भी 
नहीं जानने देती हो । “तुमने नल के विषय में तो” “न' कह दिया है, अत: किसी 
दूसरे का नाम वताओ।” “अथवा नह को केवल न' मात्र कहा है आगे का 
“ल” भी कह डालो।” सरस्वती के इस प्रकार कहने पर रूज्जा तथा मदन की 
१. यः स्थादमीषुपरमार्थनलः स सालामद्भीकरोतु वरणाय मसेति चेनाम्‌। 
त॑ प्रापयामि यदि तत्तुविसूज्य लज्जां कुर्वे कर्थ जगति श्यण्वति ही बिडम्बः 0 
; ने० १३१५३ 
२. महा० भा०, व० प०, ५७॥१६-२१ 
३. प्रसादमासाथ सुरै: कृत सा सस्मार सारस्वत-सूक्ति-सुष्टे:। 
, देवाहि चान्यद्वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते॥ ने० १४९ 
४. अजानतीवेदसवोचदेनामाकूतमस्यास्तदवेत्य.. देवी । # 
भावस्त्रपोमिप्रतिसीर॒या ते न दीयते लक्षयितुं समापि ॥ ने० १४३१ 


कथानक का औचित्य ९३ 


े 


हन्द्ू-मूमि दमयन्ती ने केवल आँखों से चल की ओर सक्केत कर दिया।* मुख्या वव 
की चुटकी लेने में सखियों को आनन्द आता ही है---इस समय सरस्वती देवी भी 
अन्य स्त्रियों की भांति सचमुच वबामा (वक्ता) ही वी थीं।' 

अन्त में सुन्दर तर्क के साथ उन्होंने देवों को दमयन्ती के प्रति सन्तुप्ट कर 
दिया। दमयस्‍्ती को देवों के सम्मुख ले जाकर कहा--- यदि दमयन्ती आप सब को 
चर छेती तो इसका सतीत्व मप्ट होता, यदि किसी एक को वरती तो दूसरे का 
अपमान होता। बतः है दिक्पालों, आप सव के बंशरूप उस राजा को ही यह वर 
रही है।* 
दमसयन्ती को सरस्वती के वरदान 

वरमाछा डालने के बाद के दमयन्ती तथा वल के साप्विक भावों को भी श्रीहर्प 
ने ताड़ लिया। रोमांच, स्तम्भ, स्वेद, कम्प आदि का सुन्दर चित्रण किया हैं। फिर 
देवों का नल-रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप घारण करने का चित्र खींचा 
है। “प्िथ्या नल के रूप को त्यागने वाले इन्द्र के गुप्त सहत्नों नेत्र मानों दमयन्ती 
के सास्विक भाव की शोभा देखने के लिए होड़ के साथ प्रकट हो गए।" अग्निदेव का 
शरीर ऊंची लपठों से युक्त हो गया। मानों कामजनित अपने अविवेक रूप अन्यकार 
को बान्त करने की इच्छा से उन्होंने दीप जलाया हो ४ यमराज ने अपना वास्तविक 
शरीर घारण किया--वे लोहदण्ड हाथ में लिए हुए, छाल नेत्रों के कारण भयावह, 
अन्धकार फंलाते हुए-से थे। मानों उत्त समय राजाओं के हृदय में बैठने के लिए 
कोष साक्षात्‌ मूर्ति धारण करके वहीं आ गया हो ।” उत्त समय भगवान्‌ वरुण अपने 





१. त्वत्तः श्रुतं नेति नले भयातः परं वदस्वेत्युदिताथ देव्या। 
ह्लीमन्मयहैरयरडुगर्भूमी भी दृशा भाषिततेषधाभूतूुत. ने० श४ा३६ 

२. वामेति नामेव बाज साथ पुरन्घिसावारण-संविभागमुतर भनै० श्डा३३ 

३- युष्मान्‌ वृणीते न बहुन्‌ सतीयं शेषावमानाच्च भवत्सु नेकम्‌। 

तहशसमेतान्‌ दृपमेसमंशान वरीतुमन्विष्यति छोकपाढाः्त नै० शेडा४ड३ 

ने० १४, प३-५९ 

भाया नलूत्व त्यजतो मिलौने: पुर्वेरहंप॒विकया मघोनः। 

भीमोद्भवासात्विकभाव-शोभादिदृक्षयेवाविरभाविनेत्रे: ॥ ने० १४६१ 

स्वकाससम्भोहमहान्यकार-निर्वापमिच्छन्निच दीपिकासिः। 

उद्गत्वरीभिश्छुरितं वबितेने निज चपुर्वायुसलःशिखाभि:॥ . नै० श्टा६३ 

सदण्डमालक्तकनेत्रचण्ड तमःकिरं कायमघत कालः। 

तत्कालमन्तःकरणं नृपाणामध्यासित कोप इबोपनस्यः॥ ने० ईडाइप 


है 
प्‌ 


+ 


+ 


हर 


९. नेषध-परिशीलन - 


जलू-तत्त्व-प्रधान शरीर को धारण किए. हुए सुशोभित हो रहे थे। हांथों में अपना- 
प्रसिद्ध शस्त्र पाश, धारण किए हुए थे। मानों उसी पाश से उन्होंने अपने- मत- को 
दमयन्ती से वांध रक्खा था, किन्तु अब दमयन्ती के तल के पास चली जाने से उन्होंने 
अपने मन को भी उससे मुक्त कर दिया है, और पाश फिर उनके हाथ में आ गया है ।' 
सभा में इससे एक प्रकार का अच्छा कौतुक देखने को हो गया।' महाभारत में 
इसका कोई उल्लेख नहीं--देवों के वरदान देने मात्र का उल्लेख किया गया है। 
यहां देवों का वरदान प्रायः महाभारत जैसा ही हैं। सरस्वती का वरदान तो उसी 
प्रकार कवि-कल्पित है जैसे स्वयं सरस्वती। जब सरस्वती भी आई और 
दमयन्ती' से प्रसन्न थीं, तो उन्हें भी कुछ न कुछ वरदान देना ही' चाहिए। अतः 
कथानक में इसका सच्निवेश अत्यन्त उचित ही है। वस्तुतः तो वह श्रीहर्ष को दिए 
हुए सरस्वती के वरदानों का ही उल्लेख है। सरस्वती उन्हें चिन्तामणि मन्त्र की 
सिद्धि का वरदान देती हें, तथा जैसे नल को वैदर्भी मिलती है, वैसे नल-चरित रचने 
वाले कवि को वैदर्भी रीति के इष्ट होने का वरदान देती हें। और अच्त में कहती 
हैं कि आप के चरित का गान करते वाले मेरी कृपा के पात्र कवि के मुख से आपके 
विषय में निकले इलोक लोगों को अतिशय आननन्‍्ददायी होंगे। इस प्रकार पृथ्वी तलू 
पर आप भगवान्‌ विष्णु की भांति लोगों के कलि-पाप-हारी पृण्यकीति होंगे।”* 


दमयन्ती का प्रत्येक नरेश को एक एक सुन्दरी दिलूवाना 


स्वयंवर समाप्त होने पर दमयन्ती ने प्रत्येक नरश को पिता से प्रार्थना करके 
१. तस्यां सनोवन्धविमोचनस्य कृतस्य तत्कालूसिव प्रचेताः:। 

पाशं दधानः करबद्धवासंविभुबंभावाप्यसवाप्य देहम्‌ ॥ ने० १४६७ 
२- विलोकके ना[यकमेलके5स्सिनू_ रूपान्यताकौतुकदर्शिभिस्तें:। 
बाबा बतेन्रादिभिरिन्धजालू-विद्याविदां वृत्तिवधाद्‌ व्यधायि॥ ने० १४७० 
गुणानामास्थानीं नृपतिरकनारीतिविदितां 
रसस्फीतामन्तस्तवचतववृत्तेचकबितु: । 
भवित्री वैदर्भीमधिकमधिकण्ठं रचयितुम्‌ 
परीरम्भकीड़ाचरणशरणामन्वहमहस्‌ । ने० १४९१ 
४. भवद्वत्तस्तोतुर्मद्रपहितकण्ठस्य कवितु 

मुखात्पुण्ये: इलोकेस्त्वयिघनमुदेयं - जनमुदे । 

ततः पुण्पयइलोकःक्षितिभुवन्त लोकस्यभविता, 

भवानात्यातः सन्‍्कलिकलुषहारीहरिरिव ॥ मे० १४९२ 


न्प्ण 
* 


कथानक का औचित्य ५५. 


एक-एक स्वसमान सुन्दरी सखी दिलवाई।' यह श्रीहर्ष की अपनी उद्भावना है। 
इसके कारण जैसा “राज-वैशस” इन्दुमती-स्वयंवर के पश्चात्‌ हुआ था तथा जो 
प्रायः स्वयंवरों में हुआ करता था, वह यहां न हो पाया और इस प्रकार दमयन्ती- 
चरित्र की महत्ता भी प्रमाणित हो गई।' 


विवाह तथा अन्य उपक्रम 


: इसके पश्चात पन्‍्द्रहवें से वाईसवें सर्ग तक का कथानक श्रीहर्प की सारी अपनी' 
कल्पना है। महाभारत में विवाह तथा वेवाहिक आनन्द का अत्यन्त संक्षेप सें वर्णन 
किया गया है।' किन्तु नेपथ में उत अवसरों की सृक्ष्मतम घटनाओं को भी हृदयग्राही' 
ढंग से चित्रित किया गया है। विवाह का समारम्भ, नगर की सजावट, विभिन्न 
वाद्यों का मधुर रव, वर-वधू का विवाहोचित जद्भार, वर-यात्रा, पौराज़ुनाओं की 
वर देखने की उत्सुकता में देह-वसन की सुध भूलना आदि ऐसे प्रसद्भ हैं जिनकी 
शीहर्ष-ऐसा सहृदय तथा सूक्ष्मदर्शी कवि कभी उपेक्षा नहीं कर सकता था। सम्पूर्ण 
पञ्चदश सगे इन चित्रों की वीथी-जैसा प्रतीत होता है। इसके परचात्‌ विवाहोत्सव 
का साज़्ोपाज़ु चित्रण होता है। इससे कथानक में कोई प्रगति नहीं आती' है। वर- 
यात्रा, वर-स्वागरत, विवाह-विधियां, यौतक में दी गई वस्तुएं, वरातियों का भोज 
तथा उपहास, पुत्री की विदाई आदि सारा विवरण इतना विस्तृत्त एवं विशद दिया 
गया है कि लगता है मानों श्रीहर्ष स्वयं भी उस बारात सें सम्मिलित हुए थे। कवि, 
अपने समय के समाज को एकदम नहीं भुछा सकता। प्राचीन की कल्पना वह वर्तमाल 
के आधार पर करता है। नरू-विवाह में श्रीहर्ष ने अपने समय के समाज का चित्रण 
किया है। वर्णन में नीरसता कहीं नहीं आने पाई है। 


बरातियों का व्यक्य्योपह्ास 


वरातियों के उपहास में अइछीरूता भी आ गई है। इसे कुछ पाश्चात्य तथा: 
कुछ भारतीय विद्वानों ने अत्यन्त अनुचित बताया है। डा० सु० कु० दे ने दमयत्ती 
के भाई कुमार दम द्वारा बरातियों के भोजन कराने के प्रसद्भ. का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि “वाक्पटुता के नाम पर अइलील वचन-भज्लियों को भी रखने में श्रीहर्ष 
ते कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अतः यदि कोई पाइ्चात्य समालोचक अर्वाचीन 





१. ततेनाम्यथ्यं योग्याः समपदि निजसस्रीर्दापयामासतेम्यःत॥.. ने० श्ड९७ 
२. भूभृद्सिलेश्सितासीकरुणरसनदीमूर्तिमद्देवतात्वम्‌ ॥ से० १४९७. 


३. म० भा०, व० प०, ५छा४ १, ड२, ४३, ४५१ 


९६ नेयध-परिशीलून 


मापदण्ड से नेषध की आलोचना करते हुए उसे भद्दी रुचि तथा भद्दी शैली की सः 
प्रकार से पूर्ण रचना कहे तो इसमें कोई आइचर्य नहीं।” आलोचना कटु होते हु 
भी वहुत कुछ सत्य है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वरात एक राजा के 
है, जिसमें विलासियों, चेटों, विटों तथा विदूषकों आदि का ही साम्राज्य रहता हैं 
अवसर भी भोजन का है, जब उपहास अपनी चरम-सीमा पर रहता है; औः 
परोसने वाली वाराजुनाएं हैं, जिनसे जन-साधारण को हर समय विनोद करने क 
पुर्णाधिकार हैं । अब मज़ाक रुके तो कैसे ? वरूपक्ष का प्रत्येक मनुष्य कन्या-पकष 
वाले पुरुषों तक से ऐसा नाता जोड़ता हूँ, जिससे उसे परिहास-विनोद करने का पृण 
अधिकार हो--फिर स्त्रियों से कैसे न जोड़ेगा ? और जब वे वाराज्नाएं हों ते 
क्या कहना ! आज भी वरातों में उपहास का वही रूप देखा जा सकता हैँ। भोजन 
के समय स्त्रियों की प्रिय सरस गालियां आज भी वैसी ही सुनी जा सकती हैं। यत् 
कहीं नल या दमयन्ती ने इसमें भाग लिया होता तो वह अवधश्य मर्यादाहीन हो 
जाता और सब प्रकार से निनन्‍्य होता। श्रीहप॑ अपने समाज को चित्रित करने क 
प्रलोभन न रोक सके। यहां एक वात और ध्यान देने की हूँ कि अश्लीलार्थ वाले 
पद प्रायः सभी हिलिष्ट ही हें। उनका एक अर्थ तो अत्यन्त साधारण होता है, जिसमे 
कोई परिहास नहीं, और दूसरे में गूढ़ परिहास भरा रहता है। साहित्य-शास्त्र के 
आचार्यों ने अहछील दोष का विवेचन करते समय सुरतारम्भ गोष्ठी आदि में उसे 
निर्दोष बताया है, तया काम-शास्त्र के आचार्यों का मत लेकर ऐसे अवसर पर 
अर्लीलार्थ वाले पदों को ह्लिष्टार्थ रूप में रखने की सलाह दी है । भारतीय साहित्या- 
लोचना के इस सिद्धान्त को ही श्रीहृर्ष ने भलीभांति निभाया है। तथापि इसके 
विना भी काम चल सकता था। नैपव की प्रवन्ध-कल्पना में इसका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है। 


स्वर्गें लौटते समय देवों का देर तक आकादा में बना रहना 


चतुर्देश सर्ग के अनुसार नल-दमयन्ती को वरदान देकर देवगण सरस्वती- 
सहित स्वर्ग को चल दिए थे। किन्तु षोडश सर्ग के अन्त में पता चलता हूँ कि वे 
अभी आकाश में ही मंडरा रहे थे। वहां से नल-दमयन्ती का विवाह, उनका एक 
रथ पर जाना, परस्पर कुछ चकित कठाक्षों से एक दूसरे को देखना आदि सकौतूहल 


१. दे०--संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ३२८। 
“२. इत्यं वितीर्य वरमम्बरमाश्रयत्सु तेषु क्षणात्‌। ने० १४९५ 


कथानक का ओऔचित्य ९७ 


देख रहे थे, और अब हर्षोत्फुल्ल हो स्वर्ग जाने की सोचने लगे।* देवों को इतनी देर 
तक आकाश में बांध रखने का श्रीहर्प का कोई उद्देश्य-विशेष था। काव्य-प्रवन्ध में 
उसकी आवश्यकता थी, कलि प्रसद्भ छाना था। यदि देवगण आँखों से ओज्ल हो 
जाते तो इस प्रसज्भ को छाने का अवसर न मिलता, जिससे श्रीहर्प के कई प्रयोजन 
सिद्ध न होते। कलि का देवों के साथ जो शास्त्रार्थ प्रवृत्त होता है वह इस प्रसद्ध 
का प्रधान उद्देश्य समझ पड़ता हूँ। 


श्रीहर्य के समय भारतीय दार्शनिक विचारघारा 


श्रीहय दाशशनिक थे। उनके समय में दार्शनिक विचारों में वड़ी उधलू-पुथरू 
थी। अनीश्वरवादी बौद्ध सम्प्रदाय पूर्ण विकृतावस्था को पहुंच चुका था। कापालिक 
शैव तथा कालामुख सम्प्रदायों की जीवन-भयड्भूरता भी दृष्टिगोचर होती थी। 
कापालिकों की भोगासक्ति तथा जघन्य-चर्या प्रायः वही हो गई थी जो बौद्ध- 
भिक्षुओं तथा क्षपणकों की थी। शाक्‍्तों का कौलिक सम्प्रदाय भी पुजा के समय 
पञ्च-मकार का सेवन किया करता था। एक ओर वेदान्त, न्याय, योग आदि सम्प्रदाय 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे थे, तो दूसरी ओर सांख्य सम्प्रदाय निरीश्वर- 
वाद के प्रचार में लूगा हुआ था। पूर्वे-मीमांसक यदि कर्मकाण्ड का प्रतियादन कर 
रहे थे, तो वेदान्ती ज्ञान द्वारा ही मोक्ष-प्राप्ति सिद्ध कर रहे थे। इन सब के साथ ही 
नास्तिक एवं प्रत्यक्ष-प्रधान चार्वाक सम्प्रदाय अक्षुण्ण बना था। वौदढ़ों ने इसे नष्ट 
करने का यद्यपि बड़ा प्रयत्त किया था, मौर श्री शद्भूराचार्य ने इसको निर्मूल-सा ही 
कर दिया था, किन्तु 'जव तक जीवन है सुस्त से जिये, ऋण करके घी पिये। (चिता 
पर) जल जाने के वाद इस शरीर का फिर आना कहाँ से।”' वाला नारा अब भी 
उतने ही जोर से सुनाई पड़ता था। आस्तिक-दर्शन के निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ होने के 
नाते श्रीहष ने कलि-्रसज्ु छाने को नास्तिकवाद के खण्डन का समुचित अवसर 
समझा। चार्वाक मत केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और वौद्धमत प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान, दो को। दोनों ही वेद (शब्द प्रमाण) को प्रमाण नहीं माचते । वेद तथा वेद 
के अनुयायी शास्त्रों पर नास्तिक मतों का बड़ा कदु कटाक्ष रहा करता है। प्रत्यक्ष 





१. इति परिणयमित्यंथानमेकत्रयाने दरचकितकटाक्ष-प्रेक्षणं चानयोस्तत्‌ । 
दिविदिविषदधीशञा: कौतुकेनावलोक्य प्रणिदधुरिवगन्तुं नाकमानन्दसादधाः॥ 
ने० १६१३० 
२. यावज्जीवं सुर जीवेदु्ण कृत्वा घृतं पिवेत्‌। 
भस्मीसूतस्य देहस्य पुनरागसन कुतः॥ 
७ 


९ नेषघ-परिशीलन 


और अनुमान के सहारे शब्द-प्रमाण की खिल्ली उड़ाना ही नास्तिकों की तर्क-शैली 
रहती आई है। सर्व-साधारण के अनुभव-गोचर होने के कारण प्रत्यक्ष पर आधघा- 
रित सिद्धान्त बड़े आपातरमणीय तथा ग्राह्म लगते हें वितण्डावाद में अत्यन्त 
प्रवीण खण्डनखण्ड-खाद्य ऐसे ग्रन्थ के रचयिता श्रीहर्ष ने नास्तिकों की इस चाल को 
भलीभांति जान लिया था। अनुभव-जन्य प्रत्यक्ष और अनुमान के सहारे ही उन्होंने 
वेद तथा शास्त्रों की प्रामाणिकता सिद्ध की। 


चार्वाक के सन्देह तथा उनकी निवृत्ति 


चार्वाक की' सर्वप्रथम विचिकित्सा यज्ञफल के प्रति होती है' “जिसे पत्थर का 
पानी में तैरना कभी सत्य नहीं उसी प्रकार यज्ञ-फल के प्रति वेदों का वचन सत्य 
नहीं। उसके विचार से केवल दो ही महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने उचित मत का 
प्रतिपादन किया। एक वोधिसरत्त्व' दूसरे जीव (बृहस्पति )। वेद-शास्त्र तया यज्ञ- 
फल में अविश्वास, आत्मा, मूर्तिपुजा, परलोक, देव, गो, ब्राह्मण, तीये, वंश- 
विशुद्धि इत्यादि में पुर्ण अनास्था तथा स्वच्छन्दता एवं कामाचारिता का समर्थन 
नास्तिक-तरक के प्रधान विषय हें। आस्तिक मत का प्रतिनिधित्व करते हुए देवों 
ने पृथक्‌-पृथक्‌ सारे नास्तिक तकों का खण्डन किया। “िद ने पाप-परीक्षा के लिए 
जल, अग्नि, तुला आदि जिन दिव्य विधानों का निर्देश किया है उत्को उसी 
प्रकार घटित होते हुए देखकर भी नास्तिक-बुद्धि बनी हँँ। सब प्रकार से स्वस्थ 
पति-पत्नी के संयोग होने पर भी जो गर्भ नहीं रहता उसका कारण पूर्व 
जन्म के कर्म के सिवा और क्या सोचा जा सकता है?" पुत्र-प्राप्ति के लिए 
पुत्रेष्टि, शन्रुमारण के लिए इ्येनयाग, वृष्टि के लिए कारीरी (इष्टि) तथा इसी 


१. ग्रावोन्मज्जनवद्‌ यज्ञफलेडपिश्रुतिसत्यता--नै ० १७३७ 
२. केनापि बोधिसत्त्वेन जात॑ सत्त्वेन हेतुना। 
यहेदमर्मम्ेदाय जगदे जगदस्थिरभूु॥ चे० १७३८ 
३. अभ्निहोत्र श्रयीतस्त्र त्रिदण्ड भस्मपुण्डकम्‌। 
प्रक्नपौरुष-निःस्घानां जीवों जल्पति जीविका ॥ चै० १७३९ 
४. जलानलपरीक्षादी संबादो वेददेदिते। 
गलह॒स्तितनास्तिक्यां घिग्घियंकुदतेडनते ॥ ने० १७॥८८ 
५. सत्मेव.. पतियोगादी ग्रभदिरिघ वोदयातू। 
आत्षिप्तं नास्तिकाः कर्म न कि मर्म भिनत्तिवः॥ ने० १७८९ 


+ 


कथानक का औचित्य ९९ 


प्रकार अन्य यज्ञ भी प्रत्यक्ष फलप्रद देखे गये हैं। इतने पर भी यज्ञों के प्रति सन्देह 
बना हीं है ? 

“अ्षपनी कन्या को लोग दूसरे ही को देते हैं। अखिल मानव-समाज की इसमें 
एक मति है। अपनी कन्या से कोई स्वयं विवाह नहीं करता। क्यों? परलोक के 
ही भय से व। तो प्रछोक की सत्ता यें किसका मन दृढ़ नहीं ।” अन्त में तास्तिक 
आस्तिक सभी मत वैदिक बर्म के अन्तर्गत ही हें इसका भी प्रतिपादन कर दिया। 
“अहिंसा, मातृगमन-निषेष, आदि किसी न किसी सिद्धान्त को तो सभी लोग एक- 
मत होकर मानते हँ---जो कि श्रुत्ति-सम्मत होने के कारण श्रौत धर्म ही कहा 
जायगा। और बौद्ध आदि सम्प्रदायों में जो सर्वेसम्मत घर्मं को नहीं मानते तथा 
. जो तिन्दित का अनुसरण करते हैं, वे पतित कहे जाते हेँं। कुछ वेदविहित धर्म 
को वे भी विहिंत तया वेदनिषिद्ध को वे भी निषिद्ध समझते हैँ। फिर तो अन्य 
विधि-निषेष भी जो कि श्रुतिसम्मत हैं, मान्य होने चाहिएँ।” चार्वाक द्वारा 
वैदिक धर्म सम्बन्धी जिन विषयों का खण्डन या उपहास किया गया है उनमें, सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार करने पर, वेद की' प्रामाणिकता, यज्ञफल, वर्ण या जाति की 
प्रामाणिकता, त्रीर्यफल, श्राद्ध का माहात्म्य तथा परलोक की सत्ता प्रवान है। 
अतः श्रीहप॑ ने केवल इन्हीं के समर्थन में देवों द्वारा तर्क उपस्थित करवाया है। 
और इनके समर्यन में जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं वे प्रत्यक्ष के ठोस नींव पर जाघा- 
रित होने के कारण अत्यन्त उपयुक्त उत्तर होते हैं, क्योंकि चार्वाक के सन्देह भी' 
प्रत्यक्ष के आधार पर अवरूम्दित हैँ। चार्वाक के शेष सन्देहों का यद्यपि श्रीहर्प 
ने स्पप्टतया एक-एक करके कोई उत्तर हीं दिया है, किन्तु पुर्वोक्त बातों का 
समर्थन हो जाने पर शेष सभी अरनों का समर्यन अपने आप हो जाता हैं। क्योंकि 
इन्हीं छः सन्‍्देहों के अन्तगंत अन्य. सभी सन्‍्देह होते हें। इनमें सबसे प्रधान बेद 
की प्रामाणिकता हे। एक उसी के सिद्ध हो जाने पर फिर सारे सन्देह भपने आप 
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वेद प्रामाणिक' भान लिया गया तो शब्द-प्रमाण के 
आधार पर वेदोक्त सारी बातें ही मान्य हो गईं। फिर सन्देह कहाँ ? थतः चार्वाक 





१. पुन्नेष्टिश्येनकारीरीसुसा दुष्टफला मरवाः। 

से 4ः कि .घर्म-सन्देह-मन्देहजयभावदः॥ ने० १७९४ 

स्वकन्यानन्यलात्कतुंविब्वानुनतिदृश्वनः 

लोके परन्ष छोफस्प फस्य न स्थादु दुंमनः॥ ने० १७९९ 

३. दवापि सर्वेर्वेमत्पात्यातित्यादन्यया पचचित्‌। 
स्थातव्यंभौतएवंत्याद्धर्म शेषेपि तत्कतेः॥ चै० १७॥१०१ 


र्‌ 


+ 


१०० नेषध-परिशीलन 


द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पूर्वपक्षों का उत्तर न देख कर, श्रीहर्प को भी वे 
मान्य थे! ऐसा न समझना चाहिए। उनका उत्तर श्रीहव ने अभिधा-द्वारा नहीं तो 
व्यवूजना द्वारा दे दिया हैं। उनकी घर्षितपरास्तकंपु यस्योक्तय:' यह गवोक्ति पूर्ण 
सत्य सिद्ध होती है। इस कलि-्पद्भ के बहाने उन्होंने प्रचलित इन्द्रिय-भोग-वाद 
की अपार्थता भी सिद्ध कर दी है। 


नल राज्य की सुव्यवस्था 


देवों से विवाद करने के पश्चात्‌ नल के प्रति द्ेष से अन्धा कलि द्वापर को साथ 
में लेकर नल की राजधानी में पहुँचता है। वहाँ खड़े होने के लिए भी उसे रत्ती 
भर जगह नहीं मिलती । उसके भटकने के ही वर्णन में श्रीहर्ष ने साठ लोक रच डाले 
हैं। ऊपर से देखने में उनका यह विषय-विस्तार बड़ा सदोब प्रतीत होता है, किन्तु 
थोड़ा-सा ध्यान देने पर इसका प्रयोजन तथा महत्त्व स्पष्ट होने लगता है, जो इस 
प्रबन्ध-काव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अभी तक जहाँ कहीं चल का वर्णन हुआ 
है (प्रथम, तृतीय, तथा त्रयोदश में) वहाँ उनके सुन्दर रूप, प्रताप, शत्र-विजय 
तथा दानशीलता आदि गुणों की ही प्रशंसा गायी गई है। एक आदशोें प्रजापालक 
नरेश के रूप में उसका कहीं चित्रण नहीं हुआ है। अतः नल के साम्राज्य में प्रजा 
की सुख-समृद्धि किस प्रकार की थी, लोगों की' क्या दिवचर्ग्या थी, समाज की 
सद्भटना किस आदर्श पर थी, वर्णाश्रम धर्म का कहाँ तक पालन होता था, वैदिक 
यज्ञादि विधियों का अनुष्ठान किस प्रकार होता था, तपःस्वाध्याय में प्रजा किस 
प्रकार रत थी, इत्यादि विषय दिखाने के लिए ही उन्होंने इस प्रसद्भ को अत्यन्त 
उचित अवसर समझा। यदि स्वयं कवि ने राजा की प्रशंसा के रूप में यह वर्णन 
किया होता तो यह उतना रोचक न लगता, किच्तु प्रत्येक वर्णन एक व्यक्ति विशेष 
(कलि) की अपेक्षा से किया गया हैँ। अतः यह जानने की' उत्कण्ठा बनी रहती' 
है कि अमुक व्यवस्था का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, तया उसका इस वर्णन 
से क्या संबंध हुआ ? नल के राज्य में विभिन्न यज्ञादि अनुष्ठानों के चित्र कलि की' 
परेशानी की पृष्ठभूमि पर अद्धित किए गए हँ। अतः वे रोचक ही लगते हैं, न, 
कि उद्देबक। नल-राज्य की वही कल्पना हे जो एक आदर्श रूप भारतीय वैदिक 
धर्मानुयायी राजा की हो सकती है। वह राज्य राजन्वान्‌ था। नास्तिक धर्म 
उस राज्य में नाम को भी नहीं था। कलि वहाँ किसी जैनमत के अनुयाबी 
की खोज में था और पाया ब्रह्मचारी का अजिन। चाहता था बौद्ध क्षपणक 


१. ने० २२१५३ 





क्थानक का औचित्य १०१ 


और पाया राजसूय यज्ञ के पासे में दाव पर रखा हुआ घन (अक्ष-पण) जो 
वेदविहित था।' 

सत्रहवें सर्ग की कल्पना का एक और विशेष उद्देश्य हेँ। पुण्यशलोक सत्यसन्ध 
नल का विरोध करने के कारण इच्द्रादि देवों के प्रति पाठकों के मन में जो 
एक दुर्भावना वन जाती हैँ उसे दूर करने के लिए श्रीह॒प॑ ने एक प्रख्यात महापापी 
की चर्चा कर दी। कलि तथा उसके सारे सहयोगी जनसाधारण के घृणा के पात्र 
हैं। उसके कृत्सित रूप एवं नल के प्रति उसके अकारण वैर आदि का प्रसद्ध 
उपस्थित करके श्रीहर्प वड़ी' कुशलता के साथ चल के प्रति देवों के कुकृत्य एवं 
प्रतिनायकत्व को भूलावा देते हें। इस पर विशेष विवेचन चरित्राद्धुन के प्रसज्ू 
में किया जायगा। 


नेषघ में कास' पुरुषार्थ 


अट्टारहवें से वाईसवें सर्ग तक नल की देनिक जीवन-चर्या के ही विभिन्न 
पहलुओं का सरस चित्रण हुआ है। इस पांच सर्गों में कयानक नहीं के बरावर 
है। भट्ठारहवें में सम्भोग श्रृज्भार का बड़े विस्तार के साथ निरूपण किया गया 
है। काव्यों में किसी एक रस की प्रधानता के साय किसी एक पुरुषार्थ की भी प्रधा- 
नता होनी चाहिए। अन्य पुरुषार्थों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्‍योंकि 
केवल एक में आसकत व्यक्ति को जघन्य' कहा गया है। सफल जीवन वही है जिसमें 
धमम, अ्थे और काम तीनों का ठीक सामञ्जस्य रक्खा जाय। अर्थ केवल साधन है। 
अर्थ से सम्पन्न तथा धर्म से अनुप्राणित काम प्रायः काव्यों का प्रवान पुरुषार्थ रहा 
है। कुछ शान्त रस-प्रधान काव्पों में मोक्ष पुरुषार्थ भी प्रधान रूप से व्यक्त किया 
गया हें, जैसे महाभारत में ।' नैषध में वैसे तो काम पुरुषार्थ की ही प्रधानता है किन्तु 


१. अपस्यक्जिनमन्विष्यन्नजिनं ब्रह्मचारिणाम्‌। 

क्षपणर्थसिदीक्षस्थ सचाक्षपणमैक्षत ॥ ने० १७१८९ 
श्रीह॒ष ने यहां व्यज्जना (उत्तमकाव्य) द्वारा नल का उत्तम नरेश के रूप 

में चित्रण तो किया ही है, साथ ही अपनी कर्मकाण्ड आदि को विशेषज्ञता का 
भी पूर्ण परिचय दे दिया हैं। अतः प्रवन्धन्‍ल्पना के दिचार से सप्तदश सर्ग 
अवावश्यक नहीं कहा जा सकता। 

२. महाभारतेषपिश्ञास्त्रकाव्यरूपच्छायान्वियिनि, वृष्णिपाण्डबविर्सावसान- 
वमनस्यदायितों समाप्तिमुपनिवध्तता महामुनिना बेराग्यजनदतात्पय प्राबा 


श्ग्र नेबध-परिशीलन 


अन्य तीनों का भी उचित स्थान है। अट्ठारहवें सर्य के प्रारम्भ में श्रीहर्ष ने काम- 
पुरुषार्थ के वर्णन की सूचना दे दी है। “इस प्रकार ललूना-ललाम प्रिया दमयन्ती 
को पाकर राजा नल काम-समुद्र पार जाने के लिए नौका के समान उस प्रिया से 
रमण करने में प्रवृत्त हुए।” पर यह काम आसक्ति-रहित जीवन की एक चर्या 
के रूप में आया हैँ। “दिनरात दमयन्ती के साथ भोग का आनन्द लेते हुए भी 
आत्मज्ञानी' नल को पाप का लेश भी न छू गया। जिनका अन्तः:करण ज्ञान से 
निर्मल हो चुका हैं उतको कृत्रिम रूप से किए गए विषय-भोगों में कोई आसक्ति 
पहीं होती।” काम-बर्णव के पुर्वे कवि ने नल का राजवैभव दिखाया है,' जिनमें 
उनकी अधेपुरुषार्थ-सम्पन्नता दिखाई गई है। तथापि श्रीहर्ब नल दमयन्ती के इस 
काम-केलि के वर्णन को अपनी सर्वया मौलिक रचना कहते हुए प्रतीत से होते हैं। 
विलासोचित प्रासाद का वर्णन काम-शास्त्र के अनुसार हुआ है।' इसी कामकीड़ा 
के समय देव-बरदानों का भी प्रयोग हुआ है।* 


प्रभात-वर्गन 


ए 


उन्नीसवें सर्म सें सहाकाव्यों की प्रचलित परम्परा के अनुसार प्रभात-वर्णन 


न्येत्र स्वग्रवस्थस्थ॒दर्शयता सोक्षरक्षण: पुरुषार्थ: शान्तोरसइच सुख्यतया 
विवक्षाविषयत्वेन. सुचितः। ततब्चझ्ान्तो रसो रखान्तरं: मोक्षलक्षणः 
पुरुषार्य: पुरुषार्यातरेस्तदुपसर्जेनत्वेचानुगम्यसानो४ज़ित्वेव.. विवक्षाविषय 
इति महाभारततात्पर्थ सुच्यक्षस्रेवावभासते--ध्वन्यालोक, चतुर्थ उद्योतत । 


१. सोयमित्यदथभीलनन्दिनीं दारसारमधिगम्ध नेबबः। 
तांतृतीयपुरुणा्थंवारिधेः पाररूम्भनतरीमरीरमत्‌॥) नै० १८॥१ 


+ 


२. आत्मवित्‌ सह दयादिवानिर्श भोगभावगषि दर परापमापसः। 
आहताहिदविववैकतानता ज्ञानधौतमनरस थे लि7स्पति॥ ने० १८२ 


३. ने० १८८३-२७ 


४. तत्र सौचसुरभूवरे ययोराविरासुरथकासकेलय:। 
ये महाकविभिरष्यवीक्षिता: पांसुलाभिरपि ये न शिक्षिता:॥. ने० १८२९ 


फामससुत्र अ० १८ पृ० २१० नि० सा० प्रे० प्रकाक्मन । 


रद 


६. नै० १८।६८॥८८ 


कंथानक का औचित्य १०३ 


किया गया हैं। उपःकाल से प्रारम्भ कर दूरारूड़ सूे तक का क्रमिक वर्णन किया 
गया है। इसका विशेष विवेचन उचित प्रस्मद्भ में करेंगे। 
प्रणयममान तथा अन्य जीव॑नचर्या 

वीसवें से में दमयन्ती का प्रणयक्ृतमान हूँ।' उसे भज्ठ करने के लिए तरू 
साम, सखियों में भेद, वति आदि कई उपाय करते हें।' यह सम्भोग-शद्भार का 
एक रुप ही है। सखी का प्रसद्भ छाकर श्रीहर्ष ने कामशास्त्र के गृह्म रहस्यों के 
उद्घाटन का अवसर ढूंढ लिया है। राजा ने सख्ियों के सम्मुख दमयन्ती से अपनी 
वास्तविकता का परिचय देते हुए जो कहा है उस पर शकुन्तला के पंचम अड्ू का 
प्रभाव स्पण्ट परिलक्षित होता है, जहाँ शकुन्तला ने राजा दुष्यत्त के दरवार में 
अपने प्रेम की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एकान्त में घटित अतीत की घट- 
ताओं का उल्लेख किया है। यहाँ एक वात और ध्यान देने की हूँ कि इस रहस्यो- 
दूघाटन के प्रसज्भ में नल के न केवल शू ज्रारमय जीवन की चर्य्या ज्ञात होती है, अपिनु 
नल के साधारण जीवन की भी थोड़ी झाँकी मिल जाती है।' श्रीहर्ष यहाँ कामशास्त्र 
को कैसे भुला सकते थे ? उनके नल स्मरशास्त्रविद्‌ थे।' और उन्होंने दमयस्ती' 
को भी कामशास्त्र पढ़ा ही दिया था।' इसी सर्ग में उन्होंने नल की प्रभात से मध्याक्न 
तक की दिनचर्या का भी लेखा दिया है। .उन्हें काव्य में चैषध-चरित-बर्णन 
करना जो था। 
अर्थ तथा मोक्ष पुरुषार्य 


अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थों का विस्तृत चित्रण इक्कीसवें सर्ग में मिलता है। 
भवीन नरेज्ञों से अपार घनराशि कर-रूप में नल को मिलती है। साथ ही दान 





+ 


१. तत्र प्रणयमानः स्थात्‌ कोपावसितयोईयो: 0 द० रू० ४५८ 
२- यथोत्तरं गुरुःयड्भिरुपायस्तामुपाचरेत्‌। 

साम्ता भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरे।। द० रू० ४६१ 
३. ने० २०७३॥९६ 


डे. नें० २०७६, ८१, ८५, ९०, ९१, ९६ इत्यादि। 

स्मरशास्त्रविदासेयं नवोढा नस्त्वया सखी। 

कर संभुज्यते चाला कयमस्मासु भावतामू॥ नै० २०३९ - 

- स्मरशास्त्रभघीयाना शिक्षितासि सयेच यम्‌। 5 
अग्रोपि सोपि ऊृत्वा कि दाम्पत्यव्यत्ययस्त्वया॥ नै० २०६४ 


+ 


बी 


श्०्४ड नैषध-परिशीलन 


में उसका त्याग किए जाने से नलचरित्र और भी महान्‌ चित्रित हो उठता हैं। 
फिर मध्याह्न-स्तात, देवाचंना, भोजन आदि दिनचर्या होती हैं। नल के जीवन 
में मोक्षपुरुषार्थे का महत्त्वपुर्ण स्थान दिखाने के लिए ही इस सर्ग की कल्पना की' 
गयी है। देवाचेना का प्रसद्भ इसी प्रयोजन से उपस्थित किया गया है। श्रीहर्षे 
एक आस्तिक और भक्त कवि थे। इक्कीसवें सर्ग में उच्चकोटि का स्तुति-काब्य 
वना हे। भक्ति देव-विषयक रति ही है। चल को श्रीहर्ष ने एक ऐसा नायक 
चित्रित किया है, जिसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुपार्थों 
की समुचित साधना हुई हूँ। उसे चतुर्वेग के फल प्राप्त थे। मध्याह्न भोजन के 
पश्चात्‌ प्रिया के साथ वैठकर शुक-पिक-प्रछाप का आनन्द लेना कामसूत्र-वणित 
चर्या के अनुसार है ।' 


सन्ध्या एवं चन्द्रवर्णन 


वाईसवें सग॑ की रचना काव्य-परम्परा के आधार पर की गई है। सन्ध्या, 
प्रदोष, ध्वान्त, रजनी, इन्दु, आदि का यथावसर वर्णन कभी-कभी' काव्य-सौन्दर्य 
के लिए आवश्यक भी होता है। चंद्रोपालम्भ के समय चन्द्रमा का हृदयहारी रूप 
नहीं वर्णित था। एक विरहिणी की दृष्टि में चन्द्रमा प्रिय हो ही कैसे सकता है। 
किन्तु प्रिय प्रेयसी के संयुक्त होने पर तो श्वज्भार रस का चन्द्रिकानाथ से वढ़कर 
दूसरा उद्दीयषक हो ही नहीं सकता। वह इतना प्रिय लगता हैं कि उसे देखकर 
प्रेमी हृदय आनन्द-विद्धल हो नाच उठते हें। उस समय की कही हुई उक्तियाँ 
आनन्दमग्न हृदयतंत्री की झक्क़ार ही होती हैं। राज-सुख के साथ प्रासाद, अन्य 
वैभव सुख, एकान्त मधुमय रजनी, सुधासिक्त चन्द्रिका, स्वस्थ यौवन, त्रिभुवन 
सुन्दर स्वरूप तथा नव-परिणय, इनके अतिरिक्त सम्भोग-श्ज्भार की व्यंजना के 
लिए और क्या सामग्री चाहिए ? नर की दिन की चर्या में श्रीहष॑ ने बड़े कौशल के 
साथ उनके जीवन-चरित की अन्य चर्या का भी आभास दिया है। किन्तु उनकी' रात्रि 
चर्या के इस अंश से उन्होंने नेषध के अज्भी (श्वज्भार)-रस के संयोगपक्ष की 
सुन्दर ध्वनि दी है। दिन की चर्या द्वारा काव्य की समाप्ति करने पर वह सरसता 
न रहती जो नायक-नायिका द्वारा रात्रि में एकान्त में चन्द्रवर्णण करते-करते 
समाप्ति करने पर। यहाँ समाप्ति करने पर काव्य की प्रवन्ध-ध्वनि क्‍या है, यह 
सहृदयों से छिप नहीं सकता। 


१. भोजनानन्तरशुकसारिकाप्रलापनव्यापारा:--का ० सु० अ० ४, पू० ४८ 
नि० सा० प्रेस! 


चतुर्थ अध्याय 
आंदाच 
पूर्व॑वर्तो कवियों का प्रभाव 


पूर्वेदृष्टा अपिह्यर्था: काव्ये रस-परिप्रहातू। 
सब नवा इवाभान्ति सघुसास इब दुसा:॥ (आनव्दवर्धन) 


क्र 
काव्य से उपजीव्य-उपजीवक-भाव 


आचार्य दण्डी ने सहज प्रतिभा, विविध शास्त्र-मेपुण्य तथा सतत अम्यात्त 
को काव्य-सम्पत्ति का कारण माना है।' अन्य आचार्यों ने इन्हीं तीनों को दूसरे 
शब्दों में शक्ति, व्युत्पत्ति तथा अस्यास कहा हैं।* झक्ति का ही दूसरा नाम प्रतिभा 
है, जो कवित्व का वीज कही जाती है और संस्कार रूप से कवि-हृदय में विद्यमान 
रहती है। भक्ति जन्मजात है, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, हाँ, व्युत्पत्ति 
और अभ्यास द्वारा परिष्कृत अवश्य किया जा सकता है। ब्युत्पत्ति वहुज्ञता को 
कहते हें।' लोकशास्त्र तथा काव्य के पर्यवेक्षण द्वारा व्युत्पत्ति अजित की जाती है।* 
व्यूत्पन्न प्रतिभावान्‌ कवि ही कवि है। उसी की कविता उत्तम काव्य वनती है।* 
च्युत्त्ति के साघन लोक, शास्त्र, काव्य आदि से ही कवि को काव्य की प्रेरणा 
प्राप्त होती है। कहीं कोई मामिक वस्तु पढ़कर या जानकर कवि की संस्कार 
रूप में विद्यमान कवित्व-चेतना उद्वुद्ध ही उठती है। उस समय उसके व्यूत्पत्ति- 
समृद्ध भावुक हृदय से भाषा के परिधान में जो स्वर निकलता है, वही सच्ची 





नर 


* नैसगिकोी च प्रतिभा श्रुत॑ च बहुनिमेल्म्‌। 

अमन्दर्चाभियोगो5स्था: कारण काव्यसम्पदः॥ काव्याद्ग ११०३ 
काव्यमीमांसा, प्रथम अधिकरण, अ० ४, ५ तथा काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास. 
बहुज्ञता व्युत्पत्ति:--काव्यमीमांसा १-५ 

काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास । 

प्रतिभाव्युत्पत्तिमांइच कवि: कविरित्युच्यते--का० मी० १३५ 


का द0 


दी 


१०३ नेबध-परिशीलन 


कविता है। एक ही वस्तु का वर्णन पूर्वेगामी अनेक कवियों द्वारा किया हुआ होता 
है। कुछ तो केवल अनुकरण के ढंग पर पहले जैसा ही वर्णन करते हें, किन्तु कुछ 
के मर्म को वह वस्तु किसी नितान्‍्त नृतनरूप में स्पर्श करती हैँ, अतः उनके द्वारा 
उसका वर्णन अभिनव ही होता है। इसी प्रकार निरवधिकाल तक कवि-समुदाय उस 
वस्तु-विशेष का वर्णन करता चलता हे फिर भी वह सदा नूतन प्रतीत होता है।' 
अतएव कहा है:---सहस्रों वाचस्पतियों द्वारा सहस्रों प्रयत्त करने पर भी प्रकृति का 
अन्त नहीं सिल सकता।” अपने काव्य सें केवल किसी पुरातव कवि द्वारा वर्णित 
विषय-शैली को अपनाने के कारण हम किसी कवि को उत्कृष्ट कवि की कोटि से नहीं 
हटा सकते । काव्य की उत्तमता की परीक्षा करते समय हमें उसके मारमिक पक्ष को 
प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कवि के भावुक हृदय ने वस्तु-विशेष के भाभिक पक्ष 
को वस्तुत: ग्रहुण किया है तथा उसके काव्य में उसकी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है तो 
हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि कवि की कृति नितान्त अभिनव एवं उच्चकोटि की' 

है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किन्‍्हीं दो भिन्न काव्यों में कुछ स्वलों में समान- 

पद, समान वाक्य, समान अर्थ तथा समान शैली तक देखने को मिलती है। यहाँ यह 

आवश्यक नहीं कि एक ने दूसरे का अन॒करण ही किया हो। वात यह हे कि किसी 

विषय के प्रति कभी-कभी एक ही प्रकार के भाव दो या कई कबियों में स्फुरित होते 

हैं, और उन कवियों में देश-काल आदि का बहुत बड़ा व्यवधान भी रहता है। 

लोकश्रुति भी है कि महापुरुषों के विचार प्रायः समान ही होते हैं।' चिन्तनप्रणाली 

की यह एकता मनृष्य-जाति में स्वभाव-सिद्ध है। अपनी काव्य-रचना की प्रारम्भिक 

अवस्था में कवि पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों का अध्ययन करता ही है। वाद में 

ज्ञात या अज्ञात रूप से उसकी अपनी रचना में उवका प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य 

दिखायी पड़ता है। इस प्रकार के उपजीव्य-उपजीवक-भाव की हम बुरा कह भी 

नहीं सकते । 


श्रीहर्षवकालीन संस्छत्तसाहित्य की दशा 


संयोग से श्रीहर्ष का जीवत-कारू उस झताब्दी में पड़ता है, जिसके पूर्व ही 

संस्कृतवाझुमय अपनी उन्नति की चरम अवस्था को पहुँच चुका था। “कला विज्ञान 

आदि संस्कृतवाड्मय के प्रत्येक विभाग में नूतन सर्जना प्रायः दशम' शताब्दी तक 
१. वाचस्पति-सहुल्नाणां सहलेरपियत्नतः। 

निवद्धापिक्षयं नेति प्रकृतिर्जगतामिव । काव्यमीसांसा से उद्धृत 

२. संवादास्तु भवन्त्येव बाहुलपेन सुमेघसाम्‌। काव्यमीसांसा से उद्धत 


“आदान १०७ 


समाप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात्‌ तो उन्हीं पूर्व कृतियों की टीका तथा उचित 
एवं सूक्ष्म समालोचना का समय जाता हैँ। इससे ज्ञान-असार तथा वीद्धिक क्रियाओं 
का विस्तार जवश्य हुआ, किन्तु अपनी वारीकियों के कारण वह सर्वोपियोगी 
नहीं था।”' साहित्य रचना में सहज वास्तविकता का अभाव स्पप्ट दिखाई पड़ने 
रऊूगा था। काव्य-प्रतिभा का वृतन स्फुरण विलुप्त हो गया। उस काल की' काव्य- 
रचना पूर्वकालीन कवियों की अनुकृतिमात्र रह गई। इवर यद्यपि यदा-कदा- 
चित विशिष्ट-प्रतिभा-सम्पन्न कृति का दर्शन अवश्य हो जाता है, किन्तु साधा- 
रणतया इस दीर्व-बुग की रचनाओं का एक-सा ही स्वरूप रहा। इस समय काव्य- 
करा की सूक्ष्मता तथा शास्त्रीय पाण्डित्य का ही प्रदर्शन होता है। कविता अम- 
साध्य वन गई। उसमें सहज एवं अभिव्यंजनापूर्ण प्रतिभा का वाम भी न रहा। 
इस अवांतर काल में यद्यपि सहज प्रतिभा की कमी नहीं थी, किन्तु पाण्डित्य प्रद- 
शन की भावना से वह इस प्रकार आच्छन्न रही कि श्रेष्ठत्म-काव्य-कलाम्यासी 
को भी कवि नहीं अपितु एक सफल पदच्चनिर्माता कहा जा सकता है, जो काव्य 
रचना की सारी युक्तिययों को सीखकर उसका प्रदर्शन कर सकता था।”' अतएव 
राजशेखर ने रचवा-कवि, शब्द-कवि, अर्थ कवि, अलडूपर-कवि, उविति-कवि आदि 
काव्य-कवि के आठ प्रकार वताए हैं ।* इस समय काव्य-धारा में परिवर्तन करने की 
क्षमता तो दूर रही पुवंवर्ती काव्यकला का अनुकरण तया संयोजन भी ठीक से न 
हो पाया। जिसमें कभी चेतना-दायिनी शक्ति थी वही अब निदचेप्ट प्रेरणाहीत 
यम्त्रवद्ध-सी हो गयी थी। यह प्रगति नहीं निश्चित ही अवनति थी, जिसमें काव्य- 
प्रतिमा परम्परालड प्रतिपाद्रविषय तया पद्धति द्वारा नियंत्रित होकर निष्पाण हो गई 
थी। महाकाव्यों की रचना में हमें इस रूढ़ि का पालन विशेष रूप से मिलता है।इस 
युग में महाकाव्यों की रचना का स्वरूप कालिदास के आदर्श पर नहीं होता था, 
अपितु उनके कुछ परवर्ती कवियों के आदर्श पर, जिनमें भट्टि तथा माव सबसे 
अधिक प्रभविष्णु समझ पड़ते हेँ। यद्यपि कालिदास की कविता की प्रशंसा इस 
युग के बाचार्य तया कवियों ने मुक्तकण्ठ से की है, तवापि ये उतकी कृतियों को अपने 
काव्य-निर्माण का आदशें माल कर नहीं चले। इसका सबसे प्रधान कारण 
यही था कि इन पश्चात्‌ू-कालीन कवियों ने कवि-कुल-गुर की कविता की आत्मा 
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को ही न पहचान पाया। भारविं की काव्य-प्रतिभा उनके स्पर्धाल अनुयायी माघ 
ने ही आच्छादित कर ली। कुमारदास ने कालिदास की शैली को अपनाया अवश्य, 
किन्तु बसी प्रतिभा न होते के कारण उसका भविष्य में कोई प्रभाव न पड़ा। अतः 
इस पाण्डित्य-प्रदर्शन के यूग में भट्टि और माघ ही आदर्श माने गए। क्योंकि 
इनके आदर्श पर चलकर सहज काव्य-प्रतिभा न रहने पर भी कविगण उस कमी 
को अपने शास्त्र-ज्ञान तथा अलड्डगर-ज्ञान आदि के प्रदर्शन द्वारा पुरी करने का 
अवसर पाते थे। फलत: उन्हीं पुराने विषयों पर पुराने ढंग से छंद रचे जाने लगे। 
अब शब्दों, छंदों तथा अलद्धारों की कलाबाजी में ही सारी' नवीनता प्रतिबद्ध 
हो गयी। स्वयं माघ में सहज काव्य-प्रतिभा अवश्य थी, किन्तु उनकी कविता 
में उस प्रतिभा से अधिक क्त्रिमता है, और उसका यह कह्ृत्रिमांश ही उत्तरकालीन 
काव्यों का आदर्श वन गया। उनके वहुत से अनुयायियों में उस प्रकार की प्रतिभा 
का गंव भी नहीं मिलता। वाद के चित्र-काव्यों तथा दृयाश्रय-काव्यों में भी माघ 
के प्रभाव की प्रधानता दृष्टिगोचर होती हैं । श्ज्ार रस की (मुक्तक) रचनाओं 
में भावों को व्यक्त करने की कुछ वैयक्तिक स्वतन्त्रता अवश्य रहती है। किन्तु 
वात्स्यायन के “कामसूत्रों” तथा कक कोक के “रतिरहस्य” के आत्यन्तिक प्रभाव 
के कारण उनमें भी विभिन्न सूक्ष्मताओं का प्रदर्शन ही प्रधान विषय बन गया। 
सा्वंजनीन अनुभूतियों पर विशेष ध्यान न दिया गया। इसके अतिरिक्त “अमरु- 
शतक” भर्तृहरि-कृत “शद्भार शतक” की पद्धति से इधर उधर कोई जा भी नहीं 
सकता था। हाल की गाथा-सप्तशती का भी शज्भागर काव्यों ( विशेषतया प्रकृति- 
काव्यों) पर पर्याप्त प्रभाव रहा। यहाँ तक कि स्तोत्र-काब्यों में-भी, जहाँ कवि 
की वाणी स्वतन्त्र भावोद्गार का क्षेत्र पा सकरर्ती थी, उसी रूढ़ विषय, भाव तथा 
शैली का अनुकरण होने लगा। नीति तथा विनोद (हास्य) की काव्य-रचनाओं 
में भी वही अनुकरण-अवृत्ति वनी रही'। अनेक रीति-प्रन्थों द्वारा आचार्यों ने 
कविता को नियमसूत्रों में इस प्रकार यन्त्रित कर दिया था कि उसे मुक्त करने 
का साहस ही किसी कवि में नहीं हो सकता था, अपितु उन नियमों का जितना 
अधिक पालन उत्तकी कविता में हो पाता था, वे अपने को उतना ही सफल 
समझते थे। अलडूगर, छन्द, व्याकरण तया कोब के भी अनेक ग्रन्थ वने। कभी 
कभी तो शिक्षा देने के लिए उनके नियमों के आधारपर काव्य लिखे गए। जिनका 
प्रधान उद्देश्य काव्य-रचना नहीं, अपितु अलद्धार, छंद आदि का ज्ञान कराना था। 
१. दे०--पसेंस्कृत साहित्य का इतिहास--प्र० भा० पु० ३०४-५ 
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ऐसी परिस्थिति में शुद्धकाव्य-सौन्दर्य केसे दिखलाई पड़ सकता था। फ़लूतः मौलि- 
कता तथा स्वतन्त्र उद्भावना का प्रायः हास होने छगा। इसके अतिरिक्त काव्य- 
लक्षण में जो वर्ण्य विषय परिगणित किए हों, उनको किसी न किसी प्रकार लाने 
का प्रयत्व तथा उनके वर्णन में अपनी कलाचातुरी दिखाने के श्रम आदि की ओर 
अधिक ध्यान होने के कारण प्रवन्च-कल्पना का सौप्ठव कहीं दिखायी ही नहीं 
पड़ता। इस अवान्तर काल में काव्य-प्रन्य तो अनेक बने पर उच्चकोटि की 
साहित्य-सर्जना नहीं के वरावर ही रही। दर्शंव, आयुर्वेद, पशु-विन्ञान, संगीत, 

कामशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, आदि विभागों में मधिक उन्नति होने के कारण, 

ताल्कालिक कवि इन सभी में अभिन्न होकर अपनी रचना द्वारा यल्पुर्वेक अपनी 
अभिज्ञता का विज्ञापन करता। वर्ष्य विषय पुराना ही रहता, जतः कविगण अन्य 

बाह्य आड्म्बरों द्वारा उनमें नृततता लाने का प्रयत्त करते। उन्हें विचित्र छन्‍्दों, 

अद्भूत अरूडूपरों, प्रहेलिकाओं, शास्त्रीय विषयों तया संध्या, सूर्यन्दु,, रजनी आदि 

के सविस्तार वर्णन का ही आश्रय लेना पड़ता । वे उन्हीं में अपनी कला-कुशलता 

दिखलाते। ' 


भ्रचलित काव्य-घारा में उत्तम काव्य का स्थान 


साहित्य के क्षेत्रों में कमिक विकास का कोई सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता। 
ऐसा देखा गया है कि किसी एक प्रकार की काव्यवारा के युग में कभी-कभी कोई 
ऐसा भी अपूर्वे-प्रतिभा-सम्पन्न कवि हो जाता है जिसकी कृतियाँ उस युग से बहुत 
आगे तथा लोकोत्तर होती हैँ। तात्कालिक काव्य-प्रणाली के विवेचन में उन 
कृतियों का अन्तर्भाव किया ही नहीं जा सकता। फिर भी उस युग की अधिकांश 
रचनाकों में कुछ बातों का साम्य देखकर हम- उसे उस प्रकार की रचना-प्रणाली 
का युग कहने लगते हैँ । श्रीहप ने यद्यपि अपने नैषव को अतिनव्य कृति कहा 
है । इसे ऐसे काव्य-मार्ग का पथिक बताया है जिसे अन्य कवियों ने देखा तक नहीं 
है । इसे सदा अभिनव रचना से सम्पन्न वताया है तथापि पूर्ववर्ती महाकाव्यों 
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के प्रभाव की कुछ न कुछ झलक इतस्ततः मिल ही जाती है। हो सकता है यह 
साम्य यादृच्छिक ही हो किन्तु उन कृंतियों की पुरातनता से यह भी अनुमान 
सम्भव हैँ कि नेषध-रचना के पूर्व श्रीहर्प नें उतका अध्ययन अवश्य किया होगा। 


कालिदास 


कालिदास की विशेषता 


कालिदास को “कविकुलुगुरु/की उपाधि अत्यन्त उचित दी गयी है। अपनी 
अपूर्य काव्यकला के कारण तो उनका गुरुत्व है ही, किन्तु कालक्रम से भी वे काव्य- 
मार्ग के सर्वप्रथम प्रदर्शक ठहरते हैं। वाल्मीकि तथा व्यास को हम ऋषि-कोटि 
में रखते हैं। उन्हें प्रतिपाय विषय का अधिक ध्यान था, वर्णन शैली की कोई चित्ता 
तहीं। अतः उत्तकी रचनाओं का आदर इतिहास के रूप में ही अधिक हैँ। यद्यपि 
आदि-कवि की रचना का लालित्य, भावों का निरूपण, रसों का परिपाक, छन्दों 
का प्रवाह तथा भाषा का प्रसाद, आदि सभी बद्धितीय हें, और संस्कृत साहित्य 
के प्रायः सभी कवियों ने जहाँ कहीं उनका नाम लिया है, वहाँ पूर्ण श्रद्धा एवं 
कृतज्ञता के साथ किन्तु उनकी भी रचना में घटनाओं के विवरण का ही प्राधान्य 
है। उत्कृष्ट रचना करते हुए भी आदि-कवि रचना की सुन्दरता के लिए 
कहीं भी यत्नशील नहीं जान पड़ते। फिर भी उनकी रचना में अत्यन्त स्वाभा- 
विकेता एवं अद्भुत सुबमा है। सम्भवत्तः इन्हीं सबसे प्रभावित होकर भवभूति 
ने कहा था:---आदि ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं दौड़ता है'।” रामायण 
में काव्य के भावपक्ष का ही पूर्ण प्रसार हैं। कलापक्ष पर उतना अधिक आग्रह नहीं । 
भाव और कला दोनों का पुर्ण तथा मनोरम समन्वय हमें सर्वेश्रथम कालिदास की 
कृति में मिलता हैं। अदवधोष की मी रचना उच्च कोटि की हुई है। बौद्ध-मतानुयायी' 
. कवियों में तो अइवघोष अत्यन्त प्रिय थे। और कुछ ने तो अपनी रचनाओं में 
अदवघोष की शैली को इस प्रकार अपनाया कि कुछ समय के पश्चात्‌ ये रचनाएं 
अश्वघोष की ही' कही' जाने छगीं। और फलूत: उन कवियों की कोई पृथक्‌ सत्ता 
ही न रही सभी अव्वबोब बन बंठे।”' किन्तु बौद्धमतावरूम्बी' तथा अत्यन्त सरल 
शैली के प्रवर्तक होने के कारण परवर्ती संस्क्रत-कवियों ने उनको अपना रचनादर्श 
न माना । फिर श्रीहर्ष तथा अक्वघोष में तो कालकृत प्यवधान भी' अत्यन्त दीघे 
पड़ जाता है। तथा तबतक संस्कृत काव्य-रचना-प्रणाली में अनेक धाराएं बहीं। 





१. ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधादति--उत्तररामचरित। 
२. दे०--संस्छत साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, पु० ७९।. 


आदान १११ 


नैषध पर अश्वघोष का विज्ञेप रूप से कोई ऋण नहीं। अतः सर्वेश्रथम कालिदास 
“की ही रचना है जिससे श्रीहर्प का पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होना सिद्ध होता हैं। 
वास्तव में तो कालिदास के ही प्रवन्ध नैपव की प्रवन्व-कल्पता के आदर रहे हैं। 
रघुवंश तथा कुमार-सम्भव दोनों ही से श्ीहर्प ने अपनी प्रवन्ध-रचना की प्रेरणा 
पाई है। किन्तु नैषध पर कुमार-सम्भव की अपेक्षा रघुवंश का प्रभाव कम है 
अतः सूची-कटाह न्याय से यहाँ पहले रबुवंश का ही प्रभाव-विचार प्रस्तुत किया 
जाता हूँ। 


न्ख  - 
भाव-साम्य 


रघुवंध 

इन्दुमती-स्वयंवर 

जैसा पूर्वगत अध्याय में कहा जा चुका हे रघुवंश में कालिदास को अनेक नरेझ्ों 
का चरित वर्णन करना था, फिर भी उन्होंने इन्दुमती स्वयंवर में एक पूरा सर्ग 
लगाया, जो काव्य-सौन्दये की दृष्टि से अत्युत्तम रचना मानी जाती है। नैपव में 
दमयन्ती-स्वयंवर प्रायः पाँच सर्गों (१० से १४७ तक) में वणित है। यहाँ केवल 
एक नरेश्ञ के चरित का वर्णन करना था, अतः विस्तार स्वाभाविक ही हुआ हैँ। 
स्वयंबर का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है, किन्तु उसका विस्तृत चित्रण नैपन 
में ही देखने को मिलता है। श्रीहर्ष ने रघुवंश में विदर्भकुमारी इन्दुमती के स्वयंवर 
को देखा था, जतः अपनी विदर्भकुमारी दमयन्ती के स्वयंवर की व्यवस्था में उन्हें 
बड़ी सरलता हुई। रघुवश्ञ की स्ववंवर-सभा से सेषव की स्वयंवर-सभा में महान्‌ 
अच्तर अवश्य रहा, क्योंकि उसमें केवल मरछोक-पाल आए थे और इसमें जग- 
त्रयी-पण्डित आए थे। कालिदास ने राजपरिचय का भार पुव॑त्मगल्भा सुतन्‍्दा 
को दिया, और उसने वड़ी सफलता के साथ उसे निभाया। किन्तु दमयन्ती- 
स्वयंवर की सभा में वह कार्य किसी मानवी के बूते का नहीं था। अतः श्रीहर्प को 
साक्षात्‌ सरस्वती का जावाहन करना पड़ा। संस्कृत-साहित्य में स्वयंबर का प्रस॒द्भ 
अनेक काव्यों में जाया है, और कवियों ने बड़े बाकपेक ढंग से उसका चित्रण किया 
है। हरिचन्धक्ृत धर्मझ्र्माम्युदय में भी स्वयंवर का मनौरम चित्रण हुआ है।' 





(लिन सनक अल्था मन अजजनप्ममन, 


१७ घ० श० अ० १७वां सर्म, नि० सा० प्रे० काव्यदारा ११॥ 


५११२ नेषघ-परिशोलन 


किन्तु वह भी इन्दुमती स्वयंवर का अनुकरण ही है। यद्यपि धर्मशर्मास्युदय का प्रभाव 
कई प्रकार से नेषध पर अधिक दृष्टिगोचर होता है जिसका विवेचन आगे चल* 
कर इसी अध्याय में किया जायगा किन्तु यहाँ कालिदास की रचना का कितना 
अनुसरण हुआ है, यह देखना है। 

इन्दुमती के स्वयंवर-सभा में प्रवेश करने पर राजाओं की प्रणय-सूचक 
विविध श्रृद्धार-चेष्टाओं (अनुभावों) का रघुवंश में अत्यन्त स्वाभाविक एवं हुच- 
चित्रण हुआ हैँ। कोई राजा अपने लछीला-कमल की नाल अपने दोनों हाथों से 
पकड़कर बड़ी तेजी से घुमा रहा था। कोई राजा अपने सुन्दर मुख को कुछ तिरछा 
करके कन्धे से खिसकी हुई भुजवन्द के रत्न में फंसी हुई माला को यथास्थान कर 
रहा था।* कोई अपनी पैर की अंगुली से हेमपीठ पर कुछ यों ही लिख-सा रहा था 
और संम्रम नेत्रों से उसे देख रहा था।' कोई अपनी बांयी भुजा की टेक देकर अपने 
मित्र से सविलास वार्तालाप कर रहा था।' कोई राजा अपने रेखाध्वज आदि 
से चिह्नित अपने कुर-कमल में पाशों को सविलास उछाल रहा था।* कोई अपने 
-सुव्यवस्थित किरीट को भी विश्रम के साथ कुछ हटाकर पुनः यथास्थान रख रहा 
था। नेषध में उसी प्रकार से स्वयंवर-सभा में दमयन्ती को देखकर “वहाँ कोई 
ऐसा राजा नहीं था, दमयन्ती के शरीर सौन्दर्य को देखने से उत्पन्न आइचर्य 
वाले जिसके अज्भ रोमाञज्च से पुलकित हो उलल्‍्लसित न हुए हों।”* दमयन्ती को 


१. रघु० ६११३-१९ 
२. कश्चितृकराभ्यामुपगूढनालूमालोलूपत्राभिहतद्विरेफम्‌ 
रजोभिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलारविन्दं म्रमयामूचकार॥ रघु० ६॥१३। 
३. विस्नस्तमंसादपरों विलासी रत्नानुविद्धाड्भद-कोटिलग्नम्‌। 
प्रालम्बमुत्कृष्प यथावकार्श निनाय साचीकृत-चारु-वक्‍त्र:॥ रघु० द।१४ । 
' ४. आकुड्चिताग्राह्गुलिनाततो5न्यः किचित्‌-समावजित-नेत्रशोभ: । 
तियंग्विसंसपिनखप्रभेणग पदेन हेमं॑ विलिलेख पीठमु॥ रघु० ६४१५ 
' ५. निवेश्य वां भुजमासना्ें तत्सन्रिवेशादधिकोन्नतांसः। 


कर्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समाभाषण-तत्परोष्भूत्‌ ॥ रघु० ६१६ 
६- कुशेशयाताम्रतले न कश्चितृकरेण रेखाध्वजलानूछनेन। 
रत्नाडगुलोयप्रभयानुविद्धानुदीरयामात सलीलमसक्षान्‌ ॥ रघु० ६१८ 


“७. कश्चिद्यथाभागमवस्थितेषपि स्वसन्निवेशञादुब्यतिलंझधिनीव। 
वजांशुगर्भागुलिसन्प्रमेक॑ व्यापारयामास करं किरीदे॥ . रघु० दव१९ 

८ आसीदसौ तत्र न को5पि भूपस्तन्मृतिरूपोद्भवदद्भुतस्य। 
उल्लेसुरज्भानिमुदानयस्य विनिद्ररोमाडूरदन्तुराणि।॥. नै० १०१०९ 


आदाच ११३ 


देखकर किस पुरुष ने बपने हाव के अंगूठे के जग्रभाग तवा मब्यमा अंगुली के 
मब्य भाग को मिलाकर- उसके नीचे त्जनी अंगुली को न फोड़ा । उस समाज में 
खज्जन-नयवी को देखकर किस राजा ने वास्वयार सिर हिलाते हुए अपनी 
भौहों को न चलाया। वहाँ विवाता की वह कन्या-रूप जदुभुत सूप्टि 
. सैकड़ों नेन्नों का-एक लूक््य वती थी। नरेच्द्रगण उससें अपने अन्तःकरण से छीन 
हो गए थे। आसनों पर केवल उनके शरीर स्थित थे । इवर दमयन्ती के स्वयंवर 
में उसे देखकर वे युवक उस सुन्दरी में व केवल आखों तथा हृदय से ही निम्न हुए 
थे, अपितु उसके निर्मल अद्भु-हूप चित्रभित्तियों में तया उत्तके आभूषज-रत्वों में 
प्रतिविम्बित अपने शरीर के बहाने समस्त शरीर से निमग्त हो गए थे। इन्दुमती 
को एक राजा के पास से दूसरे के पास जाने का कालिदास ने सनोरम चित्रण किया 
है। सुननन्‍्दा राजकुमारी को दूसरे राजकुमार के पास उसी प्रकार ले गई जैसे मान- 
सरोवर में वायु के झोंके से उठी तरज्भ-परम्परा राजहंंसी को एक कमल से दूसरे 
कमल के पास ले जाती है।' नैयय में दमयन्ती का भी ऐसा ही चित्रण है. जिस प्रकार 
नूतन मेव हंस पडिक्त- को समस्त जलाशयों से मानतरोवर की ओर ले जाते है 
उसी प्रकार शिविका-वाहक अरुणवस्त्र-सदृश् रमगीय अवर-चरणों वाढी दमयन्ती 
को देवसमाज से सर्पराज वासुकि के पास के गए।* तया जिस प्रकार देवगय सेवक 
की भाँति सुबांशु-कला को भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर ले गए थे, उसी प्रकार 


अत 


१. अच्युष्ठसूर्ध्मा विनिषीडिताग्रा सध्येन भागेन च सध्यमायाः। 

आस्फोटि भैसोमवलोद्य तत्न न तर्जनी केच जनेत ताम॥ ने० १०११० 
२. अस्मिस्समाजे सनुजेश्वराणां तां खज्जनाक्षीमवलोक्ष्य केस । 

पुतः पुनर्लोलितसौछिना न भुवोरुदक्षेपितरांदयी वा॥ . ने० १०१११ 
३. तस्मिन्विवानातिशयेविधातुः, कनृयासयेनेत्रशतैकलक्ष्ये 

निपेतुरन्तः करणनेरेद्धाः देह/स्थिता केवलमासनेयु ॥ रघु० ६११ 
४. तब्निमेंलावववर्सितियु तद्िभुपारत्नेपु च प्रतिफलन्रिज-देहदम्नात्‌ । 

दृष्द्यापरं न हृदयेन न केदल् तेः सर्वात्मनेव सुतनी युद्लिमंसज्जे ॥ने० ११२ 
५. तां सेव देचप्रहणेनियेदता राजान्तरं राजसुतां निनाय। 

समीरयोत्येब तरहझ्रगलेखा पद्मान्तरं मादतराजहंसीम्‌ु॥ . रघुण शार६ 
६« जन्यात्ततः फगभृतासधिपः सुरौबान्माओज्जिप्डमश्लिसवगाहिपदोप्ठ-लक्सीन्‌। 

ता मानते निश्चित-दारिचयाज्नवीना हंसावलीसिव घना गमयाम्वमूवुः ता 

ने० शशर 


“2 दओ ८. 


८ 


श्श्ड सतेषघ-परिशीलन 


शिविकावाहक दमयन्ती को द्युतिमानु, के पास से एक अन्य राजा के पास 
ले गए।' 

श्रीहर्ष ने भाव तथा शब्दावली में भेद अवश्य रक्खा है, किन्तु शैली इस 
वात को स्पष्ट प्रमाणित करती हैँ कि यहाँ रघुवंश का अनुकरण किया गया हैं। 
सुनन्दा द्वारा कलिज्भुनाथ की प्रशंसा से प्रलछोभित की जाने पर भी सुन्दरी इन्दुमती 
उससे उसी प्रकार विमुख हुईं जैसे नीति (पौरुष) द्वारा अजित भी लक्ष्मी, भाग्य 
प्रतिकूल होने के कारण, विमुख हो जाती है। उसी प्रकार “ऋज"्चद्दीपाधिपति” 
राजा दुतिमान्‌ असंख्य गुणों से परिपुर्ण था, पर वह दमयन्ती के हृदय को न रिझ्ञा 
सका। जब भाग्य ही कार्य में बाधक हो जाता है, तो फिर कोई प्रयत्न, कोई पौरुष 
साधक नहीं हो सकते ।' शूरसेनाधिपति सुषेण के वर्णन-प्रस छुः में सुनन्दा कहती हँ--- 
“जलकीड़ा के समय जिसके अन्त:पुर की सुन्दरियों के स्तन-चन्दन के घुलने से 
ऐसा प्रतीत होता है मानीं मथुरा में ही यमुना के साथ गद्भा का संगम हो गया है! ”* 
उधर मथुराधिताथ का परिचय देती हुई सरस्वती दमयन्ती से कहती हें--- दम- 
यन्‍्ती, मथुरा की ललनायें जब यमुना में जलकीड़ा के समय अपना कस्तुरी आदि 
का लेप घोती हैं, तव तुम देखोगी कि यमुना इतनी श्याम हो जाती हें, मानों पृथ्वी 
की रोम-राजि हो, वहीं पृथ्वी की नाभि के समान ही वह कालियनाग कुण्ड 
भी तो हैं। वहाँ चन्दन के संयोग से यमुना में गद्भा का संज्भुम सा जान पड़ता है, 
वहाँ कस्तूरी आदि के संयोग से वह इतनी अधिक श्याम हो जाती हैं कि मानों पृथ्वी 
१. ते निन्यिरे नुपतिमन्यमिसाममुष्सादंसावतंस-शिविकांसभुतः पुमांसः। 
रत्ताकरादिव तुषारसयूखलेखां लेखानुजीविपुरुषा गिरिशोत्तमाहगम्‌ ॥ 

ने० ११५६ 
प्रलोभिता&प्याकृति-लोभनीया विदर्भराजावरजा तमेवम्‌। 
तस्मादपावर्तत दुरक्ृष्ठा नीत्येव लक्ष्मी: प्रतिकूलदेवात्‌ृ।.._ रघु० ६॥५८ 
३. तस्सिन्गुणरपि भूते गणनादरिद्र॑ स्तन्वी न सा हृदयबन्धसवापभूपे। 
देवेनिरन्धति निबन्धनतां वहन्ति हन्त प्रयासपरुषाणि न पौरुषाणि। 
ने० ११५५ 


द 


४. यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले। 
कलिन्दकन्या मथुरांगतापि गंगोमिसंसक्तजलेव भाति॥ रघु० ६।४८ 
५. इ्यामीकृता मृगमैदखि साथुरीणां धौतेः कलिन्दतनयासिमध्यदेशम्‌। 
तत्राप्तकालियमहाहदनाभिश्योभां रोमावठोमिवविलोकयितासिसूमैः ॥ 
नें० १११०६ 


आदान ११५ 


की रोम पंक्ति हो। श्रम उभवत्र है, कहीं चन्दन के कारण कहीं कस्तुरी के कारण । 
सुपेण के ही वर्णन प्रसद्भ के अन्त में सुनत्दा इन्दुमती से प्रस्ताव करती है कि “हे 
सुन्दरि, इस युवक को अपना भर्ता स्वीकार कर कुवेर के चेत्रर्य के समान सुन्दर 
वुन्दावन में कोमल प्रवालू तथा पृष्पों की शब्या पर यौवन-श्री का आनन्द छो,”' 
तथा “वर्पाऋतु में गोवर्धन की रम्य कन्दराओं में शैलेयपुप्पों की सुगन्धि से सुवा- 
सित तथा वर्षा-सीकरों से सिक्त शिलाओं पर वैठकर मयूरों का नृत्य देखो” 
इधर मथुराधिनाय के लिए सरस्वती दमयन्ती को सलाह देती हैं कि--- सुन्दरि, 
वृन्दावन में महाराज पृथु के साथ निर्भय घन-विहार का आनन्द लो। समीप में 
ही गोवर्धन पर्वत पर रहने वाले मयूरों के कारण सापों का वहां कोई भय नहीं रह 
गया है। सुगस्धित पुष्यों से वृन्दावन अत्यन्त रमणीय हो रहा है।”' अन्त में जज के 
पास पहुंचने पर इन्दुमती के उदय होने वाले सात्त्विक मावों को जिस प्रकार सुनन्दा 
की सुक्ष्म दृष्टि ने ताड़ लिया या उसी प्रकार दमयन्ती के सात्त्विकोदय को देवी 
सरस्वती ने पहिचान लिया। इन्दुमती के जनुराग-भाव को देख कर सुनन्दा ने 
परिहास के साथ कहा “जाये, जब अन्यत्र चलें!” इस पर वधू ने असूबा के साथ 
उसे कुटिल भौहों से देखा । और यहां “सरस्वती जब हँसकर दयमन्‍्ती का हाथ पकड़े 
उसे महेन्द्र की छोर ले चली, उस समय दमयन्ती ने चौंककर अपने हाथ को उसी 
प्रकार खींच लिया जैसे कोई भ्रमवश सांप के ऊपर खजे हाथ को खींचता है।* 
उपहास का छवसर तथा उद्देश्य उमयत्र समान ही है। 
 इन्दुमती द्वारा जज के बरे जाने पर जिस प्रकार अन्य नरेश वैदर्मी के प्रति अपने 
मनोरय के विफल हो जाने से क्षज-इन्दुमती के रूप और वेश की निन्‍्दा करते 





१. सम्भाव्य सर्तारिममुं युवा मृदुप्रवालोत्तरपुष्पदशय्ये। 

वृन्दावने घेत्ररयादनूने निविश्यतां सुन्दरि यौवनथीः ॥ रघु० द्ञापु० 
२. अध्यास्य चाम्मशुवतोक्षिताति होलेयनन्घीनि शिलातंलानि। 

कलापियां प्रावृष्ि पश्ष्य नृत्यं कान्तासु गोव्धनकन्दरातुत॥. रघु० ६५१ 
३. गोवर्धनाचलकलापिच्यप्रचारनिर्वासिताहिनि, घने सुरमिप्रसुने। 

तस्मिन्ननेत सह निदिश निरविज्वज्ं वुन्दावने वनविहारकुतूहुानि ॥ 

है च० २११५११०७ 

४. तयागतायां परिहात्तपुर्व सर्व्या सो देम्रभूदावसायें। 

मायें प्रदामोष्यतइत्ययेनां चब्रस्‌याकुटिल ददर्श॥ रघु० ६॥८३ 
५. विहस्पहस्तेज्यविक्षष्यदेवोनेतुं प्रयातामिमहेद्धमेताम्‌ । 

चनादियं दत्तमिवाहिदेहे ततब्चमत्कृत्य फरं चकएें॥ ने० श्पाइड 


११६ नंबध-परिशीलन 


थे।' उसी प्रकार नल के वरे जाने पर दूसरे राजाओं के वन्दीजन मात्सयोद्गार कर 
रहे थे “देखो तो सभा में स्त्री को लिए हुए इसे लज्जा भी नहीं आती |” “हां, पर, 
जो अत्यन्त सुन्दर होते हैं वे जीवन में सुखी नहीं रहते” इत्यादि। नषध में.भाव 
स्थान-स्थान पर रघुवंद से ही लिए गए जान पड़ते हें। उदाहरणार्थ, वन से लौटने 
पर जिस समय राम ने राजेन्द्र-वेश में अयोध्या में प्रवेश किया था उस समय उनके 
ऊपर नगर के सौधीौं से ललरनायें लाज-वर्षा कर रही थीं।' उसी प्रकार नवोह्गाह 
करके लौटने पर वधू-सहित नल के ऊपर कुमारियों ने लाज-वर्षा करते हुए तथा जय- 
कार से उनका अभिनन्दन करते हुए उन्हें नमस्कार किया। उस समय, जैसे सीता 
को देखकर साकेत की सुन्दरियों ने प्रासादवातायन से प्रणाम किया था", वैसे ही 
“तैषघ-राजधानी की सुन्दरियों ने उत्सुकता के साथ प्रासादों की चन्द्रशालाओं से 
नववधू दमयन्ती को देखा। उस समय पुरलूलनाओं के मुखचन्द्र से युक्त होकर 
नगर के महलों की अट्टालिकाओं का “चद्धशाला” नाम सार्थक हो गया था।* 
तेषध के नल-दमयन्ती के संयोग-शज्भार-वर्णन में भी कहीं-कहीं रघुवंश के उन्नीसवें 
सर्ग की आभा मिल जाती है। यद्यपि उसकी कल्पना का आधार विशेष रूप से 
कुमारसम्भव का अष्टम सगे तथा कामशास्त्र है, किन्तु इतने कथानक में कहीं-कहीं 
अग्निवर्ण की रतिक्रीड़ा से भी साम्य मिल जाता है। राज्य-भार सचिवों को सौंप 
कर जैंसे अग्निवर्ण यौवन-सुख भोगने में प्रवृत्त हुआ था", उसी भांति नल भी राज्य- 


१. भोज्यांप्रति व्यर्थमनोरथत्वात्‌ रूपेषुवेषेषुच साम्यसुयाः॥. रघु० छार 
२. भ्पास्थ नस्यात्‌ सदसिस्त्रियान्वयात्‌ कुतोतिरूपः सुखभाजनं जनः॥ 
से० १५३ 
३« विवेशसोधोद्गत-लाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजघानीमू ॥॥।_ रघु० १४१ 
४. अयपथिपथिलाजे रात्मनो बाहुबललीमुकुलूकुलूसकुल्येःपुजयन्त्यो जयेति। 
क्षितिपतिमुपरनेमुस्तं दधाना जनानाममृतजलमृणालीसौकुसार्य छुसार्यः॥। 
ने० १६१२६ 
५. इ्वश्रूजनानुष्ठितचारुवेबां कर्णोरथस्थां रघुवीरपत्नीमू। 
प्रासादवातायनदृश्यबन्धे: साकेतनायोड्बूजलिशिः प्रणेमुः॥. रघु० १४१३ 
६. अभिनवदमयन्तीकान्तिजालगवलोकप्रवणपुरपुरन्श्रोवक्त्रचन्धान्वयेन । 
निखिलनगरसौधाट्टावलीचनद्धशालाः क्षणसिवनिजसंज्ञांसान्वयामन्वभूवन्‌ ॥ 
० १६।१२७ 
७. सन्निवेब्यसचिदेष्वतः परंस्त्रीविधेयनवयोवनोध्मवत्‌ ॥ रघु० १९४ 


आदान ११७ 


कार्य मन्त्रियों पर छोड़ कर प्रिया के साथ मदन-सुख में प्रवृत्त हुए।' अग्निवर्ण के 
रतिसुखोचित प्रासाद की समृद्धि का संकेत कालिदास ने एक इलोक सें किया है-- 
“प्रियाविलास में रत अग्निवर्ण के मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि से पूर्ण प्रासादों में 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक समृद्धिमान्‌ उत्सव मनाए जाते थे। सम्भवतः इसी संकेत 
पर श्रीहर्ष ने अपने पुराण तथा कामशास्त्र के ज्ञान के सहारे नल के सौध का विस्तृत 
वर्णन किया है।' श्रीहर्प ने वर्णन-शली की प्रेरणा-मात्र रघुवंश से ली है। इसका यह 
तात्यरय कदापि नहीं कि नल के विषय-भोग का वही आदर्श था जो अग्निवर्ण का रहा। 
अग्निवर्ण तो एक क्षण भी इन्द्रिय-सुख के विना रह ही नहीं सकता था, और इसी- 
लिए वह दिनरात भवन के भीतर पड़ा रहता और उत्कण्ठित प्रजा की भी कोई चिन्ता 
न करता।* किन्तु दमयन्ती के साथ दिनरात भोग भोगते हुए भी आत्मज्ञानी चल 
को कोई पाप का लेश नहीं छू जाता था, क्योंकि जिनका अन्तःकरण ज्ञान से निर्मल 
हो चुका है उसको कृत्रिम रूप से किए गए भोगों में कोई आसक्ति ही नहीं होती," 
यहां श्रीहर्ष ने गीता के इस सिद्धान्त का सन्निवेश किया है।:--- 


रागहेषवियुक्तेस्तुदिषयानिन्द्रियेक्चरन्‌ । 
आत्मवब्येविधेयात्माप्रसादमधिगच्छति ॥ गीता-३।६४ 
इसके अतिरिक्त रघुवंश का एक और प्रसड्भ है जिसने नेषध को प्रभावित किया 
है। वह है पञ्चमसर्ग का प्रभात-वर्णन। 
कुमारसम्भव 


नेपध पर रघुवंद्य की अपेक्षा कुमारसम्भव का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता 
है। दमयन्ती के शिख-नख रूपवर्णन की प्रेरणा, जिसमें श्रीहर्प ने एक पूरा सर्गे 
(सप्तम) लगाया है, कुमारसम्भव के पार्वती-झूप-वर्णन (प्रथम सगे) से मिली है। 





१: न्यत्य सन्त्रियु सराज्यमादरादारराघ सदनंप्रियाललखः॥ ने०  श्टा३े 
२. कामितीसहचरत्य कामिनत्तत्यवेश्मसु मुदद्भवादिषु। 
ऋद्धिमन्तमधिकद्धिकत्तरः. पूर्वमुत्तवमपोहडुत्सवः ॥ रघु० १९५ 


३. ने० १८॥३-२८ इलोक 
४. इच्द्रियायंपरिजृन्यमक्षमः सोढ़मेकमपि सक्षणान्तरम्‌। 

अन्तरेव विहरन्‌ दिवानिश्व न व्यपैज्ञत समुत्सुका: प्रजाः॥.. रघु० १९६ 
५. आत्मवितृत्तह या दिवानिशं भोगमागपि न पापमाप सः। 

आहृताहि विपवेकतानता ज्ञानधोतमनसं न लिस्पति॥। ने० श्टा२ 


११८ नंघघ-परिशीलन 


कालिदास ने पार्वती के कुछ विद्येष अज्भों का ही सौन्दर्य चित्रित किया, किन्तु श्रीहर्ष 
की आंखें दमयन्ती के प्रत्यवयव पर गईं, जहां नल को आनन्द-सुधाव्वि लहराता 
मिला, और जहां अवगाहन करके उनमें. प्रमोदाश्रु की झड़ी लय गयी ।* कवि ने नल 
मृख से दमयन्ती के प्रत्यज्ग का वर्णण किया और भरपेट किया। पार्वती के चकित 
विलोचन की उपमा प्रवातकम्पित इन्दीवर से देते हुए कालिदास ने सन्देह किया है 
कि इस प्रकार का चज्न्चल विलोकन क्या पाव॑ती ने मृगाज़्नाओं से लिया है, अथवा 
मृगाज़नाओं ने पारव॑ती से ?' दमयन्ती की नेत्र-कान्ति को देख कर श्रीहर्ष को भी 
सन्देह होता है, कि क्या हरिणियों ने दमयन्ती से दोनों नेत्रों की कान्ति ऋणरूप में 
ली थी, क्योंकि सुन्दरी ने उत्तर भयभीत मृगियों से वह सम्पूर्ण कान्ति कई गुनी कर के 
बलातू वसूल की है? ” कालिदास के विचार से पाव॑ती की वाहुएँ शिरीब-पुष्प 
से भी अधिक सुकुमार थीं। श्रीहष॑ को दमयन्ती के अशेष अद्भ ही' शिरीबाधिक 
कोमल लगे।" पावंती की मुखश्री को पद्म का सौरभ तथा चन्द्र का सौन्दर्य दोनों 
मिले थे।' उसी प्रकार, दिन में सूर्य के भय से चन्द्रमा ने तथा रात्रि में चन्द्रमा के 
भय से कमल ने अपनी कान्ति दमयन्ती के मुखमण्डल में स्थापित कर दी थी।* 
पाती के ऊर्ओं के लिए, ककंश होने के कारण करिशुण्ड, तथा नितान्त शैत्य 
के कारण कदली-स्तम्भ, कभी उपमान हो ही नहीं सकते ।* दमयन्ती' की भी जंघाओं 
से कदली की समता तभी की जा सकती है, जब वह (कदली) अपने शिरोभाग को 
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१. प्रतिप्रतीक प्रयमं॑ प्रियायामयान्तरानन्दसुधासमुद्रे । 


ततः प्रमोदा््रुपरम्परायां मसज्जतुस्तस्य दृशौनृपस्य ॥ ने० ७२ 
२. प्रवातनीलोत्पलनिरविशेषमघीरविप्रेक्षितमायताक्ष्या। 

तथा गहीत॑ न्‌ मृगाड़नाम्यस्ततोयूहीतं नु मृगाड्रनाभिः ॥ कु० १४६ 
३ ऋणीकृता कि हरिणीभिरासीदस्याःसकाशान्रयनद्यश्नीः । 

भूयोगुणेयं सकलाबलादुयत्ताम्योडनयाइलम्यत विश्यतीम्यः॥.. चैं० ७३३ 
४. शिरीपपुष्पाधिकसीकुमायोी बाहू तदीयाविति में बितर्क:।॥ कु० १४१ 
५. शिरीपषपुष्पादपिकोमलाया वेघा विघायाझूगमशेबमस्या:॥ . मैं० छाड७ 


६. चन्द्र गता पद्मगुणान्नभुझतेपश्याश्रिता चाद्धमसीमभिल्याम्‌। 

उमामुख तु प्रतिपद्य लोलादिसंश्रयां प्रीतिववाप लक्ष्मी॥ . कु० १४३ 
७. दिवारजन्यौं रविसोमभीते चद्धाम्वुजे निक्षिपतः स्वलक्ष्मीम्‌। 

आस्ये यदास्याः न तदा तयोः भीरेकशियेदं तु कदा न कान्तम॥. ने० छाए 
८, नागेन्वहस्ता स्त्वचि कर्कंशत्वादेकान्तश्ेत्यातुकदलझोविशेषाः। 

लव्बूवा$पि छोके परिणाहि रूप जातास्तदुर्वोच्पषमानवाह्मास्‍॥ . कु० १३६ 


आदान ११९ 


नीचे करके तपों द्वारा निःसार ऊपरी वल्कर को त्याग दें तवा अपनी प्रवलू जड़ता 
(दत्य एवं मौर्य) को दूर कर दे।* सुन्दरी के जघन-स्तम्भों के समक्ष करिशुग्ड 
तो (अपने काठिन्य आदि गुणों के कारण) पराजित है ही। तभी तो गज उन 
शुण्डादण्डों को लपेटने के बहाने छिपाता फिरता है।' पार्वती के स्मित का चित्रण 
करते हुए कालिदास ने अतिशयोकवि्ति के सहारे एक अद्भुत उपमान की कल्पना की 
है। “यदि इ्वेत पृष्पों की पंक्ति अरुण कोपलों पर लगाई जाय, अथवा मोती के 
दाने विद्युमपंक्ति के ऊपर रक्‍खें जायं, तो उनकी जो कान्ति होगी वही पावेती के 
रक्त ओठों के चारों ओर फैली विशद स्मित-प्रभा का अनुकरण कर सकती है। 
श्रीहप॑ ने ठीक उसी शेली पर दमयन्ती के मुख के लिए नए उपभान की उद्भावना 
की है, “यदि पूर्णिमा के चन्द्रमा की रकतवन्यूक तया नीरू कमल से अचना की 
जाय, तथा चम्पा की कलिका पूजा में उनके ऊपर चढ़ाई जाय, उस समय उस रम्य 
पुष्पों से समचित पूर्णचन्द्र की जो शोभा होगी उसे भी अपने अरुणाभ अवरोप्ठों, 
नीलाभ नयनों तथा गौराम मनःशिला के तिरूक से दीप्तिमान्‌ दमयन्ती का मुख- 
मण्डल अत्यन्त कान्तिहीन कर रहा था।” कालिदास ने शिव-पूजा के लिए आती 
हुई यौवन-सौन्दर्यावनत पाती का चित्रण अत्यन्त भावुक शब्दों द्वारा किया है। 
उसी के आधार पर श्रीहर्ष ने भी स्वयंवर में प्रवेश करते समय दमयन्ती' का 
बत्यन्त मनोहारी सौन्दर्य चित्रित किया है'। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए 
जाते हें 

“पाव्वेती पद्यरागमणि की कान्तिवाले अशोकपुष्प, स्वर्णकान्तिवाले कणिकार, 
तथा मुक्ताकान्ति वाले सिन्धुवार आदि वसन्तकाछीन पुष्पों का ही आभूषण पहने 





३. विधाय मूर्द्धातलमवर्चरं चेन्मुम्चेत्तपोसि: स्वमतारभावमु। 

जाइ॒यंच. नाडञ्चेत्कदलीवलोयसल्तदायदिस्पादिदमूरचाठ:॥. ने० ७९४ 
२. उसु्प्रकाण्डद्धितयेन तन्व्याः फरः पराजोयतवारणीयः। 

युक्‍तंद्विया कुण्डलनच्छेलनगोपायति स्व मुखपुण्करं सता. ने० जाए 
३. पुष्प॑ प्रवालोपिहितं यदिस्यान्मुक्ताफर्ल वा स्फुटविद्रुमल्थम्‌। 

ततो नु कुर्पाद्िशदस्य तत्यात्ताम्रीष्ठपर्यत्तरुचःस्मितल्था.. कु० शाडड 
४. विधायवन्यूकपयोजपुूजने कृतां विधोगेन्चफलीवलिशियम्‌। 

निनिन्दरूव्याधरलोचनादत मनः शिराचित्रकमेत्यतन्मुखम॥ . नै० १५॥२८ 
५. कु० सं० रेपर-१६ 
६. ने० १०९२-१०८ 


१२० नेषध-परिशीलन 


हुए थीं।” “सहर्ष-मदन-द्वारा व्याप्त सव अज़ों वाली, सुक्ष्म अंगुलियों सहित 
(अथवा नूतन पलल्‍लव तुल्य अतिरक्त) पाणिवाली सखियों से संयुक्त, उन राजाओं 
हारा अभिरूषित दमयन्ती ऐसी प्रतीत हो रही थी मानों सुगन्धित पुष्पों और मलया- 
निल से सुरभित तथा वालशाखाओं के किसलयों में लीत अ्रमरपडिक्त से सुशोभित 
और कल्पवृक्षों तक की चाही हुईं वसन्त-लक्ष्मी हो।” “सुगंधित निःश्वास के 
लोभी, विम्बाधर के समीप उड़ने वाले, भ्रमर को भयचकित दृष्टि बाली सुन्दरी 
बार-बार अपने लीलारविन्द से निवारित कर रही थीं।” “दमयन्ती के अद्भराग- 
परिमल से आक्रष्ट मधुकर सानन्द आकर उसके कर्णोत्पल पर मंडराता हुआ ऐसा 
प्रतीत होता था मानों मदत-दूत एकान्‍्त में उसके कानों में कुछ कहता है।” 
इलोक में शाकुन्तल के रहस्याख्यायीवस्वव॒सिमृदुकर्णान्तिक चर:” (शा० १२० ) 
का भी भाव लिया गया समझ पड़ता है। सुन्दरी नितम्ब से बार वार खिसकने 
बाली बकुलपुष्पों की बची माला की काञची को यथास्थान व्यवस्थित कर रही थी, 
वह माला ऐसी प्रतीत होती थी मानों उचित स्थान को जानने वाले कामदेव ने 
अपने धनुष की. द्वितीय प्रत्यज्चा वहां धरोहर रक्खी है।” सुन्दरी फूल के बाणों से 
नल को जीतने में असमर्थ जान कर मदन को अपने आभूषण-रत्नों की किरणों से 
निर्मित इस्द्र-धतुष सा सौंप रही थी। 

कामदेव ने शंकर को अपने वश्ञ में करने का उस समय को उचित अवसर समझा, 
जब पाव॑ती उनके नेत्रों के सम्मुख हों। अत्तः जव पार्वती ने शिव के चरणों में फूछ 
चढ़ाकर प्रणाम किया, उसी' समय कामदेव ने, अपने वाण चलाने का ठीक अवसर 
१. अशोकनिर्भेत्तिततपद्मराम भाक्ृष्टहेमद्युति कणिकारस। 

मुक्ताकलूापीकृतसिन्धुवारं बसन्तपुष्पाभरणं बहच्तो॥ कु० शापर३े 
२. समोवपुण्पाशुगवासिताड़गी किशोरशारवाग्रशयालिमालास । ह 

वसन्तलक्ष्मीमिव राजभिस्तेः कल्पदुमेरप्यभिलष्यम्राणाम्‌॥ . नै० १०९६ 
३. सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णं विम्वाधरासनचरं दिरेफम्‌। 


प्रतिक्षणं स॑ग्रमलोलदृष्टिल्ीलारविन्देन निवारयन्ती॥ कु० ३१५६ 
४. विलेपनामोदसुदागतेन तत्कर्णपूरोत्वछसपिणा च। | 
रतीशदूतेन सधुब्नतेद कर्णेरहः किचिंदियोच्यमानाम्‌ ॥ जें० १०९५ 
५. ज़स्तांनितम्बादवरोपयन्ती पुद्रः पुनः केसरदामकाब्रचीम्‌। | 
' न्यासीकृतांस्थानविदा स्मरेण ट्वितीयमौवोमिवकार्मुकस्थ॥ . छु० ३५६ 


६. स्मर॑ - प्रसुनेन शरासनेन जेतारमश्नद्धतों नलस्य।' 
तस्में स्वभषादुशदंशुशिल्प बलद्विषः कार्मुकसर्पयन्तीम्‌ ॥ ने० १०९९ 


आदान श्२१ 


समझ कर, अग्ति में कूदने वाले पतद्भ की तरह, उमा की उपस्विति में ही शिव की 
ओर बाण का निशाना लगाकर अपने धनृष की प्रत्वछ्चा को वारवार खींचा ।' नरू 
को जीतने के लिए मदन को वही क्षण उचित समझ पड़ा जब दमयन्ती के लोकोत्तर 
रूप तथा गुण को उन्हों (नल) ने छोगों से छुना---जव दमयन्ती उनके कल्पना-नेत्रों 
के सम्मुख हो। उस समय कामदेव ने, जो नल से सौन्दर्य में पराजित होने के कारण 
ईप्या-कल॒प हो रहा था, अवसर पाकर अपनी सू्तिमयी अमोध शवित के समान 
उस सुन्दरी द्वारा निषघराज को जीतना चाहा।' नंपथ में इस प्रसद्भ में मदत की 
चर्चा न करके नल का दमयन्ती-लुब्घ होता ही कहने से भी कोई न्रुटि न होती, किन्तु 
इस अवसर पर मदन द्वारा नल को जीतंने की वात कहने से कुमारसम्भव का प्रभाव 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 

कुमारसम्भव के पत्रचम सर्ग की शैली पर नेपध का नवम सर्ग एवं सप्तम पर 
पञ्रचदश और अष्टम सगे की शैली पर नेपघ के १८, १९, २०, २१, २२--पांच सर्गो 
की रचना समझ पड़ती है। नरू-दमयन्ती-संवाद का कथयानक महाभारत से लिया 
गया है किन्तु उसके वर्गन-दैली का आधार कुमारसम्भव का शिवपावेती-संवाद 
(परचम सर्ग ) ही है। जेसे शंकर ने जटिल तपस्वी का रूप घारण कर पार्वती के तपो- 
वन में प्रवेश किया था, तथा दीच में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया, उसी प्रकार 
नर भी अपने नामरूप का परिचय नहीं देते। (महाभारत में तो पहुंचते ही वे 
नर मां विद्धि कल्याणि देवदूतामिहागतम्‌' इत्यादि सभी कुछ बता देते हैं) शिव 
अपने वार्त्तालाप का प्रस्ताव “क्रियानुष्ठान के लिए कुश और इन्धन सुलभ तो हैं ? 
जल तुम्हारे स्तान के योग्य तो हूँ?” इत्यादि कुशल-्प्रश्न के साथ करते हैं। 
क्योंकि यही उचित ऋम है। न॑षध में नल भी “सुन्दरि ! तुम्हारे अद्भ स्वस्थ तो हैं 
चित्त प्रसन्न तो है?” इत्यादि कुशल-जिजासा के साय देव-संदेश का प्रस्ताव 
करते हैं। शिव के विचार से यदि पावंती पति-प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं तो 
व्यर्थ है, क्योंकि रत्न किसी को खोजता नहीं स्वयं खोजा जाता है।* उसी प्रकार दूत 





ना 
के 


क्ासस्तुवाणादसरं प्रतीक्ष्य पतद्गवहल्िमु्ल विदिलुः। 

उमासमक्ष हरवद्धलक्ष्यः शरासनज्यां मुहुरममर्श॥ छु० शाधड 
तसेव लव्थावत्तरं ततः स्मरः शरीरशोभाजयजातमत्सरः। 

अमोधशदत्या निजयेव मूर्त्य तया विनिर्जेतुमियेषनिययम्‌॥ . नै० श४३ 
३े- अपिक्रियार्थ सुलनं समित्कुशं जलान्यपि स्नाव-विविक्षमाणिते।॥. छु० ५॥३३ 
- केल्याणि कल्पानि तवाझुृगछानि कब्चित्तमंचित्तमनाविल ते॥.नै० ८५७ 
५- अयौपयन्तारमरू समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तव॒त॥. छु० पाप, 


्ए 
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श्र्२ नेषघ-परिशीलन 


नल भी दमयन्ती द्वारा इन्द्र की उपेक्षा देखकर कहते हँ--वे देवाधिप अपना मन 
'तुम्हारी ओर लगाएं और तुम उनसे विमुख रहो ! महान्‌ आइचर्य है। कहां तो 
पद्मादि निधियां स्वयं निर्धन के पास आएं और कहां निर्धन अपनी फटकार के किवाड़ 
देकर उन्हें वाहर निकाल दें ।” ब्रह्मचारि-वेष में प्रच्छन्न शिव की वातों से “क्रद्द 
पार्वती ने वहां से अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया ही था कि मुस्कराते हुए शंकर 
ने अपना प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिया, जिसे देख कर पार्वती में कम्प, स्वेद आदि 
सात्विक भावों का उदय हो आया, तथा उठाया हुआ पैर उठा ही रह गया। वे 
न जा सकीं, न लौट सकीं।” उसी प्रकार मध्याक्त में नल को मदनवश देखकर 
इमयन्ती देहली से बाहर सखियों की ओर चल पड़ी, किन्तु प्रिय को प्रतिकूल 
करके आई थी अतः हृदय में दुखी हो रही थीं। पर अब प्रिय को प्रसन्न किए 
बिना सखियों के पास नहीं जा सकती थी, और लज्जा के कारण फिर प्रिय के पास 
भी नहीं आ सकती थी।' शिव के द्वारा तप का उद्देश्य पूछने पर पार्वती शालीनता के 
कारण स्वयं कुछ उत्तर नहीं दे सकती और अपनी पारवंवरतिनी सखी को इसके लिए 
नेत्र-संकेत करती है । सखी ने देवी का संकेत पाकर शिव को पाती के अनुराग 
का हृदयस्पर्शी विवरण दिया। ब्रह्मचारी के इस प्रकार वास्तविक बात कहने पर 
पार्वती अपने मन की वात ने कह सकी और उन्होंने समीपस्थ सखी की ओर अब्‌जन- 
रहित नेत्रों से देखा।। फिर सखी ने ब्रह्मचारी से कहा--महात्मन्‌ यदि आपको 
कुतूहल है तो सुनिए, जिस कारण मेरी सखी ने अपने कमल-कोमल शरीर को तपस्या 
का साधन बनाया है।' ५ 
नेषथ में वल-दमयन्ती-वार्तालाप प्रायः दो सर्गों (८-९) में हुआ है, अतःतीन 
वार ऐसे प्रसज्र आए जब लज्जावश दमयन्ती की वाणी मौन हो जाती हैँ और उसे 
अपनी' सखी का सहारा लेना पड़ता है। प्रयम प्रसज्भ तब आता हैं जब आगसन्तुक 
१. अहोमनस्वासनुतेईषि तन्वतेःत्वमप्यमीस्पोविमुखीतिकौतुकम्‌ । 
क्व वानिधिनिर्धनमेति कि च त॑ वाक्कवार्ट घटयत्निरस्थति॥ . नै० ९३९ 
२. शैलाधिराजतवया न ययौ न तस्थो। कु० पा८टप 
३. प्रियस्थाप्रियमारस्यतमन्तर्दूनयानया । 
शेके शालोनयाश्लिम्यो न गन्तुं न निवर्तितुम्‌॥ नैं० २०१५७ 
४. इतिप्रविश्याभिहिता द्विजन्मना मनोगतं सा न शशाक इंसितुम्‌ । 
अथो वयस्यां परिपाइवंबर्तिनों विवर्तितानवृजननेत्रमैक्षत॥ * कु० पाप? 
७५. सखी तदीया तमुवाच वर्णिनं निवोध साथो तब चेत्कुतृहरूम्‌। 
यदर्थमम्भोजमिवोष्णवारणं कृत॑ तपः साधनमेतयावपुः॥. कु० पापर 





हा 


आदान श्र्३ 


देवदूत से देवों के सन्देश को फिर न कहने का आग्रह करती हुई दमयन्ती उसे अपने 
नलानुराग का पंरिचय देना चाहती हैं। उस समय इतना कहते ही नतमुख हो 
दमयन्ती के द्वारा कान में लगकर कही जानें पर सखी वोली---हे दूत, इसने लज्जा 
वश मेरे हृदय में प्रवृष्ट होकर जो कहा है उसे मेरे मुख के मार्ग से निकलते हुए 
सुनो! फिर दूत के रूप में हंस द्वारा चित्रित अपने प्रिय के रूप का साम्य देखकर उसे 
अगले दिन होने वाले स्वयंवर तक वहीं रुकने का आग्रह सखी द्वारा करती है।' 
चैंदर्भी से प्रेरित होकर एक सखी ने कहा--मिरी सखी दृढ़मौन-ब्रत घारण करने 
वाली अपनी एक जिद्दा से लज्जा देवी की आरावना कर रही हैँ तवा अपनी दूसरी 
रसना रूप मेरे द्वारा आप से यह कह रही है इत्यादि। और अन्त में जब भावो- 
द्रेकवश नल ने अपने नाम-रूप को प्रकट कर दिया तथा वेदर्भी प्रियके सम्मुख 
लाज के भार से अत्वत्त दवी जा रही थी (क्योंकि उसने अभी कुछ क्षणपूर्वक 
निर्लज्जा की भाँति नल से ही मूंह खोलकर वातें की हैं) जौर जब एकान्त में भी 
दमयन्ती सखी के कानों में प्रिय को उत्तर न दे सकी, तव सखी ने ही हंसकर नल से 
कहा--“इस समय आपकी भ्रिया ने मौत घारण कर लिया है। फिर नल के विरह 
(पूर्वराय) में दमयन्ती की विभिन्न व्ययाजों का वैसा ही चित्रण करती है जैसा 
पावंती की सखी ने जठिल-वेश-प्रच्छन्न जिव के सम्मुख किया था। अपने नेत्रों 
के अश्नप्रवाहों को स्वयं-निर्मित चित्र में अद्धिकत तुम्हारे चरणों का अतिथि बताती 
हुई दमयच्ती, मदन की जो रहस्य-्गाया गाती थी उसे सुनो इत्यादि।”' और 
अन्त में जब शिव-निन्‍्दा सुनकर अत्यन्त ल्षुव्व हो पार्वेती अन्यत्र चल पड़ीं उस समय 
जिस प्रकार भावद्रवित हो भगवान्‌ शंकर बपने को प्रकट करने और हे सुन्दरि, 
बाज से में तपस्या द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ ऐसा कहने के लिए विवश 
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१. अदो निगद्येव नतास्थया तयाश्रुतोलगित्वाभिहितालिरालपत्‌ । 

प्रविध्य यन्‍्मे  हृदयंछ्ियाहतद्विनिर्यदाकर्णयमन्मुखाघ्वना ॥ नैं०_ ९३० 
२. ने० ९६६४-६६ 
३. तमालिरूचेष्यविदर्भजेरिता प्रगाढ़मौनव्तयेकया सखी। 

न्ञपों समाराधवतीयमन्यवा भवन्तमाहस्वरसज्ञया मया ॥ ने० ९६४ 
४. यदापवर्यापि न दातुमुत्तरं शशाक सस्याः अ्रदसिप्रियत्यसा। 
विह॒त्य सस्पेदतमद्रदोत्तदाक्वियाष्युनामौनयना भवत्व्रिया॥ . ने० ९१४२ 
पदातियेयांल्लिखितस्यतेल्वयं वितन्द॒दी छोचननिर्सरानियम्‌ । 
जगाद यां सैव मुखान्ममत्वया प्रसुनवाणोपनियन्निशम्यतामु॥. ने० ९१४३ 
* जद्यप्रभृत्यवनतांगि तवास्मि दासः ऋोतस्तमोमिरिति। कु० ५८६ 


रह 


री 


श्श्ड नेषध-परिशीलन 


हुए उसी प्रकार प्रिय-प्राप्ति के विधात का निश्चय जानकर सोन्‍्माद रोती हुईं, 
सहनशक्ति खोकर, घबड़ाकर, निरानन्द हो तया वुद्धिहीव होकर अत्यन्त दुःखित॑ 
दमयन्ती के करुण विलापों' को सुंनकर नल-हृदय में दवा रखी हुई विरह-वेदना 
उद्बुद्‌ हो उस संयोगावस्था में भी नल को पुनः क्षण भर के लिए उद्प्नान्त कर देती 
है। जिससे वे “अयि प्रिये | तुम किसके कारण रो रही हो ? अपने मुख को क्यों 
आँसुओं से विलिप्त कर रही हो ? क्‍या अपने कटाक्ष-विलास से तुमने अपने सामने 
नत इस नल को नहीं देखा।”' इन शब्दों से प्रारम्भ कर “चन्द्रमा की किरणों के 
लिए रात्रि की भाँति इस नल की तू ही प्राणाधार हे” यहाँतक कह डालते हैं। 
और दमयन्‍्ती की विवाह-विधि तो अथ से इति तक पती के विवाह के अनुसार 
सम्पन्न की गयी। दोनों विवाहों में पाणिग्रहण संस्कार ज्योतिःशास्त्र सम्मत उत्तम 
मुहूर्त में किया गया। “शुक्ल पक्ष में जामित्र (लग्न के सप्तम स्थान) के गुण (शुद्धि) 
से युक्त तिथि में भाई वन्थुओं के साथ हिमवान्‌ ने कन्या के विवाह-संस्कार का 
अनुष्ठान किया । नेषध में भी राजा भीम ने वाहर आकर ज्योतिषियों की सभा की, 
जिसमें उन्त लोगों ने राजा से शुक्र, गुरु आदि ग्रहों के उदय-अस्त दोषों से निर्मुक्त 
तथा जामित्र आदि सम्पूर्ण गुणों से संयुक्त मुहूर्त बताया। अतः राजा ने उसी 
मुहूर्त में क्या-दान करने का उपक्रम किया ।* विवाहों में कुछ स्त्री-समयोचित क्रियाएँ 
होती ही हैं। वे जिस प्रकार ओषधिप्रस्थ में की गई उसी प्रकार कुण्डिनपुर में भी । 
“घर घर में स्त्रियाँ विवाह की तैयारी में लगी थीं। और इस प्रकार हिमवान्‌ का 
पुर तथा अन्तःपुर दोनों एक कुल के समान लगते थे।”' कुण्डिनपुर में राजा भीम 
भी ललनाचार के लिए आदेश देते हुए कहते हैं, 'सुन्दरियों, तुम लोग विवाहो- 
चित अपनी ललनाचार की क्रियाएं करो और हम भी वैदिक तथा शास्त्रीय विधियाँ 
१. ने० ९॥८८-१०० 
२. अधिप्रिये, कस्यकृृते विलप्यते बिलिप्यते हा मुखमश्ुबिन्दुभिः । 

पुरस्त्वयालोकि चमन्नयं न कि तिरतइचलल्लोचनलीलयानलः:॥ . ने० ९१०३ 
३. निशेव चान्द्वस्य करोत्करस्य यन्मम त्वमेवासि नलस्य जीवितम्‌॥। ने० ९॥१२० 
४. अथौषधीनामधिपस्य वृद्धो तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌ 


समेतवन्य॒ुहिमवानू_ सुतायाविवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत्‌ुत..._ कु० _ ७४१ 
५. निरीय भूपेन निरीक्षितानना शशंस मौहूतिकसंसदंशकम्‌। | 
गुणररीणेरुदयास्तनिस्तुषं तदा स दातुं तनयां प्रचक्रो॥ . नै० १५८ 
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६. वेवाहिकेः कौतुकसंवियानेगृंहे गृहे व्यग्रपुरन्धिवर्गम्‌। . 
आसीत्पुरं सानुमतोषनुरागादन्तः पुरं चेंककुलोपमेयम्‌ ॥ कु० . छार 


आदद श्श्५ 


हि 
धन 
हद ? 


35.52 5 >> बन न्च 
सेलदसर पर दादा चभर ऊपदा चजादद से आडध दा पष्य 





कब. मुभदान 3७० ०७००० ४  >अतथनाक कम द्रः 32 आम जड़ ु ००००० रात बजे 
उत्पन्न कर रहे थे।  हिमवानू चंगर के राजमांगा पर मन्दास्टुल वद्धर गए व, 
222८7 0 ८ 


०-4 स्ग्नी र> पताक्ताएं फट्ना न्न््य्डीज णर्न्‍ट जज सी लक न करी» ह० नल मे 
सवनोपर परदवचस्रननासत (चलना ) ताक्ताएं फहना रहा था, तेया स्वाशन 























में की कान्ति फैड रही थी। इस प्रकार ऐसा सम्लिझ थे उतर शाप साउतों 
तोस्गों की कान्ति फेल रही था। इस प्रकार दहू एर एसा बअतठत्त हा पहा वा दावा 
चीज आओओं न 3... >>. +7 5 _>>... लता उ+फिल्माइज्लाईर 
स्वग हा दुशसर स्थान पर दाकर दस यथा हां। बार इधर, दुधण्डचउुचचाया 
कक कै > तल चआभ अड्डे आभास 255 +> अवजजल पल 5 
प्रजा-लोग बलड्टारो से सुझानचद्र थे, क्षार भंदच चुन्द्र दता दे दाकसातु दे 
«2. 5 9... >..0... >> ० +> उन नयाॉदित्र हे पथ ब्> छूटर गातारओज जयभा न 
रह थे, उत्त समर का लूान मायन्दचादतद हा ६हु। 4 । इस ह्रकार ऊंब संक्ा सतेग 
























































उपमान था, भूलोक उपमेय था, पर जब नूछाक्न हा उपमावद दव रहा था। 
विवाह 5 न प्र पालन ला थे ऑयय पेन प्राय: इज अर 
वाह के पृव पाता तथा दमयन्ता दाना के नच्ञलन-स्ताव जबाब: एक हा वकाए 
0 न पिमालवपर ल््््ज्च्ज्चा 5 ४0. >> >नफिर जज अं अस्‍ड्िच5ं+ जिजजपा 
के होते हूं। हमालयपुर वन उुल्दस्वा ने माय का सचदा स दुद्धत उतुस्क (जा 5 
्ञ्र च्ठ जा 
उलललप 5 >तफ्लो) रचा मे हे धम्लर प्र >> -> झ््जज फ्े ऋमल मे 
ख्म्ना वाले) गृह मे मरकंतद का घछाला पर वठाकर, स्वचानथ टुन्द 5 पल दा 
ज््ज्से >ल्‍ल्‍्ती मेल मकर पावंती व्यो स्मापतः हट 
चाजेना्ज के साथ पावता का स्वाद करलया। 
हर है + ८ «९. ४: 6 35 < २ जज मी... ५5. 
आर छाण्डनपुर ने था इसके परत सानान्यदतावलब] व अदावर जाई 
से इ्ंचचां गज ्श् स्ल्त्ील पर कल-परम्परा >्ल अत्ज>+ उज््फ्ल्‍पसतमन अं आला ओ 
कंग रचना से सुताज्जत वंदा पर कुड-परन्त्तय के बनुचार स्दगकलथा के उस त 




















राजहमार्र न्स््द्र्टन्त्ज् 7५ झ्ू पंसचात -3-+- ९४......००-:०>न्‍्न्‍्ेव्>ेु अ> धमाल, 
राजकुमारी का स्वाव कराया। स्थान के पच्च्रातू जस मड्ूलसस्‍्नाव च ववर्ुद- 
घद्दीर 23० २२५७५ पास ््ल्् योग्य ल्ल्टत पहने व्ज्जर दादी चर्षा 5 2० ८5-5२ 
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६.#म हा 
बह़ तथा इवेत वच्च धारण करने के कार्य चश्नन्क्ाल्त दंमयन्ता दया व 


/ 





१. सुजन्ठु पाणिप्रहमझगलछोचिता मृगोदृशः स्त्रीसमबस्युज्ञः क्रिया:। 
श्रुतिस्पृतीनां तु वर्य विदष्महे विवोनीति स्माह च निर्येवी चत्तः तर ने० शेषा७ 
२. सन्तावक्ताक्षोर्णमहापरयंतच्दीनांशुकेः कल्पित्केतुमालन्‌। 
भातोज्वलत्काबचनतोरणाद स्पानान्तरं स्वर्नइदादसासे ॥ कछु० छारे 
३- विभुषणः कमुचुक्तिताः दनुः प्रजा: विचित्रचित्री: स्‍्वपितत्दियो यृहाः 
चनूच तल्मिनमणिक्ुट्टिमेंः पुरे दपुः स्वमुरव्यापरिदर्तितोपनम्‌ ह चे० श्षा१५ 
४. विन्यस्तवेदर्यशिलातलेडस्मिद्यावद्धनुक्ञाफलभ स्तिचित्रे । 
बावजिताष्टापदकुम्नतोये: सतूर्यमेदां स्दपयामवनूदुत्त. . छु० छा१० 


मा जम नीस्यश्ादकषच्र आफ दसाइदतप्कचारट्दिदि श जज देदिकोदरे 
५» उदधत्य कुन्नीरयशात्कुस्पनाहचतुप्कचाद ल्दि दिकोदरे १ 


्ब् 


चयाक्रलाचास्मयाददीदर्सा < ऊ पुरन्धिवर्ग आम पद हम ने 
चयाजुलाचास्मवावदाद्धजा पुरच्धिदग: र्ूपयानइचूद ततता च० शदा१९ 





सा मझ-लच्वादविवद्धणात्री गहौतपत्यदगमनीयवस्ता 
* जा मेज़लला्ावशु दमा पृहंदपत्युदुगभदायद स्का । 


निर्वृस्तपजन्यवलासिदेका प्रजुस्लकाशा दसुवेबरेले ए छु० जार: 


१२८ नेघब-परिशीरून 


केश पकड़े,' कोई पेर में गीछा महावर लगाए, कोई दाहिनी आँख में आँजन एवं 
वाई में बिना आंजन लगाए हाथ में अनजन-शछलाका लिए, कोई वेग से चलने में , 
छूटी हुई वीवी की गांठ हाथ में पकड़े हुए, कोई सत्वर उठने के कारण रत्नों के 
गिर जाने से सूत्रमात्र-शेष रसना (करनी) धारण किए हुए खिड़की तक आई।* 
इसी के आधार पर श्रीहर्ष ने भी विदर्भपुर की अप्सरा-चुल्य छूलनाओं का नर को 
देखने के लिए घरवर से समुत्सुक एवं समलंकृत हो राजमार्ग को सुशोभित करना 
चित्रित किया है।' छुण्डिनपुर की सुन्दरियों की चेष्टाएं भी उनकी नल रूप में 
तनन्‍्मयता का प्रमाण रही थीं। उतको भी उस समय किसी अन्य बात की सुध- 
बुध नहीं रह गई थी। एक-दो चित्र पर्याप्त होंगे--- कोई सुन्दरी नर को देखने में 
इतनी तललीन थी कि पवन के झोंके से आधे खुले अपने स्तनों को भी न जान सकी, 
और इस प्रकार नल की विवाह-यात्रा के लिए आगे खड़ी होकर मानों मज्भुल-कलश 
का उपहार दिखा रही थी।” किसी सुन्दरी ने नल के देखने में एकाग्रनेत्र होने के 
कारण हाथ में लिए हुए पान को खाने के वदले मुख में अपना लीला कमल ही' डाल 
लिया। मानों उसे यह क्रोध था कि मेरे मुखरूपी राजा के होते हुए यह कमल 
राजा क्यों वन रहा है?” उन सुन्दरियों की आपस में बातें भी प्रायः उसी' ढंग की 


१. आलोकमार्य सहसा ब्रजन्त्या कयाचिद्रद्वेष्ठनवान्तमाल्यः। 


बर्दूच संभावित एवं तावत्करेण रुद्धोईपि च केशपाहशः॥। कु० ७५७ 
२. प्रसाधिकालूम्बितमग्रपादसाक्षिप्यकाचिद्द्रवरागमेव । 

उत्सृष्ठलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाइका पदरवी ततान॥ कु० छा५८ 
३. विलोचनं दक्षिणसमृजनेन संभाव्य तद्॒ण््चितवामनेत्रा । 

तथेव वातायनसन्निकर्ष ययो शलाकामफ्रा बहन्ती ॥ कु० ७:५९ 
४. जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीमू।.. 

नाभिग्रविष्ठाभरणप्रभेंगहस्तेव_ तस्थाववलम्ब्यवासः॥ कु० ७६० 
५. अर्थाचिता सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुनिसिते गलच्ती। 

फस्याद्िचिदासीद्रसना तदानोमंमुंष्ठमूलापितसूुत्रशेषा ॥ कु० ७६१ 


६- विवर्भेनाम्व॒स्त्रिदिवस्थवीक्षितुं रसोदयादप्सरसस्तमुज्ज्वलम्‌। 

गृहादगृहादेत्य धृत्रसाधना व्यराजयन्‌ राजपथानथाधिकसू॥. चै० १५७३ 
७. अजानती कापि विलोकनोत्युका समीरधघू्तार्धेसपिस्तनांशुकम्‌। 

कुचेन तस्मे चलतेःकरोत्पुरः पुराक्षमनामहझगलसुम्भसमृभूतिभ॥ नै० १५७४ 
<. करस्थताम्वूलजिघत्सुरेकिका बिलोकमैकाग्रविलोचनोत्पला। 

मुखे निचिक्षेप मुखहिराजता-दपेव छीोलाकसल विकासिनी॥ . नैे० १५७७ 


4 आदान १२९ 


हो रही थीं जैसी ओपधिप्रस्थ की रमणियों की शंकर को देख कर हुई 
“अत्यंत कोमल पाव॑ती ने ऐसे वर के लिए जो इतनी घोर तपस्या की वह उचित 
ही थी। इनकी तो जो दासी भी वन पाए वह अपने को छतार्थ समझेगी, फिर इनकी 
गोद में बैठने वाली के सौमाग्य को क्या कहता । उत्ती प्रकार यहाँ “इस सुन्दर 
युवक की प्राय्ति के लिए दमयन्ती ने जो देवराज इन्द्र की भी याचना को दुकरा 
दिया यह उस गुज-त्राहिणी ने उचित ही किया।”' 

विवाह-संस्कार की विधियों का वर्णन भी कुमारसम्भव के ही ढंग का हुआ 
है। जो कहीं कुछ मतभेद है उसके कई कारण हैँ। एक तो कवि अन्चानुकरण नहीं 
कर सकता, दूत्तरे कालिदास और श्रीहर्य में कालकृत व्यवधान भी तो अति दीर्घ 
है। इस बीच न जाने कितने सामाजिक परिवर्तन हुए होंगे। फिर, संकोच-विस्तार 
भी कवि जयने अपने ढंग का करते हें। फिर भी कुछ विशेष विधियों का तो उम्यत्र 
समान ही उल्लेख हुआ है--जैसे लाजमोक्ष (लाजाहोम), अग्निपरिक्रमा, 
प्षुवदर्शन, पाणिग्रहण आदि। उदाहरणार्थ, ध्रुवदर्शन के विपय में सुन्दर सनातन 
पतिने पार्वती को धुवदर्शन के लिए प्रेरित किया] तया “इसके वाद भौंहें उठाकर 
देखते हुए वर से ध्रुव की ओर संकेत कर के दमयन्ती को देखने को कहा।” 

कुमारसम्भव का अष्टम सर्ग--जैसा पहले कहा जा चुका हँ--नैयब के 
अन्तिम पांच सर्यों की रचना-शैली का आदशों एवं आधार है। इस एक सर्ग में 
कालिदास ने शिव-पार्वती की रतिक्रीड़ा, सूर्वास्तमय, सन्व्या, अन्वकार, चन्द्रोदय, 
चन्द्र तथा चन्द्रिका आदि का वर्णन कर दिया है। कालिदास अपनी कल्पता-ऑ्रौड़ता 
को दिखाने के लिए कहीं प्रयत्त नहीं करते। उनकी भग्रस्तुत-योजना में प्रस्तुत का 
रूप-सौत्दय और भी निखर उठता है। किसी वस्तु के वर्णन में उत्तकी कल्पना वहीं 
तक अपना प्रसार दिखाती हैँ जहां तक उसे हृदय का सहयोग प्राप्त होता है। भतएव 
. उनके भाव अत्यन्त हृदयस्पर्शी लूगते हें तथा उनवग शैली' अत्यन्त मनोरम। वे एक 
वात को अनेक ढंग से नहीं कहते। (गद्भा-यमुना सद्भुम-वर्णनव के अतिरिक्त उन्होंने 
कहीं एक वात को दो ढंग से नहीं कही है) उन्हें न अपनी काव्य-शक्ति दिखाने की 





१. स्थानें तपो. दुब्चस्मेंतदर्यमपर्णया पेलवयापितप्तम्‌। 
यादास्यमययस्यलभेतनारी सा स्पात्कृतार्वा किमुताहकशब्याम्‌ु॥ छु० धा७५ 
२. आर्यी सर्वेसुपर्वणां पतिरसावेतस्ययूनः छते, 
' पर्यन्याजिविदर्भराजसुतया युक्त विशेषज्ञया।. ने० श्पा्टड 
हे- झुवेग भर्चाश्नुवदरनायप्रयुज्यमाना प्रियद्शनेन। छुए . छटण 
४. श्रुवावलोकाय तदुन्मुखशञ्रुवा निदिश्यपत्यामिदधे विदर्भजा। नें० श१श्३८ 
९, 


१३० नेषघ-परिशीलन 


अपेक्षा थी न पाण्डित्य-प्रदर्शन की छालूसा। उनकी एक उक्ति वस्तु का सुन्दरतम 

स्वरूप सहृदयों के हृदय-तलू तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। इन्हीं कारणों से वे 
संक्षेप में बहुत कह डालते थे। श्रीहर के समय तक कविता करने के आदर्श तथा 
उद्देश्य में वहुत परिवर्तन हो चुके थे। काव्य में कल्पना-प्रौढ़ता एवं शास्त्रज्ञता की 
झलक दिखाने के लिए कवि की वाणी छटपटाने लगती थी। एक वस्तु का वर्णन: 
अनेक ढंग से किया जाता, और हर वार कोई न कोई नई बात कहने का प्रयत्त 
होता। नैषध के अन्तिम पांच सों की रचना की यही प्रवृत्ति मूल कारण है। 

श्रीहर्ष ने दो स्थानों पर शिव-विवाह का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिससे यह 
और भी प्रमाणित हो जाता हूँ कि नेषध में इन प्रसड्भों का वर्णन करते समय कुमार- 
सम्भव का कथानक पूर्णतया उनके ध्यान में था। प्रथम' उल्लेख चल-दमयन्ती' की 
रति-क्रीड़ा के समय हुआ हे---भौरी के समान सुन्दरी' प्रिया स्वयं भी पंखा चलाना 
आदि यदि कुछ करना चाहती तो संकेतज्ञ नल उसकी झिझक हटाने के लिए उसी 
कार्य के लिए दमयन्ती से स्वयं भी कहते। पर मुग्घा अधिक लज्जित हो जाती और 
अपनी भी इच्छा को दवाकर स्वामी की आज्ञा का उल्लद्ठभून कर देती।” और 
दूसरा सब्ध्या-वर्णन के प्रसद्भ में “पार्वती-विवाह के अवसर पर पुष्प-सिन्दूरिका के 
समय शिव ने इसी सन्ध्यारण परिचिम-दिंग्भाग को वस्त्र के रूप में धारण किया था 
--दिंगम्बर जो ठहरे --- तथा सती और पार्वती के विवाहों में पुष्पसिन्दुरिका के 
समय शिव ने क्रम से प्रभारुणा प्राची तथा सन्ध्यारुणा प्रतीची' दिशाओं को अपना 
अम्बर बनाया था।' 

कालिदास ने शिव-पावंती-विवाह के पश्चात्‌ रतिक्रीड़ा के प्रसज्भ में उद्दीपन 
रूप में सन्ध्या, रजनी, चन्द्रिका आदि का वर्णन किया है। ठीक इसी भांति श्रीहर्ष 
ने भी नल-दमयन्ती के विवाह के पश्चात्‌ उनकी रति-क्रीड़ा के प्रसद्भ में ही प्रकृति 
के इन मनोरम क्षणों का चित्रण किया है। रतिकीड़ा-वर्णन में श्रीहर्ष ने साधारण 
अनुभूति के साथ कामशास्त्र का भी अधिक आश्रय लिया है। अतः नैषध के वर्णन 
में विस्तार हो गया है। फिर श्रीहर्ष की कल्पना का भी पूर्ण हस्तक्षेप हुआ हैं। 


१. आत्मनापिहरदारसुन्दरी यत्किसप्यभिललाष चेष्टितुम। 


स्वामिना यदि तदर्यमर्थिता मुद्रितस्तदतयातदुद्यम :॥ ने० १८३७ 
२. सन्ध्यासरागः ककुसोविभाग: शिवाविवाहेविभुनायसेव। 
दिग्वाससा पूर्वभवेश्ति पुष्पसिन्दूरिकापर्वणि पर्यधायि। ने० २२१० 


३. सतीमुसासुद्दहताच पुष्पसिन्दूरिकार्थ बसने सुनेंत्रे। 
दिशो हिसंघीद्रभिरागशोसे दिव्वाससो किसलूस्सिषातामू ॥. ने० २२११ 


आदान श्३९ 


तथापि दोनों काव्यों के वर्णन में कहीं-कहीं समता आ ही गयी है। सव से बड़ी समता 
तो कुमारसंभव के जष्टम तथा नेपध के अष्टादश सर्गों में प्रयुक्त छत्दों की ही हे, 
और समान भाव वाले इलोकों का इतना वाहुल्य है कि हम उसे आकस्मिक किसी 
प्रकार नहीं कह सकते, अपितु श्रीहप द्वारा कुमारसम्भव से लिया हुआ ही मानते हैं।' 





१. प्रथम सलमागस के समय जिस प्रकार नुग्धा पार्वती कुछ पूछने पर उत्तर नहीं 
देती, वस्त्र छूने पर बाहर चली जादा चाहती है, शय्या पर-मुंह फेर कर लेटती, 
किन्तु फिर भी शिव के लिए वह प्रतिवद्धंक थी। 


व्याहता प्रतिबचों न संदर्घेगन्तुमेच्छदवलूम्बितांशुका । 
सेवते सम शयन पराह्स्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ कु० ८।२ 


उसी प्रकार सुर्धा दमयन्ती पहिले तो कया होगा' इस भय के सारे पति 
के शयन-कक्ष में ही चहीं आती, थी, फिर किसी प्रकार सखियों हारा पहुंचाई 
गयी तो शब्या पर ही नहीं बेठती थी, फिर नल ने किसी प्रकार बेठाया तो साथ 
में लेटदी ही नहीं थी और जब किसी प्रकार प्रिय ने साथ में लिटाया तो सामने 
सुंह ही नहों फरती थी। पी पकड़े मुंह दूसरी ओोर किए ही पड़ी रही। 


वेइ्मपत्युरविशन्नसाध्दसाहे शितापिशय्त न साउभजत्‌। 
भाजितएंपि सविवंदसास्वपत्‌ स्वापिताष्पे न च समुखाभवत्‌ ॥ 
| नें० श्टार५ 


फ़िर जंसे मामि-स्वाद पर पड़े शंकर के हाथ को पार्दती नें (सात्विकोदय 
सें) कांपते हुए रोका, कितु तब तक तीवी-वन्चन स्वयं ढीला हो गया, 


नाभिदेशनिहिंतः सकम्पया शद्धू-रस्य रुूघे तया करः। 
तदुदुकूलमय चामवत्स्दयं दूरमुच्छवसितनीविवन्धनम्‌॥ कु०ण टाड 
वैसे ही सुन्दरी निद्रा में भग्व पड़ी हे, प्रिय नें यही समय. उचित समझा और 
हाथ नीदी पर पहुंचाया। पर नीवी के स्पर्श सात्र से उसमें इतना सात्विक भाव 
उदय हुआ कि हाथ क्ांपने लगा। उस फम्पन से प्रिया जाग उठी और देचारा 
हाथ उस स्थान से हटा दिया गया। 


नोदिसीस्निनिहितं स निद्रया सुल्ुचो निशि निषिद्धसंबिदः । 
फस्पितं दायस्पास यजयं दोलनेजलनितवोधयाप्ययात॥ नै० १८४६ 


१३२ नेषध-परिशीलन 


सूर्यास्त के पश्चात्‌ सायंतनविधि करने के लिए जिस प्रकार शिव शिवा से 





तथा-- 
न स्‍्थली न जलधिनेकाननं नाद्विभूवेविषयो न विष्दपम्‌। 
ऋडिता न सह यत्र तेव सा साविधेव न यया ययाच वा॥ ने० १८८४ 
(न कोई ऐंसा छुन्दर स्थान बचा, व कोई ऐसा सागर छूटा, व कोई ऐसा वन 
था पर्वत-प्रदेश रहा; न कोई ऐसा रम्य देश बचा और न ऐसी कोई विधि बची 
जहां और जैसे दमयन्ती नें प्रिय के साथ रसण न किया हो। सब जगह और सब 
प्रकार से रसमण किया )--कुमारसम्भव के अष्ठटस सर्ग के बाईस से अटठाइसवें 
इलोकों के आधार पर बना समन्न पड़ता है, जिनमें सु्ेंठ, सन्‍्दर, कैलाश, सलय, 
सदी, चन्दन तथा गन्धमादन पर शिव-पारवंती के विहार-सुख का वर्णन किया 
गया है। 
रति-करीड़ा के समय पावंती तथा दमयन्ती की ब्रीड़ा-मुद्राएं तथा चेष्दाएं 
एक ही ढंग की देखने को मिलती हें--जैसे, वस्त्र हटाने पर पार्वती अपने दोनों 
हाथों से शंकर के दोनों नेत्र बन्द कर देतों, किन्तु उच्तका ललाटस्थ तृतीय नेंत्र 
सब देखता ही रहता, मुग्धा का सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता। 


झूलिनः करतलहयेन सा संनिरुद्धनयनेहतांशुका। 
तस्य पर्यतिललाटलोचने मोघयत्नविघुरा रहस्यभूतु॥ कु० 4७ 
वेसे ही, “प्रिया खड़ी है' प्रिय नें उसका वस्त्र खींचा, सुन्दरी अपने खुले 
अजद्धों को संभालती हुई झुक जाती है और मुंह से दीपक बुझा देती है, पर 
सुकुट-सणि से चारों ओर प्रकाश बना ही है--सुन्दरी बड़े आइचयें और परेशानी 
में पड़ती है।* 


नम्त्रयांशुकविकर्षिणिप्रिये वक्‍त्रवातहत-दीप्तदीपया। 
भर्तृमीलिसणिदीपितास्तथा विस्मयेंनककुमो निभालिता:॥ने० १८८५ 


मेघदूत के वक्ष्यमाण इलोकों से तो नेषघ के इस पुर्वोक्त इलोक का भाव- 
साम्य और भी अधिक है-- 


नोवी-बन्धोच्छवसितशिथिर्क॑ यत्र विम्बाघराणां। 
क्षीम॑ रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु. प्रियेषु ॥ 
अचिस्तुद्भानभिमुखमपि प्राप्प. रत्नप्रदीपानू। 
ह्लीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टिः॥ उत्तरमेंघ ५ 


आदान श्३३ 


अनुज्ञा लेकर जाते हं---प्रियवादिनि ! तो तुम मुझे उपस्थित नियमों को पूरा करने 


“जहां रति-राग में शिथिल नीवी-बन्धन पर प्रिय के हाथ पड़ने पर लज्जा 
विमूढ़ सुन्दरियां रत्न-दीपकों को धूल फेंक कर बुझाने का विफल प्रयत्त 
करती हैं।” 

फिर धोरे-धीरे झिल्लक दूर होने पर पार्वती तथा दमयन्ती दोनों का प्रायः 

एक ही प्रकार का चित्र अड्धूत दिखाई पड़ता है। जैसे, “पार्वती प्रिय का गाढ़ 
भालिज्धुव करतीं, चुम्बन फे समय मुंह च हटातीं तथा भेखला पर पड़े प्रिय के हाथ 
को धीरे-धीरे रोकतों ए* 


सस्वजेपियमुरोनिपीडनं प्राथितं मुखमेनतन नाहरत्‌। 
मेखलाप्रणयलोलतां गत॑ हस्तमस्थशिथिलं ररोघसा॥ कु० ८१४ 
उसी प्रकार, “प्रिया ने प्रिय के चुम्बन करते समय जो अपना मुंह न हटाया 
उससे पति का हृदय असुत से तृप्त हो गया, और स्तन आदि से जो हाथ न 
हृठाया उससे क्‍या संतोष नहीं मिला?” 


चुम्बितं न सुखमाचकर्षयत्पत्युरन्तरमृतं॑. ववर्षतत्‌। 
सा नुनोद न भुज तदपितं तेन तस्य किसभून्नतपितस्‌ ॥ ने० १८७० 
तथा “प्रथम सम्भोग के समय दमयन्ती ने नीवी पर पड़े हाथों को बल से 
रोका था, फिर बाद सें शियिल हाथों से रोकती और धोरे-धीरे वह दशा जा 
गयी कि प्रिय के नीवी खोलते समय फेवल शब्दों से 'त ना कर देती 


तोविसीम्निनिविडं पुरासणत्याणिनाष्यशिथिलेन तत्करम्‌। 
साक्रमेण न न सेतिवादिनीविध्चमाचरदमुष्य फेवलम्‌ ॥ ने० १८७७८ 


रति-कीड़ा में दन्तक्षत की वेदना उभयज्न प्रायः एकसमान हे। जेसे शंकर 

हारा चुम्दन में अधरों को काटने पर वेदना-वद्य हाथ हिलूती हुई पार्वती उनके 
चन्द्रकला की शीतलरूता से उस अघर-वेदना को शान्त करती। 
दष्टमुक्तसघरोष्ठससम्विका. वेदनाविधुतहस्तपल्लवा। 

शीतलेन निरवापयत्क्षणं. मौलिचन्द्रशकेलन शूलिनः॥ कु० ८॥१८ 

उसी प्रकार 'सुख-बेला सें भगवान्‌ कामदेव की आज्ञाओं को पूर्ति के सुख 


में अघर में किए गए प्रिय फे दन्तक्षत की वेदना का सुन्दरी को कोई अनुभव ही 
नहीं हुआ था, पर अब उस पीड़ा का अनुभव होने छरूगा, बड़े धोरे से उंगलियों 


५१३४ नेषव-परिशीलन 


के लिए अनुज्ञा दो। तव तक परिहास-कुशल सखियां तुम्हारा मनोबिनोद करेंगी।”' 
उसी प्रकार नल भी प्राभातिक एवं सान्ध्य विधियों के अनुप्ठान के लिए दमयन्ती 
से अनुज्ञा लेते हं---प्रिय नें समीप आकर कहा _सुन्दरि ! यदि तुम्हारे चित्त में 

कोई खिन्नता न हो, क्योंकि उस समय तुम्हारा आलिड्भन न हो सकेगा--ततो में 
अग्निहोत्र आदि शेप दैनिक विधियां भी पुरी कर आऊं”' तथा तो प्रिये, कुछ देर 
तुम सख्ियों के साथ आनन्द से आंख-मिचौनी खेलो।” इस प्रकार नल दमयन्ती के 
चित्त में सखियों के साथ क्रीड़ा करने की उत्सुकता उत्पन्न कर स्वयं सायं-सन्ध्या 
की उपासना के लिए बाहर चले आए।”' “शिव के क्षण-वियोग से भी खिन्ना एवं 
उन्‍्मना होकर जिस प्रकार ओठों को विचकाकर पति की उपेक्षा करती हुई पार्वती 
अपने समीपस्थ सखी विजया से कुछ यों ही बातें करने रूगीं।” उसी' प्रकार 
“अपमानित-सी होकर दमयन्ती नल के पास से अपनी कमलमुखी सखी के पास 
गयी, जैसे दिनमें सुषमा कुपतुदों के क्षेत्र से निकक कर कमल वनों में चली जाती 
है ।”' फिर सन्ध्या-विधि समाप्त कर जैसे शिव ने पार्वती के मान को भज् करने के 
लिए अनुनय किया, हे अकारण कौप करने वाली, अपना कोव छोड़ो, में संध्यावश 
चला गया था, और किसी कारण से नहीं। क्या तुम' चक्रवाक के समान वृत्तिवाले 


से उस क्षत को छुआ सी कर उठी।” 
सुननायकनिदेशविश्रमेरप्रतीतचरवेदनोदयम्‌ । 
दन्तदंदशमधरे5धिकामुका सास्पुशन्तृदु चमच्चकार च॥ ने० १८१२९ 
१. तन्‍्मुहुतमनुमन्तुमहसिप्रस्तुताथ. नियमाय सासपि। 
त्वांदिनोदनिपुणः सखीजनो वल्युवादिनि विनोदयिष्यति ॥ कु० ८४८ 
२. प्रेयसावादि सा तन्वि त्वदालिझगनविध्नकृत्‌ । 
समाप्यतां विधि: शेष: क्लेशबइचेतसि चेन्नते।॥ ने० २०१६ 


रा 


तदानन्दायत्वत्यरिहसतिकन्दायभवती, 

निजालीनां लोनां स्थितिमिह मुह॒र्तेंमुगयताम्‌ । 

इतिव्याजात्कृत्वालियुचलितचित्तां सहचरीं, 

स्वयंसोयंप्तायंतनविधि विधित्सुर्व हिरभूत्‌ ॥ ने० २११६२ 

४. निर्विभुज्यदशनच्छदंततो वाचिभतुंरवधीरणापरा। 
शैलराजतनया समीपगामाललापविजयामहेतुकम्‌ ॥ कु० ८॥४९ 

५. सावज्ञेवाथ सा राज्ञः सर्खीपद्ममुखीमगात्‌ । 

लक्ष्मी: कुमुदकेदारादारादम्भोजिनीसिद॥ नै० २०९ 


आदाव १३५ 


मुझको अपना सहषर्मचारी नहीं जानती?” उसी प्रकार प्राभातिक विधिसमाप्त 
कर नल ने दमयन्ती से मान त्यागने के लिए जनृनय किया। चल ने प्रिया से कहा 
“व्रिये ! तुम्हारा यह कोप उचित नहीं, क्योंकि जिस तप के प्रसाद से में तुम्हें पा 
सका, तुम्हीं वताओ, में उस तप का आदर न करूं ? पूजा करने व जाऊं ? / कप्नी- 
कभी पार्वती अपनी सखियों से वात करती रहतीं और शिव पीछे से छिषकर 
सारी बातें सुन लेते ।' नल भी देव-वरदात से गुप्तछूप में दमयन्ती की सलियों के 
साथ की गयी बातें सुनते और फिर हंसते हुए प्रकट हो जाते।* 


अभिज्ञान शाक्ुन्तल 


यद्यपि नेपय एक पद्मात्मक श्रव्य-काव्य हे अत: पूर्वेवर्ती श्रव्यकाव्यों की शैली 
का ही प्रभाव इस पर पड़ना चाहिए। किन्तु, रस एवं कहीं-कहीं कवांश की समानता 
होने के कारण, कई पूर्ववर्ती दृश्य एवं गद्यकाव्यग॒त अंशों के समानार्यक भी श्लोक 
नेषथ में मिलते हैं। यहां कालिदास-कत ग्रन्थों के विवेचन के प्रस॒झ्ढ में उनके शाकु- 
न्तल का भी प्रभाव देख लेना उचित ही होगा। इस दृष्टि से अन्य कवि-पन्यों का 
विवेचन यथावसर करेंगे। शाकुन्तर का प्रधान रस खज्भार है। खद्भार के संयोग 
तथा विप्रलम्भ दोनों पक्षों का चाह्तम निरूपण इसमें हुजा है। नैयध का सी झा द्भार 
रस ही (अपने दोनों पत्रों के साथ) आत्मा हैँ। इस नाते शाकुन्तल की संयोग- 
वियोग दशा की कुछ उक्तियों के भाव दूसरे शब्दों में हमें नेयव में देखने को 
मिल ही जाते हैं। इसे हम संभवतः शञाकुत्तल का नैषध पर कोई प्रभाव नहीं भी 
कह सकते, क्योंकि जो भी सहृदय कवि जहां कहीं भी श्इद्भार के संयोग-वियोग की 
बात कहेगा वहां उस प्रकार की उक्ति का होना स्वाभाविक हूँ। किन्तु उनके 
साम्याधिक्य को देखकर हठात्‌ मुंह से निकलरू पड़ता है कि शाकुन्तल के भी इन 
स्थलों से श्रीह्य ने अवश्य भाव-प्रहण किया होगा। उदाहरणार्थ कुछ स्थरू उद्धृत 
किए जाते हँ---मित्र विदूषक से शक्ुन्तछा के अनुच्छिष्ट लोकोत्तर रूप का वर्णन 





१. सुझ्चक्रोपस्तलिसित्तफोउने सब्ध्ययात्रजमितोडस्पिदान्यया। 

कि न वेत्सिसहपर्मचारिणं चक्रवाकसमवृत्तिमात्यम:त. कु० ८५१ 

सावएदिसुतनुस्तेव कोपस्तेनायतीछिती। 

सवा पापंयत्यसादेन प्रिये ततन्नाद्वियते तप:त। नैे० २०१४ 

३. स्व॑-सयाप्रियतदीसमाणता श्रोप्यत्तेव वचनानिपृष्ठतः॥ कु० ८ाप्‌९ 

४. तांमियोइसिदवरतोंसली प्रियस्यात्मरदच स निश्ावचेष्टितम । 
पहन्‍बेंग:ुलरात्पियां दघत्‌ दुइयतां श्रुत॒क्॒यों हततन्गतःश नै० श्टाइ८ 


हा 


१३६ नंयध-परिशीरलून 


करते हुए दुप्यन्त अन्त में कहते हें--- पता नहीं विधाता किसको इसका भोकता 
वनाकर समपस्थित करेंगे ? ”' इसी प्रकार स्वर्ग-सुन्दरियों से भी चारतर रूप की 
देखकर हंस के मन में विकल्प उठता हैँ “तव मेंने सोचा कि आखिर ब्रह्मा ने इस 
अलाक्य-चुन्दरा के लिए किसे पति निश्चित किया हूं ? 

शकुन्तला-प्रेम में विकल दुष्यन्त चन्द्र और मदन दोनों को उपालम्भ देते हँ-- 

मदन ! तुम्हारे फूल के वाण और चन्द्र ! तुम्हारी शीतल किरणें ये दोनों हम-ऐसे 

व्यक्तियों के लिए असत्य ही हैं, क्योंकि चन्द्र अपनी शीतल किरणों से जग्नि 
वरसाता है और तुम (मदन) अपने फूल के वाणों को वज्य के समान कर 
लिए हो |” दमयन्ती के पुरवे-राग से जनित वेदना से आकुल नल हंस से अपनी 
अबीरता बतलाते हुए कुछ इसी प्रकार कहते क्यों हंस, यह चन्द्रमा जो 
प्रत्येक महीने में (अमावस्या के दिन) सूर्य के साथ मिलता है, तो क्या सूर्य से मेरे 
धैर्य को हरने वाली तीढण किरणें लेकर मुझी को जलाने जाता हैं?” “मदन-वाण 
यदि फल के हैं तो निर्चित ही वे विष-लता से उत्पन्न होने वाले फूलों के हें 
क्योंकि इन वाणों ने मेरे हृदय को विमृच्छित तथा अत्यन्त तृप्त कर दिया हूं। 

इस प्रकार झाकुन्तल एवं नैपध में संयोगावस्था की कई उक्तियों में भाव- 
साम्य दृष्टिगोचर होता है। किन्तु वे इतने साधारण अनुभव की हैँ कि यहां अनुकृत 
रूप में उनका विवेचन-विस्तार उचित नहीं समझ पड़ता हें। 


भारवि 


भारवि के किरातार्जुनीय का कथानक तथा रस दोनों नेषध से भिन्न पड़ते हें। 
नैपथ में किरात के भावों तक की झलक नहीं मिलती । किरात-नैपव का भावसाम्य 





१. न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्यास्थति विधि:॥ हा० २३१० 
२- कतमस्तु विधातुराशयेपतिरस्या बसतीत्यचिन्तयम्‌ ॥ ने० शाड१ 
ड्ढे तवकुसुमदरत्वंशीतरहिमित्वमिन्दो 
हंयमिदमययार्य दृष्यते सद्विवेयु। 
विसृजति हिमगर्भेरग्निमिन्दु मयूरवै- 
स्त्वमपि कुसुमवाणान्‌ वज्थचसारी करोषि॥ श्या० ३३ 
प्रतिमासमसीनिज्ञापत्ति: खग ! सद्भूच्छति यहिनाधिपम्‌। 
किमुतीब्रतरैत्ततःकरमंमदाहाय. सतत घंयंतस्करे:॥ चे० रा५प८ 
५- कुसुमानि यदि स्मरेषवों न तु दर्ज विषवल्लिजानितत्‌। 
हृदय यदमूमुहन्नमूमंमपच्चातितरामतीतपन्‌ ॥ ने० शा५९ 


+ 


८ 


आदान श्३्७छ 


एकाथ स्थलों में देखा (पाया) जा सकता है, किन्तु वह भी सर्वेथा यादृच्छिक ही 
कहा जायगा। सन्ध्या के समय चक्रवाक-मिथुनों के बलातू वियुकत हो जाने पर 
_ भारवि की उव्ति है-- अपनी भार्या के साथ वियोग न चाहते हुए भी चकऋ्रवाकों 
के जोड़े रात में वियुक्त हो जाते हैं, वास्तव में देव-विधान का उल्लद्भून नहीं किया 
जा सकता है।' श्रीहर्ष ने भी दमयन्ती से कुछ कुछ इसी भाव की उक्ति कहलवाई 
है---/चक्रवाक दिन में खान-पान आदि सारे कार्य ज्ञानपूर्वक करते रहते हें, किन्तु 
सबच्ध्या होते ही' अपने आप विछड़ जाते हँ---तो प्राणी सारे कार्य देवाधीन ही हो 
कर करता है। इस वात के लिए ये पक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे ? 


साथ 


ईसा की आठवीं झताब्दी के प्रारम्भ से संस्कृत-काव्य-रचना पर सब से 
अधिक प्रभाव माघ का पड़ा। काव्य-रचना की अपूर्व प्रतिभा तथा विभिन्न शास्त्रों 
के अगाघ पाण्डित्य के साथ माघ यदि किरात का इतनी स्पर्धा के साथ अनुकरण 
ने करते तो सम्भवत: उनकी कविता और भी उच्च कोटि की होती । इस अन्धा- 
नुकरण ने माघ की मौलिक शक्ति को ही वहुत कुछ कुण्ठित कर दिया। फलतः 
उन्हें किरात के ढंगं की, पर उससे भी श्रेष्ठ, रचना प्रस्तुत करने के लिए बड़ा श्रम 
करना पड़ा। काव्य-सौन्दर्य से अधिक पाण्डित्य-प्रदर्शत का आश्रय लेना पड़ा, 
क्योंकि केवल काव्यसौन्दर्य की दृष्टि से तो किरात स्वयं प्रथम' कोटि की रचना 
था। हां, पाण्डित्य-प्रदर्शन वाली प्रथा का भारवि ने केवल रास्ता भर दिखाया था, 
उधर विशेष-श्रौढ़िगअदर्शन के लिए उनका उतना आग्रह नहीं हुआ था। यद्यपि 
चित्रवस्धों की सीमा तक वे पहुंच गए थे, किन्तु उनकी अधिकांश रचना में काव्य 
का सच्चा माधुये अक्षुण्ण बना है। अतः माघ ने भारवि को नीचा दिखाते के लिए 
इसी एक उपाय का आश्रय लिया। उन्होंने हुदय से अधिक बुद्धि का सहारा लिया, 
फलत: शिश्ुपालवध एक पाण्डित्यपूर्ण कठिन काव्य वतन गया, जिसमें काव्य-सीन्दर्य 
की अपेक्षा शास्त्र-जैसव अधिक मात्रा में गोचर होने ऊगा। इसका प्रभाव परवर्ती 
कवियों पर अच्छा न पड़ा) उनके सामने शिशुपालू-वध काव्य का माप-दण्ड वन 
गया। प्रत्येक महाकवि माघ को ही दृष्टि में रखकर उन्हीं की वताई पद्धति पर चलने 
१. इच्छतां सह वधूमिरभेदं यामिनी-विरहिणां विहगानास्‌। 

: आपुरेच सिथुनानि वियोगं रूछछ्यते न खलु कालनियोगः ॥ क्वि० ९११३ 

२. अपि विरहमनिष्टमाचरन्तावधिगमपुर्वेकपूर्वसर्वचेष्टी॥ 

इदमहह सिद्ध विहंगेविधिवश्चेतनचेष्टनानुमाने ॥ नै० २११४७ 


२३८ ' नंषध-परिशीलत 


लगा। अतः नैषध में भी कहीं कहीं माघ की झलक का मिल जाना कोई आइचर्य 
नहीं। वैसे तो माघ में मुख्य रस वीर है तथा उसका कयानक घटना-प्रधान है--- 
नैयध से उसकी इन दोनों विषयों (अंशों) में विभिन्नता है। किन्तु कुछ प्रसड्ों में 
माघ नैबध के साथ दृष्टिगोचर होता है। माघ के पूर्व इन प्रसज्ों का ऐसा वर्णन 
किसी अन्य कवि ने प्रस्तुत नहीं किया है, अतः नैषव के इन स्थलों में माघ का ही 
प्रभाव समझ पड़ता हूँ। 

द्वारका-वर्णन करते हुए माघ ने उसमें समुद्र-प्रतिविम्बित स्वर्गंदुरी की 
उद्पेक्षा की है। “वह द्वारकापुरी दर्पण-तल की भांति स्वच्छ समुद्र के जल में मानों 
स्वर्ग की छाया-सी दिखाई पड़ रही थी ।”' कुण्डिनपुर के वर्णन में श्रीहर्ष ने भी इसी 
प्रकार की उठ्पेक्षा की है। “वह पुरी किसी जलाशय सें प्रतिविम्बित सुरनगरी के 
समान सुशोभित हो रही थी। उसके चारों ओर जलपुर्ण परिखा उस जलाशय के 
उस भाग के समान थी, जो प्रतिविम्ब के वाहर वढ़ा हुआ हो।”' “चांदनी रातों में 
चन्द्रिका-धवल स्फटिक-विनिित अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई द्वारका की सुन्दरियां 
भी देवाज्भनाओं की भांति सुशोभित होती हैं।”' “इसी प्रकार कुण्डनपुर की भो 
सुन्दरी गगनचुम्वी सौध-शिखर से अपने प्राणेश्वर के क्रीड़ागृह में जाती हुई साआात्‌ 
अप्सरा ही प्रतीत होती हैं ।”* “द्वारकापुरी में चन्द्रकान्त-मणि की वनी अट्टालिकायें 
जो इतनी ऊंची हैं कि भेघ उनके अधोभाग में रहते हें, रात्रि में चन्द्रकिरणों के 
सम्पर्क से जल-धाराएं वहाया करती हें ।”' कुण्डिनपुर में भी भवन की उच्च अट्टा- 
लिकाओं की चन्द्रकान्त मणियों से प्रति-चन्द्रोदय के समय इतना जलूख्राव होता है 
कि आकाश गा (चन्द्रोदय के समय अपने पति सागर की भांति बढ़कर) अपने 


नि 





१. अदृश्यतादर्शतलासलेषुच्छायेव या स्वर्जलघेजेलेबु॥ झाए० ३१३५ 
२० विललास जलाशयोदरें धवचन थौरनुावस्वितेव या। 
परिखाकपटस्फुटस्फुरत्‌ प्रतिबिस्वानवलम्बिताम्बुनि॥ ने० ७९ 
३. स्फुरतुशारांशुमरीचिजालेविनिक्नता स्फाटिक सौधपडदतीः । 
आएुहानाये: क्षणदासुयत्न नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥ या० ३॥४३ 
४. स्वप्राणेइवरनमंहस्येंकटकातिथूयग्रह्मयोत्सुकं- 
पाथोदं॑ निज्रकेलिसौधशिजरादारुह्मयत्कासिनी। 
साक्षादप्सरसो विमभावकलितव्योमानएवाभवद्‌- 
यज्ञ प्रापनिमेबसश्नतरसायान्ती रसादध्वनि॥ ने० २।१०४ 
५. कान्तेन्दुकान्तोत्पलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हम्य॑तलेषु यत्र। 
उच्चेरधः पातिपयोमुचो5पि समूहमूहुः पयर्सा प्रणाल्यः॥ मा० शा४डड 


आदान १३९ 


चातिब्रत धर्म को नहीं छोड़ती-(स्वयं भी पति सहवर्भचारिणी बनती हें )॥ 
यादव-रमणियों का शरीर-सौन्दयें वर्णत करते समय माघ ने एकावली जलजड्ूार 
का सुन्दर प्रदर्शन किया है। “उन यादव-रसणियों के शरीर को सुन्दरता ने 
अलंडूत किया, उस सुन्दरता को यौवत के आगम ने, उस यौवच के आायम को 
कामदेव के विलछास ने और उस कामविलास को प्रिय-संगम के हर्ष ने अलछकृत 
किया ।* श्रीह्य दे भी दमयन्ती की चारुता के वर्णन में एक स्थान पर ऐसे ही भाव 
व्यक्त किए हैं। “पहिले तो ब्रह्मा ने ही इसे लोकोत्तर वनाया, फिर यौवन ने इसे 
और ऊपर पहुंचाया और अच्त में मदन ने विश्रम-कलाओं को पढ़ाकर तो अवर्ग- 
नीय ही बना डारा।”' “राजसूय समाप्त होने पर महाराज युविष्ठिर के पूछने पर कि 
समागत राजमण्डल में प्रथम अध्यं किसे दिया जाय, पितामह भीय्म ने “भूमि-देवों 
तथा नरदेवों में सर्वेश्रेष्ठ गुणशाली असुर-विनाशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही प्रथम 
पूजा का एकमात्र अधिकारी वताया।” और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्राय: २७ 
इलोकों में स्तुतियरक ऐंद्वर्ये गान किया। उसी प्रसद्ू में विष्णु के कर्म, चराह, नृर्सिह, 
वामन, (अमृत वितरण-कालिक) मोहिनी, दत्तात्रेय, परशुराम, राम तया कृष्ण 
अवतारों की महिमा भी सुनाई।' नेपथ में.भी राजा चर मध्याक्न अर्चता के 
प्रसद्भ में विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह, नृर्सिह, वामन, परशुराम, राम, कूंष्ण, 
बुद्ध तथा कल्कि इन दस प्रवास जवतारों की स्तुति गाते हैं, साथ ही दत्तात्रेय 
बवतार की भी स्तुति करते हैं। इस स्तुति-प्रसंग को नल की दिनचर्या में इतने 
विस्तार के साथ रखने में श्रीहर्ष बहुत कुछ माघ से प्रभावित समझ पड़ते हैं। माघ 
परम-बैष्णव कवि थे। भारवि का अन्वानुकरण करते समय भी उन्होंने अपने काव्य 
का नायक श्रीकृष्ण को ही रकल्ला, शिव को नहीं। अपनी काव्य-रचना का उद्देश्य 
ही उन्होंने “लक्ष्मीपति का चरित-कीर्तत मात्र वत्ताया है।” उत्तका भक्‍त-हुदय 
१. यदगारघराट्कुट्टिमश्नवदिन्दूयलतुन्दिलापया । 
सुमुचे न पतिन्नतीचिती प्रतिचद्रोदपमसगछगया ॥ चे० २१८९ 
चारुतावपुरभूषयदासां तासनूननवयोीवनयोग:। 
लंपुनंकरकेतनलप्मीस्तां घदो दमिततंगसभूषः॥ सा० १०३३ 
३. सृष्ठातिविद्वा विधिनैद तावत्तस्थापि नीतोपरियौदसेन। 

वेदरव्यसरध्याप्प सनोभुवेयसवापिता वादययपास्सेव ॥ नै०- ७४१०८ 
४ अन्र चेब सकले४पि साति सां्रत्यशेष गुणवन्युरहेति। 

भूमिदेवनरदेवसऊगसे पुृर्वेदेवरिपुरहणां हरिम्त मा० १४डाप्‌८ट 
५. लक्ष्मोपतेश्चरितकीतेंतमानचार॥ मा० २०८४॥ 


टी 


र्‌ 
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कृष्ण-स्तुति गाए विना वेचेन-सा हो रहा था। वे मानों कोई ऐसा अवसर खोज रहे 
थे जब भर पेट कृष्ण की भगवत्ता का गान करते। अब तक तो वे प्रवन्ध-निर्वाह में 
लगे-से थे। अतः चतुर्दश सर्ग से भीष्म-मुखेन उन्होंने बड़े संयत शब्दों में कृष्ण के 
पूर्व अवतारों का स्मरण कर लिया। इससे अधिक के लिए प्रवन्ध में अवकाश ही 
नहीं था। यद्यपि इस प्रसंग में भी माघ को किरात में अर्जुन-कृत शिव स्तुति से 
(किरात १८ सर्ग) प्रेरणा अवश्य मिली, किन्तु इससे यहां उनकी मौलिकता का 
विघात किसी प्रकार नहीं होता। 

श्रीहरष तो भक्‍त ही नहीं समाधि-सिद्ध योगी भी थे।' नैषध के एकविश सर्गे 
की योजना का भी उनका एकमात्र देवस्तुति गान ही उद्देश्य समझ पड़ता है। अपूुर्व॑ 
प्रतिभा एवं लोकोत्तर कल्पना के साथ श्रीह्ष ने इस स्तुति-पाठ के लिए ऐसा प्रसंग 
चुना जिसमें वे अवाधगति से अपने भावोद्रेक को जितना चाहते थे और जैसा चाहते 
थे, उतना और वैसा व्यक्त कर सके। पर इन्हें प्रेरणा माघ-काब्य से ही प्राप्त हुई। 

श्रीहर्ष को माघ से जो सब से अधिक महत्वपुर्ण प्रेरणा मिली थी वह थीं 
हिलष्टार्थ-रचना-पद्धति की, जिसके लिए नैषध का त्रयोदश सर्ग तथा सप्तदश सर्ग 
(इलोक १५४ से १५७ तक) प्रसिद्ध हें। इलेष अलंकार संस्कृत कवियों को प्राचीन 
काल से प्रिय रहा। गद्यकाव्य रचयिता सुवन्धु, बाण, दण्डी आदि ने इलेष रचना 
का अदभुत कौतुक दिखाया है। भारवि ने भी उसका पर्याप्त प्रयोग किया। पर 
माघ ने तो उसे प्रसंगों में अविच्छिन्न रूप से कई इलोकों में प्रदर्शित किया, दूसरे 
शब्दों में उन्होंने दो प्रसंग इलेष-प्रौढ़ि-प्रदर्शन के लिए ही कल्पित किए। कृष्ण-पुजन 
से क्द् हो शिशुपाल ने कृष्ण के प्रति जो अनर्गल दुर्वाद किए उनमें इतनी भर्त्सना 
तथा कदुता थी कि महाभारत का वह अंश एक भावुक हृदय को कभी प्रिय न 
लगता और माघ ऐसे कृष्णमक्त के लिए वह कैसे सह्य था। अतः इन्होंने इलेष का 
सहारा लेकर उन इलोकों में द्वितीय अर्थ की सम्भावना रख छोड़ी । यद्यपि प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ उन इलोकों को प्रक्षिप्त मानते हें अतएवं उन्होंने उन १र 
टीका भी नहीं की, किन्तु मल्लिनाथ से भी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध टीकाकार वल्लभदेव 
ने अपनी माघ की टीका में उन इलोकों की यथास्थान समूचित टीका की' है। 
“पण्डित दुर्गाप्रसाद वल्‍लभदेव का समय ईसा की दशम झताव्दी का पूर्वार्द मानते 
हें---वल्लभदेव ने कालिदास के मेघदूत की टीका में जिन अन्थों का उल्लेख किया हैं 
१. यः साक्षात्कुरुते समाधिषुपरं ब्रह्म प्रमोदार्णयम। ने० २२१५३ 
२. महाभारत, सभाप्े अ० ४१ 
३. माघ सर्ग १५ के इलोक ३८ और ३९ के मध्य में पठित १ से ३४ पद्य 


आदात्त श्४१ 


वे सब ९०० ई० से पूर्व के ही ठहरते हें अत: पण्डित दुर्गाभ्नसाद द्वारा निर्धारित 
वल्लभदेव का समय ठीक ही समझ पड़ता है ।' इससे सिद्ध है कि दशम शताब्दी तक 
ये ३४ पद्य प्रक्षिप्त नहीं समझे जाते थे। इसके अतिरिक्त रचना-प्रौढ़ि को देखते 
हुए भी ये माघ की ही कृति समझ पड़ते हैं, अतः इन्हें माघ-विरचित ही मानता 
उचित जान पड़ता है। अस्तु, फिर पोडश सर्य में युद्ध-सन्नद्ध शिशुपाल का दृत-हारा 
भेजा गया चतुर्दश-पद्यात्मक सन्देश भी प्रिय-अग्रिय दोनों जयों का वहन करता है। 
माघ ने केवल दचये रचना ही नहीं की, अपितु एक इलोक में तीन जया तक का 
समावेश किया है।' श्रीहर्प को प्रसिद्ध पत्रचार्थक इलोक की प्रेरणा यहीं से मिली 
होगी। माघ ने रैवतक गिरि पर अपनी रमणियों के साथ मस्ती से गाते हुए सिद्धीं 
के स्वर का विशेषण 'भाविक' दिया है।" उसी प्रकार श्रीह॒ष भी प्रभात वर्णन करने 
वाले वैतालिकों के पदों को “भाविक” विश्ेषण देते हें।' 


हरिचनद्र 


हस्चिन्द्र-छ॒त घम्म-शर्मास्युदय काव्य भी एक उच्चकोटि का महाकाव्य है। 
भाव-सौन्दर्य के साथ प्रसाद गण एवं वैदर्भी रीति के कारण उसकी गणना रघुवंश, 
किरात एवं माघ की श्रेणी में निःसन्देह की जा सकती है। हरिचन्द् ने पुर्ववर्ती 
कवियों, विशेषतः कालिदास; भारवि तया माघ, के भाव भाषा आदि को यथेष्ट, 
अपनाया है, किन्तु इससे न तो इनकी मौलिकता में वट्टा लगा हैँ और न कविता ही 
कहीं अरुचिकर होने पाई है। हरिवस्ध के समय में ही विद्वानों में इस 
महाकाव्य की समुचित प्रतिष्ठा हो गई थी। कवि की यह उक्ति, कुशल विद्वानों ने 
अपने हृदयरूपी निकपष पर सैकड़ों वार परीक्षा कर के जिसे अत्यंत उत्कृष्ट होने का 
प्रमाणपत्र दिया, जो अनेक भावों तथा घटनाओं की विचित्र रचना के सौन्दये से 
युक्त है, ऐसा हमारा काव्य रूपी स्वर्णालद्भूरर पुण्यशील विद्ाानों का कर्णेयूषण 





१. ई० हुल्‍्श, मेघदूत को भूमिका, पृ०९१११, रा०ए०्सो० १९११ 

२- साध १द४२ से १५ तक। 

३-० सदामदबलप्रायः समुद्धतरतों बभौ।॥ 
प्रतीतविक्रमः श्रीमान्‌ हरिहेरिरिवापर: ॥ समा० १९११६ 

४. नें० १३.१. १४ 

५. प्रगीयत्तेसिद्धणणेश्चयोषितामुदारमन्ते कलूभाविकस्वरैः। सा० डी३३ 

६- श्रुतिमघुपदस्त्रग्वैदरघीविभावितभाविकस्फुटरसभुशास्यक्ता वेतालिकैजेंगिरे 
गिर: ३ सै० १९१११ 
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बने, सगर्व नहीं लगती। श्रीहर्प धर्मशर्माम्युदय काव्य से पुर्ण परिचित समझ पड़ते 
हैं। नैषथ में एक स्थान पर तो उन्होंने इलेय के सहारे इसका नामोल्लेख भी किया 
हु। वरुण स्वयंवर के अन्त में नल को वरदान देते हुए कहते हैं आपके अज्भ का 
संयोग पाकर पुष्पों में म्लानि (मुरज्ञाहट) न होगी, और उनमें दिव्य सुगत्थ आ 
जायगी। मुझे पुष्प के अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु न दिखाई पड़ी जो धर्म तथा श्रेय 
(धर्मशर्म) दोनों का साधक हो।”' यद्यपि धर्मशर्म को एक साथ सयुकत देखकर 
उससे धर्मंशर्माम्युदय का संकेत समझना द्राविड़-प्राणायाम ही है, किन्तु अनेक 
स्थलों में भावसाम्य तथा वर्णन-शैली-साम्य देखकर यह अनुमान करना सुसम्भव 
है। इस महाकाव्य के कुछ उदाहरण आलोचना के लिए पर्याप्त होंगे। रत्तपुराधि- 
पति महासेव की महिषी सुब्रता के रूप-वर्णन के प्रसद्भ में हरिचर्द्व कहते हँ-- 
“विधाता ने इसका-जैसा सुन्दर शरीर बनाने के लिए कहां से सारगुण नहीं ग्रहण 
किया--कमलछ से सुगन्ध, ईख से फल, कस्तूरी से मनोज्ञ प्रभा ली ।”' इसी प्रकार 
नेषध में भी दमयन्ती के मुख तथा नेत्र के लिए विधि को अनेक सुन्दर वस्तुओं का 
सार ग्रहण करना पड़ा। “ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख की रचना के लिए मानों चन्द्र- 
मण्डल का श्रेप्ठ अंश ले लिया था, जिससे कि चन्द्रमा के मध्य में य्तं बन गया और 
वह गत इतना गहरा हुआ कि उससे उस पार के आकाश को नीलिम्य दिखलाई 
, पड़ने लगी हे।”* क्या विधाता ने दमयन्ती के नेत्रों की रचना के लिए बड़े प्रयत्न के 
साथ इसके पलक रूपी यन्त्र द्वारा, चकोर-नेत्रों से, मृगतयनों से तथा कमलछों से 
अमृत-प्रवाह पूर्ण यह श्रेष्ठ भाग निकाला हे?" विदर्भाधिपति प्रतापराज की 
१. दक्ष: साधुपरीक्षितं_ नवनवोलेखापंणेदादरातु, 
यच्चेतः कषपद्ठिकासुशतशः प्राप्तप्रकर्षोदयम्‌ 
नानाभंगिविचित्रभावधटनासौभाग्यशोभास्पदस, 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिनाकर्णहयीभूबणम्‌। घ० हा० 
२. अस्लानिरामोदभरइचदिव्यः पुष्पेषुभूयाद्भवद्झूगसज्भात्‌ । 
दृष्टः प्रसुनोपरयामयान्यज्नवर्मशम सियकर्मठेयत्‌ 0 ने० १४॥८५ 
३. द्ुमोत्परात्सीरससिक्षुकाण्डतः फर्ं ससोज्ञांमुगनाभितः प्रभामु। 
विघातुसस्याइवसुन्दर' वयुः कुतोन सारंगुणयाददे विधिः॥ घ० श० २६५ 
४. हृतसारमिवेन्दुरुण्डल॑ दनयन्तीवदनायवेचसा | 
कुृतमध्यविलंविलोक्यते घृतगम्भीरलनीखनीलिस॥ ने० रा२५ 
५. चकोरनेत्रेणदुगुत्पलानां मिमेषयन्त्रेण किसेयक्नष्टः। 
सारः सुधोद्यारमयः प्रयत्नेविवातुमेतन्नयने विघातुः॥ ने ० ७३२ 


आदान श४३- 


दुहिता के सौन्दर्य वर्णन के प्रसद्भध में हरिचन्द्र ने कहा है मुट्ठी में पकड़े जाने योग्य 
' कृव्वाली इस सुन्दरी को अपनी घधनुवता वना कर कामदेव ने सारे राजाओं को 
एक साथ अपने वाणों का रूक्ष्य वताया ।/ अच्त:पुर में नल को भी दमयन्‍्ती ऐसी ही 
प्रतीत हुई थी “मुट्ठी में ग्रहण योग्य कटिप्रदेश (क्षीगकरटि) वाली यह सुन्दरी 
सदन की कुसुम-धनु-लता ही है, जो हमें मोहित करने के लिए अपने श्रीमान्‌ 
अपाड़ों से कटाक्ष-वाणों की वृष्टि करती है ।”* “स्वयंवर-मण्डप में राजाओं के नेत्र 
विदर्भकुमारी (प्रत्तापराज-दुहिता) के जिस अद्भ के सौन्दर्य को देखने लगते बहीं 
डूब-्से जाते और अन्य अज्भों को देखने के लिए वे इन्द्र की भांति सहस्न नेत्रों की 
स्पृह् करते (” दमयच्ती के रूपमाधुर्य का पान करते समय नल के नेत्रों की भी कुछ 
ऐसी ही अवस्था हुई थी।* (उस समय उन्हें इन्द्र के नेत्रों की लिप्सा नहीं हुई, क्योंकि 
इन्द्र तो स्वयं उनका याचक वना था। उनकी अपवी बुद्धि ही पर्वाप्त थी) दिव्याज़- 
' नाएं महासेन से अपने आगमन का प्रयोजन पहले सूत्र की भांति संक्षेप में कहती हैं 
फिर उसका भाष्य की भांति विस्तृत वर्णन करती हेँ।' दमयन्ती भी देवों को 
प्रत्युत्तर देते समय दूत-हूप में प्रच्छन्न नल से प्रार्थना करती है कि “मेरी सूत्र-रूप 
में कही हुई वात के प्रति दूत, चुम भाष्यकार बनना दूषणकार नहीं, क्योंकि में अवला 
उन विद्वानों को उत्तर ही क्या दे सकती हूं।”* नायिका की जधीर अवस्था का वर्णन 
करती हुईं सखी (दृती) नायक से कहती हे-- सुन्दरी पहले अपुर्वे (मदन-) 
ताप-वश दिन में रात को अच्छा समझती और  रात्त में दितत को अच्छा समझती, 
१. एतांघनुयंष्टिमिवेषमुष्टिप्राह्मेकमध्यांसमदाप्यतन्वीन्‌ । 
नुपानशेषानपि लराघदेन तुल्य॑ सतोभूरिषुभिजंघानश॥ घ० ह० शेण३हे४ 
२. सेयंमूदु:- कौसुमचापयष्टिः स्मरस्यमुष्टिग्रहणाहुँमध्या। 
तबोतिनः श्रीमदपाक गमुक्‍तां मोहाय यादृष्टिशरोघवृष्टिस्‌ .॥... चै० ७२८ 
३. यद्यन्न चक्षुः्पतितंतदंग तत्व तत्हान्तिजलेनिमग्नस्‌ । 
शेषांगनालोकथितुंसहलनेत्राय भूषाः स्पुहयास्वभूचुः॥ घ० श० १७ श्४ड 
४. तत्रेवमग्ता यदपश्यदग्रे. भास्यादुगस्याड्धसयास्यदन्यत्‌ । 
नादास्यदस्पे यदि बुद्धियारां चिच्छिद्य विच्छिय चिरासिमेकः॥. ने० ८९ 
५. उक्तसागसतिसित्तप्तात्मनः सुत्रदत्किसपि तत्समासतः। 
तस्प भाष्यप्तिवविस्तरान्मयावर्यंमानसवनीपतेश्रुणयु॥. घ० श० पा३० 
६- स्त्रिया सया वास्मियु तेषु शक्यते न जातु सम्यगृवितरीतुमुत्तरम्‌। 
तदन्न सद्भाषितसूत्रपद्धतौप्रवन्धुतास्तु भ्तिबन्यृता नते। नै० ९३७ 


4४४ नेषध-परिशीलन 


और अब वह वहां रहना चाहती थी जहां न दिन हो न रात ।”* दमयन्ती भी दिल में 
'प्रिय-विरह से अधीर होकर रात्रि के कान्‍्त संगम की मधुर-वेला की कामना करती 
और रात्रि में प्रिय की काम-कीड़ाओं से लजाकर दिन का प्रकाश मनाया करती--'* 
धर्मशर्माम्युदय के चतुर्थ सर्ग में घातकीखण्ड द्वीप के राजा दशरथ के राज्य त्याग 
कर तप के लिए जाने को उद्यत होने पर उनके मन्त्री सुमन्त ने उन्हें चार्वाक मता- 
नूकूल कुछ उपदेश दिया है।' श्रीहर्ष को अपने नैषध में चार्वाक मतानुकूल शास्त्रार्थ 
(१७वां सर्ग) की थोड़ी प्रेरणा मिलनी यहां से भी सम्भव हो सकती हे किन्तु 
उसका वास्तविक उद्गम स्थान कृष्ण-मिश्रक्ृत प्रवन्ब-चन्द्रोदय ही है। 


कृष्णमिश्र 


कृष्णमिश्र चन्देल नरेश कीर्तिवर्मा के समकालीन थे, और गोपाल की आज्ञा 
से कीतिवर्मा के विजय-महोत्सव पर उन्होंने प्रबोध-चन्द्रोदयय रूपक की रचना की 
थी। चन्देलराज कौतिवर्मा का समय ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरा्द्ध 
निश्चित है, अतः कृष्णमिश्र का भी वही समय निश्चित समझना चाहिए। इस 
रूपक में मनुष्य के अन्तःकरण की' ज्ञान-मूलक सद्‌ तथा अज्ञानमूलक असद्वृत्तियों 
को नाटकीय पात्रों का रूप देकर उनके संघर्ष का निरूपण बड़े ही दाशेनिक (मनो- 
वैज्ञानिक) ढंग से ६ अद्धों में किया गया है, और अन्त में महामोहान्धकार का नाश 
कर प्रवोध-(ज्ञान) रूपी चन्द्र का उदय दिखाया गया है। नेषध में कलि-सैन्य 
वर्णन तथा चार्वाक-सिद्धान्त आदि दा्शनिक-शास्त्रार्थ के प्रसद्धों को रखने की 
प्रेरणा इसी प्रवोव-चन्द्रोदय से मिल्ली प्रतीत होती है। 

मन की प्रवृत्ति-निवृत्ति नामक दो पत्नियों में प्रवृत्ति से महामोह का वंश चला 
और निवृत्ति से विवेक का। महामोह के प्रियवल्लमभ काम, दम्भ, अहंकार, कोध, 
लोभ, चार्वाक आदि हें। नाटक के द्वितीय अद्धों में इन सव के' पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप से 
हम परिचित होते हैं। नेयव में भी स्वयंवर से स्वर्ग जाते हुए देवों को रास्ते में कलि 
अपनी सेना-सहित आता मिला। उसकी सेना के प्रधान सैनिक हैं काम, कोव, लोभ, 
मोह। प्रवोव-चन्द्रोदय में महामोह राजा के रूप में चित्रित किया जाता है, तथा 
१. स्तुत्वा दिने रात्रि महज्च राज्ौ स्तोतिस्म सा पुर्वमपुर्वतापात्‌ 

संप्रत्यहो वाब्‌छति तत्र तन्‍वी स्थातुं न यत्रास्ति दिन न रात्रि:।घ० श० १४७० 
२. वासरे विरहनिःसहा निशां कान्तसद्भ[समयं समेहत। 
साहिया निश्षि पुन्दिनोदयं वानुछतिस्म पतिकेलिलज्जिता। ने० १८ाप५ 
घ० श० ४5३-६६ 


न 
+ 





आदावच श्ड्प्‌ 


काम, कोय, लोभ, दम्भ, अहंकार आदि उसके आश्रित अनुचर के रूप सें चित्रित 
होते है, जो उसकी आज्ञा से अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। नेबघ में भी मोह को 
ही काम, क्रोव, लोस का उसी प्रकार उपजीव्य बताया गया हैँ जैसे गृहस्थाश्रम, 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन तीनों आश्रमों का।' क्रोध अपना परिचय देते 
हुए कहता है “में संसार को अन्चा कर देता हूं, धीर को वधिर बना देता हूं, सचेत 
को चेतनाहीन कर देता हूं और वुद्धिमान्‌ को भी ऐसा कर देता हूं जिससे वह न 
उचित-कार्य देख सकता है, न हिंत की वात सुन सकता है और न अपने ज्ञान का 
उपयोग कर सकता है।' श्रीहर्ष ने भी कई इलोकों में प्रत्येक का परिचय कुछ इसी 
प्रकार से दिया है ।' कोच के स्वरूप-निरूपण-प्रसज्भ में प्रबोध-चन्द्रोदय के इलोक का 
ही भाव दूसरे शब्दों में हमें नेषध में इस प्रकार मिलता है। “वही क्रोध जो पहले तो 
अनर्थ में प्रवृत्ति पंदा करता है, फिर झान्त होने पर पर्चात्ताप रूप में अत्यन्त 
विरक्ति तथा निर्वेद पेदा करता है और जो उद्दीप्त होकर सारी इन्द्रियों की 
चेष्टाओं को नप्ट करने वाला अज्ञान-हपी अन्धकार उत्पन्न करता हैं।” 
प्रवोष-चन्द्रोदय के कुछ भावों को नैषघ में कई स्थानों पर कहा गया हैं। मदन 
अपने वाणों का प्रताप गाता हुआ कहता है, “इन्द्र अहल्या के जार बने, ब्रह्मा अपनी 
पुत्री के पीछे दोड़े, चन्द्रमा ने अपने गुरु की स्त्री का भोग किया, इस प्रकार प्रायः 
किसको मेंने मार्ग-म्रष्ट नहीं किया। संसार को व्याकुल करने में मेरे वाणों को श्रम 
कहां १ श्रीहृरष ने इन पौराणिक आख्यानों का दो वार उल्लेख किया है। एक तो 
कलिशास्त्रार्थ के ही प्रसड्भ में काम-प्रताप का वर्णन करते हुए चार्वाक कहता हैँ, 





१. बह्मयचारिवनस्थाबियतयों गृहिणं यथा। 
न्यो यमुपजीवन्ति ऋोषोभसनोभवाः॥ ने० श्छा३इर 


२. अन्चीकरोसिभुद॑ वधिरोकरोसि धीरं॑ सचेतनमचेतनतांनयासि। 
कृत्य न पश्यति न येत हित श्रुणोत्ति घीमानवीतमपि न प्रतिसन्दधाति॥ 
प्र० च० रोर८ 
३. ने० १७१४-३४ 
हम 


वैराग्यं यः करोत्युच्चे रख्जनं जनयज्नपि। 

सूते सर्वेन्द्रियाच्छादि प्रज्वकन्नपि यस्तमः॥ नै० १७२५२ 

अहल्यायाः जारः सुरपतिरन दात्मतनयां 

प्रजानायोयासीदभजतगुरोरिन्दु रब॒लाम्‌ 

इंति भ्रायः को वा न पदसपुदेष्कार्यंत्त सया 

अमोमहागानां क इच भुवनोन्मायविचिबु॥ पश्र० च० शेड 
१७० 


प्‌ 


+ 


१४६ नपध-परिदयोलन 


“४ परस्त्रीगमन न करना चाहिए' इस प्रकार के पाखण्ड को अहल्या के साथ सम्भोग 
करने वाले स्वयं इन्द्र न पुरा कर सके, तो और कोई क्या कर सकता हैँ “' और “अरे 
हिजो, गुरु-स्त्री-गमन में पाप की कोई सम्भावना ही न करो। और की' कौन कहे, 
आप लोगों के स्वामी' द्विजराज चन्द्रदेव ने स्वयं गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा में 
अनुराग किया था |” दूसरे नल के रति-महल के विवरण के प्रसज्र में स्वयं कवि की 
उक्ति हँ--- राजप्रासाद कौ भित्ति पर पुराण-असिद्ध ब्रह्म का अपनी पुत्री के साथ - 
रमण करने का दुस्साहस करना तथा मदन द्वारा उनका उपहास किया जाना आदि 
सारी कथा क्रम-पूर्वक विस्तार के साथ चित्रित थी।” “उस विलास-भवन की 
भित्तियों पर गौतमृ-पत्नी अहल्या के कासुक देवेन्द्र का परस्त्रीगमन का दुस्साहस भी 
चित्रित था। मानों वह भगवान्‌ कामदेव की विजय-घोषणा हो।” “चन्द्रमा के 
अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ कामुक व्यवहार के आख्यान को लेकर 
भरतमुनि-प्रणीत नाटकशास्त्र के अनुसार लिखी गई नाटिका उस प्रासाद के 
प्राज्रण में खेली जा रही थी।”' 

एक इलोक तो प्रवन्ध-चर्द्रोदय से प्रायः ज्यों का त्यों ले लिया गया है। वेदों 
की बुद्धि-पौरुष-हीनों की जीविका बताते हुए चार्वाक महाराज-महामोह से कहता 
है “अग्निहोत्र, तीनों वेद, त्रिदण्डघारण तथा भस्म-लेपन यह सब बुद्धि-पौरुष-हीन 
लोगों की जीविका हे, ऐसा वृहस्पति कहते हैं।”*नैषध में कलिप्रेरित चार्वाक कहता 


१. परदारनिवृत्तिया सोष्यं॑ स्वयसनादृतः। 
अहल्याकेलि-लोलेन दम्भो दस्भोलिपाणिना। ने० १७४३ 
२. गुरुतल्पगतो पापकलपनां त्यजत हिजाः। 
येबां वः पत्युरत्युच्चेर्गुडदारग्रहे प्रहः॥॥ ने० १छाडेंड 
३. सित्तिचित्रलेखिताखिलकमा यत्र तस्थुरितिहाससंकथाः। 
पद्मतन्दन-सुता-रिरंसुतामन्दसाहसहसन्मनोभुवः ॥ ने० १८२० 
४. पुष्पकाण्डजयडिप्डिसायितं यत्र गौतम-कलब्न-कामिनः। 
पारदारिक-विलास-साहसं देवभर्तुरुदटडिः भित्तिषु। ने० १८।२१ 
५. गौरभानु-पुरु-गेहिनी-स्मरोद्वृत्तमावसितिवृत्तमाशिताः। 
रेजिरे यदजिरेषभिवीतिभिर्नादिका भरतभारतो सुधा॥ ने० १८२३ 
६. अग्निहोन्रंत्रयोवेदास्त्रिदण्डंभस्मगुण्ठनम्‌ । 
वृद्धिपौर्षहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः॥ प्र० च० रारप्‌ 


झआदान १४७ 


३ 


है “बृहस्पति ने तो कहा है कि अग्निहोत्र, तीनों वेद, त्रिदण्ड-धारण, भस्म-लेप एवं 
तिलक-धारण ये सव वृद्धिहीन-दरिद्रों की जीविका के साधन हैँ। /' 
रह 


महिम्नः स्तोन्न 


पुष्पदन्त-रचित महिम्न: स्तोत्र एक उच्च साहित्यिक कृति है। “राजशेखर 
की काव्य-मीमांसा तथा जयन्त भट्ट की न्याय मज्जरी में महिम्नः स्तोत्र का उल्लेख 
होने के कारण इसे दशम शताब्दी से पूर्व का ही कहा जायगा।”' आचार्य पण्डित 
रघुवर सिट्॒ठुलाल शास्त्री ने तो पूर्ण प्रमाण के साथ इसका रचचा-काल और भी 
पुर्वे बताया है।' नेषध में महिम्तः स्तोत्र के भी अनेक भाव मिलते हैं। स्तोत्र के 
प्रारम्भ में ही क्षमायाचना के रूप सें पुष्प-दन्त कहते हैं। 'प्रभो, आप की महिमा, 
वाणी और मन के मार्ग से परे हैं।” इसी प्रकार देवपूजा के प्रस॒द्भ में क्षमायाचना 
करते हुए नल कहते हे---प्रभो मन वाणी से पर तुम्हारे रूप की स्तुति हम किस बल 
पर करें, अतः यदि हम कुछ कहने का साहस करते हें तो वह तुम्हारी निन्‍दा ही होती 
है। तो नाथ, जो धृष्टता करने जा रहा हूं उसे प्रछाप समझकर क्षमा कर देना ।” 
तथा नाथ भले ही जाप वाणी और मन के विषय न हों तो क्या वे इसीलिए आपकी 
ओर प्रवृत्त न हों--भला चातकों का जोड़ा कहां बादलों तक पहुंच पाता है, पर 
वह उसी मेघ के लिए उत्कण्ठित रहता है और मेघ भी तो उसे हर प्रकार से सन्तुष्ट 
करता ही है।” त्रिपुरवध में शिव ने जिन उपकरणों का उपयोग किया था उन्तका 
उल्लेख करते हुए पुप्पदन्त कहते हं--- तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिए आप 
का यह आडम्वर कैसा ? किन्तु कार्यवस्थु से खेल करने वाली प्रभुओं की बुद्धि किसी 
के अधीन नहीं होती |" अर्थात्‌ अपना कार्य करने में स्वामी किसी से राय लेने नहीं 


अन्‍लस उन वजन शनना अल जन 


प्रशापोण्बनिःस्वानांजीवोजल्पतिजीविका 0 चै० १७४३९ 
२. सु० छु० दे का संस्कृत साहित्य का इतिहास, पुष्ठ ३८१ 
३. म० स० डा० गड्भगनाय ज्षा स्पारक प्रन्य--पु० ४२-४५ को टिप्पणी 
४. झतीतः पन्‍्यान तवचभहिमादाझननसथो:ः॥ स० स्तो० २ 
५. दूरतः स्तुतिरवागूदिषयस्ते उपमस्मदर्भिधा तव निन्दा। 
तत्क्षमस्व॒ यदह प्ररूपतीत्युक्तिपुर्वमण्मेतदवोचत्‌ ॥ ने० २१॥५२ 
६. सेव वाह्ममदसयोदिषयों सूस्त्वांपुनर्न कथमुद्दिशता ते । 
उत्कचातकयुगस्थघनः स्थात्तृप्तये घनमनाप्रुव॒ततोषपि॥ चे० २शप्४ड 
७. दिघक्षोस्ते क्ोष्यंत्रिपुरतृणमाडम्वरविधि 
विधेये: फ्ीडन्यों न खलू परतन्त्राः प्रभुधियः॥ भ० स्तो० 


१ड८ नेषघ-परिशीलन 


3. हु. 


जाते। नल भी हरि-हर रूप की प्रार्थना करते हुए कहते हें “आपने हरिहर रूप में 
घड़ के ऊपर भी दो रूप क्यों घारण किए---हरिहर रूप में एक रूप घड़ तक होना 
चाहिए था और दूसरा सिर--उसी प्रकार फिर नरसिंह-रूप में क्यों सिर और घड़ 
में भेद कर दिया ? पर स्वतन्‍्त्र सत्ता वाले से किसी वात के बुरे-भले के लिए कौन 
प्रश्न कर सकता हूँ ? 

भतृहरिशतक 


भर्तृहरिशतक (७ वीं शताब्दी से पुर्वे) की अनेक उक्तियों के भाव नैपध में 
लिए गए प्रतीत होते हैं। सत्पुदषों की वृत्ति बताते हुए भर्त हरि ने उन्हें अपने स्वार्थ 
को त्याग कर के भी परार्थ साधने वाला कहा है |” नेषथ में उसी' उक्ति के आधार 
पर मदन-व्यथा के सागर में डूबते हुए नल हंस को अपना अवलम्ब वताते हुए कहते 
हैं “आपको इस काम में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देना तो पिष्ट-पेषण ही है, क्योंकि 
सत्पुरुष स्वयं परार्थ साधने वाले होते हैं।”' नीति-शतक की प्रसिद्ध उक्ति है--- 
“प्रहान्‌ अपना विक्रम महान्‌ में ही दिखाता है ।” उसी अर्थ की नैषध की उक्ति 
हैं महान अपना पौरुष महान्‌ से ही दिखाता है।” खल तथा सज्जन की मित्रता की 
समता भरतृहरि ने क्रम से दिन के पूर्वाड्े एवं पराधे की परछाई से देते हुए कहा है 
“दुष्ट की मित्रता पूर्वाह्न काछ की परछाई के समान होती है जो पहले तो बड़ी 
किन्तु वाद में धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और सज्जन की मित्रता पहले छोटी 
और पीछे बढ़ती हुई अपराक्कतकालिक परछाई के समान होती है ।”' श्रीहप॑ भी 
दही के सफेद रायते का वर्णन करते हुए कहते हं---जैसे दुप्ट पहले मित्र वाद को 





१. ऊर्द्वृवदिब्कदलनां द्विरकार्दों: कि तनुं हरिहरीभदनवाय। 
किचतियंगभिनो नृहरित्वे कः स्वतस्त्रमनु चन्वनुयोगः॥ . नै० २११०४ 
२. एके सत्युरषाः परार्थधदकाः स्वार्थ परित्यज्य ये॥ 
नो० श० ७४, वाम्बे उंल्छत सीरीज्ध प्रकाशन १८८५ 
३. अथवा भवतः प्रदर्तेता रू कर्य पिष्टरियं पिचष्टिलः। 
स्वतएक्सतांपरार्थता ग्रहणानां हि. यथा यचार्थता॥ नै० २।६१ 
४. भहान्महत्स्वेव करोतिविक्रमम्‌। नी० हम० १ 
५. सतांमह॒त्सम्मुदधाबि पौरषम्‌ू--चैं० १शा८ 
६» आरम्भयुर्वी क्षयिणी ऋमेण रूघ्वी पुरा वृद्धितती च पच्चात्‌। 
दिनस्यपूर्वर्डपराद्ध भिन्ना छायेव सेत्री खहूझसज्जनानामू॥ 
नी० श०, ६० दास्वें संस्कृत सोरीज् १८८५ 


आदान १४९ 


शत्रु हो जाते हें उसी प्रकार सफेद रायता पहले तो कोमल, पर घुख में रखने पर 
अत्यन्त तीतेपन के कारण असह्य जलन उत्पन्न करने वाला था।” भतुहरि ने 

. वैराग्य-शतक में स्त्री-हप की निन्‍दा करते हुए लिखा हे, “स्तन मांस की ग्रन्यियां हें 
किन्तु उन्हें स्वर्णंकलश की उपमा दी गई, मुंह कफ से भरा रहता हे, उसे चन्द्रमा 
समान बताया, मूत्रलिप्त जांघों को हाथी के सूड़ों के समान वताया। कितना निन्‍्य 
स्‍त्री का रूप है, जिसे कवियों ने इतना ऊंचा उठा दिया है।”' तैयध में घृणावादान्‌ 
पद-द्वारा इसी उक्ति की ओर संकेत करते हुए चार्वाक से देवों को उत्तर दिलाया गया 
है, स्त्रियों के प्रति “मुख इलेष्मागारं”, “स्तनौमांस-ग्रन्यी आदि जो घुणोत्पादक 
वाक्य कहे जाते हें उन्हें तृणवत्‌ उपेक्षित कर देना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुष भी तो 
आखिर वैसे ही हो, फिर यह दूसरों को धोखा देने से क्या छाभ ? ”' भगवान्‌ कामदेव 
का प्रभुत्व वताते हुए भर्त हरि ने अपने श्वद्धार-शतक की. प्रस्तावना में ही कहा 
हँ--“जिन्होंने शिव, ब्रह्म और विष्णु को मृगनयतियों का आज्ञापारक दास 
बनाया ऐसे अनिवेचनीय-चरित्र वाले भगवान्‌ कुसुमायुध को नमस्कार हें। 
नेपध-गत स्वयंवर-सभा में दमयन्ती को द्वीयाधिपों के मध्य में लाकर देवी सरस्वती 
ने भी उसी प्रकार सर्वप्रथम भगवान्‌ अनु का संस्तव करते हुए कहा है---“जिसने 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के भी अन्त:प्रशान्त भावों को श्ुद्धभारमय कर दिया है, अपने 
पांच वाणों से समस्त विश्व की पांचों (ज्ञान) इन्द्रियों को संक्षुभित करता हुआ 
वही अनड्भ आपको आनन्द दे।* 


१. सितंमृदु ध्रागथ दाहदायि तत्‌ खलः सुहत्‌ पूर्वमिचाहितस्ततः। ने० १६७४ 
२. स्तनों समांसग्रन्यी कन्ककलशावित्युपत्तितो 

सुखंइलेण्मागारं तदपि च शह्यांकेन तुलितम्‌। 

ख्रवनमृत्रक्लिसं करिवरकरस्पधिजघव 

सहोनिन्‍्य रूपं फविजनविदोयेगुरुकतम्‌ ॥ वेराग्य० जझ० २०-चे० क० प्रे० १८०६ 
३. तृणानीव घृणावादान्‌विधघृूनय वध्रनु। 
तवापि तादृशस्पैव का चिरं जनवजुचना॥ ने० १छ५८ 
शम्भुस्वयम्भुहरयोहरिणीक्षणानां येवाक्रियन्त सतत॑ गृहकर्मदासाः 
वाचासगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय। वे० ह० १ 
५. लोकेशकेशवशिवानपि यह्चकार श्रुद्धारसान्तरभुझान्तरशान्तभावान्‌। 

पमचेन्द्रियाणि जगताभिषुपञ्चकेन सदक्षोभयन्‌ वितनुतां वितनुर्भुद चः। 

ने० १शर५ 


5 


५५० नंबध-परिशीलन 


अन्धराघव 

अनर्घराघव में राम की प्रशंसा करते हुए विभीयण कहते हं---आज पाताल 
छोक में शेषनाग आनन्द-मग्न हो सिर हिलाते हुए आपकी' कौति सुन रहे हैं। शेष 
नाग के कान न होने के कारण कुण्डल आदि आभूषण भी नहीं है, अत: सिर हिलाने से 
किसी अन्य प्रकार के शब्द द्वारा विध्न होने की सम्भावना भी नहीं है। फिर दो 
हजार आंखों वाले शेषनाग मस्ती के साथ अपनी पतन्नगियों की गोष्ठी में संगीत 
प्रसज्भ में गाई जाने वाली कीति सुनें, क्योंकि वे चक्षु:अवा हैं।” श्रीहष ने शेषनाग 
का आननन्‍्द-मग्न हो सिर हिलाना त्या नेत्रों द्वारा कीरति सुनना इन दोनों भावों को 
थोड़ा परिवर्तन के साथ अपने नेषध में लिया हैँ। काबूची-नरेश के वर्णन-प्रसड् में 
सरस्वती कहती हे--- इनकी प्रशंसा सुनते हुए भगवान्‌ शेषनाग किस प्रकार 
अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते होंगे यह समझ में नहीं आता। जब हादिक आनन्द से 
आंसू उमड़ते हैं तो वे आंखें तो बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि चक्षु:अ्रवा होने के कारण 
आंखों से ही सुनते हें, शरीर में रोम' न होने के कारण हर्ष-मूल रोमाञ्च भी अपने 
शरौर को ही' फुलाकर व्यक्त करते हैं। तथा पृथ्वी के गिरने के भय से आनन्दाति- 
रेक में सिर भी नहीं हिला सकते। अनधेराघव में राम सीता के मुख की 
प्रशंसा करते हुए कहते हे--जो साक्षात्‌ पद्मयोनि (ब्रह्मा) ने इनके वंश में जन्म' 
लिया, जो प्रातःकाल से प्रारम्भ कर समस्त दिन ये भ्रमरों को प्रसन्न रखते हे, तथा 
जो इन्होंने एकाग्र मन से सूर्य की भक्ति की, सुन्दरि उन्हीं पृण्यों के प्रभाव से इच्हें 
(कमलों को ) तुम्हारे मुख से समानता मिली है ।” इसी भाव को लेकर श्रीहर्ष हंस 


१. फर्णाभावनिरस्तकुण्डलरवव्यासडगमाघुन्वता 

मूध्त॑ं: पन्नगपुझगवेन सुभगग त्वत्कीतिराकर्ण्यंते॥ अ० रा० ७७८ 
२. भोगीनद्रः प्रसदोत्तरकगमुरगीसझगीतगोष्ठीषु ते। 

कीति देव श्वणोत्ु विशतिशतीयच्चल्षुबांदर्वते। 

2 पट »» » «» «चलुअवाः। अ० रा० ७७९ 
३. अन्तः सन्तोषवाष्पेः स्थगयति न दृद्वस्ताभिराकर्ण यिष्य- 

न्द्गेनानस्तिरोमा रचयति पुरूकश्रेणिमानन्दकन्दाम्‌। 

नक्षोगीमझग्भीरः कलयति च शिरः कम्पनं तन्नविद्मः। 

श्रृण्बन्नेतस्व कीर्ती: कयमुरगपतिः प्रीतिमाविष्करोति॥ ने० १२३३९ 
४. गोत्रे साक्षादलनि भगवानेष यत्पद्मयोनिः 

शय्योत्याथं-पदखिलमहः प्रीणयन्तिद्विरेफान्‌ 

एकाग्रं दहुवति भगवत्युष्णनानों च भक्ति 

तत्यापुस्ते सुतनु वदनोपम्यमम्भोरुह्माणि॥ जअ० रा० ७८२ 


आदान . :- ॥ श्ण्र्‌ 


3. ६:5. 


द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये दो कमल जो सूर्य की 
सेवा करने के कारण दमयन्ती के चरण बने हें।! पवित्र सरोवरों और नदियों 
में निवास कर एवं समाधि (सम्पुटित) अवस्था में सारी रातों को विता कर इब 
कमलों ने दूसरे जन्म में दमयन्ती के चरण बनने को सुन्दर गति पाई है ।”' कांचीयुरी 
के वर्गत में राम सीता से कहते हे--- द्रविड़-सुन्दरियों के छलाट से टयकने वाले 
श्रम-जल (पसीने) के कारण कपोलों पर वनी पत्र-रचना के मिट जाने से उनके ये 
चन्द्र-निर्मेह कपोल उनकी विपरीत-रति की सूचना-सी दे रहे हैं।”' लूलाट से श्रम- 
विन्दुओं के गिरने, कपोल-स्थल्ी की पत्र-रचना के मिटने आदि भाव श्रीहय॑ ने 
अनर्घेराघव के उक्त इलोक से छेकर नल की विपरीत रत्ति का वर्णव किया हैं, साय 
ही भावों को कुछ अपनी ओर से परिप्कृत किया है। नल दमयन्ती से विपरीत रति 
का स्मरण दिलाते हुए कहते हे--- उस समय तुम्हारे लछाट तया कपोल पर रूगी 
कस्त्री पसीने के साथ तुम्हारी ठ॒ण्डी पर बूदों के रूप में लटक रही थी। इ्मश्रु के 
समान उसने तुम्हें उस क्षण के योग्य (पुरुष) ही वना दिया था। तुम्हें याद होगा 
सुमने अपना वह प्रतिविम्ब मेरे वक्ष:स्थल पर मोतियों के हार के बीच की मणि में 
भी देखा था।”” मुरारि का कहना है कि “लक्ष्मी विष्णु के उरःस्थलू को इसलिए नहीं 
छोड़तीं कि उन्हें वहां अपने भाई कौस्तुभ का साथ मिलता हैँ।”' श्वीहर्प ने इस भाव 
को कुछ और परिवर््धित करके लिया है। नर विष्णु की स्तुति करते हुए कहते 
: हँ--- प्रभो, सागरतनया रूक्ष्मी स्वभाव से ही परम-चजचछा है। पर वह आपके 
पास सदा स्थिर निवास करती हैं। क्यों ? सम्भवतः आपके निवास-स्थान समुद्र में 
आपके पास उसने अपने कई वाल-परिचित अयवा सहोदर-वर्ग देखे। गड्भा आपके 
चरणों में है, कमल आपके करपल्लव में सुशोभित है, कौस्तुभ आपके वक्ष:स्यलू पर 
विराजमान है, तवा चद्धमा जापका वाम नेत्र ही हे । अत: आपके पास अपने परिवार 


१. जलजे रविसेवयेव ये पद्मेततूपदतामवापतुः॥ ने० २३८ 
२. अ्षितपुण्यसरः सरित्कर्य न समाधिक्षपिताखिरक्षयम्‌। 
जलजंगतिमेतु मज्जुरां दमयन्तो-पदनास्निजन्मनि॥ चे० २३९ 
हे. अभिमुखपतयालुभिलेलाटशमसलिलल. घूतपत्रलेख:। 
कथयति पुरुषायितं वधूनां सुदितहिसद्युतिनिर्मलः कपोलः॥ अ० रा० ७१०७ 
४. नोलदाचिदुर्क यत्र मदाक्तेन असमास्वुना। 
स्मरहारमगौदृष्दं स्वमास्यं तत्कणोचितम्‌॥ नै० २०९४ 
५. नाप्ातृसंगमसुखासिकियाजहाति विष्णोः। 
सकौस्तुभमुरक्चपलापिलक्ती:॥ अ० रा० छा१४२ 
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की पाकर लक्ष्मी का भी मन रूग गया हैं।”' अनर्धराघव में वामदेव राजा दशरथ 
की प्रशंसा करते हुए कहते हे--- जिस समय आप इन्द्र के साथ अर्धासन पर वंठे 
रहते हैँ उस समय किन्न रों से आपकी प्रशंसा सुनकर हृदय में डाह रखते हुए भी बाहर 
पे अपने भाव को छिपाने में कुशल इन्द्र आपकी दाहिनी भुज; के रोमांच के गड़ने 
की पीड़ा के कारण आँखों में उमड़े आँसुओं के द्वारा ही आनन्द का प्रदर्शन करते 
है (”' भ्रारि के पुर्वोक्त इलौक से “इन्द्र का पर-प्रशंसा सुन कर साश्रु होवा,” “उनके 
पाहवं में स्थित व्यक्ति का रोमाबूच होना” इन दो भावों को श्रीहर्ष ने थोड़ी अपनी 
कल्पना का योग देकर व्यक्त किया हैँ। हंस दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए 
कहता है---लछोकपाल महेन्द्र सपत्नीक बैठे हुए चल का औदार्य आदि गुण सुन रहे 
थे। इधर इन्द्राणी को सुनकर रोमाज्च हुआ, उधर इन्द्र की आंखों में आनन्द के आंसू 
छलक पड़े | और इस प्रकार इन्द्राणी के पुण्य के ही कारण महेन्द्र को उसके रोमाबूच 
का पता न चला (क्योंकि पर-पुरुष की प्रशंसा सुनकर पत्नी को रोमाज्च होता 
देखकर वे उसे मानसिक व्यभिचार ही समझते )।”' विश्वामित्र के यज्ञ-रक्षार्थ राम 
की मांगने पर दशरथ को महान्‌ मानसिक विकल्प होता है। पर अन्त में कोई उपाय 
तन देखकर वे कहते हें---रघुओं का जो वंश परोपकार में विष्णु के कच्छप अवतार, 
शेषनाग, कुलपर्वत तथा दिग्गजों की कोटि में गिना जाता था, वही' अब मुझे उत्पन्न 
कर, परोपकार साधन से क्यों विमुख हो ।” इसी इलोक की शैली पर नेषध के पत्रृचम' 
सगग में इन्द्रादि देवों तथा नल के वार्त्ताछाप की कल्पना की गई है । यहां तक कि पूरे 
पत्रूचम सर्ग में छन्‍्द भी वही रक्‍्खा जो पूर्वोक्‍्त इलोक का है। श्रीहर्ष ने अपनी कल्पना 
का योग देकर मुरारि के उक्त इलोक के भाव को कई प्रकार से अपनाया हैं। 
१. जाह्नदीजलजकौस्तुभचन्रान्‌ पादपाणिहृदयेक्षणवृत्तीन्‌ 

उत्थिताब्धिसलिलात्वयि लोला कि स्थिता परिच्चितान्परिचिन्त्य ॥ 

ने० २११०६ 

२. त्वय्यर्धासनभाजि किन्नरगणोद्गीतेर्भवद्विक्रमे- 

रन्तः सम्भृतमत्सरोपिभगवानाकारणुप्तौकृती ॥ 

उनन्‍्मीलद्भवदीयदक्षिणभुजारोमाञ््चविद्धोच्चरद्‌- 

वाष्पेरेव विलोचनेरभिनयत्यानन्दमाखण्डल:॥. अ० रा० १२९ 
३. श्रुण्चन्‌ सदारस्तदुदारभावं हृष्यन्‌ मुहुलेसि पुलोमजायाः। 
पुण्येच नालोकत छोकपाल: प्रमोदवाष्पावृत-नेत्र-साल:॥ ने० ३॥२८ 
कूर्मराजभुजगाधिपगोत्रग्रावदिककस्भिरेकघुरीणः । 
मां प्रसुयकथमस्तु विगीतो हा परार्थ-विमुखो रघुवंशः॥ . अ० रा० १३९ 


| 


आदान श्ष५३ः 


उदाहरणार्थ--इन्ध नल की जस्वीकृति सुनकर कहते हें---राजन्‌ चन्द्रवंश में 
उत्पन्न आप ही ने अभी यह कहा है !  “विद्व-नुकुट रूप आपके कुल में ऐसा कौन 
उत्पन्न हुआ है जिसने याचक का अभीष्ट न पूरा किया हो ? उस कुल में सर्वप्रथम 
चन्द्रमा ही करूड्भी हुआ हैं। खेद हैं कि आप भी कहीं वैसे ही न हो जाय॑ ।”' फिर यम 
उन्हें प्रवोषन देते हं---मेरू कठोर पापाणों का एक पर्वत है, कामबेनू भी पशु ही 
है, पर इनके याचक कभी निष्फल न गए। हाय वत्स ! बाज तुम क्या करना चाहते 
हो ? ”” प्रभात सुपमा का वर्णन करता हुआ शुन:श्षेफ पश्ञमेद्र से कहता है “कमल की 
पंखुड़ी रूपी शुक्ति (सीपी) रात्रि की तिमिर-वृष्टि (अन्चकार) रूपी स्वाति की 
बूंदों को पाकर अब प्रभात में म्लमरों के रूप में इयाम मोती उगल रही हैँ। क्यों ? 
कारण के गुण कार्य में संकान्त होते ही हैं।* 
श्रीहप स्वयं एक वड़े भारी दाशनिक थे। अतः उनके काव्य में दार्शनिक 
संकेतों का आधार कोई अन्य काव्य नहीं हो सकता, अपितु श्रीहर्प का पाण्डित्य ही 
है। किन्तु मुरारि की शैली की समता देखते हुए यह निर्णय निकालना अनुचित नहीं 
समझ्न पड़ता कि श्रीहर्प ने न्याय के कारण गुणा: कार्य युणानारभन्ते” वाले सिद्धान्त 
को नैपध में कई वार कहने की प्रेरणा मुरारि से ही छी है। नेपध के २३२, ३॥१७ 
तथा ३॥३९ में मुरारि के पूर्वोक्त इलोक का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है । 
इन इलोकों पर विस्तृत रूप से विचार अगले अध्याय में किया जायगा। 
मुरारि ने चन्द्रमा को अत्रि मुनि का नेत्रमल कहा है।' श्रीहर्ष ते यहीं से प्रेरणा 
लेकर चन्द्रवर्णनण करते हुए २२७३, ९८, ११०, १३३ में कई वार चन्द्रमा को 
अवि-नेत्रोदूभव कहा है। इससे उनकी पुराणज्ञता की कमी न समझनी चाहिए। 
इस पर विशेष विवेचन ऐतिहासिक एवं पौराणिक संकेत” वाले अव्याय में 
नाभ्यघायिनृपते ! भवतेदं रोहिणीरसणवंशभुवेद ॥ ने० ४११७ 
२. कः छुलेडजनि जगन्सुकुदे वः प्रार्यकेप्सित्मपूरि न येन। 
इन्दरादिरजनिष्टकलछ्की कष्ठमन्न स भवानपिसाभूत्‌॥ ने० एा११९ 
रोहणः किसपि यः कठिवानांकामधेनुरपि या पशुरेव। 
नेनयोरपिदृधानवदर्थों हा विधित्सुरसिवत्स किमेतत्‌॥ सै० पाश्र५ 
४. पीत्वाभूहंकमलूकुड्मल्शुक्तिकोपा दोषातनी तिमिरवृष्टिमयस्फुटन्तः। 
निर्यन्मवुत्रतकदम्बसिषाद्वमन्ति विश्वन्तिकारणगुणानिव्मौक्तिकानि॥ 
ञअ० रा० शाश्र्‌ 
५. अए कफीहंगज्िमुनिलोचनटूधिकायां पीयूषदीवितिरितिप्रथितोइ्नुरागाः ॥ 
जा० रा० रा्टर 


ना 
+ 


न्प्ण 
के 
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करेंगे। अनर्घराघव में विश्वामित्र-द्वारा नूतन सृष्टि-रचतना का उल्लेख (१॥३२, 
४७ तथा ३॥२२ आदि में) कई वार किया जाता हैँ। किन्तु सब से अधिक विस्तृत 
विवरण राजा जनक इस प्रकार देते हें-->जिस समय इन्द्र ने अपने हुंकार से त्रिशंझकु 
का अधःपात किया उस समय अपनी अत्यन्त उद्दीप्त क्रोधागित में त्रिलोक की आहुति 
करने वाले आपके लिए घवड़ा कर आए हुए भगवान्‌ पद्मयोनि की जरा (वृद्धावस्था ) 
से विकल प्रार्थनाएं विध्त बनी थीं।”' श्रीहर्ष ने इस कथानक को प्रायः इसी प्रकार से 
नैषध में (२१०२ में) वर्णित किया है। वहां ब्रह्मा के प्रार्थना कर के विघ्त उप- 
स्थित करने का उल्लेख अन्घेराघव के ही आधार पर है। विशेष विवेचन पौराणिक 
संकेतों के प्रसद्भ में किया जायगा। 


ग 


उक्तिसाम्य 


नेषध में कुछ उक्तियों तथा शब्दों का प्रयोग भी इस प्रकार हुआ है कि वे 
पूर्वोक्त काव्य से लिए गए प्रतीत होते हें। उनका भी विवेचन कालिदास के ही 
अच्यों से प्रारम्भ किया जाता है। 


रघुवंश 


शुरसेनाधिपति सुषेण के वर्णन प्रसज्भ में सुनन्दा कहती है “इस नीपवंशी 

यज्ञशील राजा के आश्रित गुणों ने अपने परस्पर स्वाभाविक विरोध को उसी प्रकार 
त्याग दिया है जैसे सिद्धाश्रम में पहुँचकर वन्यपशु अपने सहज वैर को त्याग देते 
हैं।”* तेषध के गुणों की प्रशंसा में श्रीहर्ष ने इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। 
नल अपने तेज से अमित्र-(शत्रु-)-जित्‌ होते हुए भी मित्र-(सूर्य-)-जित तथाचार- 
(दृूत-)-दृष्टि होकर विचार (विवेक) दृष्टि थे। मानों विपक्षी राजाओं को 
१. कोवाग्नी पुरुहतहुझअकृतिपराशूतत्रिशअकुन्नपा, 

सम्पातज्वलितजगत्त्रयमयी त्वय्याहुति जुह्॒ति। 

सम्धान्तोपनतस्थनादितजरावेक्लव्यशीर्णाक्षरा:, 

प्रत्यूहायवभूव॒रस्व॒जभुवोदेवस्यचाटूक्तयः ॥ अ० रा० ३२२ 
२. नीपान्दयः पार्थिव एप यज्वा गुणयंमाश्ित्य परस्परेण। 

. सिद्धाश्नमं शान्तमिवेत्य सत्त्वेनेंसगिकोः्प्युत्ससूजे विरोधः ॥ रघु० ६॥४६ 


जादाव श्ष्ु्‌ 
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च्क 


स््द्द्ल मेल पड) हेपरान सी स्वत रे निर्वासिता -८ 
दल्तु के आंत द्पराय का काइ व्यवस्वा वहा का जा सकते उाकत हू। विवातत 











क््लित सना समा रोदन लता बल आताहलरा निर्जंन हज जज वाल्मीकि प्ज्चक्ज पर भावक झ्फि 
छाता के कंठय रादन का चुनकर निजन वन भर वाल्माके के जाने पर सावुके केव 
स्ज्ड्ल््चस गये उनका स्पप्ट वाम से ल्खि ब्ज्सा मार्भिक हंग उत्त हदय- 
पेंगालदास ने उनका स्पप्ट नाम द (छख कर दझत्वन्त सामके इन स उत्त हृदय- 

मय 


+  +> ऊऋदिकदि £< वाणी अर काव्य 
वक घटना का उल्छेख किया हे, जहाँ से आदिकवि की वाणी ने सर्वप्रथम काठ 





रा 


| 


उनटनकननक, 


धारण क्षिया था ह व्याय जे अशनाजणल असनपडाडए इचणअची >: अबकी केसजा 
का रूप घारण किया था, व्याव के द्वारा आहत पक्षी को देखकर जिसकी करु० 
्््श्ो्टिन प्रड> घ्द्र ० परियत हो गई धीः कश और इन्चन 5 भ्स्िः सतिकले ००3 कवि हम 
इलोक के रूप में परियत हो गई थी, कुश जार इच्चन के लिए निकले वें ही कवि रोबे 
दा जबाहट ,अकनमब्क, पीता ू जाए दे प्रकार हु ० भी रामायण "> र्चरि यता 
की बाहुट पाकर सीता के पास आए। इसी प्रकार नेयय में भी रामायण रचयित 


) 


ँ 


जादिकवि का स्मरण उसी मर्मत्पर्शी घटना के साय किया जाता है। वहाँ भी 


उनका द्चल अअभीए लिया खाना: 2. रामरूप 4 वन्दना कड़े हुए राजा 

उनका भाम चहा (लिया जाता । विष्णु के रामरूप का वन्दना करत हुए र 

2 >3 पर ५ ऋरौऊूचप 20% 3५७ ०, ५-38 मम्मी जज आदिकवि करूगा 

सेल कहते ह-- देव, क्राञ्चपतक्षा के दुःख का देखकर जिस आदिकवि की करू 
०० ० हल 9०... 


इलोक वन कर उमड़ पड़ी थी उससे प्रिया-विवुर आपके जीवन की करुण कहानी 
को देखकर कवुणाई हो जो चौवीत सहत्न का इलोक-सागर रच डाला, वह उचित 
ही था।* 


*% 8| 


3 


सेघदूत 


मेघदूत की प्रसिद्ध उक्तित कामात व्यक्तियों को स्वभावतया जड़-चेतन का 
ज्ञान नही रहता” के प्रायः समाच भाव वाली चेपव की यह उक्ति है “भुग्बेपु कः 


विवेक 


सत्यमृषा विवेक: (नै० ८॥१८) । 





१. प्रतीपभूषरषि कि ततो लिया वि्ुद्ध-धर्मेरपि भेतृतोज्यिता। 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजता स यद्‌ विचारदृक्‌ चारदृगप्यव्तत॥नै० ११३ 

२. रघु० शा३० 

३. भिन्नस्पृहाणां प्रतिचार्यमर्य ह्विप्दत्वमिष्टत्वमपव्यवस्यम्‌। नै० ६३१०६ 

४. त्ामन्यगच्छदृददितानुतारी कविः कुशेध्माहरणाययातः। 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्यः इलोकत्वमापद्त यस्य शोकः॥ . रघु० श४ी)७० 

५. ऋ्रौज्चदुःखमपि बींदेय शुच्चा यः इलोकमेकससूजत्कविरादः। 
सत्वदुत्यकरुण: खलुकाव्यं इलोकसिन्युमुचितं प्रववस्ध:॥ .. नै० २१७६ 


१५६ नेषध-परिशीलन 


अभिज्ञान शाकुन्तल' 


कालिदास ने संस्कार रूप में विद्यमान जन्मान्तर के स्नेह को माना है, जो 
उचित अवसर पाने पर उद्बुद्ध होता हैं। राजा दुष्यन्त हंसपादिका के मथुरगीत 
को सुनकर स्वयं सोचते हें “रम्य दृश्यों को देखकर तथा मधुर हब्दों को सुतकर 
जो सुखी प्राणी भी विकलता का अनुभव करता हैँ उससे वह अपने भावों में विद्य- 
मान जन्मान्तर के किसी अज्ञात स्नेह का हृदय से स्मरण करता है।”' 

श्रीहष ने भी स्तेह-विषयक उपर्युक्त सिद्धान्त को दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
स्वीकार किया है “किसी का किसी के प्रति अनुराग पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों 
के फलरूप में ही होता है।”' नव स्नेह में अधीर दुष्यन्त को शकुन्तला का अवलो- 
कन, गमन तथा भाषण सव कुछ अपने लिए ही समझ पड़ता हैँ। वें सोचते हें- 
“तेत्रों को अन्यत्र ले जाती हुई भी जो उसने स्नेह से देखा, नितम्ब के भार से जाते 
समय जो उसने मन्द-मन्द सविलास गमन किया, सखी द्वारा रोकने पर उसने 
जो असूया के साथ कुछ कहा, उसकी ये सारी चेष्टाएं मेरे लिए ही थीं। कामी 
“स्वता” को ही देखता हैँ, अर्थात्‌ सव कुछ अपने ही लिए किया गया समझता है ।”' 
नैषध की वारात में भी कुछ रसिकों को ऐसी ही “स्वता” का अनुभव होता 
है। वह मुग्धा कोई आवश्यक कार्य करते समय जो अन्यमनस्क होने के कारण 
कुछ त्रुटि कर बैठती है, तथा देखने के लिए उत्सुक अपनी आँखों को जो बराबर 
रोकती रहती है, सुन्दरी की इन दोनों क्रियाओं ने उस कामुक्क के प्रति उसके सारे 
अनुराग भावों को व्यक्त कर दिया।” और ग्रीवा-भंग करके सुन्दरी ने जो 
मुस्करा दिया, लज्जावश मुंह नीचे किए जो चुप खड़ी रही तथा गद्गद कंठ से जो 
मृदुतापूवंक कुछ शब्द कहे, युवक ने उन तीनों को उसकी प्राप्ति का ही सूचक 


५ 


१. रम्याणि वीक्ष्य सधुरांइच निशम्यशब्दानपर्युत्युकीभवति यत्सुखितो5पिजन्तुः 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपुर्वे भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि | शा० ५२ 
२. जन्मान्तराधिगतकर्मविपाकजन्मेबोन्मीरति ध्वचनकल्यचनानुराग: । ने ०१३३९ 
३. स्तिग्धंवीक्षितमन्‍्यतोपिनयने. यत्प्रेरयन्त्या तथा, 
यात॑ यच्चनितम्बयोगुस्तया सन्‍्द॑ विजझासादिव। 
सांगा  इत्युपरुद्धधायदपिसा सासूयमुक्तासखी, 
सर्व तत्किलमत्परायणमहो कामी स्वर्तां पश्यति॥ द्ा० २२ 
४. क्ृतंयदन्यतुकरणोचितत्यजा दिदुृक्षु चक्ष्‌्यदवारि बालया। 
हृदस्तदीयस्यतदेव कामु्के जगाद वार्तामखिलां खल॑ खलू ॥ ने० १६॥५७ 


आदान १५७ 


समझा ।* मुग्वा शकुत्तला के अभिवव स्नेह की अत्यन्त स्वाभाविक व्य्जना 
का निरूपण करते है--..यद्पि मेरी वातों से वात नहीं मिलती फिर भी मेरे बोलते 
समय उसके कान इधर ही रहते हें। मेरी ओर मुंह करके भले ही न खड़ी हो, 
फिर भी उसकी दृष्टि किसी दूसरी ओर नहीं जाती |” मुग्धा दमयच्ती का भी 
आचरण वैसा ही होता है---दमयन्ती प्रिय को सामने ही नहीं देखती थी, किन्तु 
द्वार में, रत्व-स्तम्भों में, या जहाँ कहीं चल का प्रतिविम्व दिखायी पड़ता, उसकी 
आखें वहीं पहुँच जातीं। इस प्रकार वह प्रिय को अपनी आँखों से देखती भी थी 
देखती नहीं भी थी।”' शक्ुन्तला के लोकोत्तर रूप की तुरूता इन्दुकला से देते 
हुए दुष्यन्त कहते हैं :--- अयवा इस रूप की उत्पत्ति किसी मानवी' से कैसे 
सम्भव है ? विद्युज्ज्योति पृथ्वीतल से नहीं उदित होती 7” इसी प्रकार हंस नल से 
दमयन्ती के रूप की प्रशंसा करते हुए उसे भी सागमरोद्भव शिवभालस्थ इन्दुकला 
ही बताता है---“महाराज भीम गृणों के सागर हूं, उनसे उत्पन्न कन्या को दूसरी 
लक्ष्मी ही समझिए। यहाँ वह आप को दुृष्टिगोचर नहीं, पर शिवभालस्थ 
इन्दुकका को तो जानते ही होंगे, अर्थात्‌ दमयन्ती और इच्बुकला को एक ही 
समझिए।/ 


 किराताजुनीय 


किरात के साथ भी नेषघ का अनेक उक्तियों में भावसाम्य दिखायी पड़ता है। 
उदाहरणार्थ (किरात का ) , “संकेतज्ञ अवसर नहीं चूकता ।” उसी प्रकार (नैषधका ), 





१. सुखंयदस्मायिविभुज्यसुज्ुवाह्वियं यदालम्ब्यततास्यमासितम्‌। 

अवादि वा यन्मृदुगद्गदंयुदा तदेव जग्राह तदाप्तिवम्मकल्‌॥ चै०  १६।६१ 
२. बार्चनमिश्रयतियय्पिमद्वचोभतिः कर्णददात्यभिमुखंमरि भाषमाणे। 

कार्म नतिष्ठति सदाननसंमुखीनाभूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्था :॥ शा० १8२७ 
३ नावया पतिरतायिनेत्रयोलेक्ष्यतामपि परोक्षतामपि। 

वीक्ष्यते स खलु यहिलोकने तत्र तत्र नयने ददानयाह। ने० १टाप४ 
४. सालुपीषु कर्यता स्थादस्थ रूपस्थ सम्भवः 

न प्रभातरलंज्योतिर्देतिवसुधातलातु॥ शा० शर२ 
५. शियमेव परं॑ घराधिपाद्‌ गुणसिन्धोरुदितामवेहिताम्‌। 

व्यवधावषि वा विधोः करूं सृड्चूडानिज़॒यां न बेद का॥ सै० २३१९ 
६. महीड़ितज्ोश्वसरेवसीदति ॥ ॥ कि० ४२० 


१५८ नेषधघ-परिश्ीलन 


“बुद्धिमान्‌ के लिए संकेत ही पर्याप्त है,” तथा, “बुद्धिमान्‌ शीक्र दूसरों के अभि- 
प्राय को जान जाते हें ।” मार्ग बताने वाले के प्रति भारवि का कहना है “विषम भी 
नीतिमार्ग उचित निर्देश हारा समझा जा सकता हे, जैसे बीहड़ जलाशय भी 
अच्छे घाट द्वारा अवगाहन के योग्य हो जाता है। किन्तु उचित निर्देश करने वाला 
तथा अच्छा घाट बनाने वाला ही विश्येष दुलंभ है ।'* श्रीहष ने भी अग्मणी के प्रति 
इसी प्रकार की उक्ति कही है--“'पहले कोई मार्ग भर दिखाये, फिर उसके अनुगामी 
दुलेभ नहीं होते ।” कुटिल के प्रति कुटिलता भी नीति है, इस विषय में भारवि का मत 
है “जो मायावियों के प्रति मायावी नहीं होते वे मूढ़बुद्धि पराभव को प्राप्त करते 
हैं। श्रीहर्ष का भी यही निर्णय हैँ, “कुटिल के साथ सरलता नहीं करनी चाहिए 
यह नीति है।”' भारवि ने अनार्य-संगम की अपेक्षा महापुरुष के साथ विरोध भी 
श्रेयस्कर बताया है, यदि उससे विरोध करने वाले का उत्कर्ष होता हो |” किरात 
के उक्त सिद्धान्तका उपयोग हमें नेषध में दिखायी पड़ता हे। वहाँ इसी सिद्धान्त के 
आधार पर “दमयन्ती के स्तनों के साथ स्पर्धा करने के कारण प्रसिद्ध होने वाला 
घट शास्त्रों में दृष्टान्त रूप बन गया (शास्त्रों में प्रायः उदाहरण घट का ही 
दिया जाता है ) । और मटका आदि वनाने वाले ने भी “भैमी” के 'स्तन-स्पर्धी 
कुम्भों को बनाने के कारण ही अपना प्रसिद्ध नाम “कुम्भकार” प्राप्त किया। 


धसंशर्मा म्युदय 


आसेचनक' उस वस्तु को कहते हें जिसे देखते हुए भी नेत्र कमी तृप्त न हों। 
(तदासेचनक तृप्तेनस्त्यन्तोयस्यथ दर्शने---अमर कोष) क्षीर स्वाप्ती ने इसकी 
टीका करते हुए लिखा हैँ: आसिच्यते आप्यायते दृगनेन आसेचनकं, यस्य दर्शनात्‌ 


१. सुज्ञप्रतोज्धितविभावनसेववाचः ॥ ने० १११०१ 
२. झटितिपराशयवेदिनोहि विज्ञाः। ने० ४११८ 
३. विषमो5पि विगाह्मयतेनयः कृततीर्थ : पयसामिवाशयः। 
स॒ तू तत्रविशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति छत्यवत्में यः॥ कि० २३३ 
४. वत्मं कषंतु पुरः परमेकस्तद्गतानुगतिको न महार्घः ॥ नै० पाप्‌५ 
५. ब्जन्ति ते मूढधियः पराभवं भर्वान्ति मायावियु ये न मायिनः॥ कि० १३८ 
६. आजंव हि कुटिलिषु न नौतिः॥ ने० ५११०३ 
७. समुन्नयन्भूतिमनार्यसद्भूमादूवरं विरोघोष्पि सम॑ सहात्मभिः॥ कि० १८ 
८. एतत्कुचस्पधितया घटस्य ख्यातस्य शास्त्रेबु निदर्शनत्वम्‌। 
.._ तस्माच्चशिल्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामाजनि फुम्भकारः॥ ने० ७७५ 


आदन १५९. 


दुक्‌ न तृप्यति। बाण ने हर्ष-चरित ( प्रथम उच्छवास) में इसका प्रयोग इस प्रकार 
किया है “आसेचनक-दर्शने....नप्तारम्‌ ।” हरिचद्ध ने भी धर्मशर्साम्युदय में इसका 
प्रयोग इसी प्रकार किया है, “उसके सौन्दर्यायृत रूपी आसेचनक का स्त्रियों चे 
अपने नेत्रों से इच्छा भर पान किया।”' नैषध में हंस दमयन्ती से कहता है, “सुन्दरि! 
अकेला चन्द्रमा तुम्हारे नयनों को किसी प्रकार तृप्ति नहीं दे सकता, अतः नल के 
मुखचन्ध्ध के साथ वह पुम्हारे लोचनों का आसेचनक बने (” जड़ी-बूटियों हारा 
किसी के चित्त को बश में करने की क्रिया को 'कार्मण' कहते हैं। हरिचत्ध 
ने कार्मण शब्द का प्रयोग दो स्थानों पर इस प्रकार किया है ! “प्रेम-हपी वशीकरण 
(कार्मेण) के वशीभूत-सी होकर सुन्दरी सुरत में किसी प्रकार कष्ट का अनुभव 
नहीं करती थी। “तथा वह श्वृज्धार रूपी नरेश की राजधानी तथा संसार केः 
मन का एकमात्र वशीकरण (कार्मण) है।” नैयव में शाल्मल द्वीप में द्रोणमिरि 
* प्र होने वाली कार्मण ओषधियों का वर्णन करती हुईं तरस्वती दमयन्ती से कहती' 
है---.“उस शाल्मल द्वीप में द्रोणमिरि पर वशीकरण (कार्मण) ओवषधि भी है, जो 
बड़े भाग्य से मिलती है। किन्तु द्रोण तुम्हारे लिये उसे उपहार रूप में देगा 
फिर मथुरा के राजा पृथु के हाथ में वंधी हुई मणि की ओर संकेत करती हुई 
सरस्वती कहती हैं, “पल्लव-रमणीय अधरों वाली सुन्दरि, महाराज पृथु के हाथ 
में संसार को वश में करने वाली इस कार्मण (मणि) को तो देखो।” कौतूहल 
के साथ किसी वस्तु को देखने के लिए गर्देन ऊंची करने को “उद्म्रीविका' कहते 
हैँ। सुबन्धु ने वासवदत्ता में “उद्ग्रीविका-दान” का प्रयोग किया हूँ। नेषघ में: 
स्वयंवर में नल के गले में वरमाला डालने के परचात्‌ सात्तविकोदय के कारण: 
१. तदड्भरूपामृतमक्षिसाजनेयदुक्षयासेचनक पपुस्च्रियः॥ ध० श० २।४ 
३२. एकः सुधांशुर्न कथन्चनस्यात्तृप्तिक्षमस्त्वन्नयनद््‌वयस्थ 
त्वल्लोचनासेचनकस्तदस्तुनलास्थशीतद्युतिमद्वितीयः ॥ ने० ३११ 
« सूलेरोषधिभियंद्वशीकरणंतत्‌करमेंव कार्मणं। तथुत्यतातृकमेंणो5ण्‌। 
कि क्षीरस्वामी 
ताम्यतिस्म सुरते न कथ॒ब्चित्‌ प्रेमकार्मणवशेवक्रशज्भी। घ० श० १५५९ 
श्ृद्धूगरभूवल्लभराजघानी जगन्मतःकार्मणमेकसेव॥ घ० शरण. शछा१२ 
द्रोणः स तत्नवितरिष्यति भाग्यलम्यसौभाग्यकार्सणमयीमुपदांगिरिस्ते ॥ १ १६८ 
» बाले धराघरितनेकविषप्रवाले, पाणोजगद्विजयकार्मणमत्य पदयवा ने ० १११०४ 


<. कामिसियुननिधुवनलीलादशंनायंमिवोदप्रीविकशातदानसित्नेषु--प्रदीपेबु- 
वासवदत्ता। 
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द्ठ 


१६० नेषघ-परिशीलन 


दमयन्ती के रोमाञ्चों का वर्णन करते हुए श्रीहषं ने भी एक स्थान पर 
“उद्ग्रीविका-दान” का ही प्रयोग किया हैं। “उस समय दमयन्ती का सारा 
शरीर पुलकित हो रहा था मानों उसके समस्त रोम वाल (वार अयवा शिश्षु) 
होने के कारण, वर की शोभा को देखने के लिए उत्सुक हो अपनी गर्दन उठाए 
हुए थे ।/* फिर विवाह से लौटने पर नल को “अपनी नगरी पत्नी के समान 
दिखायी पड़ी, जिसके ऊंचे महल इस प्रकार प्रतीत होते थे मानों उसने अपने 
प्रिय को देखने के लिए गर्दन उठायी' हो ।”* 


अनघेराघव 


विवाह आदि शुभ अवसरों पर स्त्रियां अपने हाथ और मुंह के सहारे एक 
विशेष प्रकार का शब्द करती हैँ, जिसे “उल्‌लु' कहते हैं। मुरारि ने अनर्घराघव 
में सीता के विवाह-प्रसज्भ में 'उललु' का उल्लेख किया है।' श्रीहर्ष ने भी स्वयंवर 
में दमयन्ती द्वारा माला डाले जाने के पश्चात्‌ ही पुराड्रनाओं की उलूलु-ध्वनि का 
इस प्रकार वर्णन किया हँ--उस समय पुराजुनायें आनन्द के साथ उच्च स्वर 
में मद्भल गीत गाने छगीं। उनमें इस प्रकार ह॒पोंद्रेक हुआ कि उनके कण्ठ गद्गदु 
हो गए, और जो शब्द निकलते थे वे अस्फुट (उलूलु) होतें थे।” युवावस्था में भी 
जिसके शरीर में बाल-सुलभ सुकुमार सौन्दर्य दिखायी पड़े उसे “गर्भरूप” कहते हें । 
अनधेराघव में मुरारि ने गर्भरूप शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है। राजा दशरथ 
वामदेव से अपने ऊपर गुरु वशिष्ठ की अनुकम्पा का उल्लेख करते हुए कहते 
हैं :---“उनकी आज्ञा से प्रजा का पालन करते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गयी । जो अब 
भी मुझे गर्भरूप (बालक) की भाँति सव कुछ सिखाते हें, यह गुरु का मेरे ऊपर 
बड़ा पक्षपात ही है ।” इसी प्रकार नेषध में प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के रूप- 
१. रोमाणिसर्वाण्यपि बालभावाद्‌ वरश्षियं वीक्षितुमुत्सुकानि। 

तस्यास्तदाकण्टकिताड्भयष्टंसुदप्नीविकादनमिवान्वभूवन्‌ ॥ ने० १४५३ 
२. ददबॉपश्यामिवनेषधः प्रियालथाश्षितोद्प्रीविकमुन्नतर्गूहैः॥ ने० १६॥१२२ 
३. बेदेहीकरबन्धमद्भलयज:सुकत हविजानां सुखे। 

नारीणां व फ्पोलकन्दरूतले श्रेयानुलूलुध्वनिः॥ अनर्घे० ३५५ 
४. कापिप्रमोदास्फुटनिरजिहानवर्णेव या मड्भलगीतिरासाम्‌। 

सेवाननेम्यः पुरसुन्दरीणामुच्चेदललध्वनिरुच्चचार॥ ने० १४।५१ 
५- प्रशस्तोगर्भोगर्भेरूपस्तंपर्वेवयसमित्यर्थ। प्रशंसायां रूपम्‌॥ सल्लिनाथ 
६. तस्थाज्ञयेवपरिपालयतः प्रजांमे कर्णोपकण्ठिपलितद्धुरिणीजरेयम्‌। 

यदुगर्भरूपमिवमासनुद्ास्तिसर्वसल्यापितन्सयिगुरुगुंदपक्षपातः ॥ अ० रा० ११५ 





आदान १६१ 


वर्णन के प्रसज्भ में श्रीहप॑ गर्भरूप शब्द का प्रयोग करते हैं'। भोजन के वाद जो बंछाः 
उच्छिष्ट-छप में बच जाता हु उसे “विवसीकृत” कहते हूँ । अनर्पराघद में राम” 
के ऊपर क्द्द हो परशराम अपने परश की ओर संकेत करते हुए कहते हूँ :--- 
“पहुले विनप्ठ किए हुए क्षत्रियों से वचे (विघसीमूत) लुद्रक्षत्रियों के प्रति भू: 
भेरा यह परशु आज इसे खोज रहा है।”' इसी प्रकार श्ीहर्प भी चद्धमा की सुदा/ 
को देवों द्वारा विधसीकृत (पीने के वाद बची हुई) बताते हें- मुझे बच चन्द्रमा के 
अमृत के प्रति भी घृणा होती है, क्योंकि देदों ने इसे पीकर जूठा कर दिया हे 
पुराने समय में किसी लेख या ग्रन्थ की समाप्ति होने पर अन्त में समाप्ति-यूचक 
गोलाकार चिह्न बना दिए जाते थे। वे चिह्न कभी-कभी नायरी-अक्षर छ के समान 
भी देखे जाते हैं, उन्हें समाप्ति-लिपि कहते हैँ। मुरारि ने विष्णु के सुदर्शन चक्र 
को सकल-दानव-जीवितव्यविद्यासमाप्तिलिपि कहा हैं। इसी प्रकार श्रीह 
ने सरस्वती के दोनों कुण्डलों को “वृत्तसमाप्तिलिपि” कहा है ।' और फिर बरा- 
तियों के भोजन-असज्ु में दही-बड़े को, जो अन्त में परोसा गया, भोजन-क्रिया की 
समाप्तिलिपि' कहा है'। विनोदशील को वैहासिक' कहते हैं। मुरारि ने प्रभात- 
वर्णन के प्रसद्ध में सूर्यदेव को 'मुदुमृगालिनी का वनविलास-बहासिक (अ०राँ०- 
४४) कहा है। ठीक इसी प्रकार श्रीहर्य ने भी प्रभात-वर्णन में सूर्यदेव को 'वन 
रुहवनीकेलिवेहासिक' (से० १९६४) कहा है। व्याकरण शास्त्र में मूल 
(स्थानी ) के स्थान पर होने वाले (आदेश) में मूल का गुण आ जाया करता है, जो 
स्थानिवद्भाव कहा जाता है। अनर्धराघव में माल्यवान्‌ शू्यगखा से विद्वामित्र 
का परिचय देते हुए कहता हें पुत्रि, तयस्‍या द्वारा अजित इस का ब्राह्मणल भी 
' स्थानिवद्भाव से क्षत्रियकारय वहीं छोड़ता।”* इसी प्रकार श्रीहर्य भी इन्द्र को 
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तें गर्भहूपनपि रूपजितन्रिकोकम्‌। नैं० ११४८० 
- सीन्‍्त्यंप्राककवलग्रहस्थविघसीभरेष्वपिक्षत्रिय 
छुद्रेषु क्ुधिताश्चिरेगपरशुस्तेनायस्नन्विष्यते॥ अ० रा० ४२२ 
« निपीय देवेविधसीकृतायां घणां विधोरस्थ दधे सघायाम॥ ने० २२११६ 
- अविक्रम:ःसकलदानवजीवितव्यविद्यासमाप्तिलिपिरेपसुदशनों मे ।अ० रा० ६७० 
« 3कुण्डलोवत्तसमाप्तिलिप्याः॥ ने० १०१८७ 
समाप्तिलिप्पेंव भुजिक्रियाविधेदेलोदरं वर्ततयालयीकृतम। नै० १६९८ 
७. बत्से, तपोभिरस्य ब्राह्मयादेशोषपि स्थानिवद्भावेनक्षत्रकार्य न विजहाति। 
ब० रा०, अ० ४ 


पे 


न बा ७0. ० 


टन 


११ 


१६२ नैबध-परिशीलन 


का रूप धारण करने पर कहते हें--- १--कार्य सावने के लिए नैषध का रूप बना 
कर, साक्षात्‌ नल बनकर, भी इन्द्र ने किस प्रकार अपने वास्तविक नीच भाव को 
-धारण किया था--जिससे उन्हें अपनी ही बात की व्याख्या करनी पड़ी। २-- 
विद्वान्‌ इन्द्र ने प्रसिद्ध व्याकरण-शास्त्र के निर्माता होकर भी, (स्वयं 'नहोश्रः' 
«४।२।३४ : आदि आदेशों को बनाकर भी) अनलू-विधि में क्या दूषित-स्थानिवद्‌ 
भाव न किया। (किन्तु स्थानिवद्साव केवल अनलविधि यें ही होता है--इन्द्र 
इसे जानकर भी मूड़ बना था) । 
जहाँ से कोई वस्तु पृथक्‌ होती है उसे व्याकरण झ्ञास्त्र में अपादान कहते हें* 
मुरारि ने पदश्षास्त्र के इस पारिभाषिक शब्द को अपने नाटक में प्रयुक्त किया है । 
रावण का पुरोहित सौष्कल रावण को प्रशंसा करता हुआ कहता है---“जिसने 
केलास पर्वेत को उठाकर नागलोक-विजय-यात्रा का मार्ग प्रस्तुत किया, उसकी 
आपत्तियों का 'अपादान' कैसा ? ” इसी के अनुकरण पर श्रीहर्थ ने भी अपादान 
दब्द का प्रयोग जहाँ से प्रस्थान किया जाय उस स्थान के लिए किया हेँ। देवगण 
कलि से रास्ते में कहते हें, “'त्रैलोक्य के सुन्दर युवकों के गवे को नष्ट करने वाला 
वह स्वयंवर तो कभी का समाप्त हो चुका है, क्योंकि आते हुए हम लोगों का वही 
तो अपादान है, (अर्थात्‌ हम लोग वहीं से तो आ रहे हैं) । अनर्धराघ॒व में अगस्त्य 
की महिमा का वर्णन करते हुए सुग्रीव राम से कहते हैं---जिस समय मुनीन्‍्द्र अगस्त्य 
ने चारों समुद्रों का आपोशान” (भोजन के पूर्व आचसमन) किया था, उस समय 
सातों भुवन अपने को युनि का भक्ष्य समझकर (क्योंकि आपोशान के बाद भक्ष्य 
खाया जाता है) निरचय ही काँप गए होंगे"। श्रीहर्ष ने इसी के आधार पर आपो- 
शान शब्द का प्रयोग प्रभात-वर्णन के प्रसंग में इस प्रकार किया है--'प्रभात-बेला - 
में कमलिनी की प्रयम पंखुड़ी को विकसित तया अन्य पंछुड़ियों को सम्पुटित देख 
१. स्‍्व॑ं नेबधादेशनहोविधाय क्ार्यस्थ हेतोरपितानलः सन्‌ । 
कि स्थानिवद्भावमधत्तदुष्टं तादृकुकृतव्याकरणः पुनः सः॥ ने० १०१३६ 
२. भ्रुवभपाये अपादानम्‌ू--पा० शाड।२५ 
३. चक्के चर्त्मेच नागछ्ोकजयिनीं यात्रासिवप्रस्तुवन्‌ । 
यः कौलाससुदस्य क्ीदृशमपादानं तु तस्यापदाम्‌॥ आ० रा० ३३८ 
४. अतिवृत्त:ः स॒वृत्तान्तस्त्रिजगय्युवगर्वनुत्‌ । 
आगच्छतामपादानं स स्वयंवर एवं नः॥ ने० १७॥११८ 
५. ध्रुवसिहचतुरम्भोनिधिरचितापोशानफमेंणिसुनीदधे । 
भक्ष्यंसन्यानि किमपि चकम्पिरे सप्तभुवनानि ॥ अ० रा० ७४९६ 


आदान १६३ 


कर लोगों के मन में यही ध्याव आता है कि मानों सूर्य की किरणों को खाने के पुर्व 
कमलिती आपोशान क्रिया कर रही है।” आपोशान शब्द काव्यग्रन्वों में प्रायः 
न के बराबर ही प्रयुक्त हुआ है। केवल अनर्धराघव तथा नेपव में इसका प्रयोग 
देखकर यह अनुमान स्वाभाविक हो जाता है कि श्रीहर्ष को इसे काव्य में प्रयुक्त करने 
की प्रेरणा मुरारि से मिली होगी। किन्तु श्रीहर्य ने अगस्त्य के प्रसड में इसका 
वर्णन न करके प्रभातकालीन कमल के वर्णन में किया है, और इस प्रकार अपनी 
मौलिकता को अक्षुण्ण वनाए रबखा है। 

विद्वामित्र राजा दशरव की प्रशंसा करते हुए कहते हें कि स्वर्गसुन्दरियों 
के सौभाग्य की रला करना तो इक्ष्वाकु वंश वालों की लिखी-पड़ी (पक्की की हुई 
रजिस्टडे) वृत्ति हैँ।/' श्रीहर्य को पूर्वोक्त इलोक का “लिखितपठिता” पद बहुत 
प्रिय छगो। अतः उन्होंने उसे अपने प्रभात-वर्णन में ज्यों का त्थों रख लिया। 
वैतालिक कहते हँ----. दिन में कुमु दिनी अपने मुकूलरूपी ने्रों को वच्दकर अन्धी वन 
जाती है। सूर्यको वह नहीं देखती, अत: छोग उसे बुरा कहते हैं। अरे भाई समझो तो 
बात यह हैँ कि कवियों ने राज-दारा के लिए “असूर्यम्पर्यां विश्येपण “लिख-पढ़! 
(रजिस्टर्ड कर) दिया है। तो कुमुदिदी भी तो द्विजराज या उड्राज की दारा हैं 
फिर वह “असूर्यम्पश्या' क्‍यों न हो। 





१. मिहिरक्तिरणाभोगं सोवदुं प्रवत्तया पुरः कलितचुलुकापोशानस्य ग्रह्मर्थमियं किमु । 
इतिविकसितेनेकेन प्रग्दलेव सरोजिनी जनयतिरूतिसाक्षात॒कर्तुजंनस्यद्िनोदये। 


से० १९१२८ 
२. इक्चाकझूगांलिखित-पठितास्वर्वधूगण्डपोठ्कीड़ापत्रम त्र्सकरीपाशुपाल्य हि वृत्ति: 
अ० रा० १३१ 


क च्वमुकुलमयेनेश्रेरन्धंभविष्णुतयाजनः किमु कुमुदिनीं दुर्व्याचष्ठे खेरनवेलक्षिकाम्‌। 
लिखितपदिता राजो दाताः कविप्रतिभासु ये श्रुणुत भ्रुणुतासुर्यस्पश्या न सा किल 


भादिनी। ने० १९३६ 


पञ्चम अध्याय 


रस और भाव को अभिव्यक्ति 


काव्यानन्द का प्रधान रूप भावानुभूति या रसानुभूति है। किन्तु अलझ्धूर- 
वादी या चमत्कार-वादी के लिए काव्यानन्द वह है जो चमत्कार-जन्य होता हैं, 
जिसमें अलद्भूर आदि की प्रधानता रहती है। आचार्यों ने काव्य-रस के चार 
अवयव माने हें--- १--स्थायी भाव, २--विभाव, ३---अनुभाव और ४---सज्चारी 
भाव । मोठे तौर १र हम उन्हें दो पक्षों में वाँठ सकते हें १--आश्रय-पक्ष, २-- 
आलम्बन-पक्ष | दृश्य अथवा श्रव्य काव्य में जिस पात्र के हृदय में “रति” इत्यादि 
कोई स्थायीभाव व्यब्ज्जित होता है, वह पात्र उस भाव का आश्रय' कहा जाता 
है। हृदय में उस भाव की अनुभूति के समय “आश्रय” की जो चेण्टाएं होती हें 
उन्हीं को 'अनुभाव' कहते हें, तथा स्थायी भाव में “उन्मर्न”-“निमग्न” होने वाले 
अन्य सहभावों को 'सञ्चारी' भाव कहा जाता है । इस प्रकार आश्रय पक्ष में “स्थायी 
भाव”, “अनुभाव” तथा “सञ्चारी भाव” तीनों का अन्तर्भाव हो जाता हैं। आलम्बन 
पक्ष में विभाव के दोनों पहलू, आलम्बन तथा उद्दौपन, आ जाते हेँ। आश्रय का 
स्थायी भाव जिस पात्र या वस्तु के प्रति उद्बुद्ध हुआ है वह उसका “आलम्वन” 
है तथा उस पात्र या वस्तु की अवस्था, चेष्टा या अन्य परिस्थितियाँ, जिनके कारण 
आश्रय में वह भाव-विशेष जागरित होता है 'उद्दीपन' के अन्तर्गत गिनी जाती हैं। 
“आलम्बन सजीव या निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरणार्थ--करुग- 
रस का आलूंबन जिस प्रकार वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मग द्वारा परित्यक्त, 
उन्मुक्त रोदन करने वाली सती सीता हो सकती है,' उसी प्रकार राम के स्वर्गा- 
रोहण के पश्चात्‌ कुश-द्वारा परित्यक्त उजड़ी अयोध्या भी हो सकती है | रस में 
“आलम्वन” सबसे प्रधान होता है। यदि “आलम्बन” का चित्रण सफल हो गया 
तो रसोदवोघ निश्चित हो जाता हे। 


१. रघुवंश १४ सर्ग 
२. रघुवंदश १६ सर्गे 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्र 


श्ूद्धाररस 


नेपथ में शुद्भार प्रधाव रस हैं और रति प्रधाव भाव। किन्तु उत्साह, हास, 
विस्मय, जुग॒प्सा, शोक, कोध, वात्सल्य आदि भावों की भी यथास्थान अत्यन्त 
मनोरम व्य्जना हुई है। महाकाव्यों में प्रधान रस के अतिरिक्त अन्य रसों को भी 
गौण रूप में रखने का नियस रखा गया है। क्योंकि जीवन में सदा एक ही रस या 
भाव नहीं वना रहता हे--कभी हास-परिहास है तो कसी रोदन-विलाप, कभी 
उत्साह हैँ तो कभी अपार जोकावेग, कभी वात्सल्य की सरस धार बहती है तो कभी 
ऋष का प्रण्वड ताण्डव देखने को मिलता हूँ। और इस वहुरज्ी रूप में ही जीवन 
का स्वारस्य है। अतः काव्यों में सभी या अनेक रसों की उपलब्धि अयवा उप- 
स्थिति उचित तथा स्वाभाविक ही' समझ पड़ती है। नैषध में श्यूज्भार के संयोग- 
वियोग दोनों पक्षों का सुन्दर साज्रोपाज् चित्रण हुआ है । वियोग या विप्रलम्म पक्ष 
पहिले आया है, संभोग वाद में। नेषध का प्रारम्भ नल-दमयस्ती के पुर्वेराग या 
प्रेम से होता हे। संस्कृत-साहित्य के समस्त प्रेमास्यानों वाले काव्पों में वर्णित प्रेम 
कुछ नियत प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम प्रकार का प्रेम वह है 
जो राम-सीता के जीवन में दिखाया गया है। यह प्रेम विवाह के पश्चात्‌ अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप से प्रारम्भ होता है तथा जीवन की विकट परिस्थितियों के आने १९ 
निखरता चलता है। वनगमन से लेकर रूद्धा के भयानक युद्ध तक हमें राम-सीता 
के “प्रेम” की झांकी दिखायी पड़ती है। इस प्रेम से दाम्पत्य-जीवन में आनन्द, 
उत्साह तथा शक्ति सब की प्रेरणा मिलती है। यह अत्यन्त शुद्ध, अत्यन्त निर्मल 
एवं अत्यन्त सात्विक होता है। इसमें आनन्द है, पर विलास नहीं, सुख है, पर 
कासुकता नहीं। आदि-कवि ने अपने रामायण में इसी प्रेम का निरूपण किया हेँ। 
दूसरे प्रकार का प्रेम गान्वर्वे-विवाह के प्रसंगों में देखा गया है । चायक-तायिका 

कहीं अकस्मातू मिल जाते हैं। दोनों में नयनानुराग उत्पन्न होता है। फिर प्राप्ति 
के लिए बेची आती है। ऐसे प्रेम की कथा प्रायः विवाह तक ही चलती है। 

विवाह हो जाने पर फिर उसकी कोई चर्चा नहीं। 

तीसरे प्रकार का प्रेम वही है जो रत्नावली, प्रियदर्शिका, कर्पूरमञजरी आदि 

में देखने को मिलता है। यह वास्तव में प्रेम नहीं वल्कि राजाओं के अन्त:पुर में 
भोग-विलास या रज्जु-रहस्य का चित्रण मात्र है। इसमें रानियों के मान, ईर्प्या, 
कलह, द्वेप, विदपकों के हास-परिहास तया राजाओं की स्त्रैणता आदि का ही दर्शन 





१. अद्भानिसवेदपि रसा:॥ सा० द० द्वा३१७ 


५६६ नेबध-परिशीलन 


होता है। इसमें प्रयत्न कहीं नहीं, केवल फल-भोग हैं। कौशाम्वी-तरेश उदयन का 
चरित्र प्राय: इसी प्रकार का चित्रित किया गया हैँ। 
चोथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुग-श्रवण, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन आदि 

से (प्रायः नायिका के मन में) उत्पन्न होता है। फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्त 
होता है। उपषा-अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का है। 

.. नै में वर्णित प्रेम वैसे तो चौथ प्रकार का है किन्सु इसमें झलक चारों की 
मिलती हे। महाभारत-आदि में जहाँ कहीं भी नल का चरित्र वर्णित हूँ वहाँ उसमें 
गाम्भीय॑, क्षमा, सत्यसन्धता तथा शाल्ीनता ओतप्रोत हँ। साहित्य शास्त्र की 
भाषा में नल प्रायः सर्वत्र धीरोदात्त नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, किन्तु दम- 
यन्ती के अलौकिक अनन्य प्रेम ने उनके सत्यत्रत जीवन में एक अपुर्व सरसता एवं 
मथुरता उत्पन्न कर दी हैँ । सती ने अपने प्रेम की ऐसी दिव्य दीपशिखा जलाई 
जिसका आलोक नल के जीवन के विद्ञाल कक्ष के प्रत्येक वातायन से छिटक रहा 
है। इसमें पड़कर समुद्रम्भीर नल प्रेम-भूमि वन गए, तथा नल-चरित अथ से इति 
तक प्रेम-कहानी बन गया। उस प्रेम की विश्ेत्ता यह है कि वह लोक-विमुख ऐका- 
न्तिक प्रेम नहीं होने पाया। उसमें वियोग की आहों के साथ लोक-व्यवृहार की 
चिन्ता भी है, तथा संभोग के हास-परिंहास के साथ कर्तव्य का उत्साह भी है। 
आज-कल की प्रवृत्ति के अनुसार प्रेम अन्वा होता है। किन्तु दमयन्ती का प्रेम सत्ती 
का प्रेम था। वह दूत में चछू-रूप की समता देखकर भी उसे आँख भर इम्ीलिए 
नहीं देख सकती थी कि पर पुरुव को देखना उसके सतीत्व के प्रतिकूल पड़ता 
था। नल की प्राप्ति के लिए वह प्राण भी दे सकती थी किन्तु मर्यादा का 
उलद्धव नहीं कर सकती थी। उसते स्वयंवर में देवों को प्रसव करके ही नल 
को वरना निश्चित किया।' अपने पिता के यहाँ अन्तःपुर में नल को पाकर भी 
दमयन्ती, कण्व के आश्रम में दुष्यन्त को पाकर शकुन्तछा की भाँति शज्भार- 
चेष्टाओं में नहीं पड़ जाती । प्रेम का अभिनय वहीं करने लगती । 

उसी प्रकार नल का प्रेम भी कर्तव्य की आंच से तपा हुआ हूँ। दमयन्ती के 

प्रेम में वे प्राण देकर भी अनृण होने को तैयार थे। यह उस प्रेम का लोक-मजुल पक्ष 
था। इस पर विशेष विचार स्वभाव-चित्रण करते हुए किया जायगा। इन्द्र आदि 


१. बृणे दिगीशानिति का कया तथा त्वयीति नेक्षे नलभारपीहया । 

सतीक्रतेश्नी तृणयामि जीवित स्मरस्तु कि वस्तु ददस्तु भस्मयः॥  ने० ९७० 
२. ब्रजन्तु ते तेईपि वर स्वयंवरं प्रसाद्य तानेंच सया वरिष्यसे। 

न सर्वया तानपि न स्पुशेदया न तेषपि तावन्मदनस्त्वमेच वा॥  ने० ९१५४ 


् 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्द्द्डः 


देवों की भी दमयन्ती में आसक्ति है ही। किन्तु इसे प्रेम न कह कर “छोभ या 
लोलपता” कहा जाय तो अधिक अच्छा हैँ। उतकी आसकित में प्रेमवाली एकनि- 
प्ठता कहाँ है ? देवगण दमयस्ती के रूप-सौन्दर्य को अपनाना चाहते थे, चाहे उसका 
हृदय भले न रीझे । विजये च्छु राजा की भांति वे साम, दाम, दण्ड, मेद--चारों वीतियों 
का प्रयोग करवा चाहते थे। इत उपायों से भी सफल न होने पर वे छल-कपट पर 
भी उतारू हो सकते थे। अतः उनका प्रेम लोभ या लछोलवता ही कहा जायगा--- 
वैसा लोग, जैसा किसी उदरम्भरि का अच्छी मिठाइयों के प्रति हुआ करता है। 
वस्तुतः प्रेम दो हृदयों का अत्यन्त पावन संत्रंव है। वहां दो हृदय परस्पर एक दूसरे 
की पाया चाहते हैँ। छोम किसी वस्तु के प्रति होता है, पर प्रेम व्यक्ति से होता है, 
क्योंकि उसमें दोनों ओर से सजीवता रहती है। 


विप्रलूम्भ शूद्भार 


नेयध में शज़ार का विप्रलूम्भ-पक्ष पहले आया है सम्भोग वाद में । नल-जीवन 
का पूर्वाद्ध है भी इसी प्रकार का। विश्रलूम्भ (वियोग) चार अयवा पांच प्रकार का 
माना गया है, जिसका हेतु १--प्ूर्जरायण अबबा अभिलछाप, २--मान अयवा 
ईर्ष्या, ३--अवास, ४---कहण तथा ५--आप होता है ।नैयघ का वियोंग अभिकाष 
अथवा पूर्वराग के रूप का है। श्रीहर्प ने काव्य का नाम चल-चरित रकखा और 
इसका प्रारम्भ भी वह का परिचय देते हुए किया। नर के जीवन में दमयन्ती की' 
. अवतारणा कव और कैसे हुई, इस प्रसज्भ' को महाकवि ने अद्भुत सफलता के साथ 
कल्पित किया है। कठिनाई इस कारण विशेष थी कि भारतीय प्रेम-पद्धति में 
नायिका का नायक में अनुराग पहले दिखाया जाता है, नायक का नायिका में बाद 
को। अब यदि दमयन्ती का परिचय पहले देकर उसके नलानुराग का विवरण 
देते हुए काव्य का प्रारम्भ करते तो उसमें प्रामुख्य दमयल्ती-चरित का होता, जिससे 
तलीय-चरित नाम सार्थक न होता। अतः नर का परिचय देता हुआ कवि उनके 
यश, दान, पराक्रम आदि का विवरण झीछ्ाता से देकर वय:-सन्धि के समय झूप- 
सौन्दर्य का वड़ा विस्तृत चित्रण करता है। किर उस अलोक-सामान्य रूप के प्रति 
सुन्दरियों की क्या भावना होती है, इसका विवरण देता हुआ अत्यन्त स्वाभाविक 





१. अपरस्तु अभिलाप-विरहेए्णा-प्रवास-शाप-हेतुक इतिपल्चविवः--- 


४ (काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास ) 
केचित्तु-- पूर्वानु रागमानाण्यप्रवासकरुणात्मना._। 


विप्ररुम्भविधानोध्य॑ श्युद्भारः स्थाच्चतुर्विधः॥ 


श्ध्८ सेबध-परिशीलन 


ढंग से विदर्भ देश के राजा भीम की कुमारी का उल्लेख करता है। मेरी रूप-श्री 
नलकान्ति के योग्य है या नहीं ? ” इसे जानने के लिए एक भीम-कुमारी को छोड़ 
कर, कोई भी सुन्दरी जब हाथ में दर्य ग लेती तो उसकी निराशा की आहों से दर्पग ही 
अन्वा हो जाता। इस एक इलोक में श्रीहर्प ने कितनी वातें अत्यन्त उत्कृष्ट व्यञ्जना 
द्वारा व्यक्त की हें--नल का अवर्णनीय सौन्दर्य, अन्य किसी सुन्दरी से नल-परिणय 
की असम्भावना, भीम की कुमारी का अद्भुत सौन्दर्य तथा उसके हृदय में तल रूप 
के प्रति आकर्षण। प्रयम सर्ग में श्रीहर्ष ने दमयन्ती के सौन्दर्य का कहीं भी शब्दों 
(अभिधा) द्वारा वर्णन नहीं किया है। नल के रूप की विस्तृत प्रशंसा कर के अन्त 
में केवल इतना कह दिया कि “अपनी रूप संपत्ति के अनुरूप नल में भीमनन्दिनी का 
मन अनुरकत होने लगा।”' इस परिचय के प्रसंग में एक वात जो विशेष ध्यान देने 
की है वह यह कि श्रीह्॒ष ने पूरे प्रथम सर्ग में कहीं भी दमयन्ती का नाम नहीं लिखा 
है। अभी तो हमें विदर्भ-देश और वहां के राजा भीम का ही परिचय दिया गया हैँ। 
दमयन्ती वहाँ की राजकुमारी के रूप में जानी जा सकती है । अतः श्रीहर्ष ने विदर्भजा, 
भीमनन्दिनी, भैमी आदि शब्दों के द्वारा ही! उसका उल्लेख किया है। सुन्दरी का 
“दमयन्ती” नाम तो सर्वश्रथम द्वितीय सर्ग में हंस के मुख से सुनने को मिलता है जो 
इस नामकरण का कारण भी बतलाता है ।* 

दमयन्ती का नल में अनुराग कई अत्यन्त स्वाभाविक कारणों से उत्पन्न होता 
है वया उसी प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचता है । किसी से एक वार सुनकर, कहीं चित्र में 
एक वार देख कर, या स्वप्न में एक वार साक्षात्‌कार कर के जो अनुराग उत्पन्न ः 
होता हैँ, वह केवल अभिलाष दशा तक ही! सीमित रह सकता है। उसमें प्रेमजन्य 
अन्य वियोग-दरशाएं अत्यन्त अस्वाभाविक छगेंगी। एक तो दमयन्ती की वयः- 
सन्धि है, जिस अवस्था में कुमारियों के मन में अपने अनुरूप पति की बड़ी कल्पनाएं 
उठती हैं, फिर नल की रूप-सम्पत्ति के विषय में उसने बहुत तरह से सुना है ।* 
१. श्रियास्थ योग्याहूमिति स्वमीक्षितूं करे तमालोक्य सुरूपयाधुतः। 

विहाय भेमीमपदर्पया कया न दर्पण: इवाससमलीसस:ः कृतः॥ ने० १३१ 
२. सृपेड्नुरूपे निजरूपसम्पदां दिदेश तस्मिन्बहुशः श्रुति गते। 

विशिष्य सा भीमनरेख्नन्‍्दना मनोभवाज्ञकबशंवद सनः।। ने० १३३ 
३. दसमनादमनाकप्रसेदुघस्तनयां. तथ्यगिरस्तपोवनात्‌ । 

वरसाप स दिष्टविष्टपत्नितयानन्यसदृग्युणोदयाम्‌॥ ने० २१७ 
४. विदर्भजाया मदनस्तथा मनो नलावरुद्धं बयसेव वेशितः ॥ ने० १३२ 
७. नृपेनुरूपे--बहुशः श्रूति गते॥ने० १३३ 





ञ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १६९ 


अतः अनु राग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। पुर्वृरास में सर्वत्रयम 'सनोभिलाप' 
होता है। पिता के पास वन्दियों के मुंह से नल की प्रशंसा सुनकर रोमाडिचत होना,' 
बातचीत के प्रश्नंग में घास (तरकुल) का भी नल नाम सुत कर चौंक पड़ना, 
उपमान रूल में नल को ही रखवाना, तिपव देश से आए दूत-द्विज-बन्दि-चारणों 
के मुख से नल के गुणों की प्रशंसा सुत कर विमनस्क हो जाना, चित्रकार से चित्र- 
भित्ति पर सुन्दर युगल बनवाने के व्याज से नल का और अपना चित्र बनवाना" 
आदि सारी चेष्टाएं दमयत्ती के मनोसिछाप तया गुगकयव अवस्था की सूचक हें। 

इस पूर्वराग (वियोग) की विभिन्न दशाओं को आचारयों ने काम-दशा कहा 
है। पूर्वराग पहले तो रूप-गुण-प्रधान होने के कारण सामात्योन्मुल रहता है। हमें 
अमुक व्यक्ति-विशेष इसलिए प्रिय छगा कि उसमें वह रूप और वे गुग है जो हमें 
अत्यन्त प्रिय हैँ। यहां हमारा अनुराग उस व्यक्ति के लिए नहीं, वल्कि उस रूप और 
उन गुणों के प्रति हैं। अतः हम इसे सामान्योन्मुख कहते हैँ। पर यही पुर्वराग जब 
कुछ दिन तक बना रह जाता है तो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेम-व्यक्ति- 
विशेष के प्रति होता हैं। अत: विशेषोस्मुख कहा जाता है। फिर उस पूर्वेराग में 
एक-निष्ठता आ जाती हूँ। प्रेम हो जाने पर उस व्यक्ति के न मिलने से अनेक दुःख 
स्वभावतया भोगने पड़ते हें। अतः पूर्वराग या प्रेमजन्य वियोग-दशा को काम-दशा 
कहना अधिक उपधुक्त नहीं समझ पड़ता। कामवेदना ऐसी वेदना है जो व्यक्ति 
विशेष के प्रति नहीं होती। वह एक प्रकार से समागम सुख का अभाव-मात्र हूँ। 
संभवत: प्रिय और प्रेमी के मिलन के समय की दशा का साधारण संबोग-दशशा से 
साम्य दें कर दोनों को वियोग-दशा में भी समान मान लिया गया हैं। 


१. उपासनासेत्य पितुः समर रज्यते दिने दिने सावसरेषु वन्दिनाम्‌। 

पठत्सु तेषु प्रतिभूषतीनल विनिद्रोमाजनि श्रुण्वत्ती सरूमु॥नै० श३४ 
२. कथयाप्रसड्भंघषु सियः सखीमुखात्तणेष्पि तन्व्या चलनामनिश्ुते। 

द्रुत॑ विधूयान्यदभूवतानया मुदा तद्यकर्णनसज्जकर्णया॥ ने० १३५ 
३. स्परात्परासोरतिमेदछोचनादिवभेसि तद्सिन्नमुदाहरेति सा। 

जनेन यूनः स्तुव॒ता तदास्पदे निदर्शनं नेबबसस्यपेचयत्‌ ॥ सै० १३६ 
४. नलस्य पृष्ठा निययायता गुगान्‌ सिषेणद्ततद्रिजबन्दियारणाः। 

निपोय तत्कीतिकयासयानया चिराय तस्थे विमनायमानया॥ चे० १३७ 
५. प्रिपं प्रियां चच्रिजगज्जयिश्चियी लिखाधिलोलामहभित्ति कावषि। 

इत्ति सम सा कासवरेण लेखितं नलस्प च स्वस्थ च सख्यमीक्षते ॥ ने० १३८ 


१७० नेबच-परिशीलन 


हंस से मिलने के पुर्व दमयन्ती के राग की केवल 'चिन्ता', स्मृति, अभिलाय' 
तथा गण-कयन' अवस्थाएं ही दिखायी पड़ती हैँ । सतत चिन्ता के कारण उसे स्वप्न 
में नल दिखायी पड़ते---उन्हें वह अपना पति वनाती | नल के विषय में वह सुनती, 
मोहवश उन्हें देखती तथा निरन्तर उनके ध्यान में रहती।' अन्य दश्षाएं हंस' के 
चले जाने के वाद दिखायी पड़ती हैं। हंस-दमयस्ती-संचाद 'अब' से 'इति' तक उत्तम 
व्यज्जनाओं से भरा पड़ा है। हँस जिस उपोदधात के साथ दमयन्ती से वार्तालाप 


प्रारम्भ करता है उसे सुनकर कोई सुन्दरी, जिसने नल का नाम भी कभी नहीं सुना 
है, उनसे अनुराग करने लगती, फिर दमयत्ती तो पहले से ही नल में अनुरक्‍त थ थी. 
हंस ने अपने आलाप-कौशल से यदि उस अनराग को प्रगाढ़ प्रेम का रूप दे दिया तो 
इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं। हंस के हारा वह 'पुर्वराग', 'मडिजष्ठाराग' की 
दशा में पहुंच जाता हैं। अब नल-प्राप्ति के लिए सुन्दरी प्राणों की भी वाजी लगाने 
को तेयार है। वह हंस को नल से अपने अनुराग के निवेदन करने का जो उचित 
अवसर तया विधि बताती है वह उसकी अधीरता का ही व्यक्तीकरण है। प्रिय का 
समाचार देने वाला भी कितना त्रिय होता हे इसका दर्शन दमयन्ती के कृतज्ञता- 
पुर्ण वाक्‍पों में देखा जा सकता है---है सौम्य, इस बालिका ने जो कुछ भी अनुचित 
किया हो उसे क्षमा करना। हंस होते हुए भी देवांश होने के कारण तुम उसी प्रकार 
वन्‍्दनीय हो, जैसे श्रीवत्स से अद्धित होकर मत्स्य की मूर्ति होती है। मेरी आंखों को 
तुम्हें देख कर जो आनन्द मिला है उससे भी बढ़ कर किस सुख को तुम मुज्े देना 
चाहते हो ? अपनी सुथा-धारा से विश्व नेत्र को शीतल करने के सिवा चन्द्रमा 











१. मनोरथेन स्वपतीक्ृषतं नल निशि क्व सा न स्वपती सम पदयति। 
अदृष्ठसप्यर्थंमदृष्टवेभवात्करोति.. सुप्तिजेनदर्शनातिथिस्‌ ॥ ने० १३३९ 
निर्मीलितादक्षियुगाज्च निद्रया हृदो5पि बाह्मे लदियमौनमु द्वितात्‌ । 
अदक्षि संगोप्य कदाप्यवीक्षितों रहस्पमस्था: स महन्महीपततिः॥ ने० १४० 

२. श्रुुः स दृष्टइत हरित्सु मोहाद्धबाठः स तीरन्प्रितबुद्धिधारम्‌ । 
ममादय तत्प्राप्तिरसुव्यपो वा हस्ते तवास्ते हयमेक शोषः॥ ने० ३८२ 

३. दत्वात्मजीवं त्वयि जीवदेषि शुध्यासि जीवाधिकदे तु केन। 
विधेहि तन्‍मां त्वदृणान्यशोद्ध समुद्रदारिद्रय्समुद्रमग्नाम्‌। 
क्रीणीष्च सज्जीवितमेव पण्यमन्यन्न चेदल्ति तदस्तु पुण्पम्‌ । 
जीवेशदातयदि ते न दातुं यज्ञोषपि तावत्प्रभवोमि गातुम्‌ ॥ न० ३।८६-८७ 

४. अनार्यमप्याचरितं कुसार्या भवान्मम क्षाम्यतु सौम्य ! तावत्‌। 
हंस्तोषपि देवांशतयासि वन्द्यः श्रीवत्सलक्ष्मेव हि मत्स्यमूतिः॥ ने० ३॥५७ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १७१ 


ररता ही क्या हैं?” अन्त में हंस के चल देने पर दमयन्ती का उसे निर्निमिष 
थु-विप्लत नेत्रों से देखना भी स्नेह की ही सूचना देता है। 

जब इसका विश्चित पता चल गया कि अपना भश्रिय भी उसी भांति प्रेम में 
धीर हु तो उसके प्रति अपना प्रेम कितना और गाढ़ा होगा इसका अनुमान सहज 
लगाया जा सकता है। हंस दमयन्ती को प्रेम की ऐसी माबवी पिला जाता है जिसका 
शा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है।' वह प्रिय के विवय में जितना ही सुनती, 
उसका ताप' उतना ही और बढ़ता जाता हैं। ताप' के लक्षण उसके कोमल शरीर 
यं ही देखे जा सकते हैं।' चिन्ता की प्रवकतता के कारण चिन्ता की अधिकता ही 
गड़ता हो जाती है।' आंखों में निरन्तर अश्रुवार,' दीर्घ उप्णनिःश्वास," उन्‍्मादवश् 
रर्देत लल-रूप का दिखायी पड़ता  शरीर-ज्याधि का बढ़ता, आदि स्मरदशाएं 
१. म्रीतिमाधित्ससि कां त्वदीक्षामुद॑ मदद्णोरपि यातिशेतामस्‌। 

मिजामृतैलोचनसेचनाडा.. पृथक्किसिन्दु: सूजति प्रजानामु ॥ने० शपफ्ट 
२: अथ नलल्‍स्थ गुण गुणसात्मभू: सुरभि तस्य यशः कुसुम घनुः। 

अुतिययोपगत सुमनस्तया दमियुमाशु ' विधाय जिगाय दामू॥ ने० ४॥१ 

यदतनुज्वरभाकततुते सम सा* प्रिवकयासरसीरसमज्जनम्‌॥ नै० ४॥ २ 
३. कुसुमचापजतापसमाकुल कमलकोमलूमेद्यद  तस्मुखम्‌। 

अहरहर्वहदम्यधिकाधिका रविरुचिस्लपितस्य विधोविधाम्‌ ॥ ने० ४६ इत्यादि 
४. समत्ति सन्तसिव प्रियमीक्षितुं नयतयो: स्पृहयान्तरपेतयो:। 

ग्रहणशक्तिरभूदिदंगीययोरपि न सम्मुखवाल्तुनि वस्ठुनिश नै० ४॥१२ 
५. अतितरमां समपादि जडाशयं स्मितरूवस्मरणेषपि तदाननस॥ 

अजनि 'पद्ुरपाजुनिजाड्भणन्नमिकर्षेणप॑ तदीक्षणखब्जनः॥ ने० डीड 
६. हदि. दमस्वसुरश्रुप्तरप्ल्ते प्रतिफलदिरहात्तमुखानतेः । 

हृदयभाजमराजत चुम्दितुं नलमुपेत्य किलागमि तन्तुखम्‌ ॥ ने० ४१३ 
७. सुहृदरग्निमुदल्‍्चबितुं स्परं सतति गन्ववहेन मृगीदशः। 

अकलि निःश्वसितेन विनिर्ममानुमितनिह्लुतवेशनमायिता॥ ने० ४१४ 
८. विरहपाण्डिसरागतमोमपीशितिमतन्निजपीतिसवर्णकः  । 

दर दिशः खलू सदुदुगकल्पथल्लिपिकरी नलरुूपकचित्रिता:॥ ने० ४१५ 
९. करपदाननलोचननामसिः झशतदलू: सुतनोधिरहज्वरें। 

रविमही बहु पीतचरं चिरादनिश्वतापमिषादुदसज्यत तर नै० ४१७ 

हृदयदतसरोर्हुया तया दव सद्गस्तु वियोगनिमस्तया।' 

प्रियवनुः परिरक््य हुदा रतिः किमनुमर्तुमशेत चिताचिपि॥ नै० ४२१ 


१७२ नेबध-परिशीलन 


स्वाभाविक ही लगती हें। सुन्दरी की विवश्ता-पूर्ण कहण दशा का एक अत्यन्त 
सुन्दर चित्र देते हुए श्रीहर्ष कहते हें---दमयन्ती को कामदेव के वाण-रूपी पन्नगों 
ने डसा था, जिससे वियोगरूपी विष फैछ कर उसे विह्लूल कर रहा था। सुन्दरी 
की दशा सूर्य की किरणों से पीड़ित चन्द्रकका की-सी हो रही थी। उसे देख कर 
किसका करुणार्णव न उमड़ पड़ता।' चन्द्रोपाल्म्भी तथा मदनोयालम्भा प्रलाप! 
के ही उदाहरण कहे जा सकते हें। यद्यपि इन उदक्तियों में कहीं-कहीं केवल कवि- 
प्रौढ़ोक्ति-मात्र देखवे को मिलती है, हृदय के कोमल भावों का कोई योग नहीं, 
किन्तु अधिक उक्तियां प्रेम-व्यथित हृदय की ही समझ पड़ती हें। अद्धं-समस्या के 
रूप में अन्तरज्भध सखियों के साथ विनोद-वृत्ति के मूल में भी वही रति भावना काम 
कर रही है। सखियों से वात करते-करते दमयन्ती का मूच्छित होना'* अत्यन्त 
स्वाभाविक जँचता हैँ। एक तो पहले की दुर्बलता, फिर सखी की निराशा की 
बातें---अब मूर्िच्छा न होगी तो और क्या होगा ? 

नल-दमथन्ती के पूर्व-राग में सर्वत्र तुल्यानुराग दिखाया गया हैँ। नल ने भी 
लोगों से ही दमयन्ती के रूप-गुण की प्रशंसा सुनी ।' एक अविवाहित, विजयी, 
प्रतापी, युवा राजा के हृदय में किसी अपूर्वे सौन्दर्यवाली राजकुमारी के प्रति 
अनुराग उत्पन्न होना न अनुचित है न अस्वाभाविक। नल को शीघ्य अधी रता, उद्देग, 
निद्रानाश आदि' दह्ाओं का अनुभव होने लगता है। पुर की यह बेचैनी स्वाभा- 
विक ही हैं। उद्देश और प्रछ्ाप भी बढ़ जाता है।” उपवन-विहार से मृदन-व्यथा 
और बढ़ जाती है। हंस के सम्मुख नल अपनी सारी कदर्थता अत्यन्त भोले शब्दों में 
१. इयसनडशशरावलिपन्नगक्षतविसारिवियोगविषावद्या । 

शबहिकलेव खरांशुकरादिता करुणनीरनिधौ निदधो न कम्‌ ॥ ने० ४।३३ 
२. ने० ४।४७-७३ 
३. ने० ४॥७४-९९ 
४. इदमुदीय तदेव मुमूच्छे सा सनसि सूच्छितमन्मथपावका। 

क्व सहतामवलस्वलवच्छिदामनुपपत्तिमतीमतिदुःखिता॥ ने० ४११० 
५. स्वकान्तिकीतिब्रजमौक्तिकस्रजः श्रयन्तमन्तर्घेटनागुणश्रियम्‌ । 

कदाचिदस्या युवर्वर्यल्ञोपिनं नलो४पि लोकादश्ृणोद्गुणोत्करम्‌ ॥ ने० १॥४२ 
६. अपह्लवानस्थ जनाय यज्निजामधीरतामस्य क्ृत॑ सनोभुवा। 

अबवोधितज्जागरदुःखसाक्षिणी निद्या च शय्या च शशाडूकोमला ॥ नै० १४९ 
७. शहाक निह्नोतुमयेन तत्प्रियामयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । 

समाज एवालपितासु वेणिकंमुमूच्छंयत्यञ्च-नमूछेवासु च ॥ने० शफपर 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १७३ 


कह डालते हैं।' हंस दमयन्ती के सम्मुख चल का मदन-ताप भी उतना ही 
अधिमात्र बताता है जितना दमयन्ती का है। दमयन्ती के प्रेम में नल की 
एक-निष्ठता की व्यञ्जना हंस किस प्रकार करता है--नर का चित्त तुममें 
इस प्रकार लीन है कि उनकी सारी वाह्मच्धियां अपने विपयों का भी ग्रहण 
नहीं कर सकतीं, मानों उन्होंने उपवास का ब्रत ले रक्‍्खा है। अब तुम्हें पाकर 
उन्हें अमृतपाव का सुख मिलेगा।” राजा देवांश हे ही, इस अमृतपान से 
उसका देवांशत्व भी चरितार्थ हो जायगा।” हंस पूर्ण वक्रोक्ति के साथ नल 
के चक्षू-राग, विषय-निवृत्ति,, निःश्वास,, संकल्प,” निद्रानाश,” त्रपानाश,' 





१. शतदाः श्रृतिमागतैव सा त्रिजगन्मोहमहोषघिसेस । 

अमुना तव शंसितेन तु स्वदृशेवाधिगतामवैमि तामू ॥ ने० २५४ इत्यादि 
२. इदं यदि क्ष्मापतिपुत्नि ! तत्त्वं पद्यामि तन्न स्वविधेयमस्मिन्‌। 
त्वामुच्चकंस्तापयता नृप॑ च्‌ पण्चेषुणवाजनि योजनेयम्‌॥ ने० ३१०० 
त्वद्रद्धवुद्धेवेहिरिस्दरियाणां तस्योपवासब्रतिनं तपोभिः। 
त्वामय लब्ध्वामृततृप्तिभाजां स्वदेवभूयं चरितार्थमस्तु ॥ ने० ३११०१ 
लिपि दशा भित्तिविभूषण त्वां नृप:पिबन्नादरनिरनिमेष: 
चक्षुधर॑रपितमात्मचक्ष्रागं स घत्ते रचितं त्वया नु॥ने० श१०३ 
पातुदू शालेख्यमयीं नृपस्थ त्वामादरादस्तनिमीलयास्ते। 
ममेदमित्यश्रुणि नेत्रवृत्ते: प्रीतेनिमिषच्छिदया विवादः॥ नै० ३॥१०४ 
५. त्वं हृद्गता भेसि ! बहिगेतापि प्राणायिता नासिकयास्यगत्या । 

न चित्रमाकामति तत्र चित्रमेतन्‍्मनो यद्भवदेकबृत्ति॥ नै० ३१०५ 
६. अजञ्नमारोहसि दूरदीर्घा संकल्पसोपानतति तदोीयाम्‌। 

ध्वासान्स वर्षत्यधिक पुनरयेद्धद्यानात्तव त्वन्मयर्ता तदाप्यव ने० ३१०६ 


४३ 


ह्ः 


७. हृत्तत्य यन्मन्त्रयते रहस्त्वाँ तदृव्यक्तमामन्त्रयते मुखं यत्त्‌ । 
तहेरिपुष्पायुधमित्रचद्धसस्यीचिती सा खलू तन्मुखस्थात नै० श१०७ 
८. स्थितस्य राचावविशय्य शय्यां सोहे मतस्तस्य सिमज्जयन्ती। 
आहलिद्धूय या चुम्दति छोचने सा निद्राधुना न त्वदृत्तेषड्धला वा । नै० ३३१०८ 
९. त्वत्प्रापकान्नस्थति चेनसोडपि त्वस्येष दास्येषि न रूज्जते यतू। 
स्मरेग वाणरतितक्ष्य तीदण्ृनः स्वभावोडषपि कियान्‌ किमस्य॥ ने० ३१११० 
स्‍्मारं ज्वरं घोरमपत्रपिष्णो:सिद्धागदड़मरचये चिक्तित्सौ। 
निदानमीनादविशद्‌्विद्यला साडूपमिकी तस्य उजेद लज्जाए ने० ३११११ 


१७४ नेषध-परिशीलून 


उन्मादा तथा मूर्छा' दशाओं का चित्रण करता है। ऐसा प्रतीत होता हैं मानों 
श्रीहरष साहित्य-मीमांसा का कोई ग्रन्थ सामने रख कर यह वर्णन और तदुनसार 
वियोगावस्था की सभी दशाओं का क्रमिक चित्रण कर रहे हों, यहां तक कि 
अन्त में दसवीं अवस्था का भी उल्लेख कर देते हैं। रस-विच्छेद के भय से कवि- 
गण मरण का वर्णन नहीं करते। पर श्रीहर्ष ने उसे भी याद कर ही लिया, यद्यपि 
उसे आकाश-कुसुम ही रक्‍्खा। 
हंस के दमयन्ती के पास से लौटने पर नल के स्वरूप की जो एक झांफी दो गयी 
है, उसी से उनके अनुराग की अधीरता का पता चलता हैं। नल अपने आप से कह 
रहे थे--त्रिय्रे दमयन्ती, में तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि तुम स्वयं पराधीनः 
हो। हंस, शीघ्य आओ, वोलो, उसने मुझे क्या (संदेसा) कह॒ला भेजा है ? ' और जर्व॑ 
हंस ने सन्देश सुना दिया तो--एक बार कही वात को कई बार कहलवाते और प्रगाढ़ 
आनन्द की मदिरा से मत हो, सुनी बात को, स्वयं भी, सैकड़ों वार, उसी भांति; 
दृहराते।” किम्‌-किम्‌ ! इस द्विरुक्ति में उत्कंठा का सुन्दर स्वरूप छिपा है। 
नैबब में वर्णित प्रेम समाज के आदर्श-भूत नायक-नाथिका का होने के कारण 
अत्यन्त मर्बादित है। प्राप्ति का प्रथत्त नायिका की ओर से अधिक है । नायक की 
ओर से केवल हंस को भेजने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इससे एक तो दमयन्ती के 
सर्तीत्व की परीक्षा हो जाती है, दूसरे नलू-चरित्र की गम्भीरता तथा उदात्तता 
प्रतिष्ठित हो जाती है। 
. स्वयंवर में पांच नलों के सम्मुल्ष पहुंचने पर दमयन्ती के उद्दिग्नता 
१. बिभेति रुष्टासि किलेत्यकस्मात्स त्वां किलापेति हसत्यकाण्डे। 
यान्तीमिव त्वासनु यात्य हेतोरक्तस्त्वयेव प्रतिवक्‍ति मोघम्‌॥ नें० ३३११२ 
२. भवदियोगाहिछदुरातिवारायसस्वसुमंज्जति निःशरण्यः। 
मूच्छामयद्वीपमहान्ध्यपड़ो हा हा महीभुद्भट-कुझजरो&यम्‌॥ ने० ३।११३ 
३. परवति दमयन्ति [ त्वां न किचिहृदामि द्रुतमुपनस कि साम्राह सा शंस हंस ॥ 
ने० ३॥१३४ 
४. कथवितमपि नरेन्द्र: गंसयामास हंतं किमिति किमिति पृच्छत्‌ भाषितं स्‌ प्रियायाः । 
अधिगतनय सान्द्रानन्दसाध्वीकमत्त: स्वयमपि शतदकृत्वस्तत्तथान्वाचचक्षे ॥ 
नें० ३१२५ 
५. इद्धाग्विदर्ति गदिगीइवरपाशिभिस्तां वाचं दले तरलिताय समां प्रसाय। 
सा सिन्धुवेशिरिव वाडववीतिहोत्र॑ लावष्यभू: कप्पि भीरुसुताप -तापम्‌॥ : 
ने० १३३५ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्क्प्‌ 

सन्देह,' विकल्प, आदि भावों का अत्यन्त मवोरम चित्रण किया गया है। 

संयोग श्ुद्भार 

मबच में वियोग-संघोग दोनों पञ्षों का चरमोस्‍्कछृप्ट रूप देखने को मिलता है। 
नल-दमवन्ती के श्वृज़मर-रस के सम्भोग-पक्ष का प्रारम्भ स्वयंवर-मण्डलू से ही हो 
जाता है । जब दमयन्ती ने देव-प्रसाद से नल को स्पप्ट रूप में पृथक देखा तो वरमाला 
पहिनाने के लिए उसकी मानसी थारा में त्वरा-जनित वेग कुछ वैसा ही हुआ होगा 
जैसा वर्या से उमड़ी नदी की धारा में वांव के टूटने पर होता है। किन्तु छज्जा को 
बर्गला भी वहां उतनो ही प्रवल है। अतः त्वरा और बयग' के वीच दसवन्ती की 
अद्भुत दवा हो जाती है। श्रीहव ने सुन्दरी को लज्जा का एक अत्यन्त मवो रम चित्र 
हैं--'प्रिय को पहिनाने के लिए माला से सुसज्जित दनयन्‍्ती का हाय प्रिय 
सामने होकर फिर विरत हो गया। उसी प्रकार उसका अति चझचल कटाल्षमिव- 
मुश्च के आये-रास्ते तक जाकर ही (लज्जा-बश) वापत छोट आया। माला-सहित 
हाय का वार वार उठता तया साय ही कटाक्षों का श्रिय के मुख की ओर आवे-रास्ते 
तक जा कर ही लौट आना ऐसा चित्र हु जिसकी परख भावुक हृदय ही कर सकता 
है। फिर बड़ी कठिनाई से नल के मुख-कमल तक आंखें गयों भी तो तुरन्त हौटीं 
और लौटते समय प्रिय सदी सरस्वती के मुख को भी देखती आयों। मुग्या की 
लज्जा का इतना सहृदय एवं सुक्ष्म चित्रीकरण विरले कवियों में मिल पर है। यहां 
लज्जा का एक और चित्र उपस्थित करना अनुययुक्त न होगा। दमयत्ती सरस्वती 
से नल को मोर चलने के लिए संकेत द्वारा कहना चाहती है, सरस्वती, परिहास 





१. अस्ति द्िचर्वसत्रिस्ति जनस्य तत्र आन्तौदिगन्तचिपिटीकरणादिरादिः। 
स्वच्छोपसपं गमपि प्रतिमानिसाने सेदश्नमें पुनरमीयु न मे निम्त्तिम॥ 


० १३॥४२ इत्यादि 
२. ने० १३४६ इत्यादि। 
३. नले निवातुं दरणप्नजं तां स्मरः सम रामां त्वस्यत्यथनाम्‌ 








श्र 


पत्रता तां सिधिजंव तेंन दृवल्लुरोवं तुरितं दघों चागन० ऐडारप 
ज्जा सज्जतरत्तदीयः प्रियोन्नुखः सन्विरराम भूयः । 
प्रिबाननत्य्घेप्य ययो चउ प्रत्याययी चातिचलः कदाक्ष:]॥ ने० १४२८ 
पृंचिन्रिपषेद्वरस्यथ कृत्वास्यपर्य दरवोक्षितश्नि। 


या बदनेंल्दुविम्य त्रयादती साकृत सामिदष्टम ॥ से० १४३० 


श्र 
4 


घर 
कर 
दे 


श्७६ ... नषध-परिशीलन 


में, उस संकेत को न समझने का अभिनय करती हेँ। अब मुग्धा के सामने वड़ी विकट 
समस्या आती हूँ। तर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करना पड़ेगा--क््योंकि वामा 
सखी सरस्वती खुराफ़ात पर उतारू हो गयी है। मुग्धा बड़ी कठिनाई से न" तो कह 
लेती है फिर ल' कहने के पुर्व ही लज्जा उसे इस प्रकार पी जाती है कि वह 'छ' कह 
ही नहीं सकती । तब अपनी अंगूलियों से सरस्वती की अंगुलियों को दवाती हुई सिर 
नीचे झुका छेती है।' लज्जा द्वारा पी लिया जाना, अंगुली से सखी की अंगुलियों को 
दवाना, साथ ही सिर झुकाना आदि से बढ़ कर लज्जा भाव की व्य>जना का और 
उत्कृष्ट रूप क्या हो सकता है ? उपहास में ही जव सरस्वती उसका हाथ पकड़कर 
महेन्द्र की ओर ले जाती हैं, उस समय दमथन्ती जिस प्रकार उनसे अपना हाय 
छुड़ाती है! उसमें प्रेम के सहचारी भय तथा सम्भ्रम' की सुन्दर व्यञ्जना है। 
वरमाला पड़ जाने के बाद प्रेम की पक्की रजिस्ट्री हो गयी, अतः सात्तविक भावों का 
उदय अत्यन्त स्वाभाविक लगता हेँ। रोमाञ्च का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष कहते 
हें--“-/उस समय दमयन्ती का सारा शरीर पुलकित हो रहा था, मानो उसके समस्त 
रोम, वाल (वार अथवा शिशु) होने के कारण वर की शोभा को देखने के लिए 
उत्सुक हो अपनी गर्देन उठाए हुए थे।' वरमाला पहनाते समय के परस्पर के स्पर्श 
से दोनों को स्तम्भ हो आया।'* नल के स्वेद,' वेषयु,' तथा हे से आंखों के छलकने" 
(अश्रु) का भी सुन्दर चित्रण हुआ है । पाणिग्रहण विधि के समय भी दोनों को स्वेद, 
१. देव्याः श्रुततों नेति नलाधेनास्नि गृहीत एवं त्रपया निपीता। 

अथाद्भलीरड्आडालिसिमृ शन्ती हूर॑ शिरः सा नमयाञ्चकार॥ ने० १४३२ 
२. विहस्य हस्तेडय विद्धष्य देवी नेतुं प्रयाताउमि महेन्द्रमेताम्‌। 

अमादिय॑ दत्तमिवाहिदेहे ततब्चमत्कृत्यः करं॑ चकष।॥ ने० १४३४ 
३. रोसाणि सर्वाण्यपि बालभावाहरश्रिपं वीक्षितुमुत्सुकानि। 

तस्पास्तदा कण्टकिताज्भापष्टे रुइ॒ प्रीविकादनस्िवान्वभूवन्‌ ॥ ने० १४५३ 
४. चेष्टा व्यवेशन्नखिलास्तदास्याः स्मरेषु वार्तेरिद ता विधूताः। 

अभ्यथ्ते दीतः कलिया मुह॒र्त लाभाव तस्या बहु चेष्टितुं बा॥ ने० श्डापप 
५. तह्पस्तमाल्यस्पुशि यज्ञ लस्य स्वेदं करे पञ>चशरइचकार। 

भविष्पदुद्वाहमहोत्सवस्थ. हस्तोदक्क॑ तज्जनयाम्बभूव ॥ ने० १४५६ 
६. तूलेन तस्पास्तुलना मुद्दोस्तत्कम्प्राएतु सा मन्‍्मथवाणवात्तें:। 

चित्रीधितं तत्ु नलो यदुच्चेरमूत्स भूमृत्युथुवेषथुस्तें:॥ ने० १४५७ 
७. दुश्ोरपि न्यस्तमिवास्तराज्ञां रागाद्‌ दुगस्व॒प्रतिविम्बि माल्यम्‌। 

नृुपस्प तत्पीतवतोरिवाक्ष्णो: प्राल्म्ब्यमालम्वनयुक्तमन्तः॥ ने० १४५८ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्छ७ 


रोमाञच, स्तम्भ' तवा दमयस्ती को रय पर चड्ाते हुए भी दोनों को रोमाब्च 
का अनुभव हुआ। 
दमयन्ती का वर्णन सर्वश्रयम एक मुग्धा के रूप में किया जाता हैँ। रतिक्रीडा 
के समय प्रयम मिलन में मुग्धा दमयन्ती की रूज्जा का कारण कुछ बीती घटनाएं 
हैँ। दृत-रूप में आए हुए नल के सम्मुख जो उसने मुंह खोल कर वातें की थीं, उस 
धृप्टता को सोच कर अब वह समझ ही नहों पाती थी कि क्या करूे।* स्वयंवर-सभा 
में जो उसने लाज छोड़ कर स्वयं नल को वरमाला पहनायी, अपनी उस चञ्चलता 
को सीच कर तो दमयचन्ती नल की ओर ताक भी नहीं सकती थी। इस इलोक में 
'सदर्सि', स्वयं! तया 'विलोकितुं' में कितनी उत्तम व्यझ्जना है। किवाड़ के पास 
चित्र॒-लिखित-पी खड़ी रहना, प्रिय के छाख बुलाने को न सुनना, प्रिय के पास न 
आना, किसी तरह से छाई जाने पर, जिस्तर पर न बैठना, आददि' में मुग्धा की 
लज्जा का ही चित्रण होता है। नल के सम्मुख वह अभी मुंह खोल कर हंस भी नहीं 
सकती है। उनकी हंती की वातों को सुन कर केवल मुस्करा भर देती है।' 
(इस 'स्मित' में उद्दीपन कितना है इसे सहदय स्वयं समझ सकते हें) मुग्धा के 
हेघभाव का एक सुन्दर चित्र श्रीहर्य देते हें--“मदन-वश सुन्दरी प्रिय को देखे 





१. अपहनुतः स्वेदभरः करे तयोस्त्रपाजुवोर्दानजलसिलन्मुहुः। 

दृशोरपि प्रत्रुतम ब्लुस्त्त्तिके घने: समावीयत घृमलड़ूनेः॥ 

नं०११६॥४२ इत्यादि 

२. इति स्मरः शीघ्रमतिइचकारत' ब्बूं च रोमाज्चभरेण कर्कशो। 

स्वलिष्यति स्विग्बतनुः प्रियादिय स्रदीयसी पीडनभीरु दीर्युगात्‌ ॥ नै०१६११५ 
३. दृत्यप्तद्भुतियत॑ यदात्मनः प्रागशिक्षवदियं प्रियं. गिरः। 

तें विचित्य विनयव्ययं छिया न सम वेद करवाणि कीदृशम्‌ ॥ ने० १८३१ 
४. यत्तवा सदसि नेषवः स्वयं प्रर्वृतः सपदि बीतलूज्जया। 

तन्निजं मनसिकृत्य चापलं सा शज्ञाक न विलोकितुं नलम्‌ ॥ ने० श्टा३२ 
५. छीसरिप्रिजनिमज्जनोचित मौलिदृरनमन दघानया। 

हारि चित्रवुवतिश्रियातया भर्तृहृतिशतमश्रुतीकृतम्‌॥ ने० १८ाइे४ड 
६. चेश्स पत्युरविज्ञन्न साध्वसाहेशितापि शयन न साउभजतु। 

भाजितापि सविधं न सात्वपत्‌ स्वापितापि न च सम्मुखाभवत्‌त नै० १८३५ 
७. सिष्मियें हसति न सम तेन सा प्रीणितापि परिहासमापणैः। 


स्वे हि दर्शयति ते परेण कानध्यंदन्तकुरुविन्दमालिके॥ नै० १८।४९ 
श्र 


१्७८ नेषध-परिशोलन 


बिना रह नहीं सकती थी, किन्तु लज्जा उसे देखने नहीं देती थी। प्रिय की ओर 
आंखें चलतीं पर लज्जावश आधे रास्ते से ही लौट आतीं। 
कवियों ने श्ज्भार की संथोगावस्था में स्त्रियों के शरीरज' (भाव, हाव, 
आदि) अयत्नज (शोभा, कान्ति आदि) तथा स्वभावज' (लीला, विलछास आदि) 
अलद्भारों का वर्णन किया हैँ। नेबध में भी रतिक्रीड़ा के समय दमयन्ती के अनेक 
सत्तवज अलद्भा रों का वर्णन हुआ है। धीरे-धीरे दमयन्ती का मुग्धात्व चला जाता 
है, और उसके स्थान पर प्रगल्भता आती है।' रति में नायक-नायिका के बीच 
परिहास स्वाभाविक रूंगता है। इसका एक उदाहरण पर्थाप्त होगा--“नलरू के 
ओठढों पर नेत्र-चुम्बन के कारण पड़ी हुई कज्जल-रेखा को देखकर दमयन्ती की 
सुल्‍्कान रोके न रुकती, और नल के पूछने पर वह उनके हाथ में दर्पण दे देती।* 
नल-दमयन्ती का स्नेह इतना प्रगाढ़ हो जाता हेँ कि क्षण भर का भी वियोग 
(नल के सन्व्योपासना के निर्मित्त थोड़ी देर के लिए वाहर जाने में) दमयन्ती को 
सह्य नहीं। * 
श्वुद्धार-प्रसद्भ में. संखियों के साथ नायक-नायिका का परिहास भी प्राय: संस्कृत 
[दृश्य, श्रव्य ) काव्यों में देखते को मिलता हैँ। उसमें नायक-नायिका का विने.द 
होता ही है, साथ ही वह प्रकरण श्वज्भार का उद्दीपन भी बनता है। नैषध में एक पुरे 
(बीसवें) सर्ग में नल-दमयन्ती का सल्लित्रों के साथ हास-परिहास होता है। सम्भवत 
संयोग >इज्भार के इसी अंश की पुरति के लिए बीसवें सर्ग की रचना हुई है। सखी- 
परिहास के बहाने कवि ने रति-रहस्यों का भी उद्घाटन कर दिया है। सखियों के 


१. नाविलोक्य नलमासितुं स्मरो होर्व वोक्षितुमदत सुश्रवः। 
तद॒इ॒ंशः पतिदिश्वाचलुन्नव ब्रीडिताः समकुचन्मुहुः पथः ॥ नै० १८५३ 


२. दशरूपक २।३०-३३ 
३. चुस्वितं न मुखमाचकर्ष यत्पत्युरन्तरमृतं दवर्य तत्‌। 
सा नुवोद न भुज तदपितं येन तस्य किमभून्न तपितमृ॥ न० १८७० इत्यादि 


ड. वीक्ष्य पत्युरथरं कृशोदरी बन्धुजीवमिव भृद्धसंगतम्‌। 
मजउजुले नयनकज्जलेनिज: संवरीतुमशकत्स्मितं न सा॥ ने० श्टाश्ए५ 
तां विलोक्य विमुखश्रितस्मितां पृष्छतो हसितहेतुमीशितुः। 
हकृवीमती व्यतरद्ुत्तरं वयू: पाणिपडधूरुहि दर्पणापंणाम्‌॥ ने० १८॥१२६ 
९. क्षणविच्छेदकादेव विच्नेर्मुग्ये! विरज्यसि॥ नै० २०८ -. 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १७९ 


हट जाने के बाद एक वार पुनः एकान्त में उनके स्वेद,' वेषथु,' स्तम्भ, गद्गद, 
आदि का प्रदर्शन होता है। काल तथा प्रसंग भिन्न होने के कारण इन भावों का कई 
बार वर्णन भी जी-उबाने वाला नहों होता। नैषध के अन्त में एकान्त, निम्मा, 
चन्द्रिका, आदि उद्दीपतों की योजना कर के श्रीहर्प रति भाव की व्यञ्जना के 
लिए सारी भूमिका तैयार कर देते हैं। 


शुद्धार-रसाभास 


नल-दमयन्ती का परस्पर रति-भाव तो साज़ोपाजु खूज्ार रस में निष्पन्न 
हुआ, किन्तु दमयन्ती के प्रति जो इच्द्रादि देवों की तया स्वथंवर में आए राजाओं 
को भी रति वर्णित है, वह अनुभयनिष्ठ' (तथा प्रतिनायकनिष्ठ भी) होने के 
कारण रसाभास ही कही जायगी। उसी प्रकार पुराड्ुनाओं का नल के प्रति रति- 
भाव भी भावामास है। प्रथम सर्ग में हंस की रतिक्रीड़ा में' तथा लता और पवन की 
क्रीणाओं में' श्द्ध।र-रसाभास ही है। 

देव-विपयक भव्ति भी रति-भाव ही है। नंपध में दमयन्ती द्वारा स्वयंवर'* में 
श्रद्धापृर्ण हो देवों को उनका नाम ले लेकर प्रणाम करना आदि में तथा नल द्वारा 








३. लोन-चीनांशुक स्वेदि दरालोक्यं विलोकयन्‌। 
तन्नितम्ब॑ स निःइवस्थ निनिन्‍द दिनदीर्घताम्‌ ॥ ने० २०१४९ 
२- न्यवारीबव ययाशवित स्पन्दं सन्‍्द वितन्दता। 
भेप्तोकुचनितम्बेन_ नरूसम्भोगलोशिना॥ से० २०१५४ 
३. अपिश्रोणिभरस्व॑रां घतुं तामशकन्न सः। 
हदड्भसंगजस्तम्भो गजस्तम्भों रुशेरपि ॥ नै० २०१५५ 
आलिड्धूबालिड्ुत्य तन्वद्िः मामित्यर्धगिरं प्रियम्‌ । 
स्मित्वा लिवृत्य पश्यन्तो द्वारपारमगादसों 0 न॑० २०१५६ 
५. प्रियासु चारासु रतक्षमासु च ट्विपत्रितं पल्‍लवितं च विश्वतम्‌। 
स्मराजित रागमहीरुहाडू:रं भियेण चम्च्वोइ्चरणद्यस्य चा न० १॥११८ 
६. पुरा हृठाक्षिप्ततुवारपाण्डुरच्छदा वुतेवीरधि वद्धविश्वमाः। 
मिल्नन्निम्तील सतृर्जुदिलोकिता नभस्वत्तस्तं कुसुमेबु केलयः॥ नै० ११९७ 
७. शद्वामयोभूष सुपर्वणस्तान्ननाम नामग्रहणाग्रक॑ सा। 
सुरेपु हि श्रद्धवतां समस्या सर्वायेतिध्यद्धामियः समस्या:॥ ने० १४॥३ इत्यादि 


ट 


श्घ्० नंषव-परिशीलूत 


पुजा-सहित देव-प्रायंना (इक्कीसवें सर्ग )' में रति-साव ही हैँ। ऐसे रति-भाव को 
आचार्यों ने भाव ही माना है। 


पातिद्नत्य 


नैषध में पातिश्नत्य की बड़ी विशद व्यञ्जना हुईहै। पातित्रत्य भी प्रेम ही 
हुँ--पृज्यत्व-मावना-मिश्चित दाम्पत्य-प्रेम। उसमें प्रिय के प्रति रति के साथ पृज्य 
होने की भावना भी रहती है। वह पृज्य-भाव धर्मानुप्राणित रहता है, वह प्रिय की 
महत्ता के सामने किसी को नहीं मानता। प्रिय की महत्ता में अपनी आत्मीयता 
निहित होने से उसमें गव॑ भी रहता है। हंस के साथ इन्द्र आदि दिक्‍पालों की दृूतियों 
के साथ, तथा दूत रूप में पहुंचे हुए नल तक के साथ, दमयन्ती का जो संवाद है उसमें 
पातिब्रत्य की उच्चकोटि की व्यञ्जना हुई है । हंस के संदेह करने पर कि--- पिता की 
आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से ही यदि कहीं तुमने किसी दूसरे तरुण को वर लिया तो 
तुम्हारे लिए याचना करने वाले मेरे विषय में तिषवेदवर का क्या विश्वास रह 
जायगा ? ” दमयन्ती किस दृढ़ता के साथ अपने प्रेम की एकनिष्ठा का परिचय देती 
है।' जन्मान्तर में विश्वास होने के कारण हिन्दू-ललना के प्रेम में सतीत्व की ज्योति 
और भी जगमगा उठती है। उसे तो अपने प्रिय के चरणों का दासीत्व-मात्र चाहिए। 
इससे बड़े किसी और पद से उसका कोई प्रयोजन नहीं। वह अनधध्य॑ चित्तामणि 
भी नहीं चाहती, उसके लिए सबसे बड़ी निधि उसका प्रिय है जो उसकी आँबों 
में तीनों लोकों से सुन्दरतम है।* अब या तो प्रिय मिलेगा या ये प्राण ही चले 
१. दृरतः स्तुतिरवाग्विषयस्ते रूपसस्मद्भिदा तब निन्‍दा। 
तत्क्षमस्त्र यदहूप्रलपामीत्यु क्तिपूर्वमपमेतदवोचत्‌ ॥ चै० २१५२ 
नो ददासि यदि दत्त्वधियं मे यच्छ मोहमपि त॑ रघुवीर। 
येव रावणचर्म््युधि सूडा त्वन्मयं जगदपश्यदशेबम्‌ ॥ ने० २१७१ इत्यादि 
पितुर्नियोगेन निजजेच्छया वा युवानमन्य॑ यदि वा वृणीबे। 
त्वदर्श मथित्वकृति प्रतीतिः कीदुछझ मयि स्यान्निषघेश्वरस्थ ॥ ने० श७२ 
सदन्यदानं प्रति कल्पना या वेदस्त्वदीयें हृदि तावदेवा। 
निशोष्पि सोमेतरकान्तगड्धामोड्धगरमग्नेसरमस्य कुर्या:॥ चे० श७५ 
४. तदेकदासीत्वपदादुदग्रे मदीप्सिते साथु विधित्सुता ते। 

अहेलिना कि नलिनी विवत्ते सुधाकरेणापि सुधाकरेण॥ ने० ३॥८० 
५. तदेकलुव्धे हृदि मे$स्ति रूव्युं चिन्ता न चिन्तामणिमप्यनर्य॑म्‌ । हे 

चित्ते समेकः सकलल्‍ूतजिलोकी सारो निधिः पद्मतुखः स एवं॥ न० ३॥८१ 
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रु 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्प्रै 


जायेंगे।' साथ ही प्रिय की प्राप्ति कराने वाले के प्रति उसके हृदय में कितना सम्मान, 
कितनी कृतज्ञता है। “जीवनदाता चुमसे में अपने प्राणों को देकर शुद्ध हो सकती 
हुँ--पर प्राणाधिक को देने वाले तुमसे किस प्रकार अनृष होऊंगी। अतः तुम मुझे 
इस प्रकार अपार दारिद्रब-्तमुद्र में इवाओ कि में तुम्हारे ऋणों से कभी मुक्त ने 
हो सकूँ।' (प्रिय को मूल्य रूप में दे कर) तुम मेरे जीवन को ही विक्रेय वस्तु के 
रूप में ले लो और कुछ नहीं तो पुण्य ही सही। मेरे जीवेश-दाता, यदि में तुम्हें कुछ 
दे नहीं सकती, तो तुम्हारा यश तो गाही सकती हूं ।' फिर इच्द्र-दुती के प्रवक्त 
प्रलोगनं सुन कर भी किस युक्ति के साय उत्तर देती हँ--“में उन्हीं (इन्द्र) की 
पति रूप में सुश्रूषा करना चाहती हूं। मुझे उन्हीं से भोग-सुख मिलेगा, उन्हों से 
मेरे पातिब्रत्य का वैभव भी बढ़ेगा। हां, इतनी विशेषता अवश्य होगी कि वे देव-रूप 
में नहीं होंगे अपितु नृप-रूप में उन्हीं (देव) के एक अंश होंगे।”' स्व॒राज्य को किस 
अवहेलना-पूर्ण गर्व के साथ (भू-राज्य से ही नहीं) भू-वास से भी घुच्छ बताती है,' 

फिर अपनी नलू-वरण की रुचि का किस प्रकार समर्यन करती हूँ ?" अन्त में किचित्‌ 

रोप के साथ इच्द्र-दृती को शपथ देकर इन्द्र के विषय में आगे कुछ भी बोलने से 

मना कर देती है।* 





१. ममाद्य तत्माप्तिरसुब्ययों वा हस्ते तवास्ते हयमेक शेंबः॥ नें० ३॥८२ 
२. दत्वात्मजीबं त्वयि जीवदे$पि शुध्यासि जीवाधिकदे तु केन। 
विवेहि तन्‍्मा त्वदृगान्यशोद्धम नुद्रदारिद्रयसमुद्रमग्नाम्‌ ॥ ने० ३॥८६ 
३. क्रीणीष्व मज्जीवितमेव पण्यमन्यक्न चेदर्त तदस्तु पुण्यम्‌। 
*  जीवेशदातयंदि ते न दातुूं यज्ञोएपि तावत्मभवामि गातुम्‌॥ ने० ३८७ 
४. मन्दाकितोनन्दयोविहारे. देवे घबे देवरि साधवे च। 
श्रेयः श्रियां यातरि यच्च सख्यां तच्वेतला भाविनि भावयरव॥ ने० ६८३ 
५. शुभूषिताहे तदहूं तमेव पत्तिं मुदेइपि न्रतसम्पदे४पि। 
विशेषलेशोडयमदेवदेहमंश्ञागर्त तु क्षितिभत्तयेह॥ ने० हाए४ड 
६- स्वर्ग सता शर्म परं न घ॒र्मा भवन्ति भूमाविह तच्च से च। 
शक्या भ्ेनापि मुदोध्सराणां क्य विहायत्रयमेकमीहे॥ चै० ६४९८ इत्यादि 
७. ऋमेलक निन्‍्दति कोमलेच्छुः ऋेलकः कण्टक्लम्पटस्तम्‌ ॥ ' 
प्रीती तयोरिष्टनुनोः समायां मध्यस्यता नैकतरोपहासः ॥ नै० ६११०४ इत्यादि 
८. भूयोष्यंर्रेत यदि मां त्वमात्य तदा पदावालूभसेमघोनः। 
सतोवर्तस्तोन्नसिम तु मन्तुमन्तर्वरं वच्चिणि सार्जितास्सि ॥ ने० ६११० 


१८२ नेषब-परिशीलन 


अन्त में दृत-हप नल के सम्मुख तो दमयन्ती के प/तिब्रत्य की अग्नि-परीक्षा 
ही हो जाती है। वल से इन्द्र-विषयक प्रस्ताव को सुनकर पहले तो देवों को इस अभि- 
लाषा के लिए ही मीठे व्यद्भूब के साथ घुच्छ बताती है--दिवों की यह वाणी मुझ 
मनुष्य के प्रति कृषा के साथ भी कैसे निकल पड़ी ? अथवा प्रभु लोग सहज भक्ति 
से नम्र व्यक्ति के प्रति भला किन शब्दों से अपना हे नहीं प्रकट करते।”' भला 
सुराज्ूनाओं के सड्भम से सुशोभित महेन्द्र की मेरे द्वारा की गयी प्रवकू विडम्बना 
कैसे उचित हैँ ? हंसावलियों से सुशोभित सरोवर की वकपडिक्त से होने बाली 
विडम्बना कैसी लगेगी ?' “देवाज्भुताओं के समक्ष वताओ मानवी की क्‍या सत्ता ? 
हाँ, जहाँ वे देवियाँ नहीं हैं, वहाँ मानवी अवश्य सुशोभित हो सकती है। दरिद्र की 
पत्नी के स्वर्णाभूषणरहित अज्भीं की क्या पीतल के गह॒वों से शोभा नहीं होगी ?”* 
फिर नल के चरणों में अपने चित्त को समपित कर देने के कारण वह देवों के विषय 
में कुछ सोचती हुई भी पातित्नत्य के भड्ध होने से डरती है । अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर 
अपने प्रेम की दृढ़ता का परिचय देती है ।" उसे अपने प्रिय के अश्रतिम सौन्दर्य पर 
गवे हैं। अच्छा होता यदि दूत भी उसके प्रिय के सौन्दर्य को देख लेता।' उसकी 
विवज्यता में उसकी दृड़-निष्ठा का मनोरम प्रदर्शन होता है।” और अत्त में 
घोर निराशा के अन्धकार में दमयन्ती के उन्मुक्त रोदन, विलाप तथा मृत्यु के आह वान 
में उसके प्रेम की दृड़वा प्रकट होती है। अयने हृदय को उपालम्भ देती हुई किन शब्दों 
१. कथ्थ नु तेषां कृषपापि वागसावसावि मानुष्यकलाञ्छते जने। 
स्वभावभ वितप्रवर्ण प्रतीइवराः कया न वाचा मुदमुद्गिरल्ति बा॥ ने ० ९१२६ 
२- अहो महेद्धस्य क्य मपौचिती सुराद्भवासंगमशोमिताभूतः। 
हृदस्य हंसावलिसांसलश्रियो बलाकयेव प्रवल्ला विडस्बना॥ ने० ९॥२७ 
३. पुरः सुरीणां भग केव मानवी न यत्र तास्तत्र तु शोभिकापि सा। 
अकाञ्चने5किझचन-तायिकाड्िके किमारकूटाभरणेन न श्रियः॥ ने० ९॥२८ 
४. विभेमि चिन्तामपि कर्तुमीदृशी चिराय चित्तापितर्नेषधेश्वरा। 
मृणालतन्तुच्छिडुरा सतीस्थितिलेवादपि च्रुट्यति चामलात्किल॥ ने० ९॥३१ 
५. अपि द्रड्यीयः श्रुणु मत्प्रतिश्रुति स पीडयेत्पाणिमिमं न चेल्पः। 
हुताशनोदूबन्धववारिकारितां निजायुषस्तकरव स्ववेरिताम्‌॥ ने० ९३५ 
६. दुशोहंपी ते विधिनास्ति वड्व्चता मुखस्य लक्ष्मीं तव यज्न वीक्षते। 
असावपि इचस्तदिमां नलानने विलोक्य साफल्यमुरपंतु जन्मनः॥ ने० ९।६७ 
७. दिगीइवरार्थ न कयञचन त्वया कदयंनीयास्मि कृतोषयमझ्जलिः। 
प्रसद्यतां नाद्य निगाद्यमीदृशं दृशों दघे वाष्परयास्पदे भृशम्‌॥ ने० ९६९ 





रस और भाव को अभिव्यक्ति १८३ 


में अपना विवाद प्रकट करती है-- मेरे हृदय, यदि तू लोहमय है तो विरहारिन से 
इतना अधिक तथ्त होकर भी क्‍यों नहीं विलीन हो (पिवल) जाता। और तू वद्ध 
भी तो नहीं है,' क्योंकि मदन के पुष्प-बाण तुझे भेद देते हें। फिर बोल हृदय तू क्यों 

नहीं फट जाता ? ” स्त्रियाँ अच्छी वस्तु न देख सकते पर या वुर्री वस्तु देख लेने पर 
अपनी आँखों को प्रायः कोसा करती हैं । दनयन्ती की अपनी आँखों के प्रति कैसी 
असूया है---मेरे नेत्र, तुम बड़े विशाल थे, फिर भी मेरे पापी मनोरय ने तुम्हें झूठ 
में कैसे ठप लिया ? अब प्रिय कान्ति के अवलोकन में विध्चकारी अपने इस पाप को 
सैकड़ों वर्ष तक अपने ही आंसुओं से घोओ”। इपी प्रकार अपने मन के प्रति उसकी 
असूया', “उपालम्भ' तया विवशता' का कितना मनोरम चित्रण इन शब्दों में हुआ 
हैं। 'भेरे मन, न तो तुम्हारे अभिलवित प्रिय को पा रही हूं, और न तुम्हारी 
अभिलवपित मृत्यु को ही। तुम जिस वस्तु की अभिलापा करते हो वही मेरी नहीं 
हो पाती । तो अब प्रिय के साथ वियोग की ही इच्छा करो, स्थात्‌ तुम्हारी कृप। से 
वह मुझे त मिले । देवों के प्रति उसके उप।लम्भ के वाक्‍यों में किस प्रकार दैव्य' का 
चित्रण होता हँ--देव, मेरे उम्र ताप को शान्त करने में जिसकी एक वृंद पर्वाप्त 
थी, तुम्हारा वह करुगा का सागर किसने पी लिया ? क्‍या तुम्हारी इच्छा के लेश- 
मात्र श्रम से है मुझसे उत्तम करोड़ों सुन्दरियां तुम्हारे लिए शीघ्र ही नहीं प्रकट हो 
सकतीं? / उसे रलानि केवल इस वात की है कि प्रिय नल ने उसके प्रेम की दुढ़ता की 
नजान पाया। प्रेवी जिय के हृदय में अपने प्रति करुणा या दया उत्पन्न करने के 
लिए मरण भी श्रेयस्कर समझता है। यदि मरने के पश्चात्‌ श्रिय ने यह जान लिया 
कि प्रेमी की मृत्यु का कारण में ही हूं, और इस प्रकार यदि उसके हृदय में कुछ सहा- 
नुभूति उत्पन्न हुई तो प्रेमी की मृत्यु भी धन्य है। दमयन्ती कहती है---/नाथ, दमयन्ती 
मेरे लिए में री, क्या यह वात तुम्हारे कानों तक न पहुँचेंगी ? यदि इस समय 'अनुग्रह 





१. भूश वियोगानलतप्यमान ! कि विलोयसे न त्वसयोसय यदि। 
स्मरेषुनिर्भेद्ध | न वज्ममप्यसि ब्रवीषि न स्वान्त ! 'कथ्य न दीर्यसे ॥ नै० ९॥८९ 
३. दृशों! मद पातकिनों सनोरयाः क्य॑ पृयू चामपि विप्रलेसिरे । 
प्रियश्षिपर प्रेक्षमधाति पातक स्वमश्नुभिः क्षाल्यतं शर्त समाः ॥ लै० ९९१ 
३: प्रियं न सुत्युं न लगे त्वदीप्सितं तदेव न स्पान्मस यक्त्वसिच्छसि। 
वियोगमेवेच्छ मनः ! प्रियेण से तव प्रसादान्न भवत्वसी मम ॥ नै० ९९२ 
डै. सदुग्रतापव्यपशक्तशीकरः सुराः ! स वः केन पये कृपाएंव:। 
उदेति कोटि मुदे सदुत्तता किमाशु संकल्पकणश्रमेण बः॥ ने० ९९५ 


१८२ नैषध-परिशीलन 


अन्त में दृत-रूप नल के सम्मुख तो दमयन्ती के पातिब्रत्य की अग्नि-परीक्षा 

ही हो जाती है। नल से इन्द्र-विषयक प्रस्ताव को सुनकर पहले तो देवों को इस अभि- 
लाषा के लिए ही मीठे व्यद्भब के साथ घुच्छ बताती है-- देवों की यह वाणी प्रश्न 
मनुष्य के प्रति कृपा के साथ भी कैसे निकल पड़ी ? अयवा प्रभु लोग सहज भक्ति. 
से नम्न व्यक्ति के प्रति भला किन शब्दों से अपना हर्ष नहीं प्रकट करते।”' भला 
सुराज़ुनाओं के सद्भम से सुशोभित महेन्द्र की मेरे द्वारा की गयी प्रवल विडम्बना 
कंसे उचित है ? हंसावलियों से सुशोमित सरोवर की वकपडिक्त से होने वाली 
विडम्बना कैसी लगेगी ?' “देवाज्भुनाओं के समक्ष वताओ मानवी की क्या सत्ता ? 
हाँ, जहाँ वे देवियाँ नहीं हैं, वहाँ मानवी अवश्य सुशोभित हो सकती हैँ। दरिद्र की 
पत्नी के स्वर्णाभूषणरहित अज्भों की क्या पीतल के गहनों से शोभा नहीं होगी ? 
फिर नल के चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर देने के कारण वह देवों के विषय 
में कुछ सोचती हुई भी पातिब्रत्य के भज् होने से डरती है । अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर 
अपने प्रेम की दृढ़ता का परिचय देती हैँ ।" उसे अपने प्रिय के अश्रतिम सौन्दर्य पर 
गव हैं। अच्छा होता यदि दूत भी उसके प्रिय के सौन्दर्य को देख लेता।' उसकी 
विवश्वता में उसकी दृड़-निष्ठा का मवोरम प्रदर्शन होता है।” और अन्त में 
घोर निराशा के अन्धकार में दमयन्ती के उन्मुक्त रोदन, विलाप तथा मृत्यु के आह वान 
में उसके प्रेम की दृ ता प्रकट होती है । अयने हृदय को उपालम्भ देती हुई किन शब्दों 
१. कथं नु तेषां कृपयापि वागसावसावि सानुष्यकराज्छने जने। 

स्वभावभ क्तिप्रवर्ण प्रतीशवरा: कया न वाचा मुदमुद्गिरन्ति चा॥ ने० ९२६ 
२- अहो महेन्वस्य कर्य सपोचिती सुराज्भातासंगमशोमिताभु तः । 

हूदस्य हंसावलिमांसलश्नियों बलाकयेव प्रवका विडस्बना॥ ने० ९॥२७ 
३. पुरः सुरीणां भग केव सानवी न यत्र तास्तत्र तु शोभिकापि सा। 

अकाञ्चने5किझ्चन-तायिकाड्रके किमारकूटाभरणेन न श्रियः॥ ने० ९२८ 
४. विभेमि चिन्तामपि कर्तुमीदृशी चिराय चित्तापितनेषधेश्वरा। 

मृगालतन्तुच्छिदुरा सतीस्थितिलंत्रादपि त्रुटह॒यति चायपलात्किल॥ नै० ९॥३१ 
५. अपि द्रडीयः श्रृणु मत्मतिश्रुति स पीडयेत्पाणिमिमं न चेन्नपः। 

हुताशवोदूबन्धनवारिकारितां निजायुषस्तकरव स्ववेरिताम्‌॥ ने० ९१३५ 
६. दुशोहंयी ते विधिवास्ति वब्च्चिता मुखस्य लक्ष्मों तब यज्न वीक्षते। 

असावपि इवस्तदिसां नलानने विलोक्य साफल्यमुर्येत्तु जन्मनः॥ ने ० ९॥६७ 
७. दविगीदवरा्थ न कय>चन त्वया कदर्थत्रीयास्मि कृतोषयमझजलिः। 

प्रसद्यतां नाद्य निगाद्यमीदृश दृशों दघे वाष्परयास्पदे भूझभ्‌ ॥ ने० ९६९ 
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में अपना विषाद प्रकट करती है-- मेरे हृदय, यदि तू लोहमय है तो विरहाग्नि से 
इतना अधिक तप्त होकर भी क्यों नहीं विलीन हो (पिचल) जाता। और तू वज् 
भी तो नहीं है, क्योंकि मदन के पुप्प-वाण तुझे गेंद देते हें। फिर वोल हृदय तू क्यों 
नहीं फट जाता २” स्त्रियाँ बच्छी वस्तु न देख सकने पर या बुरी वस्तु देख लेने पर 
अपनी आँखों को प्र/यः कोसा करती हैं । दनयन्‍्ती की अपनी आँखों के प्रति कैसी 
असूबा है---“मेरे नेत्र, तुम बड़े विशाल थे, फिर भी मेरे पापी मनोरय ने तुम्हें झूठ 
में कँसे ठप लिया ? अब प्रिय कान्ति के अवलोकन में विध्चकारी अपने इस पाप को 
सैकड़ों वर्ष तक अपने ही आंसुओं से घोओ"*। इसी प्रकार अपने मन के प्रति उस्तकी 
असूया', 'उपालम्भ' त्या विवशता' का कितना मनोरम चित्रण इन बब्दों में हुआ 
हैँ। मेरे मन, न तो तुम्हारे अभिरवितत प्रिय को पा रही हूं, और न तुम्हारी 
बभिलपित मृत्यु को ही। तुम जिस वस्तु की अभिलापा करते हो वही मेर। नहीं 
हो पाती। तो अब प्रिय के साथ वियोग की ही इच्छा करो, स्थात्‌ तुम्हारी कृप। से 
बह मुझे न मिले देवों के प्रति उसके उपालम्भ के वाक्यों में किस प्रकार दिनय' का 
चित्रण होता हँ---देव, मेरे उम्र ताप को शान्त करने में जिसकी एक बूंद पर्वाप्त 
थी, तुम्हारा वह करुगा का सागर किसने पी लिया ? क्‍या तुम्हारी इच्छा के लेश्य- 
मात्र श्रम से ही मुझसे उत्तम करोड़ों सुन्दरियां तुम्हारे लिए शीघ्र ही नहीं प्रकट हो 
सकतीं? ” उसे ग्लानि केवछ इस बात की हू कि प्रिय नल ने उसके प्रेम की दुद्धता को 
नजान पाया। प्रेषी प्रिय के हृदय में अपने प्रति करुणा या दवा उत्पन्न के से के 
लिए मरण भी घेयस्कर समझता हूँ। यदि मरने के पश्चात्‌ प्रिव ने यह जान लिया 
कि प्रेमी की सृत्यु का कारण में है हूँ, और इस प्रकार यदि उसके हुदय में कुछ सहा- 
नुभूति उत्पन्न हुई तो प्रेमी की मृत्यु भी धन्य है। दमयन्ती कहती है--- नाथ, दमयन्ती 
मेरे लिए मेरी, क्या यह वात तुम्हारे कानों तक न पहुँचेगी ? यदि इस समय "'अनुग्रहु 





१. भृशं वियोगानलतप्यमान ! कि विलीयसे न त्वमयोमर्य यदि। 
स्मरेपुनिेद ! न वज्मप्यसि ब्रदीषि न स्वान्त ! कय॑ न दीयेसे ॥ नै० ९८९ 
२. दुशौ ! मुश पातक्िनों सनोरयाः कर्य पृयू दासपि विप्रलेमिरे । 
प्रियश्षित्र: प्रेज्षणघाति पातक स्वमश्नुनिः क्षाल्यतं जात समाः॥ ने० ९९१ 
हे. प्रियं न मुत्युं न लूमे त्वदीप्सितं तदेव न स्थान्मम यत््वमिच्छसि। 
वियोगमेवेच्छ मनः ! प्रियेण में तव प्रस्तादान्ष भवत्वसी समता ने० ९९२ 
डे. सदुग्रतापव्यवशक्तशोकरः सुरा:! स वः केन पे क्रपाणंवः। 
उदेति फोटित भरे भह्लपा फिन्नाडा संकच्चरूशधेण उ-॥ सै> ९।९७ 
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नहीं करते, तो उस समय भी क्या दया के लेश से मुझ पर अनुग्रह नहीं करोगे ? 
उसकी इस करुण अभिलाषा में भी उसके प्रेम को गूड़ अभिव्यक्ति है। अन्त में उसकी 
विवशता-भरी दीन याचना में उसके सती-प्रेम की कैसी झलक मिलती है---मिरा 
यह हृदय विदीर्ण होने वालां है, अतः हे याचक-कल्पवृक्ष, मैं तुमसे कुछ याचना 
करूंगी कि मेरे हृदय के विदीर्ण होने से निकलने वाले इन अधम प्राणों के साथ तुम 
मेरे हृदय से न जाना।* 


वात्सल्य 


अपनी सन्‍्तान या उसी श्रेणी के अन्य प्रिय सम्बन्धी से जो स्नेह होता है उसे 
बात्सल्य कहते हैं। उसमें भी रति-भाव ही दूर से झांकता समझ पड़ता है। वात्सल्य 
भी रति-भाव का ही रूपान्तर कहा जा सकता है। नेषध में वात्सल्य की झांकी 
दो-तीन स्थलों पर मिलती है। चतुर्थ सर्ग में दमयन्ती की मूर्च्छा सुन कर राजा 
भीम का घवबड़ा कर अन्‍्तःपुर में पहुंचना वात्सल्य-मूलक है। उनके भय तथा 
घबरांहट में वैद्य एवं मन्त्री की बातों को न सुनेने में, 'अनिष्टाशक्भा सञ्चारी भाव 
है। पुत्री को आशीर्वाद देने में,' सखियों को समुचित उपचार के लिए आदेश देने में 
भी सनन्‍्तान-स्नेह का ही दर्शन होता है। वात्सल्य की दूसरी झांकी स्वयंबर से विदा 
१. कथावशेष तव सा इते गतेत्युपैष्यति श्रोत्रपर्थ कं न॒ते। 
दयाणुना मां समनुग्रहीष्यंते तदापि तावद्यदि नाथ नाधुना॥ ने० ९९९ 
२. ममादरीद॑ विदरीतुमान्तरं तदर्थिकल्पद्ुस ! किब्चिदर्थये। 
भिददां हृवि द्वारमदाप्य मा स से हतासुशिः प्राणसमः सं गसः ॥ ने० ९१०० 
हे. कलंकलः स तदालिजनाननादुदलसद्दिपुलस्त्वरितेरितः। 
यमधिगम्य सुतालयमीयिवान्धृतदरः स विदर्भपुरन्दर:॥ ने० ४११५ 
४. ताभ्यामसूदुगपदप्यभिधीयमानं भेदव्यपाकृति सिथः प्रतिघातमेव। 
श्ोत्रे तु तस्प पपतुरन्‌ पते किचिद्र्भम्यामनिष्टशतदाड्ध्ितयाकुलस्य ॥ 
* नें० ४॥११७ 
५. उप्रतरदथ पिताशिषं सुताये नतशिरसे सहसोन्नमय्य मौलिस्‌। 
दइबितमभिमतं स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्नुहि वासरे: कियद्भि: ॥ न० ४।११९ 
६. तदनु स तनुजासखीरवादीत्तुहिनऋतौ गत एवहीद्शीनाम्‌। 
कुंसुममपि शरायते शरीरे तदुचितमाचरतोपचारमस्या:॥ नै० ४॥१२० 
कतिपयदिवसेबेयस्थया वः स्वयसभिलष्य वरिष्यते वरीयान्‌। 
“'ऋशेमदमनयानया तदाप्तुं रचिहचिताथ भवद्दिघाविधाभिः॥॥ नै ० ४१२१ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति श्र 


लेते समय सरस्वती के बार-बार पीछे की ओर घूमकर दमयन्ती को देखने में है।। 
देवी सरस्वती एक प्रकार से दमयन्ती की अभिभावक के रूप में चित्रित की गई हैं। 
उन्हें दमयन्ती के हित-साधन की चिन्ता सतत बनी रहती है। अतः दमयस्ती के प्रति 
उनका स्नेह 'वात्सल्य' ही माना जायगा, साधारण सखी का स्नेह नहीं। 

फिर विदर्भराज के पुत्री तथा जामाता को अपनी रानी के सम्मुख ले जाकर 
भी--- देवि, तुम अत्यन्त उत्कण्ठित हो रही हो, लो अपने जामाता नल को पहिचानों, 
जिसके सौन्दर्य के सामने स्वयं मदन भी तृण के समान है, तथा जो अपने उच्च कुछ 
से हमारे भी कुछ को पावन करने वाला है, त्रेलोक्य के सुन्दर पुरुषों के सम्मेलन में 
इस प्रकार के वर को ढूँढ तिकालना तुम्हारी पुत्री ही जानती थी” ।---यह कहने में 
भी वात्सल्य-मुलक हर्ष सझू्वारी भाव है। पुत्री को विदा करते समय विदर्भराज के 
अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने जाने में तथा---वेटी, अब तुम्हारा अपना पुण्य 
ही पिता है। तुम्हारी क्षमाशीलता ही तुम्हारी सारी विपत्तियों को नप्ठ करने वाली 
होगी, सन्तोष ही तुम्हारा धन होगा, महाराज नल ही तुम्हारे सर्वेस्व होंगे और 
बेटी, अव में तुम्हारा कोई न रहा ।”-...इस कथन के साथ उमड़ते आँसुओं में भी 
उसी “वात्सल्य' की झलक है। 

रति के अतिरिक्त अन्य भावों की भी व्यञ्जना नेपघ में हुई है। अज्धी न होने 
के कारण उनकी व्यञ्जना में विभाव, अनुभाव तथा संचारियों की पूर्ण योजना करने 
का प्रयत्त नहीं किया गया है। कहीं केवल आलम्बन का चित्रण है, तो कहीं केवल 
आश्रय का, और कहीं केवल अनुभाव' का ही उल्लेख करके भाव की व्यञ्जना कर 
दी गयी है। इतने पर भी व्यञ्जना बड़ी सफल हुई है। इससे यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि श्रीहर्ष श्द्भार के समान ही अन्य रसों में भी सिद्धहस्त थे। प्रसड्भानुसार 
यहीं नंपध के अन्य रसों तथा भावों पर भी विचार किया जाता है। 





१. उत्का सम पद्यति निवृत्य निवृत्य यान्ती वस्देवतापि निजविश्नमवास भेमीम्‌॥ 
ने० १४१९९ 
२. विदर्भराजोइपि सम तनूजया प्रविद्य हृष्यन्नवरोधमात्सनः। 
शशंस देवोमनुजातसंदयां प्रतोच्छ जामातरमुत्सुके नलमु॥ ने० १५७५ 
३. तनुत्विया यस्‍्य तु्णं स सन्‍्मयः कुरुशिया यः पवितास्मदन्वयम्‌ 
जगत्तपीनावक-पेलके वरं सुता पर वेद विवेद्तुमीदव्ाम्‌ ॥ नै० १५४६ 
४. निजादनुन्ेज्य स मण्डलावबेनेल निवुत्ती चदुलापर्ता गतः। 
तडाग-कल्लोल इवानिल तदाद्वुतानतिव्याविदृत्ते चराटराट ॥ ने० १६११७ 
५. पितात्मनः पुण्यमनापदः क्षमा घर्म सनस्तुप्टिरयाखिलं नरूः। 
अतः परं पुत्रि न को5पि तेहहमित्यदस्त्ररेष व्यसजन्निजीरसीम्‌॥ नें० १६॥११८ 
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नहीं करते, तो उस समय भी क्‍या दया के लेश से मुझ पर अनुग्रह नहीं करोगे ?”! 
उसकी इस करुण अभिलाषा में भी उसके प्रेम की गूड़ अभिव्यक्ति है। अन्त में उसकी 
विवशता-भरी दीन याचना में उसके सतीं-प्रेम की कैसी झलक मिलती हँै---मिरा 
यह हृदय विदीणर्ण होने वालां है, अत: हे याचक-कल्पवृक्ष, मैं तुमसे कुछ याचना 
करूंगी कि मेरे हृदय के विदीर्ण होने से निकलने वाले इन अधम प्राणों के साथ तुम 
मेरे हृदय से न जाना। 


वात्सल्य 


अपनी सन्‍्तान या उसी श्रेणी के अन्य प्रिय सम्बन्धी से जो स्नेह होता है उसे 
वात्सल्य कहते हैं। उसमें भी रति-भाव ही दूर से झांकता समझ पड़ता है। बात्सल्य 
भी रति-भाव का ही रूपान्तर कहा जा सकता है। नेषध में वात्सल्य की झांकी 
दो-तीन स्थलों पर मिलती है। चतुर्थ सर्गे में दमयन्ती की मूर्च्छा सुन कर राजा 
भीम का घबड़ा कर अन्तःपुर में पहुंचता वात्सल्य-मूलक है। उनके भय तथा 
घबराहट में वैद्य एवं मन्त्री की बातों को न सुनने में, 'अनिष्टाशक्ला सज््चारी भाव 
है। पुत्री को आशीर्वाद देने में,' सखियों को समुचित उपचार के लिए आदेश देने में 
भी सनन्‍्तान-स्नेह का ही दर्शन होता है। वात्सल्य की दूसरी झांकी स्वयंवर से विदा 
१. कथावश्येबं तव सा ऋते गतेत्युपैष्यति श्रोत्रपर्थ क्यं न ते। 
दयाणुना मां समनुग्रहीष्यंते तदापि तावद्यदि नाथ! नाधुना॥ ने० ९९९ 
२. मसादरीदं॑ विदरीतुमान्तरं तदर्थिकल्पदुस ! किड्चिदर्थये । 
सिदां हृदि द्वारमवाप्य मा स में हतासुशिः प्राणसमः सम गसः | ने० ९११०० 
३. कलंकलः स तदालिजनाननादुदलूसद्विपुलस्त्वरितेरितः। 
यमधिगम्य सुतालयमीयिवान्यृतदरः स विदर्भपुरन्दरः ॥ ने० ४११५ 
४, ताभ्यामभूद्युगपदष्यभिधीयमान भेदव्यपाकृति मिथः प्रतिघातसेव । 
श्रोत्रे तु तस्य पपतुन्‌ पतेर्न किचिद्र्भम्यामनिष्दशतशड््ितयाकुलस्य ॥ 
* ने० ४। ११७ 
५. उप्रतरदथ पिताशिषं सुताये नतशिरसे सहसोन्नमय्य मौलिमसू। ., 
दइयितमभिम्तत्त स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्नुहि बासरे: कियद्भि : ॥ ने० ४११९ 
६. तदनु स तनुजासखीरवादीत्तुहिनऋतौ गत एवहीद्शीनाम्‌ । 
कुसुममपि शरायते शरीरे तदुचितमाचरतोपचारमस्या:॥ नै० ४१२० 
कतिपयदिवसैयस्थया वः स्ववमभिलण्य वरिष्यते वरीयान्‌ । 
'ऋड्ेमशसनयातया तदाप्तुं र्चिरुचिताथ भवद्विघांविधाभि:॥ ने० ४।१२१ 


रस और भाव की अभिव्यक्षित श्दप्‌ 


लेते समय सरस्वती के बार-बार पीछे की ओर घूमकर दमयन्ती को देखने में है । 
देवी सरस्वती एक प्रकार से दमयन्ती की अभिभावक के रूप में चित्रित की गई हैं। 
उन्हें दमयन्ती के हित-साधन की चिन्ता सतत बनी रहती है। अतः दमयन्ती के प्रति 
उनका स्नेह 'वात्सल्य' ही माना जायगा, साधारण सखी का स्नेह नहीं। 

फिर विदर्भराज के पुत्री तथा जामाता को अपनी रानी के सम्मुख ले जाकर 
भी--दिवि, तुम अत्यन्त उत्कण्ठित हो रही हो, लो अपने जामाता नल को पहिचानों,' 
जिसके सौन्दय के सामने स्वयं मदन भी तृण के समान है, तथा जो अपने उच्च कुल 
से हमारे भी कुल को पावन करने वाला है, त्रैलोक्य के सुन्दर पुरुषों के सम्मेलन में 
इस प्रकार के वर को ढूंढ निकालना तुम्हारी पुत्री ही जानती थी” ।--यह कहने में 
भी वात्सल्य-मूछक हर्ष सञ्चारी भाव है। पुत्री को विदा करते समय विदर्भराज के 
अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने जाने में तया---बेटी, अब तुम्हारा अपना पुण्य 
ही पिता है। तुम्हारी क्षमाशीलता ही तुम्हारी सारी विपत्तियों को नप्ट करने वाली' 
होगी, सत्तोष ही तुम्हारा धन होगा, महाराज नल ही तुम्हारे सर्वस्व होंगे और 
बेटी, अब में तुम्हारा कोई न रहा ।”'-..-इस कथन के साथ उमड़ते अँसुओं में भी 
उसी 'वात्सल्य' की झलक है। 

रति के अतिरिक्त अन्य भावों की भी व्यम्म्जना नेषध में हुई है। अज्भी न होने 
के कारण उनकी व्यञ्जना में विभाव, अनुभाव तथा संचारियों की पूर्ण योजना करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया है। कहीं केवल आलम्बन का चित्रण है, तो कहीं केवल 
आश्रय का, और कहीं केवल अनुभाव॑' का ही उल्लेख करके भाव की व्यञ्जना कर 

गयी है। इतने पर भी व्यञ्जना बड़ी सफल हुई है। इससे यह निविवाद सिद्ध हो 

जाता है कि श्रीहप शृद्भार के समान ही अन्य रसों में भी सिद्धहस्त थे। प्रसज्भानुसार 
यहीं नेषध के अन्य रसों तथा भावों पर भी विचार किया जाता है। 





४ 


+ 


उत्का सम पश्यति निवृत्य निवृत्य यान्ती वासदेंबतापि निजविश्वमघास सेमीसू॥ 
नें० १४९९ 
२. विदर्भराजोई४पि सम तनूजया प्रविध्य हृष्यन्नवरोधमात्मनः। 
शशंत देवीमनुजातसंशयां प्रतीच्छ जामातरमुत्सुके नलम्‌॥ नै० श्पाप 
३. तनुत्विया यस्य तृर्ण स सन्‍्मयः कुरुशिया यः पवितास्मदन्वयम्‌ । 
जगत्त्रवीनावक-पेलके चर॑ सुता पर॑ बेद विवेक्तुमीद्शाम्‌॥ ने० १५४६ 
तिजादनुत्रज्य से मण्डलाव्ेनल निवृत्ती चदुलापतां गतः। 
तडाग-कल्लोल इवानिल तदाद्धुतानतिव्यविवृत्ते वराटरादू॥ नें० १६११७ 
पिततत्मन: पुण्यमनापदः क्षमा घ॒र्म मनस्तुप्टिरयाखिल नलः। 
अतः परं पुत्नि न को४पि तेहहमित्यदस्वुरेप व्यसृजनब्निजोौरसोम्‌॥ से० १६।११८ 


ह 


दी 


१८४ नंबब-परिशोलन 


नहीं करते, तो उस समय भी क्‍या दया के लेश से मुझ पर अनुग्रह नहीं करोगे ?”! 
उसकी इस करुण अभिलाषा में भी उसके प्रेम की गूड़ अभिव्यक्ति हैं। अन्त में उसकी 
विवशता-भरी दीन बाचना में उसके सती-प्रेम की कैसी झलक मिलती हँ---मेरा 
यह हृदय विदीर्ण होने वालां है, अतः है याचक-कल्पवृक्ष, में तुमसे कुछ याचना 
करूंगी कि मेरे हृदय के विदीर्ण होने से निकलने वाले इन अधम प्राणों के साथ तुम 
मेरे हृदय से न जाना। 


वात्सल्य 


अपनी सन्‍्तान या उसी श्रेणी के अन्य प्रिय सम्बन्धी से जो स्नेह होता है उसे 


वात्सल्य कहते हैं। उसमें भी रति-भाव ही दूर से झांकता समझ पड़ता है। वात्सल्य 
भी रति-भाव का ही रूपान्तर कहा जा सकता है। नेषध में वात्सल्य की झांकी 
दो-तीन स्थलों पर मिलती है। चतुर्थ सर्ग में दमयन्ती की मूर्च्छा सुन कर राजा 
भीम का घबड़ा कर अन्तःपुर में पहुंचना वात्सल्य-मूलक है। उनके भय तथा 
घबराहट में वैद्य एवं मन्त्री की बातों को न सुनने में, 'अनिष्टाशक्का सज्चारी भाव 
है। पृत्री को आशीर्वाद देने में,' सखियों को समुचित उपचार के लिए आदेश देने में* 
भी सन्‍्तान-स्नेह का ही दर्शन होता है। वात्सल्य की दूसरी झांकी स्वयंवर से विदा 


अल «के अमना फननथ हनन बन कत्थब «मन सनम» 


१. 


- उप्रतरदरथ पिताशिषं सुताये नतशिरसे सहसोन्नमय्य मौलिमू। 


कथावशे् तव सा छते गतेत्युवैष्यति श्रोत्रपं कं न ते। 
दयागुन्ा मां समनुग्रहीष्यते तदापि तावच्चदि नाथ ! नाधुना॥ ने० ९॥९९ 


» समादरीदं॑ विदरीतुमान्तरं तद्थिकल्पद्म ! किड्चचिदर्थये। 


भिदां हृदि द्वारसवाप्य मा स मे हतासुशिः प्राणसमः सस॑ गसः॥ ने० ९११०० 


» कलँकलः स तदालिजनाननादुदलसद्दिपुलस्त्वरितेरितः । 


यमधघिगम्य सुतालयमीयिवान्युतदरः स विदर्भपुरन्दरः॥ ने ० ४११५ 


» ताम्पासभूदयुगपदप्यभिधीयसानं भेदव्यपाकृति सिथः प्रतिघातमेव । 


० हम 


श्रोत्रे तु तस्य पपतुन्‌ पते किचिद्भेस्यामनिष्टशतशड्धितयाकुलस्य ॥ 
ने० ४। ५११७ 


दइबितमभिमत्त स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्मुहि वासरं: कियद्भि: ॥ ने० ४११९ 


- तदनु स तनुजासखीरवादीत्तुहिनऋतौ गत एवहीदृशीनाम्‌ । 


कुंसुममपि दारायतें शरीरे तदुचितमाचरतोपचारमस्या:॥ नै० ४।१२० 
कतिपयदिवसेर्यस्पया वः स्वयमभिलण्य वरिष्यते वरीयान्‌ । 


“क्रशमशसनयानया तदाप्तुं रचिरचितायथ भवद्दिघाविधाशिः ॥ ने० ४१२१ 


रस और भाव की अभिव्यक्षित १्८७ 


है, जिसे सुन कर नल के आंसू उमड़ पड़ते हैं।' और वे हंस को छोड़ देते हैं।' यहां 
नल के अश्रुओं तया हंस को मुक्त करने में मूलरूप से दयामिश्रित 'उत्साह' ही कहा 
जा सकता है, शोक नहीं। झोक तो हंस के हृदय में अपने वालबच्चों के प्रति है। 
नल की दानवीरता का अत्यन्त विशद चित्रण हुआ है। प्रथम सर्ग में प्रौड़ोक्ति 
द्वारा तथा तृतीय सर्ग में कविनिवद्धप्रौढ़ोक्ति द्वारा नऊूू की वदान्यता का वर्णन 
हुआ है। किन्तु पञुचम सर्ग में इन्द्रादि दिवपालों के याचक-हूप में उपस्थित होने पर 
दानवीर (रस) का अत्यन्त मनोरम साज्ोपाजड्र निरूपण हुआ है। वहाँ उत्साह के 
आश्रय नल हैं, आलम्बन देवगण, उद्दीपन देवों की याज्चा तथा अन्य चेष्टायें, एवं 
नल की शारीरिक, मानसिक तथा वाचनिक क्रियाएं अनेक अनुभाव तथा संचारी 
भाव हैं। नल को इस्ध के---' हि नल, हम याचक के रूप में तुम्हारे पास आए हैं।”' 
इस वाक्य को सुनकर रोमाव्न्च हो आता है,' वह उनके अपार उत्साह का द्योतक 
है। उस समय नल को इन दिगीश्वरों के लिए क्या दुलुभ है और वह कंसे मेरे अवीन 
हैं, इत्यादि वितक), होता है। दानी की संशय-मिश्रित ग्लानि का उदाहरण इन 
शब्दों में मिलता है---इनके अभीष्ट का कैसे पता चले ? विना मांगे क्या दिया जाय ? 
धिक्‍कार है उस दानी को जो याचक की इच्छा को जानते हुए भी उसके कहने की 
१. सुताः! कमाहुप्र चिराय चुंकृतेविधाय कम्प्राणि मुखानि क॑ प्रति। 
कयासु शिव्यध्वमिति प्रमील्य सः ख्ुतस्य सेकाद बुब॒बे नुपाशुण:॥ से० १११४२ 





२. इत्यममु विलपन्तममुम्चद्दीनदयाल्तयावनिपाल:। 

रूपसद्शि धृत्तोसि यदर्थ गच्छ यथेच्छप्तयेत्यनिचाय ॥ ने० १११४३ 

अय॑ दरिद्रो भवितेति बंधर्सी लिपिं छलादेथिजनस्य जाप्रतीम्‌। 

मृर्धा न चक्रेइल्पितकल्पपादपः प्रणोय दारिद्रद्य दरिद्रतां नल:॥ ने० ११५ 
विभज्य मेहर यदोविंसात्कृतों न सिन्धुरुत्सर्गजलच्ययर्मरः:। 

असानि तत्तेन निजायशोयुर्ग द्विफालवद्धाश्चिकुरा: शिरः स्थितम्‌ ॥ नै० ११६ 
दारिद्रररिद्रविणौधवर्ष रमोघमेबत्रतमर्थिसारें है 

संतुष्ट्रमिष्टानि तम्रिष्टदेवं नाथन्ति के नाम न लोकनाथम्‌॥ नें० ३२५ 

५. अथिनो बयममी समुपेसस्त्वां मलेति॥ चै० ५७७ 


था 


ह 


६- अधिनामहपिताखिललोमा स्वं नृपः स्फूटकदम्दकदम्बम्‌। 
अचेतार्यमिवतच्चरणानां स प्रणामकरणादुपनिन्ये॥ मे० पा७९ 
७. दुर्लम दिगधिपं: किममीभित्तादृशं कयममहो सदधीनम्‌ । 
ईंदृर्श मनसिक्ृत्य विरोघ॑ं नैयबेन समशायि चिराया। नै० प८० 


| श्द८ -.. नेषब-परिशीलन 


प्रतीक्षा करता है।! याचक चाटु तथा दीन वाक्‍्यों को कह कर पराभूत होता है और 
अनेक वार मांगने से अत्यन्त लज्जित होता है। यह पाप दाता को लगता है, जिसका 
प्रक्षालन दान देने में विलम्ब करने वाला दाता नहों कर पाता।' नल के अनेक प्रकार 
के विचारों में! उनकी 'मति' का पता चलता है। नल के उत्साह की परिचायिका 
(याचक देवों की कार्यसिद्धि का लक्षण रूप) उनके मुख की उद्दीप्त कान्ति है, 
जो याचकों को दाता में दुदंशन हुआ करती है। “यह नर-बालक प्राणों या इससे 
भी अधिक जो अभीष्ट हो, उसके द्वारा आपके चरणों की पूजा करने को प्रस्तुत है, 
आज्ञा हो, इस प्रकार की वह कौनसी वस्तु है ? ”' नल के इन शब्दों में उनका अदम्य 
“उत्साह' ही झलकता है। पर इन्द्र के कपट को सुतकर नल में जो दान-विमुखता का 
भाव आता है वह मति' नामक संचारी में ही गिना जायगा। अन्त में देवों का अनेक 
भांति समझाना पुतः उत्साह का उद्दीपत माना जायगा, जिससे नल उनकी प्रार्थना 
को अद्भीकृत करके उसका पूर्ण परिपालन (निर्वाह) करते हैं। इस प्रकार दानवीर 
का अविकल चित्र देखने को मिलता है। 


अद्भुत-रस 


नेषध में अद्भुत का भी कहीं-कहीं चित्रण हुआ है। विचित्र हंस को देख 
' , कर नल के मन में जो कौतूहल होता है वह इतना प्रवल है कि प्रिया-वियोग में 
इतने कातर होते हुए भी उनके मन में एक प्रकार के हर्ष की गुदगुदी-सी अनुभव 
होने लगती है।' यह स्वर्गमय पंखों वाली सुन्दरता पक्षी की नहीं देखी 
१. मौयतां कयमभीष्सितसेषां दीयतां कथसयाचितमेव। 
त॑ बिगस्तु कलयन्नपि वाऊछाम्थिवागवसरं सहते यः॥ ने० ५॥८३ 
२. प्रापितेन चदुकाकुविडस्ब॑ रूम्भितिन बहुयाचनलज्जामू। 
अथिना यदघप्रजंति दाता तन्न लुम्पति विलम्ब्य ददानः॥ नें० पार्टड 
३. यत्मदेयमुपनीय वदान्येदीयते सलिलमथिजनाय 
सार्थनोक्तिविफलत्वविशड्ूत्रासमृच्छेदपमृत्युचिकित्सा ॥ ने ० ५॥८५ इत्यादि 
४. एवमादि स विचिन्त्य मुहुर्तं तानवोचत पतिनिषथानाम्‌। 
अथिदुर्लेनमवाप्य सहर्षान्‌ याच्यमानमुखमुल्लसितश्नि ॥ ने० ५॥९३ 
५. जोवितावधि क्मय्यधिक्नं वा यन्‍्मनीषितमितो नरडिम्भात्‌। 
तेन वश्चरणमर्चंतु सोष्यं बरूत वस्तु पुनरस्तु किसीदुक्‌॥ चे० ५९७ 
६. महीमहेन्दवस्तमवेक्ष्य स क्षगग शकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनम्‌ । 
त्िधावियोगाहिवुरोषपि निर्भर कुतुहलाक्रान्तमनामनागभत्‌ ॥ ने० १११६ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १८९ 


गयी।' राजा की इस स्तुति में उनका विस्मयमूलक हे ही निहित है। हंस की 
बातों से नल के मन का (ग्लानि-कृपा-मिश्चित) विस्मय और भी बढ़ जाता है।* 
(यद्यपि चित्र वैलक्ष्य तया कृपा' शब्दों का प्रयोग करने में स्वशब्द-वाच्यत्व” 
दोष आ गया है किन्तु उससे विस्मय' भाव में कमी नहीं आने पाती, वे स्ववाचक 
उसके केवल अनुवादमात्र हैं ।) 

हंस के कुण्डिनपुर-स्थित दमयन्ती-करीड़ावन में अकस्मात्‌ पहुँचने पर उसकी 
और दमयन्ती की सखियों के नेत्र अपनी उन दृश्यमान वस्तुओं को त्यागकर इस 
प्रकार पहुंचे जैसे योगियों के चित्त अनिर्वेचनीय रूप ब्रह्म को पाकर उसमें अन्य सभी 
विषयों को त्यागकर रमते हैं।' यहाँ भी विस्मय' ही कारण है। 

स्वयंवर में राजवर्णन के प्रसद्भ में कई वार अद्भुत का आलम्बन प्रस्तुत किया 
गया है। आलम्बन का यदि ऐसा चित्रण हुआ हो कि वह अभिमत स्थायीमाव को 
उद्वुद्ध करने में समर्थ होवे तो वहां रसास्वाद पूरा हो जाता है। कामरूप-नरेश 
का वर्णन करती हुई सरस्वती कहती हँ--- कवच के विना इनके शत्रु समर-भूमि में 
सारे शरीर में वाणों से विधकर प्राण-विसर्जन] के साथ सूर्यमण्डल का भी भेदत करते 
हुए भवसागर पार करते हैँ। नौकादण्ड, कर्णघार जौर अनुकूल पवन के बिना भी, 
एवं नौका के टूटने से सागर में डूवकर भी सागर पार करना असीम आइचर्य का 
कारण है।'* इसी प्रकार कीकटाधिप के वर्णन में' अदुभुत के आलस्वन का अच्छा 
निरूपण हुआ है। 





१. न जातरूपच्छदजातरूपतादिजस्य दृष्टेयमिति स्वतुचन्मुहुः॥ 

अदादि तेनाय स मानसौकसा जनाधिनाथः करपज्जरस्पुश्ञा ॥ ने० ११२९ 
२. इत्ीद्शैस्तं विरचय्य वाहमयः सचित्रवेलक्ष्यक्रपं नुपं खगः। 

दबासमुद्रे स तदाइयेइतियी चकार काठण्यरसापगा गिरः॥ नै० ११३४ 
३. नेत्नाणि बैदर्भसुतासखीनां विमुय्ततत्तद्विपयग्रहाणि। 

प्रापुस्तमेक॑ निरुपाख्यरूपं ब्रह्मेद चेतांसि यततब्नतानाम्‌॥ ने० ३॥३ 
४. अकर्गंघाराशुगसम्भूताड़भतां गतेररित्रेण विनास्य वेरिसिः। 

विवाय यावत्तरणेभिदामहो निमज्ज्य तीर्णः समरे भवदाणंवः ध ने० १२७१ 
५. भूशकत्य यश्ांसि विक्रमभरेणोपाजितानि क्रमा- 

देतस्प स्तुमहे महेभरदनस्पर्धीनि करक्तरे:। 

लिम्पद्धिः कृतकं कृतोषपि रजत राज़्ां यह्वः पारद॑- 

रस्य स्वर्णगिरिः प्रतापदहने: स्वर्णपुर्नानामितः॥ ने० १२९१ इत्यादि 


१९० नेबब-परिशोलन 


अन्त में देवों के नलरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण करते समय तथा 
सरस्वती के अपना प्राकृत रूप धारण करते समय अद्भुत रस की व्यञ्जना मिलती है। 
यह अद्भुत रस निर्वहण सन्धि के समय होने के कारण अत्यन्त उपयुक्त अवसर पर 
सब्निवेशित हुआ है। विस्मय के साथ सभी भाव अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। 
संभवतः इसीलिए कुछ चमत्कारवादी आचार्यों ने अद्भुत रस को सर्वव्यापी माना 
है ।' फिर 'हषे' और 'विस्मय' का तो बड़ा पुराना साथ है। इसीलिए आचार्यों ने 
नाटकों में निवेहण (उपंसंहृति) के समय अद्भुत रस का होना आवश्यक बताया 
है। (कार्यो निर्वहणेड्भुतः--सा० द० ६१०)। 


करुण-रस 


करुणरस (अथवा भाव) की व्यञज्जना हंस द्वारा करायी गयी है। नल के 

करपजञ्जर में पड़ा हंस कभी राजा को धिक्‍्कारता है, ---इस धिककार में दुःखी 
प्राणी की झुंझछाहट छिपी है--कभी देव को उपालम्भ देता है-- “विधे, 
तुम्हारे जिन कर-कमलों ने प्रिया की शीतलता तथा मृदुलूता को जन्म दिया, 
उन्हीं से मेरे विषय में अपनो प्रिया से वियुक्त होवोगे! इस प्रकार की 
निष्ठुर अक्षरों वाली लिपि कैसे निकली ? ” कभी अपनी वृद्धा माता की असहाय 
अवस्था का स्मरण" और नवप्रसूता वरटा (हंसी) के अकथनीय दुःख वाले क्षण 
का विकल्प करता है--प्रिये, मेरे साथियों से जब तुम पूछोगी कि 'शुभ 
संदेश तथा कमलनालों को लिए मन्दगति से आता हुआ मेरा प्रिय कितनी 
दूर है ? उस समय उन्हें रोता देख हाय ! तुम्हारा यह क्षण किस रूप का होगा ? ”' 
१. विलोकके. नायकमेलके$स्मिन्नूपान्यताकौतुकद्शिभिस्ते: । 
बाधा बतेन्द्रादिभिरिन्द्रजालविद्याविदां वृत्तिधधादुव्यधायि॥ ने० १४७० 
रसेसारइचमत्कारः सर्वत्राप्यनु भूयते। तत्चमत्कारसारत्वेसर्वत्राप्य:्धूतोरस: । 
तस्मादुभुत्तमेवाहुकृती नारायणों रसमु--सा० द० ३ हु 
- न० १३१३० इत्यादि। 
४. कयं विवातर्मयि पाणिपड्जात्तव प्रियाशेत्यमृदुत्वशिह्पिनः । 

विपोक्ष्यसे वल्लभपेति निर्गता लिपिलंलाटन्तपनिष्ठुराक्षरा ॥ नै० १११३८ 
५. मुहुत्तेसात्र भवनिन्दया दयासखाः सखायः खवदशअवों मम। 

निवृत्तिमेष्यन्ति पर॑ दुरुत्तरस्त्ववैव मातः सुतशोकसागरः॥ ने० १११३६ 
६. मर्दर्यसन्देशमुणालमन्थरः प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते। 

विलोकयन्त्या रुदतोष्य पश्चिणः प्रिये स कोदृग्भविता तवक्षणः॥ ने० ११३७ 


पर 


न्ध्ण 


रस और भाव को अभिव्यक्ति १९१ 


गहां हंसी की रतिमूलक उत्सुकता' में शोक' का रंग बड़ा गहरा दिखायी पड़ता 
है। उस समय की उसकी दारुण दशा का चित्रण अत्यन्त मर्मस्पर्शी हुआ है---प्रिय 
करुण वृत्तान्त को सुन कर उस चब्वलाक्षी को दछ्चों दिश्वाएं शून्य दिखायो पड़ेंगी ।* 
परिणाम में हंस अपने अस्फुटितेक्षण नवजात शावकों की मरणान्त दु्देशा की कल्पना 
करता है--- हाय, जिन्हें वड़ी अभिलापाओं से बहुत दिनों में पाया था, मेरे वे ही 
अस्फूठ्ति नेत्र शाचक क्षुवार्त हो नीड़ के किनारों पर लुढ़क-लुड़क कर क्षण भर में 
चल बसेंगे।”' “मेरे प्यारे बच्चों |! अव चूं-चूँ शब्द करते हुए देर तक किसको बुलाकर 
चूँगा (भोजन) मांगोगे? किसकी ओर अपने चज्चलू चज्चु करके गोष्ठी कथा 
कहोगे ? हा! अब तुम कथा-मात्र में शोप रह जाओगे ?” यह कल्पना ही इतनी 
गुरुतम है कि हंस का दु:खित मन उसका वोझ नहीं सह सकता और फलतः 'मूछित 


हो जात्ता है। 


ह्स्प 


हास्यरस का भी प्रसज्भ कई बार आया है। प्रथम तो स्वयंवर में पाण्डय-मरेश 

के स्तुतिगान के समय दासी फे---राजकुमारी जी, इधर कौतुक देखिए। प्रासाद 
के शिखर पर उस फहराती ध्वजा पर भी वह कौवा अपना पैर-जमाना चाहता है।* 
इस अप्रस्तुत भाषित में हास्य की अच्छी पुट है। फिर---"देवि, आप कब तक 
इनके गुणों का पृथक्‌ पृथक्‌ गान करती रहेंगी, एक वार एक वावय में ही क्यों नहीं 
कह देती कि इतने बड़े विश्व के होते हुए भी सारे गुण इन राजा में भीड़ लगाकर 
निवास करते हुए स्थान की कमी के कारण कष्ट पा रहे है”"--नेपाल-तरेश के यद्ो- 
गान को सुतकर हंसाने वाली चेटी की इस वात में पर्याप्त हास्यच्छटा देखी जाती 
१. अधि स्वयूश्यरशनिक्षतोपमं रमाद्य वृत्तान्तमिम छतोदिता। 

मुधानि छोलाक्षि | दिशामसंशप्रं दशापि शृन्यानि दिलोकयिप्यसि ॥ ने ०११३९ 
२. सवापि हा हा विरहास्क्षुबाकुला: कुलायकूलेपु दिलण्डय तेपु ते । 

चिरेण रूब्याः बहुसिर्मतोस्थेर्गताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा रूस॥ से० ११४१ 
रे. सुता: कमाहुयचिराय चुड्धूतेवियाय कम्पाणि मुखानि क॑ प्रति। 

कयासु शिष्वध्दरिति प्रमील्य सः चुतस्य सेकादुबुबुबे नृपाशुण:॥ ने० ११४२ 
४. शशंत दासोज़िहबिद्िदर्भजमितो सनु स्वमिनि ! एश्य कौतुकम्‌ । 

यदेय सौवाग्रन्दे पटाझूचले चलेडपि काकस्य पदार्पणग्रहः॥न० १२२१ 
५. दमस्वसुश्चित्तमदेत्य हासिका ऊगाद देवों कियदरय दद्ष्यसि। 

भग अ्मूत्ते जगति स्थिते गुणरिहाप्यते रूद्धूढवारुयाहनात॥ नैं० १२५० 





१९२ नेषेव-पंरिशोीलन 


है। अन्त में सखी द्वारा “इस नरेन्द्र की पराद्ध से भी अधिक संख्या में गिनी हुई 
दुष्कीतियां कच्छपी के दूध से बने सागर के तट पर गूँगों के परस्पर वार्तालाप के 
समय बन्ध्या के पुत्रों द्वारा अष्टम स्वर में गायी जाती है और उन अपकौतियों को 
जन्मान्ध पुरुष देखता है कि वे घोर अन्धकार के समान रूप वाली भी हें।* 
इत्यादि व्याजस्तुति रूप कीकट-नरेश के अकीति-वर्णन में तो विस्मय-मिश्रित हास्य की 
अच्छी गूढ़ व्यञ्जना मिलती है। 

फिर बरातियों के भोजन करते समय तो हास-परिहास का खुलकर प्रयोग 
हुआ है।--नंषध के १६।४९, १६।५४ इत्यादि स्थलों में निम्न श्रेणी के पात्र, रूप 
वाराज्भनाओं से संबद्ध निम्नकोटि का अशिष्ट परिहास उपलक्षित होने के अतिरिक्त 
अच्छे पात्रों का भोजन के अन्त में--वरातियों ने .सुपाड़ी तो मुख में रकखी पर 
पान छोड़ दिया। राजकुमार दम ने उन पानों को सुगन्धित लगाया था पर बरातियों 
ने उन्हें बिच्छ! समझ लिया और इस प्रकार उनके भ्रम को देख कर सब हंस पड़े । 
इस प्रकार का अच्छा उपहास दृष्टिगोचर होता है। उपेक्षा-पूर्ण उपहास का एक 
दृश्य कलि-संवाद में आता है। कलि की यह बात सुतकर--- कि हम लोग दमयन्ती 
के परिणय के लिए उसके स्वयंवर महोत्सव में जाने की जल्दी में हैं, तो कृपया उधर 
जाने का सीधा रास्ता वता दीजिए -देवों को हंसी आ गयी जिसकी सुन्दर 
व्यञ्जना मुस्कराते हुए परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने तथा उत्तर देने में है--देव- 
गण कलि के इस अकारण अहंकार को जानकर परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर 
उसकी मूखंता पर हंसे फिर बड़ी देर के वाद उससे वोले-- । यहां हास्य का 
आलम्बन कलि है और उद्दीपन उसकी अहंकार-पूर्ण वात कि “हम स्वयंवर के लिए 


१. अस्य क्षोगिपत्तेः पराधेपरया लक्षोकृताः संख्यया 
प्रज्ञाचक्षुरवेक्ष्यम्माणतिमिरत्रख्या: किलाकीतंयः । 
गीयन्ते स्व॒रमष्ठम॑ कलयता जातेन वन्ध्योदरा 
न्पूकानां प्रकरेण कुमरमणीडुग्धोदधे रोबसि॥ ने० १२१०६ 
२. सुखे निधाय ऋमुक वलानुगैरथोज््िपर्णालिरवेक्ष्य वुश्चिकम्‌ । 
दम्मापितान्तर्मुखवासनिर्भितं भयाविले: स्वश्रमहासिताखिले:॥ ने० १६११० 
३. स्वयंवरमहे भेमीवंरणाय त्वरामहे। 
तदस्मानतुमन्यध्वमध्वने तत्न धाविने॥ ने० १७११४ 
४. तेध्वज्ञाय तमस्पोच्चेरहडधुगरमकारणम्‌ । 
ऊचिरेष्तिचिरेणेन स्मित्वा दृष्टमुखा सिथः॥ ने० १७११५ 


रस और भाव की अभिव्यक्ति १९३ 


जल्दी में हैं ।” मूढ को अपनी घुन में इस वात का ध्यान ही नहीं है कि मव तक तो 
स्वयंवर-मण्डप के खम्मे भी उखड़ चुके होंगे। 


* रौद्र 


क्रोध! भाव की सुन्दर व्यञ्जना कहीं-कहीं हुई है। देव-कलि-संवाद में भी 


पु 


ऋषध की व्यञ्जना होती है। चार्वाक की अनर्गेल बातों को सुनकर 'उच्चस्वर' में 
इब्ध का--- यह कौन है जो इस प्रकार धर्म के रहस्यों पर कुठाराधात कर रहा है।”' 
“तीनों लोकों को कतंव्योपदेश करने के कारण वेद उनका (तीनों छोकों का) तीसरा 
नेत्र हें। इस प्रकार वेदानुकूल आचरण करने वाले विश्व का. में इन्द्र स्वयं शासन 
करता हूं। मेरे हाथों में वत्न-शक्ति के देदीप्यमान रहते हुए भी कौन अधम इस 
प्रकार की बातें कर रहा है ।”'---यह कहना कोष को ही प्रकट करता है। यहां कहने 
वाला आलम्पन तथा उसकी अनर्गल बातें “उद्दीपन” हैँ। उसी प्रकार अग्नि के-- 
“क्यों रे नीच तूने हमारे सामने निरगेल क्या कहा ? बोल क्या कहा ? ”--ऐसा 
डांटते हुए कहने में क्रोध” प्रेरक है, जिसकी व्यञ्जना--- क्या कहा रे ? क्‍या 
कहा-- इस द्विरक्ति से अत्यन्त विशद हो गयी है। फिर भगवान्‌ यमराज, जो 
कलि की बातों को सुनकर मर्माहत-से हो गए थे और अतएव जो कद होकर 
अपने प्रसिद्ध शस्त्र दण्ड” को आकाश में घुमाते हुए आग की चितगारियां निकाल 
रहे थे, धाराप्रवाह ढंग से वोलने रूगे |--“अरे, ठहर नास्तिक हमारी इस गोप्डी में 
इस प्रकार धर्म प्रतिकूल करने वाले तेरे कण्ठ और होंठ दोनों को में अभी कुण्ठित 
करता हूँ ।”' -.-उनके ये शब्द रौद्वरस के ही निदर्शक हैं। अन्त में वरुण के पाऊण्डी, 


१. इत्यमाकरण्य दुर्वर्ण शाक्तः सक्ोचर्ता दघे। 
अवोचदुच्चें: फस्कोय॑ घर्मरर्माणि ऋृन्तति॥ ने० शछाटड 


० 


लोकत्रप्ी अपीनेत्रां चजवीय॑स्फुरत्करे। 
फ इत्यं भाषते पाकशासने सयि शासतति॥ ने० १णए८५ 
रे- जज्वाल ज्वलनः क्रोधादाचस्पो चाक्िपन्नमुम्‌। 

क्षिमात्य रे किमात्येदमस्मदग्रे निर्गेलम्‌॥ ने० १७९२ 
४. दण्डताष्डवर्ने: कुर्वन्त्फुलिड्रमलिड्धित ननः। 

निर्मपेष्य गिरामूर्मोभिन्नम्मंद धर्मरादत नै० १ए९५्‌ 
५. तिप्ठ भो तिष्ठ कण्ठोप्ड कुष्ठयामि हृठादयम्‌॥ 
अपप्यु पठत्तः पादयमधिगोष्ठि द्ाठस्यथ ते॥ ने० १७९६ 


श्र 


१्ए्ड नेघय-परिशीलन 


“तू हमारे इस प्रचण्ड पाश से भी नहीं डर रहो है ? ”--ऐसा कहकंर अपने पाश 
का भय दिखाने में भी रौद्र ही कहा जायगा। 


बीभत्स 


जुगुप्सा” भाव की भी व्यञज्जना उपवन-विहार के प्रसंग में कहीं-कहीं हुई है। 
प्रायः वीभत्सरस के वर्णन में आलम्बन का स्वरूप-चित्रण मात्र कर दिया जाता है। 
आश्रय में उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की जाती।॥ प्रिया-वियोग में खिन्न 
नल को उपवन की अत्यन्त सुन्दर वस्तुओं के प्रति भी जुगुप्सा की भावना होती थी, 
उसमें उनका-दुःख और बढ़ ही रहा था। घटता कुछ भी नहीं था। वे उन्हें बीभत्स 
लगती थीं। “नल ने कामदेव के अद्धं चन्द्र वाण के समान, वियोगियों के हृदय को 
विदारने वाले तथा दुबवल पथिकों के मांस का भक्षण करने के कारण यथार्थ नाम वाले 
बला वृक्ष में वियोगियों के कलेजे के टुकड़े के समान फूलों का गुच्छा देखा ।”* “नल 
ने चम्पा-कलिकाओं को मदन की बलि-दीपिकाओं के समान देखा। भ्रमर उत 
दीपशिखाओं की कालिख के समान थे जो मानव पथिक-पतिंगों की हत्या के पुझुजी भूत 
पापकर्म थे।'” नल ने वन में कलिकाओं से सज्जित श्याम अगस्त्य-वृक्ष को राहु ही 
समझा। मानो राहु ने कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की जिन कलाओं को नियला था-- (जिसे 
चन्द्रककाओं का घटना कहा जाता है), वह उन्हें ही अब उगल रहा था । 


भयानकु 


“भय” भाव की व्यज्जना स्वयंवर में ही मिलती है। वासुकि के पास पहुंचने 
पर दमयन्ती के भय का चित्रण करते हुए श्रीहं कहते हें---वासुकि के फन फनाते 
हुए कणों को देख कर भय के कारण दमयन्ती को कम्प' तथा रोमाब्य्व' हो आया ।”* 


१. बभाण वरुगः क्रोवादरुणः करुणोज्म्षितम्‌। 
कि न प्रचण्डात्पाखण्डपाश ! पाशादुबिभेषि नः॥ चे० १७॥१०२ 
२. स्मराघवरद्धेयुनिभे ऋशीयसां स्फुर्ट: पलाहो5ध्वजुषां पछाशनात्‌। 
स्‌ वुन्तमालोकत खण्डमन्वितें वियोगिहत्ख'ण्डनि कालखण्डजम्‌ ॥ ने० १८४ 
३. विचिन्वत्तीः पान्यपतड्भहिसनेरपुण्पकर्माण्यलिकज्जलच्छलात्‌ | 
व्यक्ोकच्चम्पकको रकावलीः स हाम्बरारेब लिदीपिका इव॥ ने० १४८६ 
४. मुनिद्रुमः कोरकितः शितिद्युतिवेतरेडमुनामन्यत सिहिकासुतः। 
तमिल्नपक्षत्रुटिकूटभक्षितं कछाकलापं किल बंबवं वसन्‌॥ नें० १९६ - 
५. तद्विष्फुरत्फपविछोकनभूतभीतेः कम्प॑ च वीक्ष्य पुलक॑ च ततो$नु तस्याः॥ 
हि नें० ११२१ 


रस और भाव की अनिग्यक्ति १्९ए्‌ 


कलिज्भाधिपंति का वर्णन करती हुई सरस्वती कहती हें--- इनके शनरु ने नगर-वासियों 
से सुना कि कलिज्भाधिपति आ पहुंचे । वह मागा और वन में पहुंचा, पर वह भागना 
व्यवें ही हुआ। क्योंकि वहां शुकगण भी 'कलिज्भाविपति जा पहुंचे यही ज्यों का 
त्यों चिल्ला रहे थे। उस घोषणा को सुन कर बेचारा झत्रु भय से कांप उठता।”* 
भय-भाव का किचित्‌ दर्शन उत्कल-नरेश के वर्णन में भी होता है--- बपनी घव॒लरूता 
का अहंकार करने वाली सारी वस्तुओं को पराजित करके इसकी भुजाओं के 
घवलयझ के संसार में अपना प्रतिदन्द्दी ढूँढ़ने के लिए फैलने पर कुमुद मारे भय 
के रात भर जागता है, मल्लिका की मारा भय से तुम्हारे केश-पाशों में छिपी रहती 

' हैं, तया शीतांशु अमृतत-पज्ञाव करने के वहाने भय के मारे पसीने से तर रहता है।”* 
नेपध में भावोदव, भाव-सन्धि, भाव-जान्ति तवा भाव-शवलता के भी सुन्दर 
उदाहरण मिलते हैं। “औत्सुक्य भाव के उदय का एक उदाहरण है---दमयन्ती 
प्रतिदिन चारणों-द्वारा यश्चोगान के समय पिता की वन्दना के लिए जाकर उनसे 
(चारणों से) अन्य राजाओं के चरित-वर्जन के प्रसद्ध में नल-चरित सुनकर पुलकित 
हुआ करती । इसी प्रकार ख ज्भर के “गर्व” भाव की झ्ान्ति का एक सुन्दर उदाहरण 
यह है---दमयन्ती के अतिरिक्त किस सुन्दरी ने नल को देखकर में सुन्दरता में 
नल के योग्य हूं, या नहीं इसे जानने के लिए अपने रूप को दर्पण में देल गत-दर्प हो 
हस्तगत दर्पण को जाहों से मलिन नहीं किया ?” उत्कण्ठा एवं विषाद भावों की 
-सन्धि का सुन्दर चित्रण उस समय हुआ है जब देवों का दौत्यभार स्वीकार करके 
नल कुंण्डिनपुरी के पास पहुँचते हें। उस समय जहा, यह वही पुरी है जिसकी वीथियाँ 
दमयन्ती के मृदु चरणों के स्पर्श से इताय॑ हुई हैं । इस प्रकार उत्कष्ठा-विकल राजा ने 
क्षण भर उस नगर को सस्पृह देखा। पर देवों द्वारा अपनी बाशा को खण्डित सोच 











१. बयं किलायात इतोरिपीरवास्भयादयादस्य रिपुव्‌धा दनम्‌। 
अुतास्तदुत्त्वापगिरस्तदक्षेराः पठख्ि रत्रासि शुक्तव नेंषपि सात ने० श्शरप 
२. दूर गीरगुर्गरहड्भातिनुतां जेनाडुकारे चर- 
त्येतद्वोयंशञत्ति प्रयाति छुमु् विस्यन्न निद्रां निश्षि॥ 
घम्मिले तव मल्लिकासुमनतां माल्यं भिया छोयते। 
पीयूषस्तवक्तेतवाद्धुतदरः शीत््युतिः स्विद्यति॥ ने० श्शटढ 
३. उयासनामेत्य पितुःत््म रज्यते दिवेंदिने सावसरेयु वन्दिनाम्‌। 
पठत्सु तेबु श्रतिभूषततीनल विनिद्वरोमाजनि श्रृष्वती नरूमूत॥ ने० शइड 
डे. अ्रियात्ययोग्याह॒मिति स्वमीक्षितुं करे तमालोक्य सुरूपया घृत्तः। 
विहाय सेंसीमपदर्पेधा कया न दर्पण: इवासमलोमसः कृतः॥ चे० श३१ 





हर्ट . .. नेबब-परिशीरून: 


कर एक लम्बा निःशइवास लिया'। और जब नल अदृश्य रूप में अन्तःपुर में प्रवेश करते 
हैं, उस समय उपेक्षा', लज्जा, सन्तोष' तथा विषाद' भावों का मनोरम चित्रण 
इस प्रकार किया जाता है---तल के हृदय में द्वार पर इस्त्रे-सन्रद्ध रक्षकों के प्रति 
अवज्ञा हुई। उन्हें (चोर की भांति) छिपकर चल रहा हूं,' यह सोचकर लज्जा 
आई। 'दमयन्ती को देखूँगा' अतः कुछ सनन्‍्तोष हुआ, पर अपने को दूत सोचकर वे 
दुःखी हो गए।”! 'विषाद' और हर्ष भावों की सन्धि की अद्भुत व्यञ्जना नल के 
हृदय में तब होती है, जब अदृश्य रूप में वे इन्द्र-दती का प्रस्ताव सुनते हैँ। उस समय" 
मुझे न तो दमयन्ती मिली और न मेंने दृत-कार्य ही किया' इस प्रकार नल अत्यन्त 
गम्भीर चिन्ता में मरत थे। उस समय उनका हृदय-कमलू जो छिन्न-भिन्न न हुआ 
वह इसीलिए कि वह दमयन्ती के मृखचन्द्र को देख रहे थे।* 
जिस समय दमयन्ती ने नल को अन्त:पुर में देखा उस समय उसके जनुराग तथा 
औदास्य भाव क्रम से शान्‍्त और उदय होने लूगे। “यह तो नल हें” यह सोचकर 
दमयन्ती का उनमें अनुराग हो जाता, फिर “वे यहां कहां ?” तत्क्षण यह सोच 
कर वह उदास हो जाती । 'हंषे-विषाद' की सन्धि का एक मर्मस्पर्शी चित्रण 
उत्कल राज के प्रताप वर्णन में है। सरस्वती कहती हैं “कलिज्भगराज के भय से 
शत्रु-रमणी सारा दिन पवेत-कन्दरा में व्यतीत करती। रात्रि हुई, रमणी अपने 
शिशु के साथ कन्दरा से बाहर आती है। आकाश में स्वच्छ चन्द्रमा प्रकाशमान है। 
बालक ने समझा वह खिलौने का हंस है। वह अपने खिलौने के लिए हठ करने 
लगता है। ---रमणी-शिशु के हठ से तथा अपनी विपत्ति को सोचकर बहुत 
रोती है, कपोलों पर बहती अश्रुधारा में वालक को अपने चर्द्र-हंस' का प्रति- 


१. भेधीपदस्पश कृतार्थ रथ्या सेये पुरीत्युत्कलिकाकुलस्ताम्‌। 

नूपो निपीय क्षणमीक्षणास्यां भुश्ं निशश्वास सुरे: क्षताश॥) से० दप५ 
२. हेलां दधी रक्षिजनेउस्त्रसज्जे लीनश्चरामीति हृदा ऊूलज्जें। 

द्रध्यासि भेसीमिति संतुतोष दूत विचिन्त्य स्वमसौ शुशोच॥ ने० ६१० 
३. भेमीं च दृत्यं च न किचिदापसिति स्वयं भाववतो नलस्य। | 

आलोकश्षात्राद्यदि तन्मुलेत्दोरभून्न भिन्न हृदयारविन्दम्‌॥ ने० ६८९ 
४. तस्मिन्नलोइसाविति सान्वरज्यत क्षण क्षणं प्वेह स इत्युदास्त। 

पुनः सम तर्स्या बलतेस्यथ चित्त दृत्यादनेनाथ पुनर्न्यवत्ति॥ ने० <५ 
५. एतद्भोतारिनारी गिरिविऊूविगलद्ठासरा निःसरन्ती 

स्वक्रीडाहंसमोहग्र हिलशिश्षुभशुप्राथितोन्निद्रिचन्द्रा । 

आकन्दद्‌ भूरि यत्तन्नननजलमिलच्चन्द्रहंसानुविस्व- 

प्रत्यासत्तिप्रहष्पत्ततयविहसितेराइवसीनन्‍पदवसीज्च ॥ ने० १२२८ 
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रस और भाव की अभिव्यक्ति १९७ 


विम्व दिखायी पड़ता है, वह अपने खिलौने (हुंस) को समीप में पाकर प्रसन्न हो 
जाता है। रमणी शिशु के मिथ्या प्रवोध से: अवकाश तो पाती है, पर अपनी दुर्देशा 
तथा अकिज्चनता को सोचकर लम्बी आहें भरती है।” 

स्वयंवर में जिस समय सरस्वती दमयन्ती का हाथ पकड़ कर इन्द्र की और 
चलीं उस समय स्वर्ग की लक्ष्मी की ललनोचित “असुया” तथा “वीड़ा” भावों की 
सन्वि का श्रीहर्ष ने अतुपम चित्रण किया है। “दमयन्ती को इन्द्र की ओर आती 
देखकर स्वर्ग-साम्राज्यलक्ष्मी को सचमुच ईर्ष्या हुई, किन्तु, फिर उसे लौटती देखकर, 
स्वयं इच्ध में अनुराग करती हुई, वह बड़ी लज्जित हुई।। “अनुराग”, “उत्सुकता” 
तथा बीड़ा की भाव-शवलूता का एक अत्यन्त हृदय-स्पर्शी चित्रण उस समय का है 
जब नल नवोढ़ा वधू को लिए हुए विदर्भ देश से अपनी नगरी के समीप पहुंचते हैं। 
उस समय दमयल्ती ने देखा कि “प्रिय अपनी नगरी को देखने में कुछ तल्लीन से हैं, 
अतः उनसे छिपकर नर को कटाक्षों से देखना चाहा, कि उधर नल का भी ध्यान 
प्रिया की ओर खिंचा और आंखें भी पुरी की ओर से लौठ कर प्रिया की और 
दौड़ों। बस मार्ग में ही दोनों की आंखें चार हुई'। 





१. भी निरीक्ष्याभिमुखों मघोतः स्वाराज्यलक्ष्मीरभुताभ्यसुयाम्‌ । 

दृष्ट्वा ततस्तत्परिहारिणीं तां ब्रीड विडौजः प्रवणाम्भपादि पर नै० १४३५ 
२. पुरी निरीक्ष्यान्यमना मनागिति प्रियाय भैम्या निभुतं विसजितः । 

ययी कटाक्ष: सहता मिव्तिता तदीक्षग्रेनार्पये समागमम्‌॥लै० १६१२३ 


पृष्ठ अध्याय 


वस्तु-वर्णन 


कवि अपनी सहृदयता तथा वर्णन-कौशल के द्वारा काव्य में आए इतिवृत्तात्मक 
अंजों को भी सरस बना देता है। संस्कृत कवियों की यह विश्येषता रही है कि वे 
अपने काव्य में एक अत्यन्त नगण्य वस्तु को भी रखते समय उसे अपनी सूक्ष्मदर्शिता 
के आधार पर कल्पना का ऐसा जामा पहलनाते हें कि श्रोता के मानस-तेत्रों के सम्मुख 
उसका अत्यन्त आक्षक चित्र उपस्थित हो जाता हैं। काव्य में आलम्वन' ही मुख्य 
होता है । कवि अपने काव्य में जिन वस्तुओं का वर्णन करता है वे किसी न किसी 
रूप में आलम्बन ही मानी जायंगी। काव्य में दर्णित प्राय: प्रत्येक वस्तु किसी न 
किसी पात्र के किसी न किसी भाव का आलम्बत होती है। जो किसी पात्र के 
किसी! भाव का आलम्बन नहीं होती वह कं या श्रोता के भाव का 
आलम्बन होती है । कवि अपनी सहृदयता से उस वस्तु का किसी भाव के 
साथ ग्रहण करता है, और उसी रूप में पाठक या श्रोता के सम्मुख रखने का प्रयास 
करता है, जिससे पाठक या श्रोता को भी उस वस्तु का उसी रूप में ग्रहण हो । यदि 
कवि ने अपने शब्द-चित्र द्वारा उस वस्तुका वह अभिप्रेत रूप उपस्थित कर दिया 
जो पाठक या श्रोता के भी उसी भाव को उद्वुद्ध कर दे, तो मानो उसे अपने काव्य 
में एक बड़ी सफलता मिल गई। उसे उस वस्तु में स्वयं रमना पड़ता है, साथ ही 
पाठक को भी रमाना उसका कतंव्य होता है । वन, पर्वत, नदी, ऋतुएं, पुर, विवाह, 
यात्रा, प्रभा, सल्ध्या, रजनी, चन्द्र, रूप-सौन्दय्य आदि वस्तुएं ऐसी हें जिनमें मनुष्य- 
भात्र की रागात्मिका वृत्ति रमती है। ये उसके रागात्मक भावों के आलम्वन हैं । 
अतः उन वस्तुओं का वर्णन भी रसात्मक ही माना जायगा | जिन वस्तुओं का कवि 
विस्तृत चित्रण करता है उनमें मनुष्य के रति-भाव की आल्म्वनता इसलिए हूँ कि 
स्वभावतः उनमें शोभा या सौन्दर्य है, और कुछ इसलिए कि उनके साथ मनुष्य का 
चिर-साहचर्य रहा है । (प्राकृतिक दृश्य इसी प्रकार के आलम्वन हें) । कुछ वस्तुएं 
इतनी भव्य विद्ञाल या दी होती हें कि वे उसके आइचर्य का आलम्बन वनती हैं । 
कुछ का रूप इतना घृणित होता हूँ कि वे उसकी जुगृप्सा का आल्म्वन वनती हैं ' 
इसी प्रकार अन्य भावों के भी आलम्बन होते हैं । 


वस्तु-वर्णन १९९ 


वस्तु के वर्णन में कवि कभी तो अभिधावृत्ति के द्वारा वाच्य रूप में किसी 
भाव को प्रकट करता है, और कभी व्यज्जनवृत्ति के द्वारा व्यद्भय जलड्ूार के 
रूप में । यहाँ एक वात और स्पष्ट कर देनी उचित है कि कवि दृश्य वर्णन करते समय 
जो उपमा, उल्लेक्षा, समासोक्ति, आदि अलड्ूरों के द्वारा प्रस्तुत के मेल में अप्रस्तुत 
वस्तुओं की योजना करता हूँ उनमें उसका उद्देश्य प्रस्तुत के प्रति उस भाव को तीत्र 
करना मात्र होता है । जतः अप्रस्तुत की योजना करते समय कवि इस बात के लिए 
सावधान रहता है कि वे (अप्रस्तुत वस्तुएं ) ऐसी हों जो सर्वेसाधारण के चित्त में 
ऐसे भाव जागरित करें जो भाव उस प्रस्तुत से होने चाहिए। कल्पना की ऊंची उड़ान 
में श्रोता या पाठक की वृद्धि को प्रस्तुत से हटा कर 'शून्य' में छोड़ देना कवि की 
सफलता नहीं कही जा सकती ॥ कवि को अपनी कल्पना के लिए उतनी ही छूट देनी 
चाहिए जितनी से वह वस्तु के अतिरम्य भाव-कमल को श्रोता (पाठक) के मानस 
तल पर विकसित कर सके। उसे इस बात को कभी भूलना न चाहिए कि दृश्य 
वर्णन में अप्रस्तुत की योजना.का गौण स्थान रहता है, प्रस्तुत ही प्रधान होता है । 

संस्कृत साहित्य में श्रीहष॑ के समय तक, दुर्भाग्य से, कवियों में वैदुष्य-प्रदर्शन 
की भावना इतनी प्रवरू हो गयी थी कि प्राकृतिक वस्तुओं के साथ उनकी कोमल 
वृत्तियां रमती ही नहीं थीं। वस्तु-विशेष का वर्णन करते समय वे अपनी बौद्धिक 
विशेषताओं तथा अधीत विषयों को दिखाने में लग़ जाते थे, या आचार्यों द्वारा 
वनाई हुई सूची को पूरा पूरा उतार देते थे। नेषध अथ' से 'इति' तक श्रीहर्ष की 
कल्पनाओं से भरपूर है । कहीं कोई एक भी वात कवि की नूतन उद्भावना के विना 
नहीं कही गई है। श्रीहर्ष अत्यन्त सरस कवि थे । नेषध में जिन वस्तुओं का वर्णन 
उन्होंने किया है, उनमें उनकी वृत्ति स्वयं रमी हुई जान पड़ती हैं। किन्तु उनकी 
कल्पना-शक्ति इतनी प्रवकू थी तथा उनकी बहुज्ञता इतनी अधिक थी कि कोई बात 
उनकी लेखनी से सीधे ढंग से निकलती ही नहीं | (विशेष विवेचन के लिए अलद्धार 
वाला अध्याय देखिए) पर इसका अर्थ यह नहीं कि उन उक्तियों में हृदय को स्पर्श 
करने की क्षमता नहीं है । वे एक अत्यन्त सरस हृदय से निकली समझ पड़ती हैं। 
नेषध की एक बड़ी विशेषता हैं उसकी नाटकीय कथोपकथन-शैली | वर्णन अधिक- 
तर किसी न किसी पात्र के मूह से हुए है, या किसी न किसी पात्र के. आलम्वन के रूप 
में । कवि स्वयं वहुत कम सामने आता है। 'काव्य-कथानक', कथानक का औचित्य ! 
तथा 'रसनिरूपण' वाले अध्यायों में प्रायः सभी वस्तुओं के औचित्य का यथावसरं 
विवेचन कर दिया गया है । यहां कुछ विशेष वस्तुओं की वर्णन-शैली की विशेषता 
को दिखाने का प्रयत्न किया जायगा, जिन पर अब तक विशेष दृष्टि से विचार 
नहीं किया गया हूँ । 


२०० नेघब-परिशीलन 


उपवन-वर्णन 


दमयन्ती के प्रति पूर्व राग-व्यथित नल मन बहलाने के लिए उपवन में जाते 
हैं । राजोद्यान होने के कारण उपवन हर प्रकार से सम्पन्न दिखाया गया है। आचार्यों 
ने उद्यान-वर्णन में कुछ वस्तुओं की सूची निर्धारित की है! श्रीहर्ष ने उनका वर्णन 
यथास्थान किया है, पर इस ढंग से कि वह शास्त्र-स्थिति-प्रदर्शन' मांत्र नहीं 
लगता। उन वस्तुओं का वर्णन किसी विशेष सौन्‍न्दय को बढ़ाने के प्रसंग में हुआ 
है, अनायास नहीं । कवि उद्यान की प्रत्येक वस्तु को प्रिया-वियुक्त अनुरागी की 
आँखों से देखता है । सुन्दर फूल फल सभी क्लेश को बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं। 
आहूम्बनों (पुष्प फल आदि) का चित्रण करते समय कवि ने आश्रय (राजा) के 
अनुभावों को भी दिखाना चाहा हैं । ऐसा न होता तो भी पाठक या श्रोता को भाव 
ग्रहण में कठिनाई न पड़ती । केतकी को देखकर नल मन ही मत झुंझला कर उससे 
कहते है, “कामदेव अपने पुष्पमय धनुष के मधु से गीले हाथ में तुम्हारे पराग की 
धूलि छगा कर मुझे अपने वाणों का लक्ष्य बनाता हैं।”* 
नल के वियोगी हृदय की प्रतिक्रियाओं का कवि को इतना अधिक ध्यान है 
कि उसने कहीं-कहीं अतिरम्य फूल फल का चित्रण अत्यन्त जुगृप्सामय कर दिया 
है । उदाहरणार्थ--नल ने कामदेव के अद्धंचन्द्राकार बाणों के समान, वियोगियों के 
हृदय को विदारने वाले तथा दुर्बंछ पथिकों का मांस भक्षण करने के कारण (पल 
अश ) यथार्थ नाम वाले पलाश्य वृक्ष में फूलों का गुच्छा देखा'। मानो वह (वियो- 
गियों के हृदय में सम्बद्ध) कालखण्ड (नामक उस काले मांस) से निकला हो (जो 
दाहिने पाइरवं में रहता है) ।” 
इस उपवन वर्णन में समासोक्ति तथा उद्प्रेक्षा का भरपेट प्रयोग हुआ हैं । 
वायु द्वारा चुम्बित, परागकर्णों के रूप में रोमाड्चचित, स्मित विकसित कलिकाओं 
से सुशोभित ईषत्‌ू-कम्पित अभिनव छताओं' को नल भय तथा आदर के साथ अपनी 


१. उद्यानें सरणिः सर्वेफलपुष्पलतादुमाः। 

पिकालिकेकिहंसादाः क्रीडावाप्यध्वगस्थितिः । काव्य-कल्पलता-वृत्ति १५६८ 
२. घनुरधुस्विन्लकरोईपि भीमजापरं परागेस्तव घूलिहस्तयन्‌। 

प्रसुतवन्वा शरसात्करोति मामिति ऋघाकश्यत तेन केतकम्‌ ॥ ने ० १८१ 
३. स्मराध॑चन्द्रेधुनिंगे ऋशोयसां स्फू्ट पलाझशेड्ध्वजुबां पलाशनात्‌। 

स वृन्तमालोकत खण्डमसन्वितं वियोगिहत्लण्डिनि कालखण्डजम्‌॥ ने ० १८४ 


चस्तु-बेर्णेन २०१ 


आँखों से पी रहे थे' । इसी प्रस्भ में श्रीह५ ने पथिकों का भी उल्लेख किया है। चल 
को वे चम्पा-कलिकाएं मदन की वलि-दीप-शिखा ही समझ पड़ीं, जो म्रमर-रूप 
(दीपशिखा की) कालिख के वहाने मानों पथिक-पतज्धों के वध रूप पाप कर्मो का 
अर्जन कर रही थी।”' राजोद्यान में पथिकों की चर्चा कवि-परम्परा-भुक्त ही 
मानी जायगी। चम्पा पर स्रमर का वैठना भी एक विशेष परम्परा की प्रेरणा है । 
उपवन में कोकिल की कूक और प्रमर की गुंजार भी सुनाई पड़ती है, पर अत्यन्त 
भधुर कल्पना के परिघान में समावृत। कोकिल अपनी कूक में मानों वियोगियों 
की कठंण कथा कह रहा था और वन उस कोकिल से प्नमरों की गुंजारों के रूप की 
हुँकारों द्ारा सुन रहा था, तथा करुण-पुष्प करुणरस के समान विकास पा रहे थे।* 
कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का एक सुन्दर उदाहरण देखिए, “नाग-केसर के पुष्प पर 
अ्रमरों की पछिक्‍्तयां आ-आ कर बेंठतीं थी तथा उनके म्रमण की गति से पुष्पों के 
पराग गिरते थे । चल को ऐंसा प्रतीत हुआ, मावों तेजी से चछते हुए श्याम निकष 
पर मदन-वाण तीक्ष्ण किया जा रहा है, उसके धपेण से पराग रूपी चिनगारियां 
निकल रही हे। श्लोक का पूर्वार्ड प्रस्तुत को बड़ी सूक्ष्मता के साथ वर्णित करता 
है, उत्तराद्ध में कवि ने अप्रस्तुत की योजना नल की दृष्टि से की है। समस्त उद्यान- 
वर्णन में इसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु की झांकी भर मिलती है । तव तक कवि की 
कल्पना का ऐसा भारी आवरण पड़ जाता है कि पाठक प्रस्तुत को प्रायः भूल ही 
जाता है । वार-वार पाठक का ध्यान प्रस्तुत से हटा कर दूसरी वस्तुओं की ओर ले 
जाना कभी-कभी अच्छा नहीं समझ पड़ता । अप्रस्तुत की योजना वस्तु का भावपूर्ण 
समग्र चित्र उपस्थित करने के लिए की जाती है । वार बार कामदेव के वाणों तथा 
पौराणिक कथानकों की याद मन को उवा देती है। उपवन में वाराज्भुना-कुचोपम 
पके विल्व-फलछ, मदन-तूणीर-सदृद्य पाटल (गुलाब) पुष्प, इन्दुकलानुकारी अगस्त्य 
पुष्प, मदनशास्त्र-सदुश रक्त पत्तों चाले अशोक, आदि का चमत्कारपूर्ण वर्णन 
हुआ है। कहीं-कहीं वर्णन अत्यन्त सरस भी हो गया हैं । वन-पवन का वर्णन करत्ते 





१. नवा ऊता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताड्री मकरन्दशीकरीेः:। 

दुशा नुपेण स्मितशोभिक्लुड्मला दरादरास्यां दरकम्पिनी पपे ॥ नें० १८५ 
२. विचिन्ब॒तोः पान्थपतडर्तहसनेरपुण्पकर्माण्यलिकज्जलच्छलातू। 

व्यकोकयच्चम्पकफकोरकावलो: स झम्बरारेवेंलिदीपिका इव ॥ ने० १८६ 
३. पिकादूबने भ्रृण्वति भुद्जहुड्-तैदंशामुदरूचत्‌्करुणे वियोगिनाम्‌॥ ने० ११८८ 
४. गलत्परा्य अभमिमज्िमिः पतत्मसक्तभुद्भधावलि नागकेसरस्‌। 

स सारताराचनिधर्षणस्खलज्ज्वरूत्कण॑ शमणमिव व्यलोकयत्‌ ॥ ने ० १४९२ 


२०२ नंबध-परिशीलन 


हुए, श्रीहृष॑ कहते हें---/छता-रमणी का नृत्य-कला-गुरु, पुष्पसौरण का चोर 
कुसुम-मकरन्द से सुवासित, जल में सलील तैरने वाला वन-पवन नल की सेवा कर 
रहा था” पवन के शैत्य, मान्च, सौगन्ध्य तीनों गुणों को कवि ने किस निपुणता से 
व्यज्जना द्वारा कह दिया है ? 

इसी उपवन में सरोवर का भी वर्णन है । श्रीहर्ष ने उसे सागर के समान बताया 
है ।' उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह्वति आदि के द्वारा सरोवर की प्रत्येक विशेषता सागर की 
किसी न किसी विशेषता से मिलती है । सरोवर के कमलनाल जल-निलीन ऐरावतों 
के दांत हैं, जो शेषनाग की पूँछ के समान छवि वाले हैं। इवेत कमल चन्द्रमा है 
होवाल - ड्रवाग्ति की धूमराशि है, आदि।" 
कुण्डिनपुर-बर्ण व 

पुरी का दृश्य हंस के नेत्रों के सामने जेसा आया उसी प्रकार वणित हुआ है । 
एक प्रकार से पुरी के प्रति भावों का आश्रय हंस ही लगता है। किन्तु उसका वर्णन 
इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत है कि उसका आश्रय स्वयं कचि अथवा पाठक या श्रोता 
रूप मानव ही कहा जायगा, हंस को पक्षी होने के कारण उन भावों का आश्रय 
मानता उचित न होगा ।॥ श्रीहर्ष नगर-जीवन से बहुत परिचित समझ पड़ते हैं। 
पुरी-वर्णव में स्फटिक-मणि-विनिर्मित भवन, नीलमणि-रचित राज-प्रासाद,” 
मणिमय गृह , कुछुमराग-कषायित-क्रीड़ावापी, .जलपूर्णपरिखा, ” गगनच्ुम्वी गुहों 
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१. रूताबलालास्थकलागुदस्तरुप्रसुनगनन्‍्धोत्करपइ्यतोहरः . )। 
असेवतामुं मथुगन्धवारिणि प्रणीतलोलाप्लवनो चनानिलः॥ ने० १११०६ 
२. निलीय तस्मिन्निव सन्नपांनिधिवेने तडाको दद्शेड्बनीभुजा॥ ने० ११०७ 
३. पपोनिलीना भ्रतुफ़ामुक्ावलीरदाननन्तोरगपुच्छसुच्छवीनू_ । 
जलाध॑ हह्वस्य तदान्तभूसिदों मुणालछजालूस्य सिषादुबभार यः ॥ ने० ११०८ 
४. सिताम्बुजानां निवहस्ययकछलात्‌ . . ...--«--«-* 
20607 02227 85 कुल सुधांशोबहल वहन्‌ बहु॥ ने० १।११० 
« चलोक्ृता यत्र तरज्भरिड्भराणरवालशवाललतापरसम्परा:। 
श्र॒त्॑ दरधु्वाडवहव्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभूमघूमताम्‌ ॥। ने० १११४ 
« स्फटिकोपल विग्रह्म बुहा:॥ ने० राउड 
« नृपनीलमणीपूह्त्विषास्‌ ॥ नै० २।७५ 
- सितदीध्रमणिश्रकल्पिति यदगारे॥ नै० २७६ 
- सुदत्तीजनमज्जना पितेवबुंसृणेयंत्र कबायिताशया। 
«००००-००  - -वापिका., . . . . ---०००॥ ने० २७७ 
१०. परिखाकपटस्फुटस्फुरतूप्रतिविम्वानवलम्विताम्बुनि। ने० २७९ 


रद 
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वस्तु-वर्णन २०३ 


की उन्नतपताकाएं' ऊपर नीचे अद्भुत वस्तुजात से सम्पन्न भवन, प्रासाद-भित्तियों 
पर निर्मित पुत्तलिकाएं,' कनक-प्राकार, सूर्यकान्त-मणियों वाले भवनों से दित भर 
अग्नि ज्वालाओं का निकलता," सागर के समान कोलाहल तथा रत्नादि से पूर्ण 
बाजार, भवन की अट्टालिकाओं पर जटित चन्द्रकान्त मणियों से प्रति चन्द्रोदय के 
समय जलऊ्लाव', गन्धी-बाजार में केशर की दूकानों की वीथियां, दूकानों पर 
फैलाई अगणित वस्तुएं", सूर्यकान्त-मणि-जटित राजमार्गों पर शिशिर की रातों में 
शीत का अभाव,” चद्धकान्त-मणि-जटित राजमार्गों पर ग्रीष्म के ताप का अभाव, ' 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णो का मर्यादा-सहित निवास करना, मरकत-रचित 
क्रीड़ा-पर्वंत की ऊंची हरित रश्मियों,'' आदि का वर्णन है। श्रीहर्ष की दाशनिकता 
अलडूार-विधान में भी झलक पड़ती है। निशीथ-वेला में नगरी के विषय में क्षण 
भर के लिए नीरव हो जाने की अवस्था में कवि की उत्प्रेक्षा है---“वह ऐसी प्रतीत 
होती हैं मानों प्राकार (चहार-दीवारी) की पछिक्त का योगवस्त्र धारण कर 
१. ब्जते दिवि यदगृहावल्ीचलचेलांड्चरूदण्डताडनाः। 

व्यतरम्रुणाय विश्वर्म सुजते हेलिहयालिकालनाम्‌ ॥ नै० २८० 
क्षितिगर्भधराम्वरालयस्तलूसध्योपरिपुरणां पुथक्‌। 

जगतां किल याखिलादुभुताजनि सारेनिजचिह्नधारिभिः॥ ने० २८१ 
बहुरूपकशालभव्जिकामुखचद्धेषु कलूद्धरदू.वः-इत्यादि ॥ नैे० २८३ 

४. बरणः कनकस्य सानिनीम्‌. . . . . - - परिरमभ्यानुनयक्युवास याम्‌ ॥ नै० २।८६ 
५. अनले: परिवेषमेत्य या ज्वह्दकोपल्वप्रजन्मभि: । ने > २८७ 


० 


न 
ट 


*****-*“पटु दध्वानयदापणाणंवः ॥ ने० २८८ 
७. यदगारघढाहृकुट्टिमज्रवदिन्दूपलतुन्दिलापया॥ ने० २८९ 
८. अनुसायमभुविलेपनापणकश्मीरजपण्यवीययः ॥ नैे० २॥९० 
९. विततं वाणिजापणें४खिल पणितुम्‌ - . 
५६५४४ ३३५०० २४: :»»»*जगतीवस्तु . ...। नें० २९६१ 
रविकान्तमपेन सेतुना सकलाहं ज्वलूनाहितोष्मणा। 
शिशिरे निश्चि गच्छतां पुरा चरणी यत्र दुनोति नो हिमम्‌॥। ने० २९३ 
विघुदीघितिजेन यत्पर्थं पयसा ...-.--:--- ! 
शशिकान्तसयं तपागमे कलितीब्नस्तपति सम नातपः॥.नैं० शो९४ 
१२- स्थितिशालिसमस्तवर्णतां न कंय॑ चित्रमयी विभतूं या॥ ने० २९८ 
१३. वैदर्भकिंलिशेले मरकतशिखरादुत्यित्तरंशुदर्म:॥॥ नें० २१०५ 


ना 
छ 
+ 


न 
न 
+ 
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मणिभवन-रूपी किसी अन्तज्योति की उपासना कर रही है।”' राज-प्रासादों की 
ऊंचाई बताने के लिए कवि एक अत्यन्त सुन्दर चित्र खींचता है--सुधा-धवल 
राज-मन्दिरों के कण्ठ-प्रदेश मेघ-खण्डों के स्पश के कारण श्यामवर्ण दिखाई देते हैं । 
तो वे (राजमन्दिर) (गौरदेह वाले) नीलकण्ठ भगवान्‌ इन्दुमौलि की समता 
क्यों न पावें ? 


अन्तःपुर-वर्णन 


कुण्डिनपुर में दमथन्ती का अन्तःपुर नल के हर्ष-विषाद भावों का आलम्बन 
है। “अहा, यह वह पुरी है जिसकी वीयियां दमयन्ती के मृदु-चरणों के स्पर्श से कृतार्थ 
हुई हैं।” इस प्रकार उत्कण्ठा-विकल राजा ने क्षण भर उस नगरी को सस्पृह 
देखा। पर देवों द्वारा अपनी आशा को खण्डित सोच कर एक लम्बा निःशइवास 
लिया ।' 

द्वार पर खड़े रक्षकों का, नृत्य-गीत का, तथा नल कौ मानसिक परिस्थितियों 
का सुन्दर चित्रण हुआ है। अदृश्य नल के अज् से सुन्दरियों का स्पर्श होना, नल के 
रत्नाभूषण में किसी सुन्दरी के दुकूल का उलझ जाना और उससे उसके नितम्ब 
का दिगम्बर हो जाना, चतुष्पय पर किसी सुन्दरी की गेंद की चोट लगना, किसी 
के द्वारा संघर्ष पाकर नखाद्धित हो जाना, किसी के स्तन-कुद्भूम से लिप्त हो 
जाना" आदि का अत्यन्त सजीव चित्रण हुआ हैँ। नल के प्रतिबिम्व को हार या 
दर्पण में देख कर सुन्दरियों का मदनवश होना, उनके अज्भू-स्पर्श से पुलकित 
१. क्षणनीसया ययानिश्ञिि. श्वितवष्नावलियोगपट्टया। 

सणिवेइसमय सम निर्मल किमपि ज्योतिरबाह्ममिज्यते॥ ने० २।७८ 
२. दबदम्बुदनीलकण्ठतां वहदत्यच्छसुधोज्ज्वल वपुः। 

कथमृच्छतुयत्न नाम न क्षितिभृन्मन्दिरसिन्दुसोलिताम्‌ ॥ न० २।८२ 
३. भेपीपदस्पश्षेंकृतार्थर्या सेय॑ पुरीत्युत्कलिकाकुलस्ताम्‌ । 

नृपो निपीय क्षणमोक्षणान्यां भुशं निशववास सुरे: क्षताहः॥ ने० दाए्‌ 
४. संबट्टपन्त्पास्तरसात्मभूषाहीराड्धूरप्रोतदुकूलहारी . ॥ 

दिज्या नितम्बं परिधाप्य तन्व्यास्तत्पापसंतापमवाप भपः॥ ने० ६।२८ 
५. हतः कयाचित्‌ पथि कन्दुकेन संघट्टथ भिन्नः करजेः कयापि। 

कयाचनाक्‍तः पथि कुड्धःमेन संभुक्तकल्पः स बभूव ताभिः॥ ने० दा२९ 
६. छायामय: प्रैक्षि कयापि हारे निजे स गच्छन्नय नेक्ष्यमाणः। 

तच्चिन्तयान्तनिरचायि चार स्वस्यैव तन्व्या हृदयं प्रविष्टः ॥ नै० ६३० 


- बंस्तु-वर्णन ल्स्ण्प्‌ 


' होना, अत्यन्त भावुक तया स्वाभाविक छूगता है। नल कहीं पर दमयन्ती का चित्र 
बनाकर ही मन बहलाने लगते हैं --कहीं सुन्दरियां एक दुसरे की यौवन-पृत-कान्ति 

' देख रही हँ---वल उनके वीच से निकल जाते. हैं और इस प्रकार क्षण भर का 
आकस्मिक व्यववान उत्पन्न कर उन्हें आइचर्य में डाल देते हैँ, वहीं नल-दमयन्ती 
का प्लान्ति में वास्तविक मिलन भी वर्णित हैँ। सारिका की वातें', सद्ियों के 
अभिनय प्रतिकर्म (श्द्भार रचना), मदनपत्र-लेखन, चित्राद्धून, वीगावादन,'” 
मालाग्रयत,' पत्र-रचना,'' अक्ष-करीड़ा' आदि का अत्यन्त सरस चित्रण कवि 
के राजाओं के, अन्तःपुर-विषयक ज्ञान का परिचय देता है। 





१. उल्लास्थतां स्पृष्ठनलाड्भमद्भं तासां नलच्छाबपिबा5पि दृष्टि: 
 अध्मेव. रत्यास्तदवति पत्या छेदेअ्प्यवोधं यदह्षि छोम॥ ने० हारेड 
२. उल्लिख्य हंसेन दले नलिन्यास्तस्मे यथादर्शि तथव भेमी। 
तेनाभिलिल्योपहतस्वहारा कस्या न दृष्टाजनि विस्मयाय॥ ने० ६३७ 
.. ३. तारुण्यपुण्यासवलोकयंन्त्योरस्योन्यमेंगेक्षणयो रभिस्याम्‌ । 


मध्यें मुहूर्त स ब॒भूव गच्छन्नाकस्सिकाच्छादनविस्मयाय॥ नै० दाड० 
४. अन्योन्यमन्यत्रवदीक्षमाणो परस्परेणाध्युयितेषपि देशें। 
आहलिड्भातालीमपरस्परान्तस्तथ्यं मिथस्ती परिषस्वजाते॥ ने० ६५१ 
५. एतं नल तं दंसेयन्ति, पह्य .....- । 
' श्रत्वा स नारी करवर्तिसारीमुखात्‌ - - ध ने० ६६६० 
६. यत्रेकंपालीकनलीकृतालीकण्ठे मुषाभीमभवीभवन्त्या। 
36% ८49 05% 5५% + 5 ॥ इत्यादि ॥ चे० ६६१ 
७. चद्धाम्रमात्न तिलक दघाना.. . . «««« »»» ०» »इत्यादि॥ नं० ६६२ 
' ८, दलोदरे '. » दाज्यचनकेतकस्य ...««« न] े 
«००००० ००-- यंत्र स्वमनड्भलेखं लिलेख भेमी . . . . ॥ ने० ६६३ 
९. विलेखितु भीमभुवों लिपीषु सख्या . ..-«-- इत्यादि ॥ चै ० दा६्‌४ 
१०. भेमीमुपावीणयदेत्य यत्र कलि-प्रियस्य प्रियशिष्यवर्ग:॥ ने० ६६५ 
११५... ४३०३४ ०८० ४४४४० ०५४ पसुनेश 
ऋ्न्ज सूजन्त्या . . ..---------- ॥ ने० ६६७ 
१२. आलिख्य सख्याः कुचपत्रभद्भेमध्ये सुमंध्या मकरी करेण ॥ ने ० ६१६९ 
१३. श्ारीं चरन्तीं सखि ! मारयेतामित्यक्षिदाये कथिते कयापि. . .इत्यादि ऐ 
ह - ने० ६।७१ 


+००००+५+१+००००+१०००७५ ०» 
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इसमें नगर को सजावट, मज़ुलवाद्य, वधूवर का नख-शिख शृज्भार, वर-यात्रा, 
विवाह-विधि, यौतक (दहेज) तथा हास-परिहास के साय वरातियों के भोजेन 
आदि का विस्तृत चित्रण एवं हृदयहारी वर्णन हुआ है। दमयन्ती की सहज तथा 
अलड्ूत शोभा का वर्णन करते हुए श्रीहष कहते हें-“-- अलूड्ूरणों के बिना भी 
दमयन्ती स्वयं सुषमा की पराकाष्ठा थी, पर कुशल सखियों ने उसे ओर भी विशिष्ट 
प्रकार से अलड्भुत कर दिया था, जिससे वैदर्भी सीमातीत रूगने लगी थी--इसका 
कौन निर्णय कर सकता था कि भूवणों से दमयन्ती की शोभा हो रही थी, अथवा 
दमयन्ती से भूषणों की ।”” श्ूद्भार-वर्णन में कहीं भी वात सीबी नहीं कही गई, कोई 
न कोई उत्प्रेक्षा, पक या अतिशपोक्ति अरूडूार अवश्य जुड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ 
--अजञ्जन-रेखा का वर्णन करते हुए कवि कहता हैँ--दमयन्तो के अपाज्लीं तक 
फैली हुई अज्जन-रखा अत्यन्त सुशोभित हो रही थी, मानों यौवन-सश्री ने सुन्दरी के 
नेत्रों की ओर दी करने के लिए नापने की डोरी' लगाई हैँ ।' एक बात को कई 
ढंग से कहना तो श्रीहरं की शैछी हे। लगता हे मानों कवि की कल्पना पहिले के 
वर्णन से सन्तुष्ट नहीं हुई है ।इप्ती अहजन के रेखा के विषय में पूर्वोक्त के सिवा दो और 
कल्पनाएं देखिए---कवि का वितर्क हैँ कि “यह रेखा अञ््जन की नहीं हैँ। स्यात्‌ 
वार-बार मदन-भावनाओं से पूर्ण कठाक्षों के चलाने के कारण नेत्र प्रान्त तक जाने 
वालो दमयन्ती की पुतरी रूप नीलमणि ने अपनी श्याम-प्रभा से यह मार्ग बना 
लिया हूँ।” फिर “दमयन्ती के नेच अज्जन-रेखा से युक्त हो कर अद्भुत शोभा पा 
रहे थे---मानों ये मदन के वाण रूप दो नील कमल हैं जो मदन की बाहुओं से धनुष 
की प्रत्यज्चा के खींचने से वनी काली चिह्न-रेखा के सहित सुशोभित हें।'* 

बरात देखने की उत्कण्ठा स्वाभाविक हूँ। कवियों ने बहुत प्राचीन काल से 
वरात के प्रसंग में अद्वालिकाओं एवं राजमार्ग से पुराज्भुनाओं का सोत्कण्ठ देखना 





१. विनापि भूषामवधिः श्रियासियं व्यभूषि विज्ञाभिरदश चाधिका। 
न भूषप्रेवाघिचकास्ति कि तु सानयेतो कस्पास्तु विचारचातुरी ॥ नै० १५२७ 
२. अपाद्धमालिद्धय तदीयमुच्चकरदीपि रेखा जनिताञ्जनेन या। 
अपाति सूत्र तदिव द्वितोयया वयः श्रिया वर्षयितुं विछोचने॥ चे० १५४३४ 
३. अनद्धालीलामिरपाद्भवाविनः कनोनिकानील्मणे: पुनः पुनः। 
तममल्वंशश्रभवेन रश्मिना स्वपद्धतिः सा किमरणिजि नाञ्जनेः:॥ ने० १५४३५ 
४. असेविषातां सुपमां विदर्भजादुशाववाप्याञ्जनरेखयाइन्वयम्‌। 
भुजद्धवज्याकिणपद्धतिस्पुश्ञोीं: स्मरेण बाणीकृतयो: पयोजयो:॥ ने० १५॥३६ 


वस्तु-वर्णन २०७ 


अवश्य वर्गित किया है। श्रीहर्ष ने उनकी तल्लीनता के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
उदाहरणार्थ---किसी सुन्दरी ने नल के देखने में तत्पर-नयना होने के कारण हाथ 
में लिए हुए पान को खाने के बजाय मुख में अपना नीला कमर ही डाल लिया। 
मानों उसे यह क्रोव था कि मेरे मुख रूपी राजा के होते हुए यह कमर क्यों राजा 
बन रहा हैं।” 

स्त्रियों का वर तया वरात की ओर सक्धेत कर के उन्हें अपनी सखिों को 
दिखाना अत्यन्त स्वाभाविक तथा सूक्ष्म चित्रण है। उत्कण्ठा तया तल्लीनता का 
एक चित्र देखिए---कोई सुन्दरी नल की ओर संकेत कर के अपनी सखी को दिखा 
रही थी। वेग से हाथ उठाने पर उसके कद्भूण में उललझ कर मोतियों का हार टूट गया 
और विना देखे ही उसके सारे मोती विखर गए---मानों उसने उस समय नल के 
लिए आचार-लाज छिटकाए हों।”' भीड़ में रसिकों की क्रीड़ाओं का भी उल्लेख 
हुआ है । वह कवि का अपना निरीक्षण ही है। जब कि सारे समाज की आँखें नल 
के ऊपर गड़ी हुई हूँ, उसी समय किसी पुंरचली के आए हुए जार से आलिड्नों के 
कारण नलरू-दर्शन में रह रह कर विध्न पड़ता हे।' पुराड्रनाओं की सर्वात्मना 
तल्लीनता का एक सुन्दर चित्र और देखने योग्य है। किसी सुन्दरी' का आमूषण 
गिर गया है, दूसरी पास खड़ी उसे उसकी सुध दिला रही है किन्तु “नल को देखने 
में तल्‍लीन उन मृगनयनियों के कान भी अपने आभूषण के नील-कमल रूपी आंखों 
से नल को देखने रूगे थे, सम्मवतः इसीलिए वे भी ऐसे बेपुध हो गए थे जिससे वे 
सलियों की बातें भी न सुन सके।” 

विवाह-विधि परम्परागत ढंग से वर्णित हैं। यीतक में राजविभवोचित वस्तुएं 


दी गई हैं। कुछ अस्त्र-शस्त्रों के भी नाम हें जो श्रीह॒र्थ के वीर-युग में महत्त्वशाली 
माने जाते थे। - 





१. करस्थताम्वूलजिघत्सुरेकिका , विलोक्नकाग्रविलोचनोत्पलछा। 

मुखे निचिक्षेप मुख॒द्विराजतारुषेद लोलाकसर् विलासितीए ने० १५७७७ 
२. सखी नर दर्शयमानयाड्रतो जवादुदस्तस्य करस्य कड्णे। 

विवज्य हारैस्त्रुटितेरतकितेः कृत कयापि क्षणलाजमोक्षणम्‌ ॥; ने० १५७५ 
३. कयापि वीक्षाविमनस्कलोचने समाज एवोपपते: समीयुषः। 

घने सविध्न॑ परिरम्भसाहसेस्तदा तदालोकेनमन्वभूवत ॥ चै० १५७७८ 
४. चतंसनीलाम्जुरुहेण कि दुशा विलोकमाने विसनौवभूवतुः। 

अपि श्रूती दर्शनसक्तचेतसां न तेन ते शश्रुवतुर्मंगीद्शाम्‌ । नैं० १५८१ 


२०८ न॑बब-परिशीलत 


बरातियों का भोजन तथा उपहास एक साथ रक्‍्खा गया है--इस उपाय 
“हारा भोजन-वर्णन भी सरस त्तथा रुचिकर हो गया और उपहास भी समयोचित 
और उपयोगी हो गया। अन्यथा भोजन और उपहास दोनों का वर्णेन करना काव्य- 
-शिष्टता के विरुद्ध था। केवल भोजन-पदार्थों का ताम गिनता अरुचिकर होता 
अथवा कोरा उपहास नीरस होता। भोजन के साथ उपहास के एक दो चित्र पर्याप्त 
होंगे। “किसी युवक के सामने घी से चिकने चमकते भोजन पात्र में सुन्दरी का 
प्रतिविम्व पड़ रहा था। युवक ने उस प्रतिविम्ब के वक्ष:स्थल पर दो लड॒डू 
रखकर उन्हें नख से कुरेदता प्रारम्भ किया और अन्त में सुन्दरी के देखते हुए उन 
लड्डुओं को निर्देयता के साथ मसल डाला।”* “युवक की थाली में खाने को भात 
है तो भी वह अपने हाथ को पद्म-कोष-सा बनाकर मांगता है कि “इतला चावल दो, 
सुन्दरियों ने संकेत की व्यञ्जना समझ ली। एक ने दूसरी से कहा सखी देती क्‍यों 
नहीं ?” दूसरी ने उत्तर दिया “तू ही क्यों नहीं देती ! ” इस प्रकार परसुपर विवाद 
में लग कर सुन्दरियों ने चाहते हुए भी उसे उसकी अभिवाड्ण्छित वस्तु न दी 
प्रभात-वर्णन 


प्रभात-बेला में राजाओं को जगाने के लिए आज भी चारणों का भान होता 
हैं तथा शहनाई बजाई जाती है। नेषध में इसका सन्निवेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान . 
पर हुआ हैँ। प्रभात वर्णन के आश्रय वैसे तो नलू-दमयन्ती हैं, जो उषा की भधुर 
स्निरव वेला में रतिश्नान्त परिरम्भ किए सोए हुए हें, किन्तु'इस प्रकार के प्राकृतिक 
दृश्य श्रोता या पाठक के भावों के भी आलूम्बन होते हैं।' 

उषाकाल में प्राची की मुस्कान तथा चन्द्रमा-सहित प्रतीची की खिन्नता पर 
कवि की कृसी भाव-पुर्ण कल्पना ह---उधर वरुण की भार्या प्रतीची दिशा को 
पाकर शीतांशु के रश्मि रूप वस्त्र धीरे-धीरे खिसकने ऊूगे हे--वे निरकश होते जा 

--5और इधर इन्द्र की राती प्राची पर-पुरुष का इस प्रकार परस्त्री-गमन देख 
कर प्रकाज्ञ के बहाने मानों मुस्करा रही हैं /” “प्रभात में छोटे छोटे तारों का न 
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१. घृतप्लते भोजनभाजने पुरः स्फुरत॒पुरन्धिप्रतिबिस्चिताइतेः । 
युवातविबञायोरसि लड्डुकद्यं न्खेलिलेखाथ समर्द निर्दामम ॥ ने० १६॥१०३ 
३. सरोजकोशाभिनयेव पाणिना स्थिते४पि कूरे सुहुरेव थाचत्ते। 
सख्त ! त्वमरस्में वितर त्वमित्युमें सियो न वादाहदतु:ः किलौदनम्‌ ॥ नै० १६॥९ १ 
३. वरुणगृहिणीमाशासासादयन्तममुं रुचीनिचयसिचर्याशाशअ्रंशक्रमेणनिरंशकम । 
चुहिनमहस पदयन्तोव प्रसादमिषादसी निजमुखमितः स्मेरं घत्ते हरेमहिपी हरित्‌ ॥ 
त० १९३ 


: बस्तु-वर्णन २०९ 


दिखाई पड़ना, सूर्य की किरणों का मानों होड़ ऊगा कर गगन-प्राज्भण में पहुँचना 
तथा चन्द्रमा का मानों- रात भर अन्चकार के साथ युद्ध करते हुए क्षीण-तेज दिखाई 
पड़ना--ये तीन ऐसे दुश्य हें जिन पर प्रभात-वेला में एक-साथ दृष्टि पड़ती है। 
इनका एक-साय चित्रण करते हुए श्रीहर्प का हृदय उनमें तल्लीन हो गया प्रतीत 
होता है। 
प्रभात-वर्णन में कवि के सूक्ष्म एवं भावयुर्ण निरीक्षण के एक दो चित्र उपयुक्त 
ही होंगे। 'प्रभात-वेला में सूर्य की किरणें अलक्तक (महावर) से भी अधिक रक्त 
तथा दीप्तिमान होती हैं । दूर उन किरणों के साथ अन्धकार का संयोग इस प्रकार 
का प्रतीत होता है, मानों अनेक रवेत पक्षियों के रक्तवर्ण चञ्चु श्याम पद्भू के ऊपर 
ड़ रहे हैं और उन किरणों की संगति से अत्यन्त कृष्णा म्रमरी की प्रभा भी रक्‍त- 
इयाम हो गई है ।”* और “रात में कुश की नोकों पर पड़ी ओस को बूंदें प्रभात में ऐसी 
प्रतीत होती हैं; मानों लोहे की सुइयों पर छेद करने के लिए मोती रकखे हों।'' बीच 
बीच सें कवि की-बहुज्ञता ने भी पर्वाप्त हस्तक्षेप किया हे। जिससे कवि का मत 
प्रभात की रमगीयता से बहक कर वेदों, शास्त्रों और पुराणों के गह्नर में अपनी' 
कल्पना के उपकरण ढूंढ़ने चला जाता है। उदाहरणार्थ--आ्रातः तारों के विल॒प्त 
होने तथा चन्द्रमा को रश्मि-रहित होने के प्रति कवि कितनी दूर की गृड़ कल्पना 
करता हँ---भगवान्‌ सूर्य की प्रभातकालिक किरणें “ऋक्‌”-रूप मानी गई 
हैं और प्रत्येक ऋचा के प्रारम्भ में कोद्धार अवश्य रहता है। तो आत: सूर्य 
की किरण-ढूवी ऋचाओंके ओझ्ारों में अनुस्वार सूचक विन्दुओं को छूगाने के लिए 
ही मानों ये आकाश के निर्मल तारे. चटोर लिए जाते हें और उदात्त स्वर की 
रचना के लिए ही सम्भवत: चन्द्रमण्डल से उदात्त (ऊंची) रश्मियां ले ली जाती' 





१. अमहतितरास्तादृबतारा न लोचनगोचरास्तरणिकिरणा च्ामज््चान्ति ऋमाद 
प्रस्पराः। 

कयपति परिश्रान्ति: राजीतमस्सहयुध्वतामयसपि दरिद्राणप्राणस्तमीदयित- 
स्त्विषाम्‌॥ ने ० १९४ 

२. स्फुरति तिमिरस्तोमः पद्धूअ्रपल्च इवोच्चके चकः पुरुसितगरुच्च॒ब्चुपुटरफुटचुम्दितः 
अपिमवुकरी कालिस्मन्या विराजति धूमरूच्छविरिव रवेर्लाक्षालक्ष्मों करै- 
रतिपातुकेः ॥ नै० १९५ 

३. रजनिवसयुप्रालेयाम्भ: कणक्रमसस्भुृतः कुशकिशल्यस्थाच्छरग्रेशयेददबिन्दुनिः । 
सुपिरकुशलेनाय:सूचीशिखाडूःरसडूःरं किसपि गमितान्यन्तर्मुक्ताफलान्यवमेनिरे ॥ 

पु नैं० १९६ 

१४ | 


२१० मेबव-परिशीलन 


हैं।”' प्रातःकाल में वेदपाठियों की वेदध्वनिं के प्रति यह कल्पना-- चारों वेदों 
की-एक सहस्र शाखाएं ही सूर्य की सहख्र किरणों के रूप में विवर्तित हुई हें । 
वे किंरणें अब हमारे समीप आ गई हैं। यह प्रातः वेदपाठियों के मुख्च-हूपी 
कन्दराओं में इन्हों वेदशाखा-रूपवारी सूर्यकिरणों की वेद-पद-रूप प्रतिध्वनि 
ही! तो गगन में उड़ती है--”' कवि की शास्त्रज्ञता तया रचना-कौशल का तो 
अवश्य पुर्ण परिचय देती हे किन्तु रविकिरणों अयवा वेद- पारियों के प्रति 
क्या भाव उत्पन्न करती हूँ यह कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार कभी रामायण, 
कभी पुराण, कमी घर्मशास्त्र,, और कभी महाभारत, आदि के प्रसंग कवि 
को दूर खींच लें जाते हें। किन्तु इस पर भी हम यह कह सकते हें कि नेषध में प्रभात 
का सौन्दर्य-वर्णन बड़ी सहदयता के साथ हुआ हूँ। प्रकृति के दृश्यों में जहां 
कहीं मानवीकरण (समासोक्ति' अलद्भूगूर) हुआ है, वहां हृदयं की कोमल 
वृत्तियों का और भी पता चलता हैँ। उदाहरणायं--कवि की दृष्टि में तारों, निशा 
तया शशि का सम्बन्ध वैसा ही हूँ जैसा एक कुल के लोगों का परंस्पर होता हैं। 
अंतं: “प्रभात होते होते अपने स्वामी चन्द्रमा की विपत्ति को देखना न सह सकने के 
कारण निशा एवं तारे उसके निस्तेज होते के पूर्व ही स्वयं नष्ट हो गए, किन्तु इस 
चन्द्रमा का हंदय तो निश्चित ही पत्थर का बना हँ-जैसां कि काले पत्थर की छांया 
उसके भव्य में दृष्टिगोचर होकर प्रमाणित कर रही है--जो अपने इन प्रिय जनों 





१. रविरुचिकऋचामोडूगरेषु स्फुटामलबिन्दुतां, 
गमयितुममृ्‌रुच्चीयन्ते विहायसि तारकाः। 
. स्वरंविरचनायासामुच्चेरुदातंतया हृताः। हर है 
शिशिरमहसो बिम्बादस्मादसंशयमंशवः॥ ने० १९७ 
. (श्रीह॒षं कृष्णयजुर्वेदकी मेत्रायणो या कठक संहिता के अनुयायी प्रतीत होते 
हैं । क्योंकि उदात्तस्वर पर खड़ी रेखा का चिह्न इन्हीं में लगता है, अन्यत्र कहीं 
नहीं ।) |  म 
२. दशशतचतुर्ेदीशासख्राविवर्तनमूर्तवः सविधमबुनाइलडूःवेन्ति श्रुव॑ रविर्मय:। 
वदनएु हरेष्वच्पेतुगामपं तदुदझचति श्रुतिपदमयस्तेबामेव प्रतिध्वनिरध्वनि॥ 
ह नें० १९१० 
ने० १९८ 
- नं० १९१५ 
ने० १९२८ 
ने० १९४३ 


चस्तु-चर्गन - २११ 


(तारे एवं रात्रि) के नष्ट होने पर भी वह शीघ् विदीग न हो गया।' “अभात-वर्णन 
में कवि की दुष्टि म्रमर, चक्रताक, कुमुद, कमल को ओर विश्वेषतः जाती है। ये ही 
विशेष रूप से उसकी कल्पना केआधार बनते हैं। नेपव में म्रमर के विषय में बड़ी 
भावपूर्ण उक्तियां कही गयी हें। उषा वेला में अभी संरोजिनी का वन्चन अच्छे 
प्रकार से ढीला नहीं हो पाया हँ---उसका मुख पुर्ण विकसित नहीं हो पाया हूँ। 
अ्मरी अवला. है, कोमल हे, उसमें प्रवेश करने की शक्ति नहीं हे। किन्तु म्रमंर 
पुरुष है, उसमें पौठय है, धुष्टता है, वले है,---वह वलात्‌ प्रवेश करता हे। सरोजिनी 
का मकरन्द मुँह में भर कर वाहर लाता है और इस प्रभात वेला में प्रिया को प्रेम 
से खिलाता है तया स्वयं भी खाता हुँ।' सरोवर के तट-वृक्षों पर रहने वाले पक्षी 
कलरव करने लगते हैँ, जिसंसे सरोवर में सोई केमलिनों के कमलूहूप नेत्र खुल 
गए। म्रमर कमलों के मंकरन्द को अपनी प्रिया के अधरामृत से मिला कर पी रहा 
है ।' चक्रवाक के विषय में केचि की उक्ति है---रात्रि के समय चक्रवाक को अपनी _ 
ब्रिया से वियुक्त होना पड़ा था। अब चन्द्रमा अपनी त्रियो रात्रि से वियक्त हो रहा 
हैं। रात्रि में चक्रवाक के हृदय में ताप था, अव प्रभात होने पर वह ताप सूर्य में चंछा 
गया। इस प्रकार जव॑ चेक्रवाक को न वियोग है, न ताप। अब प्रिया से मिलने की 
अघीरता है। वियोग-वश उसंकी जिह्दा अत्यन्त चञ्चंल हो उठी है। विकल हो वह 
अपनी भ्रिया को अनेकों वोर-नाम लेकर बुला रहा है।' प्रभात में कुमुदिनी के 





१. उड़परिषदः कि नाहेंत्वं निशः किम नौचिती 
पतिरिह्‌ न यदुृदृष्टस्तान्यां गर्णेयरुचीगणः। 
* स्फठ्मसडपेततेराइम॑ वक्ष: स्फरन्मलिनाइमन- 
इच्छवि यदनयोविच्छेदेषपि द्वरं बत न द्रतम ॥ ने० १९॥१९ 


२- अनतिशिथिले पुम्भावेन प्रशल्भवलाः: खल, 

प्रतभमलूयः पायोजास्पे निविश्यें निरित्वराः 

किमपि मुल्षतः कृत्वा नीत॑ वितीर्य सरोजिनी 

सघुरसमुदोयोगे जायां नवान्नमचोकरन्‌॥ ने० १९२७ 
३५ तटतरुखगश्नेणीसांराविणरिव साम्प्रत॑..॥ 

सरसि विगलघ्निद्र।मुद्राजनिष्ट सरोजिनी। 

अघरसुघया भध्ये मध्ये वबमुखलूब्बया। 

घयति मथुपः स्वादुद्रूरं मघूनि सरोरुहाम्‌त न० १९२९ 
४. विज्ञति युवतित्यागे रात्रोमुच॑ मिहिकारुच 

दिनमणिमर्णिं तापे दित्ताश्चिजाच्च यियासति। 

विरहृतरलज्जिल्रां बह्बाहुदयन्त्यतिबिद्दू ला- 

मिह सहचररें नामग्राहूं रयाद्भ[विहजुमाः ॥ ने० श्काइप्‌ु 


२१२ नेषघ-परिशीलय 


मुकुलित होने के प्रति कवि की उक्ति है---“दिन में कुमुदिनी अपने मुकुल-रूपी नेत्रों 
को बन्दकर अन्धी वन जाती है, वह सूर्य को नहीं देखती, जिससे लोग उसे बुरा 
कहते हैं। बात यह है कि कवियों ने राजदारा के लिए असूर्थ म्पश्या विशेषण निश्चित 
कर दिया हैँ। तो कुमुदिनी भी तो द्विजराज या उडुराज की दारा हूं, फिर वह 
असूर्य म्पश्या' क्यों त हो? ' सूर्य की किरणों, म्रमरों तथा कमलछों के संप्रोग से सरोवर 
की शोभा का कवि ने अत्यन्त संलिण्ट चित्र उपस्थित किया है---सरोवर के चारों 
ओर सूर्य की बालकिरणें फैली हुई हे, अरुणिमा में वे किरणें कुद्धूम-कुसुमों को भी 
मात करती हें। जब सरोवर के कमलों की सुगन्ध लेकर म्रमर आनन्द से ऊपर 
उठते हैं तो उनकी कृष्णिमा से मिलकर (अरुगवर्ण ) किरणें गुझ््जाफल की शोभा 
घारण करती हुई-प्ती जान पड़ती हें ।” और, सूर्ये की बालरश्मियां सरोवर की 
अरुणिमा दे रही हैं, आने वाले म्रमरों की श्यामावलियां उसे क्रष्णिमा दे रही हें 
तथा उसके मध्य में विकसित कलियों वाले घवल कमल उसे इवेतिमा दे रहे हं---इस 
प्रकार सरोवर “वेत-श्याम-रतनार” हो गया है।' अन्त में सूर्य के विषय में अनेकों 
कल्पनाएं की गयी हें, किन्तु साथ ही कवि का सूक्ष्म निरीक्षण एवं भावुक हृदय भी 
झलकता दिखायी पड़ता है। गवाक्षों से होकर आने वाली बाल सूर्य की किरणों में 
बड़ी द्रतगति से घूमने वाले असरेणुओं के प्रति वन्दीजन कहते हँ--“राजनू, भवन 
की गवाक्षों से प्रविष्ट होने वाली सू्यें की किरण रूपी रकताज़ेलियों को सादर 
देखिए। वे ऐसी प्रतीत हो रही हें मानो आप के नयन-कमल की अरुणनाल हों। इन 
किरणों में रज:-परमाणु तेजी से घूमते हुए ऐसे प्रतीत होते हैँ, मानों स्वर्ग के बढ़ई 


सडििकन निवनतई 





१. स्वमुकुल्मये् त्ररन्धंभविष्णुतया जन, 
किमु कुमुदितों दुर्व्याचष्टे खेरनवेक्षिकाम्‌। 
लिखितपठिता राज्नों दाराः कविप्रतिभासुपे 
श्रुगुत श्रगुतासूयेम्पइया न सा किल भाविनो॥ ने० १९३६ 
२. धुत गसुमनः्रेगीक्रीणामनादरिलिः. सरः। 
परिसरचरेभासां भर्तु: कुमारतरं: करं:। 
अजनि जलजामोदानन्दोत्पतिष्णुमबुत्रता। 
वलिशवलवाद्‌ गुह्जापुरजश्मिपं गृहयालुभि:॥ ने० १९३८  * 
३. रचयति रुचिः शोणीमेतां कुमारितरा रबे, ..* ः 
यंदलिपटली नीलीकर्तु व्यवस्थति पातुका। .........ः 
अजनि सरसी कल्मायी तदुध्ज॒वं घवलस्फदत्‌ सा ह 
कमलकलिकापण्डें;. पाण्डकृतोदरमण्डला॥- ने ० १९१३९ ० डे 


-बस्तु-वर्णन २१३ 


विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को फिर से शाग पर चड़ाया हो, और ये उसी के स्फुलिड्ध निकल 
रहे हों।' इबते हुए चन्द्रमा के प्रति कवि की उक्ति है---प१श्चिम में आधा डूबा हुआ 
चन्द्रमा मानों शह्लु को काटने के लिए आरा हो, जो जल में मिगोए हुए रवेतशह्ढ को 
काटने के कारण उसके इवेतपह्डू से पाण्ड-वर्ण हो गया हैँ।' इसी चन्द्र-हपी आरे ने 
विशाख्रा नक्षत्र के शब्भाकार तारों को लुप्त कर दिया है। तया जलोत्पन्न शह्ध को 
काटने के लिए बड़े वेग के साथ हाथ से चलाया जा रहा है। कवि ने कमल, कुमुद 
तया म्रमरों का एक साथ मनोहर चित्र दिया है--(कमल के) सरोवर में अपने 
पंबुड़ी-रुयी नेत्रों को खोले हुए जो कुमुद संतरी की भांति रात भर सरोवर की 
सम्पत्ति (कमल) को रखवाली करता रहा, अब दिन होने पर वही रात का जागा 
प्रहरी सुख की नींद सोने लगा हैँ। मीतरमधपों का गंजार ही उस शयालु का घ्रघुर्‌ 
शब्द हो रहा है । --प्रभात में कौओं की कांव-कांव, कोयल की कूक तथा सिर 
हिलाते हुए कबूतर की घ्‌-घ! की ओर भी श्रीहर्ष ने ध्यान दिया है, और उन्हें 


बे ६४६ 


अपनी कल्पना से सुन्दर सजाकर चित्रित किया है। 





१. नय ' नयनयोद््रौक्‍पेयत्व॑  प्रविष्टवतीरस- 
- भेवनवलभीजालान्नाला इवाकंकराड्भलीः। 
अमदणुगणक्रान्ता भान्तिश्रमत्य इवाशु याः 
पुनरपि धृता कुन्दे कि वा न वर्धेकिता दिवः॥ ने० १९ए्ड 
ताराशछ्डूविलोपकस्य जलज॑ तोक्ष्णत्विपो भिन्‍्दतः। 
सारम्भ चलता करेण निविडां निष्पीडनां रूम्भितः। 
' छेशथपहतास्युकस्वुजरजोजस्वालपाण्ड्सव- 
,. उ्छझखच्छितुकरपंत्रतामिह वहन्नस्ड्भता्धों विधुः॥ ने० १९५७ 
३. अवेसि कमछाकरे निश्चिलयामिनीय्रामिक 
भ्रियं श्रयति यत्‌ पुरा विततपत्रनेत्रोदरम्‌ । 
तदेव कुपुदं पुनविनमवाप्य गर्भ श्रमद्‌, 
द्विरिफरवघोरणाघनमुर्पेंति. निद्रामुदमु॥ ने० १९५९ 
इह्‌ किमुबसि पृच्छाइंसिकिंशव्दरुपे प्रतिनियभितवाचा वायसेनेद पृष्टः। 
भग फविभवश्ञास्त्रे तातछ: स्थनिनी कावितिः विहिततुहीवागुत्तर: को किलो भूत्‌ श 
न० १९६६० 
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ड् 


दाक्षीपुत्नस्थ तन्‍्त्रे ध्रुवमयमभवत्‌ कोड्प्यघीती कपोत:, 
कण्ठेशव्दौघसिद्धिक्षतवहुकठिनीशेषभूषानुयातः । 
सर्च विस्मृत्य देवात्‌ स्मृतिमुवसि यतां घोषयम्यों घुसंज्ञां, 
प्राक्‌ संस्कारेण सम्प्रत्यपि घुवति शिरः पट्टिकापाठजेन॥ नै० १९६१ 


श्१४ड सेधध-परिज्ीरून 


प्रभात का समय तभी तक र्मगीय रहता है जब तक सूर्बेमण्डल अपनी रक्तिमा 
लिए रहता है। सूर्यमण्डल के र्वेत हो जाने पर तो प्रभात का अनुराग ही नष्ट हो 
जाता है, और वह 'दिन' हो जाता है। श्रीह॒ष॑ के भावुक नेत्र प्रभात के सौन्दर्य की इस 
सीमा को अच्छी त्तरह पहचानते थे। अतएव बन्दीजन प्रभात-वर्णन के अन्त में 
कहते हैं, “तिमिर सागर का बड़वानल तथा दुःखी कमलिनियों का आनन्द- 
दाता सूर्य ऊपर चढ़ आया है। पर अब भी सूर्म अपनी भास्वर-शुक्लता नहीं घारण 
कर रहे हैं ? सूर्य-रश्मियां अब भी आकाश को रक्‍त किए हुए हैं”। 

इसके बाद शीघ्र ही सूर्य-किरणों की प्रचण्डिम। प्रारम्भ हो जायगी, अतः वर्णन 
यहीं समाप्त हो जाता है ।--बह समाप्ति भी पुरस्कार-दान-द्वारा की जाती है, 
बन्दीजनों के अकस्मात्‌ चुप हो जाने से नहीं। काव्य की यह अभिनयात्मकता उसकी 
श्रेष्ठता का प्रमाण है। सम्पूर्ण वर्णन पड़ने से यही प्रतीत होता है, मानो उसे कवि 
ने स्वयं जगकर उषःकाल से दूरारूड़ सूर्श तक का साननन्‍्द निरीक्षण करते हुए 
लिखा है । | 


सन्ध्या-वर्णन 


इसके अतिरिक्त सूप्स्त, अन्धकार, तारे, चन्द्रोदय, चन्द्रिका तया चन्द्रमा 
आदि का वर्णन हुआ है। नल-दमवर्न्त; एकान्त में प्रासाद के शिखर पर बैठे हुए 
यह वर्णन कर रहे हैं, अत: यह उनके भात्रों का उद्दीपलमात्र कहा जायगा। 

सूर्यास्त के समय अरुगाभ प्रतीची दिशा के प्रति कवि की उद्प्रेक्षा है--इसे 
अलक्तक' (महावर) से धोकर कुद्धम से पुर दिया गया है। इसी विषय में एक 
और उत्लेक्षा देखिए--/आकाश हूपी पर्वत के उच्च शिखर से सूर्य-झूप गैरिक 
की वृहत्‌ शिला पश्चिम दिशा की ओर गिरी। गिर कर चूर हो जाने पर उसी की 
घूल ऊपर उठ कर यह सन्व्या की रक्तिमा के रूप में फैली है'। कभी-कभी श्रीहर्ष 
अपनी कल्पना की झोंक में विरुद्धर्स की भी झांकी दे देते हेँ। सन्ध्या की अरुणिमा 
१. दूरारूढस्तिमिरजलधेर्वाडवर्शिचत्रभानु - 

भॉतिस्ताम्यद्वनस्ह्‌वनीकेलिवेहासिकोडयम्‌ ॥ 

न स्वात्मीयं किमपि दधते भास्वरस्घेतिमानं-- 

चामद्यापि च्ुमणिकिरणश्रेणयः: शोणयन्ति॥ ने० १९६४ 
२. आक्षालि छाक्षापयसेव येयमपुरि पडुँरिवकुद्धूमस्य॥ नै० २२३ 
३. उच्चेस्तरादम्वरवीलमोलेइ्च्युतो.. रविमेरिकगण्डशल:। 


तस्वेब पाते विचूर्णितस्थ सम्ध्यारजोराजिरिहोज्जिहीते॥ नै० २श।४ 





वस्तु-वर्णन २१५ 


के प्रति कवि की उक्ति हँ-- काल-डुवी व्याघ ने दिन-हूपरी महागज का वध कर 
डाला है। उसी मृतगज की शोणित-धारा रक्‍त-सन्ध्या के रूप में फैली है', तथा उसकी 
गज-मुक्ताएं तारिकाओं-के रूप में आकाश में छिटक पड़ी हैं । एक भाव को दो या 
कई वार में थोड़े परिवर्तत के साथ कहने की श्रीहर्य की शैली है। सन्ध्या की अरु- 
णिम। के प्रति कवि का कहना है--- पर्व री-विवाह के अवसर पर पुष्प-सिन्दूरिका 
के समय शिव ने सन्ध्यारुग इसी पश्चिम दिग्भाग को धारण किया था, 
दियम्वर जो ठहरे। उसी समय कवि को प्र मतकालीन सन्ध्या की भी अरुणिमा का 
ध्यान आ गया। सौभाग्य से शद्भूर ने दो वार विवाह किया था, अतः कवि को किसी 
बात के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। उसने अपनी बात को थोड़े संस्कार के साथ 
फिर दुहराया--सती तया पाव॑ंती के विवाहों में पुष्प सिन्दूरिका के लिए दिगम्बर 
(शिव) ने क्रम से प्रभातारुणा प्राची तया सन्ध्यारुणा प्रतीची को रकक्‍तवर्ण की 
शोभा वाले दो वस्त्रों के रूप में घारण किया था। 

सूर्य के अस्त हो जाने पर जो रक्तिमा परिचम दिशा में छाई रहती है, उसके 
विषय में कवि की कैसी अनुयम उव्ति हँ-- अपने पारियाश्विक-हूप वेणुदण्ड 
को धारण कर सूर्य-रूपी परिब्वाद्‌ समस्त दिशाओं में घृमता रहा, और अस्त में संध्या 
के समय सागर में गोता रूगाते हुए उसने सान्ध्यगगन-झप कायाय वस्त्र को ऊपर 
रख दिया है” ।* तारों का वर्णन भी अनेक सूझों से भरा पड़ा है। कभी तारे कामदेव 
के बाण प्रतीत होते हैं, कमी आकाश-गज़ा के कछए, मछली, आदि; कभी कुछ, कभी 
कुछ। तारों के प्रति एक अत्यन्त अछ॒त्ी, सरस कल्पना है---जाकाश-गछ्ढा 
के किनारे वाले, रात में विरह से व्याकुल चकऋवाकों की आंसुओं की बूंदें ये तारि- 
काएं हँ---भऔर उनकी घार जब कभी पृथ्वी पर आती है तो वही उल्कापात के रूप 
में दिखायी पड़ती है” । नमो-मण्डल में चमकते हुए तारों के प्रति कवि की उक्ति 





१. कालः किरातः स्फुटपद्सकस्य वर्ध व्यघाद्‌ यस्थ दिनद्विपस्प। 

तस्यथेव सम्ध्या रचिराखघारा ताराइच कुम्भस्यरू-सौक्तिकानि॥ नै० २२९ 
२. सन्ध्यासरागः कुकुभो विभागः शिवाविदाहे विभुनायमेव। 

दिखाससा पूर्वमवैसि पुष्पसिन्दूरिकापवेणि पर्यधायि॥ नै० २२१० 
३. सतोमुमामुद्रहत्ता चर पुष्पसिन्दुरिकार्य' बसने सुनेत्रे। 

दिशौ द्विसस्वीमसि रागशोसे दिग्वाससोभे किसलूस्मिषाताम्‌ ॥ नै० २२११ 
४. आादाय दण्ड सकलासु दिल्लु योष्यं परिश्राम्यति भानुभिक्षुः। 

अब्घौ निमज्जन्निव तापसोड5्य॑ सन्ध्याश्रकाषायमबतसायम्‌ 0 नैं० २२१२ 
५. नभोनदीकूलकुलायचक्रीकुलस्य सकते विरहाकुलस्प। 

दुशोरपां सत्ति पु्षन्ति तारा: पत्तन्ति तत्सडक्रमणानिघाराः॥ नै० २२१९ 


२१६ नेषघ-परिशीलन 


है--यह ब्रह्माण्ड सृष्टि के आदि में निर्मित एक मण्डप-हप हैँ, अति प्राचीन होने 
के कारण इस मण्डप के काष्ठों में घुन लग गए हँ--ये तारे उन्हीं घुनों के छिद्र हैं 
तथा इन तारीं की किरणें, उंच छिद्टों से निकलने वाली, जीगेकाष्ठ की श्वेत 
घूलि है!। | 

अस्वकार के विषय में भी उसी प्रकार कल्पना पर कल्पना होती चली गयीं हे 
चारों दिशाओं में फैले अन्घ॒कार के प्रति कवि की उक्ति है । “पृर्व में ऐरावत के श्याम 
मदजल', दक्षिण में यमराज का महिष, पश्चिम में सूर्य छपी महाकाल के फल' का 
कृष्ण वीज तया उत्तर में उदीची-रूपी नायिका की चैत्ररथ (कुबेर-वन) नाम 
की पत्र-रचना की सामग्री-हरूप कस्तूरीं' ही उन उन दिशाओं में अन्धकार के नाम 
से अभिहित है, अनच्धकार कोई पृयक्‌ वस्तु नहीं है।” उसी प्रकार दिन में भगवान्‌ 
सूर्येदेव अपने सहख्नकरों से नील-गगन को ऊपर उठाए हुए थे। अब उनके अस्त हो 
जाने से वही श्याम-गगन निराधार होने के कारण चारों ओर फैछता हुआ नीचे 
चला आ रहा है, वही अन्धकार हू, वैसे अच्धकार कोई अन्य वस्तु नहीं हँ"। अन्धकार 
पर उक्तियों की कल्पनां करते हुए कवि को औलंक (वैशेषिक) दर्शन में प्रति- 
पादित तमस्‌ का ध्यान आ गया। उरूक और तमस्‌ का संम्बन्ध सोच कर कवि को 
यह विस्मृत हो गया कि वह सन्ध्या या रात्रि के अन्धकार का वर्णन कर रहा है। 
उसके सामने केवल अन्धकार रह गया। उसे ध्यान आया कि दिन में जब ग्रहाधीश 
भगवान्‌ सूर्गंदेव के तेज से सारे तारागण नण्ट-कान्ति हो जाते हैं, तथा समस्त वस्तु- 
जात नेत्र गोचर होने लगते हें, उस समय उलूक-गणों को चारों ओर अन्धकार ही 


जिन चल 





१. लोकाश्रपों भण्डपमादिसूष्टि ब्रह्माण्डमाभात्यनुकाष्ठमस्य। | 

स्वकान्तिरेणृत्करवान्तिमन्तिघुणव्रणदारनिभानि भानि॥ नेठ रशर५ 
२. शचीसपत्न्यां दिशि पद्य भेमी ! शक्षेभदानद्रवनिर्रस्थ। 

पोष्लूषते चासरसेतुनाशादुच्छुछ खलः पूर इवान्धकारः:॥ में० २९२६ 
३. रामालिरोमावलि दिग्विगाहि ध्वान्तायतेवाहनमन्तकस्य। 

यददोक्ष्य दु्‌रादिव विर्पतः स्वानइवान्‌गृहीत्वापसुतो विचस्वान ॥ नैं० २२२७ 
४. पक्‍वें महाकारूफर्े किडासीत्‌ प्रत्यागिरेः्सानुनि भानबिम्बम। 

भिन्नत्य तस्वैव दृशन्निपातादवीजानि जानामितमां 
५. पत्युगिरीगामयशःसुमेसप्रदक्षिगादुभास्वदनादुतस्थ । 

दिशस्तमइवेब्र रयान्यतासवत्रच्छटाया मुगनाभिशोमि ॥ नै० २२२९ 
६. ऊर्ध्वं घृ्त व्योमसहत्नरबभेदिवा सहलेण करेरिवासीत्‌ | 

पतत्तदेवांशमता विनेदं नेदिष्ठत्तामेति कुतस्तमिद्नमु॥ भै० २२३३० 


तमांसि॥ ने० २२१२८ 


वस्तु-वर्णन २१७ 


दिखोयी पड़ता है'। इसे वर्गन की उपयुक्तता का निर्णय विद्वान्‌ सहृदय पाठक 
स्वयं कर संकते हैं। इसके पश्चात्‌ ययाक्रम चंन्द्रोदय तया चर्धर-वर्णन आता है। 
चन्द्रोदय होने के थोड़ा पहिले प्राची की ओर एक सुन्दर आभा फैल जाती है। कवि 
उसका निरीक्षण स्वयं करता हुआ-सा कहता हँ---जअभी चन्द्रदेव उदयगिरि- 
शिखर-भाला की जवनिका की ओट में ही है, पर उनकी प्रयम चन्द्रिकाएं ही चकोरों 
केचब्चुपुटों को तृप्त कर रही है । चन्धमा की प्रथम किरणें वृक्ष की ऊंदी,चोटियों पर 
झलकती हें, कवि की कल्पनो है-- वृक्षों की शाखाएं अभिसारिकाओं की भांति 
अन्धकार में मानों नील वस्त्र पहन कर संकेत स्थान पर आई थीं, और अब चन्द्रोदय 
होने पर अपने नीले वस्त्रों को परछाई के रूप में वृक्षों के नीचे फेंक कर तुरन्त 
चन्द्रिका-हपी साड़ी पहन लीं, जिससे चन्द्र ज्योत्स्ता में अलग न समझ पड़ें और 
पकड़ी न जाये । उदय के समय चन्द्रमा अरुण वर्ण रहता है। कवि उस अरुणिमा 
के प्रति अनेक कल्पनायें करता है । कमी कहता है कि “प्राची में चन्द्रमा के सहोदर 
ऐरावत ने चन्द्रमा को अपने सिन्दृर-मण्डित मस्तक पर उठा लिया है, इसी 
कारण से उसमें अरुगाई आ गयी है कभी देवाद्भनाओं के हारा अपने मुख की 
समानता के कारण प्रेम से शशि के चूमे जानें पर उनके अधेरालक्तक के लगने 
से उसका रकतवर्ण हो उदय होना बताया है।" 

फिर घवल शीतांशु का भरपेट वर्णन किया गया। चन्द्रमा बाऊुक-हपी 
दोय का चांदी का चंकई भौंरा' हैं। वालूक ने छाल डोरे से इसे लगेट रक्खा था, 
अब घुमा कर लाल डोरे खींच लिए और यह खिडौंना (आकाश में नाचता, चढ़ता 
हुआ) ललाई छोड़ता जा रहा हैं। 





१ मूर्बाभिषिक्तः खल यो प्रह्मर्णा तदुभासमास्कन्दितऋक्षशोभम्‌ । 
दिवान्धकारं स्फुटलस्धरूपमालोकतालोकमुलूकछोकः ॥ मै० २२३७ 
२. पद्यावृतोष्प्येष निमेषसद्रे . रघित्यकाभूमितिरस्करिणया। 
प्रवर्देति प्रेयसि! चन्द्रिकाभिश्चकोरचज्चूचुलकप्रमिन्दु:॥ ने० २२४० 
३. ध्वान्ते द्रुमान्तानधिपारिकास्त्वं शद्धूस्व संकेतनिकेतमाप्ता:। 
छायाच्छडादुज्यितनीलचेला ज्योत्स्नानुक्लंइचरिता दुकले:॥ से० २२४१ 
४. मिजानुजेनातिथितामुपेतः प्राचीपतेर्वाहनवारणेन । 
सिन्ट्रसाओे किमकारि मध्नि तेवारणशओीरयमुज्जिहीते॥ ने० २शा४ड 
५. यत््रीतिमदि भर्वेदने: स्वसाम्यादचुस्वि नाकाघिपनायिकानाम्‌ । 
ततस्तदीयाघ रयावयोगादुदेति.. विस्वारणविस्व एबःआ ने० रशादप्‌ 
६- बालेव नकक्‍तें समयेन सुकत रोप्यं रसद्विम्व॒मिवेन्दुबिस्वमु। 
अमिक्रमादुज्यितपट्टसूत्रनेत्रावत्ति मुडचति शोणिमानम्‌॥ ने० २२५१ 


२१८ नेबध-परिशीलन 


रात्रि यम॒ना के समान है, और अन्धकार उसके इ्याम जलप्रवाह के समान। 
उस अन्धकार-प्रवाह के चले जाने पर चन्द्रिका बालू के अन्तरीप के समान लगती हूं 
तया चन्द्रमा उस पर जलता हुआ दीयक-सा ।' शिव तथा मदन से चन्द्रमा का कई 
प्रकार से सम्बन्ध बताया गया है। चन्द्रमा का देवों को अमृत देता तया- चकौरों को 
चन्द्रिका देना भी कवि-सम्प्रदाय में प्रशस्त काये माना गया है। श्रीहर्ष की उक्ति 
है---“चन्द्रमा चकोरों को कान्ति, देव-जाति को अमृत तथा शिव को अपनी कला 
देता हुआ सर्वोत्कृष्टता से प्रकाशमान है। क्‍यों न हो, -कल्प-वृक्ष का सहोदर जो 
ठहरा। इसके लिए तो इतना -ी थोड़ा ही है।' 

चन्द्रिका तथा चन्द्र-कलड्ू पर भी अनूठी उक्तियां कहीं गयी हें। पृथ्वी पर 
की वस्घुओं की श्याम छाया चन्द्र ज्योत्स्ना के साथ मिलकर इस प्रकार लगती हैँ 
मानों चन्द्रिका चन्द्र कलड्टू की नीलकान्ति के साथ मिल रही हो ।”* चन्द्रमा के-अमृत 
के प्रति कवि को शद्भू हो रही है। उसकी उक्ति हे--“चन्द्रमा के तेजमें सुधा 
रहती है यह प्रवाद नितान्त असत्य है। अथवा चन्द्र-तेज में जो अमृत रहता है वह 
निरचय ही जरा-मरण को दूर करने वाला नहीं है, अन्यथा इन्दुरश्मियों को पीते 
वाले ये चकोर क्‍यों न अजर अमर हो जाते।” शरन्तिर्मल चन्द्रमा में उसका 
कलडद्ू और निखर उठता है। कवि का निरूपग है कि “जिस शरद्‌ ऋतु में वर्षा के 
अपार मेघों की कालिमा को दूर करने का सामथ्थ्ये हु--जिस शरद्‌ के आते ही 
वर्षा के काले मेघ धवल हो जाते हं---वह भी चन्द्रमा की इस थोड़ी सी कालिमा 
को नहीं मिटा सकती--प्रत्युत शरद्‌ में कृष्णिमा और भी दीप्त हो उठती है।”' 
सागर, अत्रि तया शंकर तीनों का उन्‍्द्रमा से घनिष्ठ सबन्ध विस्तृत रूप से वणित 
किया गया हूँ । राहु भी उतना ही महत्त्व का हूँ। चन्द्रमा से बढ़ कर कवि की कल्पना 





१. ज्योत्स्नामयं रात्रिकलिन्दकन्यापूरानुकारेष्पसुतेन्धकारे। 
परिस्फ्रन्निमेलदीप्तिदीप॑ व्यक्तायते सेकतमन्तरीपम्‌॥ ने० २२६० 
२. त्विषं चकोरायसुां सुराय कलासपि स्वावयवं हराय। 
ददज्जयत्येष समस्तमस्य कल्पदुमम्रातुरथाल्पमेतत्‌ ॥ ने० २२६३ 
३. ज्योत्स्नापटा: क्ष्मातटवास्तुवस्तुच्छायाच्छरूच्छिद्रधरा धरायाम्‌। 
शुश्रांशशुभ्रांघधकरा: कलडूनीलप्रभामिश्वविभा विभान्ति॥ ने० २२७७० 
४. मृया निशानायमहः सुधा वा हरेदसी वा न जराविनाशी। 
पीत्वा कर्य नापरथा चकोरा विषोर्म रीचीनजरामराः स्यु:॥ ने० २२१०० 
५. पयोगुचां मेचकिमानमुंचेरुच्चाय्यामास ऋतु: शरद्या। 
अपारि वामोरु ! तयापि किड्न्चिन्न प्रोब्छितुं लाउछनकालिमास्य ॥ ने० २२११२ 


वस्तु-वर्णन २१९ 


का आधार और कौन पदार्थ हो ही सकता है ? उत्सुकता का सुन्दर चित्र खींचा 
गया है । नल दमयन्ती से कहते हँ---- दिखो, चन्द्रमा का धवल प्रान्त भाग कितना 
शोभाशाली हूँ ? वह देखो, चन्द्रमा के अन्तस्‌ में हरिण किस प्रकार कलड्ू: वन रहा 
है!” और इस प्रकार नल सुन्दरी को कभी चन्द्रमा का अन्त (पर्यन्त भाग) दिखाते 
कभी अन्तस (मध्यभाग) ' | चन्द्रमा के गोल आकार तथा नील कछूडू के प्रति 
कवि की एक अदभुत कल्पना हैँ एक साथ सप्रेम मधुपान करने के लिए ताराओं 
की एक परिषद्‌ बैठी है और मध्य में चन्द्ररप यह सूर्येकान्त-मणिका बना हुआ 
एक विज्ञाल मटका रक्‍्खा हुआ हैं । इसके चील कलूडू: को देखकर कवि लोगों की 
यह उत्प्रेक्षा बड़ी सरल हो जाती हैं कि मानो उस विशारू मटके के ऊपर 
शशक नाम का एक नीलमणियों का वना हुआ चषक रक्‍्खा हुआ है।' 


की 
कक» «मम नमन कान भ-पालकाभ-१म०७० लेन बम, हे 


१. अन्तः सलक्ष्मीक्ियते सुधांशो रूपेण पदये ! हरिणेन पद्य 
इत्येश भेंभीमददशंदस्थ कदाचिदन्तं- स कदाचिदन्तः॥ ने० २२१३२ 
२. सपीततेः . संप्रीतेरजनि रजनौशः प्रिषदा 
परीतस्ताराणां. दिनमणिमणिग्रावमणिक:।, - 
'. प्रिय ! पश्योव्ेक्षाकविभिरभिधानाय सुशकः 
सुधामन्युद्धतूं..घृतशशकनीराइसचघकः १ ने० २२१४४ ' 


सप्तम अध्याय 


प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण 


संस्कृत प्रबन्ध-काव्यों में पात्रों का चरित्र प्रायः विशेष प्रकार के बने साँचे में 
ढछा हुआ होता है। प्रत्येक पात्र कुछ विशेष रूप से निर्धारित आदर्शों का पालन 
करता हुआ-सा प्रतीत होता है। भरत, धतञ्जय आदि पूर्व आचार्यों ने नायक- 
नाथिका, प्रतिनायक, दूत, सखी, विदूषक आदि सब का स्वरूप तथा कार्य निर्धारित 
कर दिया हैँ। परवर्ती कवि अपने नाटकों तया काव्यों में उन निर्धारित आदर्शों का 
यथासंभव पालन करने का प्रयत्न करते रहे। एक बात और ध्यान देने की है कि 
साहित्य-शास्त्र के आचार्यों ने पात्रों के स्वभाव आदि का निरूपण रस के प्रसज् में 
किया है। वे पात्रों द्वारा रस की अभिव्यक्ति को सुख्य म।नते थे, अतः पात्र का 
स्वभाव या चरित्र साध्य रूप में आता था। किन्तु साथ ही रस के एक व्यज़्च वस्तु 
होने के कारण, तथा पात्रों द्वारा उसकी उत्तम अभिव्यञ्जना होने के कारण, कवि 
अपने काव्य में पात्रों के स्वभाव तथा चरित्र के चित्रण में अत्यन्त सावधान रहते 
थे। स्वभाव की व्यञ्जना प्रायः पात्रों के वचन तया कार्यों द्वाराही की गयी है, कवि 
उसका साक्षात्‌ वर्णन बहुत कम करता है, क्योंकि ऐसा वर्णन नीरस और अत्एव 
असफल भी होता है। संस्कृत काव्यों में पात्रों द्वारा किसी नियत आदशे का ही 
पालन विशेष देखा जाता हूँ, अजायवघर के जन्तुओं की भांति वहां अपनी वैयक्तिक 
विचित्रताएं लिए पात्र नहीं आते। इसका अर्थ यह नहीं कि पात्रों की वैयक्तिक 
विशेषता बिल्कुल विल॒प्त रहती है। पात्रों के इतिहास अथवा लोकवृत्त में प्रसिद्ध 
रूप को परिवर्तित करना तो कवि के लिए बड़ा भारी अपराध माना जाता _। राम 
का प्रसन्न गम्भीर चरित्र, लक्ष्मण का उदण्ड वावदूक' स्वभाव, अर्जुन का वीर 
अनुशिष्ट सत्यसन्ध रूप, भीम का उद्धत आचरण, देवों का स्वार्थ, असुरों का 
अनाचार आदि ऐपी विशेषताएं हैं, जो कुछ कहे विना ही पात्र के नाम-मात्र से श्रोता 
या पाठक को प्रत्यक्ष हो जाती हेँं। अब यदि कवि इन पात्रों के प्रसिद्ध तया प्रति- 
प्ठित रूप के नितान्त विपरीत रूप का चित्रण कर तो यह उसके काव्य का बड़ा भारी 
दोप होगा। वह उन पात्रों के नए कल्पित रूप के साथ श्रोता या पाठक का साधार- 
णीकरण कर ही न पाएगा। जैसे--अनधघराघव में विश्वामित्र से मिथिला चलने का 


प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण २२१ 


समाचार सुन कर जब राम वीर-क्षत्रिय कुमारोचित ढंग से लक्ष्मण से शिवशरासन 
देखने की उत्कण्ठा प्रकट करते हूँ तव लक्ष्मण का उपहास-पुर्वक-- और वह्‌ उत्कष्ठा 
राजकुमारी -के प्रति मी है” यह कहना सहृदयों को खटकता है, क्योंकि लक्ष्मण 
राम को पितु-तुल्य ही मानते आ रहे हें--ऐसा ही उनका चरित्र सर्वत्र चित्रित 
किया गया है। अतः मुरारि की उक्ति लक्ष्मण के विषय में प्रतिष्ठित आदर्श के 
विरुद्ध जाती हुँ । 
इसका अर्थ यह भी नहीं कि संस्कृत-काव्यों में यथार्थ की उपेक्षा हे। प्रत्येक 
पात्र अपने विशिष्ट वैयक्तिक स्वभाव के अनुकूल ही आचरण करंगा, किन्तु 
ग्रैगा किसी न किसी वर्ग ही के भीतर, जो किसी न किसी आदर्श का पालन 
करता हुआ पाया जाएगा। 


नल 


नैपध में एक राजा की प्रेमकथा का वर्णन है--ऐसे राजा की, जो परम 
पुण्यश्लोक माना जाता था, जिसका प्रात:काल तथा प्रस्थान-वेला में नाम लेना 
अत्यन्त गुभावह माना जाता था, और जिसका आदरशे-चरित्र समाज में पहले ही 
प्रतिष्ठित हो चुका था। श्रीहष॑ ने ऐसे नरश के सम्पूर्ण चरित्र का परिचय उसके 
जीवन की एक अत्यन्त लघु किन्तु महत्त्वपूर्ण घटना के भीतर बड़े कौशल के साथ 
दिया है। नल एक घीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं। आचायों द्वारा 
निरूपित नायक के सभी गुण नल में पाए जाते हैं। उदाहरणायथे---धनम्जय ने नायक 
को विनीत, अधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, लोकप्रिय, शुचि, वास्मी, रूढबंद, स्थिर, 
युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतिमान्‌, प्रज्ञावानू, कलाशीर, मानी, शूर, दृड़, 
तेजस्व्री, शास्त्रचक्ष, तथा धर्मपरायण बताया है।' घीरोदात्त नायक में पूर्वोक्‍्त 
गूणों के साथ कुछ और गुण गिनाएः गए हैं। वह महासत्च होता है--उसके 
अन्तस्‌ को शोक, क्रोव आदि-अभिभूत नहीं कर सकते। उसमें आत्म-प्रशंसा नहीं 


१. लक्ष्मण:- (सपरिहासम्‌ ) आर्थायासयोनिजन्सनि राजकन्यकायासपि। 


अ० राण्ज्अ० २ 
२. नेता विनीतोमघुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः। 


रक्‍तलोकः शुचिर्वास्मी रढवंश:स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धचुत्साहस्मृतिपज्ञाकछासानससस्वित: ॥ गा 
शूरो वृइश्च तेजस्वी शास्त्रवक्षश्व घामिक:॥ द० रू० २१, २ 


श्२२ नेषब-परिशीलन 


होती। उसमें विनय के साय स्वाभिमान बना रहता है, वह स्थिर तया दृढ़-बअत 
होता है। 

: श्रीहर्ष ने नल को रूप, गुण तया सुशीलता--त्ीनों का अविष्ठांन बताया 
हैं। अपने इस आदर्श का व्येक्तीकरण उन्होंने नल के मुख से हंस के प्रंतिं 
कराया है-- 

“हे हंस तुम्हारा रूप अतुलनीय है तथा तुम्हारी सुशीलता अवर्णनीय । 
रूप में गुण भो होते हें, सामुद्रिक-शास्त्र के इस सिद्धान्त के तुम्हीं उदाहरण 
हो।* ः 

नैषध में नल का चरित्र 'अथ' से 'इति' तक एक-रूप रहा है। उंसकी सम- 
रसता का कहीं भी भद्भ नहीं होने पाया है प्रारम्भ में ही कवि ने नल को पुण्यशील,' 
विद्वान, शास्त्रचक्ष्‌,' शूर,' त्यागी," तथा गुणानुरागी,' के रूप में चित्रित किया है। 
दमयन्ती के अनुराग में अत्यन्त स्मर-तप्त हो कर भी नल अपनी ओर से अन्य 
साधारण नरेशों की भांति विदर्भराज से उनकी कन्या के पाणि-ग्रहण का प्रस्ताव 
नहीं करते । उनकी मान-शीलूता का यह उदाहरण हूँ। 

दमयन्ती के प्रति प्रेम ने उनकी समस्त चेतना पर अधिकार कर लिया था--- 
कहीं भी रहते, उत्तका कोई न.कोई अनज्भ-चिह्न प्रकट हो ही जाता। किन्तु वे अपनी 
दशा को छिपते ही फिरते है । कभी भूल कर भी किसी से नहीं कहते कि मुझें दमयन्‍्ती 
से प्रेम हो गया हँ--न कहीं किसी प्रकारं ऐसा कोई संकंत देते हें कि जिससे उनका 
दमयन्ती के प्रति प्रेम व्यथ्ज्जित हो जाय। बल्कि जब अत्यंन्त अधीर हो जाते हैं 
तब उपवन-विहार के बहाने निर्जन स्थान में जाने की अंभिलाषा करते हैं। 


१. महासत्वोषतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः:। 
स्थिरों निगूढाहद्भारो घीरोदात्तो दृढब्रत:॥ द० रू० रा 
२. न तुलाविषये तवाकृतिर्न वचोवर्त्मनि ते सुशीरूता। 
त्वदुदाहरणाकृतो गुणा इति सामुद्रकसारमुद्रणा॥ नै० २।५१ 
ने० ११ 
स्‌० श्र 
ने० १६ 
नं० ११० 
ने 
ने 
न 


० ११५, १६ 
० ११७ 
० १॥७५० 


४ (४७५ ८० 


प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण श्र३ 


हँस का कहगं-विलाप सुनकर उनके. हृदय दये तया कढुणा से भर जाता 
हैं--अश्रे-घारा नेत्रों से उमड़ पंडती है। नल को दया का हंस पर वड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ता है । जिसके प्रति दया या करुणा दिखायी जाय उसके हृदय में करुणा 
दिखाने वाले के प्रति श्रद्धा तया आदर हो ही जाता है। हंस का पुत्र: नंल के हाथ 
पर वापस आना नल की' उस वांह्म त्तवा आम्यन्तर दोनों प्रकार की निर्मलता को 
प्रमाणित करता है, जिसे देख कर चराचर आक्ृष्ट हो जाया करते हैं। उस हाथ के 
संपर्ज में उसे इतनी आइवंस्तता मिली थी कि वहु उस पर इस प्रकार जाकर बैठ 
गया, मानो चिरकाले से पांत-योबण के कारग राजा से वह अत्यन्त विश्वस्त हो 
गयां था।' फिर हंस ने जिन शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है उसमें हंस-चरित 
की विशेषता का जो परिचय मिलता है, वह तो है ही, साथ ही नल के उदार चरित 
की प्रेभविष्णुता प्रमाणित हो जाती है । हंस को उपकारी का प्रत्युयकार करने की 
उंतनी उततांवली नहीं हैं, जितनी उस पाप के प्रायश्चित्त की, जो उसने ऐसे 
मंहापुरष॒ को कट्ु वचन कहकर अंजित किया था। हंस के इस अनुताप में नल की 
महत्ता ही साफ झलंकर्ती दिखायी पड़ती हूँ। . 

हँस ही एक ऐसा प्राणी मिंछा जिससे ने अंपने प्रेम की कया और ज्यया 
संके। एक तो वह -पक्षी था, दूसरे उसी ने प्रस्ताव को रक्‍्खा था। पर अपनी 
प्रेम-कया को कहते हुए वे अपनी अथोरता को धिक्कारते हें और अत्यन्त 
संक्षेप में ह/ अवनी वात कह कर उसे विसर्जित करते हैं। 

देवों की (कपंट) याचज्यो सुनंकर नल को' जो संशय तंया वितकं हुआ उससे 
उनकी त्याय-शीलंता, वंदान्यता तया अत्यन्त सरंल-हृदयता का पता चलता हैं। 
देखिएं, उनके इस वितक में उंचका हृदय किस प्रकार दर्यंग की भांतिं झलकता है--- 
“किसी याचंक के मांगने पर मेरा प्राण-पर्वन्त. सब कुछ देय है। किन्तु जब देवों के 
अवीर्वर यांचक हों, तो क्या देकर चित्त को संत्तोष हो ?' फिर “इनके अभीष्ट का 
कंसे पंता चलें ? विना मांगे- क्या दिया .जाय ? घिक्‍्कार है उस दानी को जो 
याचक की इच्छा जानते हुए भी उसके कहने की प्रतीक्षा करता है।* 
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फिर नल देवों से उनकी इच्छा पूरी करने का जो वचन देते हे” उसमें न 
अभिमान है, न विवशता; न देवभय है, न कोरी भावुकता। उसमें क्षत्रियोचित 
विनय है, और साथ ही स्वाभिमान की गूढ़ भावना। वे कहते हे--प्राणों 
तक, या इससे भी कोई बढ़कर, जो आप के इस मनुष्य बालक (नरडिस्भ) से 
अभीष्ट ही, उसके द्वारा यह आपके चरणों की पूजा करे। बोलिए, (बृत ) वह वस्तु 
कौन-सी है? हे 

देखिए 'नरडिम्भ' में कितनी विनय तया बूत' में कितना महत्त्वपूर्ण स्वाभिमान 
भरा हुआ है ? उन्होंने देवों की याचना में उनका कपट समझ लिया। इसके बाद 
उन्हें जो उत्तर दिया उसमें नल की बुद्धिमत्ता ही झलकती है, क्योंकि “कुटिल के 
साथ सरलता नीति नहीं है । यदि देवों का कपंट समझ कर भी नल कुछ च बोलते 
तो हम उन्हें दानी एवं सत्यसन्ध तो भले ही कहते, पर यह भी निरचय कर लेते कि 
वे इतने सीधे थे कि बुद्धूपने की कोटि तक पहुंच गए थे। साथ ही वे देवों की याचना 
को सीबे शब्दों में अस्वीकृत नहीं करते, उसके लिए उचित तक॑ देते हें। उस याचना 
को पुरी करने में असाध्य कठिनाइयाँ बतलाते हें । यदि किसी भी भांति नल से देवों 
को' याचना पुरी होनी संभव होती, तो वे देवों के कपट के लिए घिककार कर निश्चय 
उनको अभिलाषा अवश्य पुरी करते। परन्तु यह कार्य ही- उनकी मानव-शक्ति 
के लिए असाध्य था। 

और जव वे दोत्य-भार ले लेते हैं तो उनके सामने केवल कतेंव्य-पारून रह 
जाता हँ--न दमथन्ती, न दमयन्ती का प्रेम | तव तो, जैसे अगस्त्य ने समुद्र-पान के 
समय दुर्घप॑ बड़वाग्ति की कोई परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार नल भी दूत-घर्म 
के निर्वाह में दमयन्ती की विरहाग्नि को कुछ नहीं समझते ।' कुण्डिनपुर में दमयन्ती' 
के अन्तःपुर में स्त्रियों की सविश्रम्भ एकान्त-चेणष्टाओं को देखकर नल को जो लज्जा,' 
ग्लानि आदि होती है वह उनकी शालीनता, महापुरुषता तथा चरित्र-बल का बहुत 
बड़ा प्रमाण है। सत्युदषों को दूसरे से अधिक स्वयं अपने से लज्जा होती है। दमयस्ती 
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के प्रति नल का प्रेम केवल इन्द्रियार्थ-लोभ नहीं था, वह हृदय का पवित्र प्रेम था। 
अन्तःपुर में “अप्सरा-समान सुन्दरी कन्याएँ दिखायी पड़ती हैं पर उनमें नल का कोई 
अनुराग नहीं होता हूँ। यहां तक कि कल्पित दमयन्ती की सत्ता के विपय में 
मिथ्या म्रम होने पर सी नल को उन अन्य सुन्दरियों में दमयन्ती-म्रम नहीं होता--- 
श्रीहृष के शब्दों में, मिथ्या दमवन्ती के साथ दिखायी पड़ने वाली अन्य कन्या 
रूपी अप्सराजों में नल का कोई अनुराग नहीं होता था।' इसमें कन्या” तथा 
“अप्सरस्‌' दोनों शब्दों की ध्वनि हैँ, कि उनमें यदि अनुराग भी होता तो कोई 
अनुचित नहीं था, किन्तु पुण्य इलोक के एकनिष्ठ प्रेम में इतनी भी च्यूति कंसे हो 
सकती थी ? 

दमयन्ती के सामने उसकी वाणी-हूप वीणा से उपगीत होकर भी नरू का 
धैर्य नहीं डिगता। उनमें मदन का कोई विकार नहीं जाने पाता। यह थी उनकी 
विवेक-शक्ति ।' वे दमयन्ती से इन्द्रादि देवों के संदेश की अपने प्राणों से भी वढ़कर 
वताते हें,, जिसकी व्यज्जना यह है कि दमयन्ती को नल प्रिय है, किन्तु नल के लिए 
अपने प्राणों से भी वढ़ कर देव-संदेश है। अत: दमयन्ती को, नर के लिए ही सही, 
उस संदेश का आदर करना चाहिए। वहाँ वे जो रुखाई दिखाते हें, वह अपने प्रेम के 
प्रति ललकार है । वे हर प्रकार से निप्कपटभाव से दमयन्ती का हृदय चल से विमुख 
कर देवों की ओर आक्वष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अन्त में उन्‍्माद-वश्ञ अपने को 
प्रकट करने के कारण उन्हें जो ग्लानि होती हैँ, वह भी उनकी हृदय-स्वच्छता की ही 
परिचायिका हैं। जैसा पहले कहा गया हं---नल का प्रेम इन्द्रिय-भोग की परिधि 
से बहुत ऊंचे उठ गया था। दमयन्ती के प्रति उनका हृदय छोभी नहीं था, प्रेम की 
पावन भावना से आपूरित था। दमयन्ती के हित-सावन में यदि उनके प्राण भी चले $ 
जाय॑ तो वे बपने को अनृण ही समझेंगे।" उन्हें देवों से किसी प्रकार का भय नहीं 
हैं। जब वे दौत्य में असफल रह कर लौटते हैँ, तो उस समय सिरनीचा किए ही 
आते हैं। नल का नत-मौलि होना उनकी उस छरूज्जा को द्योतित करता हैं, 
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जो एक सत्यसन्ध को अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने पर होती है। ऐसा भाव 
निर्मल हृदय में ही दिखाई पड़ सकता हे। 

प्रेमी के ही रूप में नहीं, पुरे अट्ठारहवें तथा बीसवें सर्म में एक सफल गृहस्थ 
के रूप में भी नल का चित्रण किया गया हँ। और अन्त में उनके आदशें वत्सल 
चक्रवर्ती नरेश-हूप की भी झांकी दी गयी है। राजाओं से उपहार लेकर पुनः उन्हीं 
को देना,' उनसे कुशल-प्रइन करना,' नल की वत्सछता का ही च्योतक है। 
शिष्य राजकुमारों को शस्त्रोपदेश देना उनके शौर्य का द्योतक हैं। 

वस्तुतः नैयध में चल सव प्रकार से पूर्ण महापुरुष के रूप में चित्रित किए गए 
हैं। अतः नल के विपय में हंस की यह उक्ति कि-- 

“यदि महापुरुषों को श्रेणियों में विभकत किया जाय तो वह व्यक्ति (तल) 
प्रथम माना जायगा, जो अपने ओजोवल से असंख्य शत्रुओं के पदों को अपने 
अधीन करने में पूर्ण समर्थ हुआ है--- सर्ववा सार्थक है। 


दमयन्ती 


दमयन्ती काव्य की नायिका हैं। श्रीहर्थ वे उसे एक परम आदरश सती के रूप 
में चित्रित किया है। उसका प्रथम दर्शन पिता की सेवा के प्रसज्भ में होता है ।" इस 
प्रकार श्रीहरय उसके चरित्र का प्रथम परिचय विनयज्ञील के रूप में देते हें। इस 
विनयाजंव का पुनः परिचय तब होता है, जब सुन्दरी हंस से कुछ अपराध न करने 
पर भी क्षमा मांगती हुई कहती है--- है सौम्य, इस कुमारी (मैं) ने जो कुछ अशिष्ट 
व्यवहार किया हो, उसे क्षमा करना। हंस होते हुए भी देवांश होने के कारण तुम 
उसी भाँति वन्दनीय हो, जैसे श्रीवत्स से अद्धित होने के कारण (नारायण की ) 
मत्त्य-मूर्ति वन्दनीय होती हैं---विनय, आर्जव तथा माधु्ं का कितना सुन्दर 
सम्मिश्रण है। कौमार-सुलभ मुग्बता के साथ निरीहता का सुन्दर चित्रण दमयन्ती 
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४. फक्रियेत चेत्साधुविभक्िचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रयथमाभिधेया। 
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के इन बब्दों में है-- हे हंस, तुम्हें देखकर मेरी आँखों को जो आनन्द मिला है, 
उससे भी वढ़ कर किस सुख को चुम मुझे देना चाहते हो। अपनी सुवा-धारा 
विशव-नेत्र को शीतल करने के सिवा चन्द्रमा करता ही क्या हैं ?* 
हंस से जो उसने “का नाम वाला हविजराजयाणिप्रहाशिलाषं कयेयदलूज्जा 

नै० ३५९ तथा “चेतोबलडूगमयते मदीये नात्यत्र कुत्रापि च सामिलापप््‌” ने० 
३॥६७ कहा, इस घृप्टता का कारण वह पक्षी ही था--कषोंकि पक्षी किसी से लज्जा 
नहीं करता हैं, अत: कोई पक्षी से भी नहीं लूजाता है।' श्रीहपे अपदी दमयच्ती की 
इस धुप्टता के लिए स्वयं भी अन्त में क्षमा मांगते हें---इस प्रकार कहने में सुन्दरी 
ने जो लज्जा का परित्याग कियो वह हमारे हृदय में अनुचित न प्रतीत होना 
चाहिए ।--क््योंकि उसके निर्दोष होने में स्वयं कामदेव साक्षी हें, जिसने उसे उन्मत्त 
कर इस प्रकार कहलवाया।* दमयत्ती के प्रेम में भारतीय सती नारी की पति-भक्ति 
है, युवतियों की उद्याम काम-वासना नहीं। वह चलछ की केवल दासी होना चाहती है, 
उससे वड़े किसी अन्य पद की उसे कोई अभिलापा नहीं। वह हंस से कहंती है कि उनके 
(नल के) दासी पद से भी बड़े मेरे किसी अमीष्ट-विशेष की साथने की आपकी 
इच्छा को धन्यवाद उसने नल को पानें के लिए प्राणों को वाजी रूगा दी हे--अव 
मुझे या तो वे (नल) मिलेंगे, याँ मेरे प्राण ही जायेंगे'। “और उस प्रिय को प्राप्त 
करने में साधक रूप हंस के प्रति उंसकी कितनी कृतज्ञता है, वह उसके इन शब्दों में 
प्रकट है। वह हंस से कहती है “हंस मेरे प्रिय को मूल्य रूप में देकर तुम मेरे जीव्रन 
को खरीद लो। मेरे जीवन से और कुछ छाम न सही तो छुम एक पुण्य कार्य तो कर 
लोगे। मेरे जीवनेशदाता, यदि में तुम्हें कुछ नहीं दे सकती तो छुम्हारा यश तो गा 
ही सकती हूं ।”* अन्त में वह हंस को जिस प्रकार अपना सन्देश कहने के लिए उचित 
अवसर जादि का उपदेश देती हैँ उसमें उसकी वृद्धि, मान, धैर्य आदि का दर्शन 
होता हँ--प्रेम में कामान्वता का नहीं। 








१. सत्यौतिमाधित्ससि कां त्वदीक्षामुदं भदक्ष्पोरपि यातिशेताम्‌। 
विजाम्‌ वैछॉचिनसेचनाहा पृथक्किमिन्दु: सुजति प्रजानाम्‌ ॥ ने० शाणट 
२. जिहेति यज्नैव कुत्तोष्पितियंक् फर्चित्‌ तिरइ्चस्त्रपते न तेन ॥ ने० ३४३ 
३. इत्युक्तवत्या यदलोपि रूज्जा सानोचिती चेतसि नच्चकास्तु। 
स्मरस्तु साक्षी तददोषद्ञायानुन्मा यस्तत्तस्वीवदत्तामू॥ चै० 
४. तदेकदातीत्दपदादुद्रे भदीप्छति साधु बिवित्सुता ते ॥ ने 
५. सभा तत्माप्तिरसुब्दयों दा॥ ने० ३८२ 
६. ऋगीप्य सज्जीवितमेव परयून्‍्मन्यज् चेदस्ति ठदस्तु पृष्यन्‌। 


कं 


हक । 
जप जाए 


डा 
छ 





पीदेशरातर्यदि ते न दालुं यश्ोष्यि तादत्मभदासि गातुम्‌॥ ने० श॥८७ 


कल 


२२८ .  मेबध-परिज्षीकून 


चन्द्रोपालम्भ के प्रसज्भ में जो. विरह-व्यथा की तीक्ष्णता से वह मूरच्छित हो 
जाती है, किन्तु पिता के आने पर तुरन्त विरह-चिक्नों को छिपा कर उनके चरणों 
में प्रणाम करती है, उसमें एक भारतीय नारी का सहज सुन्दर उदात्त चरित्र लक्षित 
होता है। दमयन्ती के चरित्र में और शकुन्तलछा, पावेती आदि कालिदास की प्रेम- 
कथानक वाली नायिकाओं के चरित्र में यह एक विशेष अन्तर हूँ कि दमथन्ती 
लोक-मर्थादा के अनुसार, गुरुजनों की अनुमति से, अपने प्रेम' की पति चाहती है, 
किन्तु वे अपने ईप्सित अर्थ के लिए अपने मन को स्वयं इस प्रकार दृढ़ कर लेती हैं . 
कि फिर न किसी के फेरे फिरती हें, न किसी की परवाह ही करती हैं । 
दमयन्ती के देदीप्यमान्‌ चरित्र की ज्योति इन्द्र-दृती द्वारा तथा चल-द्वारा 
देववरण के लिए किए गए प्रस्तावों के निराकरण में दिखायी पड़ती हे। इच्द्र-दती 
द्वारा किए गए प्रस्ताव का वह किस गूढ़मान', आत्मविश्वास तथा निर्भयता के 
साथ उत्तर देती है--“भल्ा देवेच्धर की आज्ञा के प्रति किसकी जिह्ना न' कहने 
की' कठोरता घारण कर सकती है ? फिर भी उस आज्ञा रूपी माला को शिर से 
धारण कर यह परम विनीत बालिका कुछ कहने का अपराध करेगी।”' उसकी 
युक्तिमत्ता का सुन्दर द्शेन इन शब्दों में प्राप्त होता है ।-“में उन्हीं (इन्द्रदेव) की 
पति रुप में शुभरूया करना चाहती हूं। उन्हीं से भोग-सुख मिलेगा, और उन्हीं से मेरे 
पातिव्रत्य का वैभव भी बढ़ेगा। हां, इतनी विशेषता अवश्य होगी कि वे देव रूप में 
नहीं होंगे। अपितु नूप रूप में उन्हीं का एक अंश होगा।”' अपने नलल्‍ू-प्रेम (तथा 
इन्द्र की उपेक्षा) का समर्यन भी युक्ति के साथ करती है---“कोमलाभिलाषी 
प्राणी ऊँट की निन्‍दा करता है, और कण्टक-प्रेमी ऊँट उस कोमलेच्छू को बुरा कहता 
है। अपनी अपनी अभिरुचि के- अनुकूल वस्तु का उपभोग करने वाले उन दोनों की 
अपनी वस्तु में समान प्रीति होने के कारण उसके लिए किसी एक का उपहास करना 
उचित नहीं। अपितु इस विपय में मब्यस्थता ही होनी चाहिए।* 
उसके प्रेम में एकनिप्ठता है, रूप या ऐश्वर्य का छोभ नहीं। नल मनुष्य हैं। 
इन्द्र स्वर्ग के अधिपति हूँ, अनन्त ऐश्वर्य के स्वामी । पर इससे दमयन्ती के नल-प्रेम 


१. आज्ञां तदीयामनु कस्य नाम नकारपारष्यमुवेत्त जिल्मा। 
प्र्ना चु तां नृष्नि विधाय माला बालापराध्यामि विशेषवाग्भि:॥ नै० ६१९२ 
- शुभूषिताहें तदहूं तमेव पति मुदेइपि व्नतसम्पदेषपि। 
विशेष लेशोध्यमदेवदेहमंदाग्त तु॒क्षितिभृत्तयेह॥ चे० दा९४ 
३. ऋमेलऊफ निन्‍दरति कोमलेच्छु: ऋमेलक: कष्डकलम्पटस्तम्‌। 
प्रीतों ठयोरिप्टभुजोः समायां मध्यस्थता नंकतरोपहासः॥ नै० ६१०४ 


दी 


: भ्रक्षति (पात्र-स्वभाव) चित्रण श्र९ 


में कोई च्यूति नहीं हो सकती ।' उसके हठ-घर्म में सती की निष्ठा है। कीट से छेकर 
नारायण पर्वन्त सभी को अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में एक-सी कृत-कृत्यता 
होती है ।' दमयन्ती को सतीत्व पर अमिट विश्वास है। उस अमोघ शस्त्र के वल पर 
उसे इन्द्र आदि किसी से भय नहीं है । उसके सारे अपराध उसके सतीत्व की अग्नि 
में भस्म हो जायेंगे, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास हैं। 


श्रीहर्ष अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में स्वयं सतर्क समझ पड़ते हेँ। दमयन्ती 
के चरित्र की रक्षा उन्होंने स्थान-स्थान पर की हूँ। इन्द्र स्वयं चल का रूप वत्ता कर 
दमयन्ती के अन्त:पुर में जा संकते थे, और अपने विषय में दौत्य कर सकते थे। इस 
कार्य के लिए व्यर्थ नल से क्यों याचना की। यह सन्देह अत्यन्त अवसरोचित ही है। 
देवविधान का अटल पक्षपाती कवि इसका समर्यन अत्यन्त मामिक युक्ति के साथ 
करता है। “तल के समान सौन्दर्य वाले दूत में दमयन्ती का अनुराग उत्पन्न होगा 
ही, तो ऐसा न हो कि उसके चरित्र में यह कलडू: बन जाय, मानों यही सोचकर 
विधाता ने दमयन्ती के प्रति स्वयं इन्द्र को नल का कपट रूप घारण कर दूत न होने 
दिया। 


दमयन्ती एक साधारण स्त्री के रूप में नहीं चित्रित हुई हूँ । उसमें कुछ विशेषताएं 
ऐसी हैं जो साधारण स्त्रियों में नहीं पायी जाती। अन्तःपुर में नल के अकस्मात्‌ 
प्रकट होने पर भय के कारण सारी सख्ियाँ स्तव्ब हो जाती हें, किन्तु दमयन्ती . 
अपनी चेतना को पूर्ण स्वस्थ रखती हुई अपनी प्रतिभा से स्वयं वार्तालाप प्रारम्भ 
करती हूं।' नल के सामने आतिथ्य का प्रस्ताव कर वह बपने हृदय की उदारता 
का परिचय देती हे।* 

दमयन्ती नल के रूप की सानुराग प्रशंसा करती है। जज्ञात पुदष के रूप को 
प्रशंसा भले ही उत्तकी सहृदयता घोषित करती हो, किन्तु उसके सतीत्व में घातक 





१. गुणा हरन्तोपि हरेनरं मे न रोचमानं परिहापयन्ति। 

से लोकमालोकययापवर्गाओआवमेंसरञ्चममुब््वमानम्‌ ॥ चे० ६११०५ 
२. आकीट्साकेरभवैरि तुल्यः स्वाभोष्टलाभात्‌ झतकृत्यभावः। 

मिन्नस्पुह्णां प्रति चार्यमर्य हिप्ठत्वमिष्टत्वमपव्यवस्थम्‌॥ ने० ६१०६ 
३. सतीदव्रतेस्तीत्रमिम तु सन्तुमन्‍्तद्वेरे चज्चिणि साजितास्मिए नै० ६११० 
दूते वलश्लीभुति भाविभावा कलड्धिनीयं जमि मेंति नूनम्‌ । 
न संव्यवान्नेषधक्ायमाय विधि: स्वयं दृतमिमां प्रतीन्द्रम्‌ ॥ नैं० 2१६ 
५. नें० ८१९ 
६. के० ८॥१९-२३ 


ः 


२३० नेषध-परिशीलन 


हो सकती है, अतः श्रीहर्प सुन्दरी की बुद्धि तथा हृदय का विइलेषण करते हँं-- 
“दमयन्ती-आतिथ्य सम्बन्धी चाटु वचतों के बहाने उनमें विद्यमान वस्तुतः अपने 
प्रिय नल की ही सौन्दर्य-प्रशंसा करने छंगी।” 

देवों के प्रति उसकी उपेश्ञा की झलक इसी में मिलती है कि वह नऊ की लम्बी 
भूमिका' को सुनकर भी उसे अनसुनी-सी कर देती है और बार-बार नल से उनका 
साम-ग्राम ही पूछती रह जाती है।' उसके दृढ़ सतीत्व तथा एकनिष्ठ प्रेम का सब से 
बड़ा प्रमाण तब मिलता हैं जब वह कहती है कि “यदि स्वप्न में भी मेरे मत को 
किसी अन्य ने स्पशे किया हो, तो देवगण समस्त लोक के सारे वृत्तों के साक्षी अपनी 
बुद्धि से ही क्यों नहीं पुछ लेते ?" एक भोली मुग्धा अपने हृदय को और किस रूप, 
में दिखा सकती है । अपनी प्रतिज्ञा में तो उसने सतीत्व का चरम-रूप दे दिया---यदि 
राजा नल ने मेरा पाणिप्रहण न किया तो आग में जल कर, या गला वाँध कर, 
अथवा पानी में डूब कर में स्वयं अपनी आयु के साथ शत्रुता करूंगी।* अन्त में 
नल से की गयी “दूत, दिगीश्वरों के लिए तुम मुझे किसी प्रकार पीड़ित न करो। 
देखो, में हाथ जोड़ रही हूँ, कृपा कर के अब आज ऐसी बातें न करो। आदि 
प्रार्थता में तवा अधीर विलाप में, पतिव्रता की ऐसी विवशता झलकती है जिसके 
सामने पापाण-हृदय भी पिघल जाय। | 

स्वयंवर-मण्डप में दमयन्ती के कुछ और अति-मानव गुण देखने को मिलते 
हैं। पांच नलों को देखकर उसे महान्‌ विकल्प होता है। “अथवा में देवी सरस्वती 
के ही हाथ में वरमाऊा देकर कह दूं कि इनमें जो निपधेश्वर हों, उन्हीं के गले में 
इसे डाल दीजिए, किन्तु इस प्रकार देवी देवों की कोप-भाजन बन जायँगी। तृण- 


२. भूयोष्पि बाला नल-सुन्दरं त॑ मत्वामरं रक्षिजनाक्षिवन्धात्‌ 
आतिथ्यचादून्यपदिश्य तत्स्थां श्रियं प्रियस्पास्तुत चस्तुतः सा ॥-नै० ८।३१ 
- नें० <॥५७-१०८ 
- ने० ९२ 
« ने० ९।३,४ 
* समाद्ययः स्वप्नदशाज्ञयापि वा नरूं विलद्येतरमस्पृशद्यति। 
कुत्तः पुनस्तत्र समस्तसाक्षिणो नि्जेब बुद्धिविदुच्न पुच्छयते ॥ नै० ९३२ 
० ९रे५ 
० ९६९ 
० ९८६, २०० 
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प्रकृति (पात्र-स्द्भाव) चित्रण २३१ 


रूप अपने लिये मैं रत्त-तुल्य अपने सुहृद्‌ को क्यों मारूं १ अपने को तृण तया मित्र 
को रत्त वताना दमयन्ती की उदारता, सहृदयता तया त्याग के परमोच्च उदाहरण 
। उसकी शालीनता एक अच्य विकल्प में झलकती है। वह सोचती है “अबवा 
में जो वास्तविक चल हों वह मेरो इस वरमाला को स्वीकार करें, इस प्रकार 
हैं कर इस माला को वास्तविक नरू को पहना दूं। किन्तु लज्जा त्याग कर लोगों 
के सुनते हुए ऐसा कैसे करूं, यह तो भारी उपहास होगा।”' 
प्रत्यक्ष रूप में इतना अपकार करने वाले देवों के प्रति भी उसकी श्रद्धा वती 
रहती है।' विदुयी होते के कारण वह देवों के स्वार्थी तथा लोभी स्वभाव को भली 
भांति जानती है। साथ ही दूत रूप में आए चल ने भी एक हित की वात का दूड़ता 
से संकेत किया था कि 'दिवों के विध्व करने के लिए उतारू होने पर कौन मनुष्य 
हाथ में घरी वस्तु भी पा सकता है? अतः विवश दमयन्ती अपने स्वार्य की 
सिद्धि के लिए देवभक्ति का सहारा छेती है, देव-कृपा के विना पञचनली का दुर्ग 
तोड़ा ही नहीं जा सकता था। माला पहिनाने में दमयन्ती को अपने ब्रीडा, त्वरा 
आदि भावों से जो संबर्य करना पड़ा वह उसकी झालीनता का ही परिचायक है।' 
. स्वयंवर के अन्त में दमयन्ती ने राजाओं की आहों के कारण करुगरस से 
द्रवित होकर अपने पिता से प्रार्यता कर के अपनों सुन्दर सखियाँ उन्हें दिलवाई। 
दमयस्ती को न पाने के कारण उन राजाओं के जो प्राण रलानिवश शरीर से चछ 
देता चाहते थे वे दमथन्ती के समान ही करा-कोशर निपुण इन सुन्दरियों को पाने 
से रुक गये।* संस्कृत साहित्य में कितनी कवि ने अपनी नायिका के इस प्रकार के 
उदार रूप की कल्पना नहीं की है। वास्तव में दमवन्ती के इस चरित्र की कल्यता 
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श्रीहपे की संस्कृत-साहित्य को अद्वितीय देन है 


|, 


हि 


है. /37/# 


| 


हि 


५08 


१. देव्याः करे वरणसाल्यमयार्पपें वा यो वबैरसेनिरिह तत्रनिवेदयेति। 
सैषा मया सखभुजां द्वियती कृता स्पात्स्वस्मे तुणाय तु बिहन्मि न वन्बुरत्तम्‌॥ 
ने० १३५२ 

२. यः स्पादमीयु परमार्थनलः स मालामड्भीकरोतु वरणाय समेति चेनाम्‌। 
ते प्रापयामि यदि तत्तु विपृज्य रूज्जां छुज्ें कर्थ जगति श्रृण्वति ही विडम्बः॥ 


है ने० श्शण३ 
३. च० १४११ 
ड. सुरेवु विध्तेकपरेषु को नरः करस्थमप्पर्यमवाप्तुमीरवरः ॥ नै० ९८३ 
५- ने० १४२६, २८, ३६ 
६. ने० १४९७ 


र्र्र नेषध-परिशीलन 


अंत में वह पति-परायणा गृहिणी के रूप में भी. दिखायी पड़ती हैँ। देवपुजा, 
करना, पति के भोजन के पश्चात्‌ भोजन करना आदि हिंदु नारी का सहज आदश 
है। दमयन्ती के प्रति देवषि ने इन्द्र से कितने उचित शब्दों में कहा था कि--- 


“सा भुवः किमपि रत्नमनर्घ भूषणं जयति तत्र कुमारी। (नै० ५२६)” 


हंस 

भारतीय प्रेम काव्यों में प्रेम-सन्देश प्रायः मनुष्येतर प्राणियों से ही भिजवाया 
जाता है। इससे दो बातें हुई हैँ, एक तो प्रेमी राम अथवा गोपियों की भांति चेतन 
अचेतन में भेद न कर के अपनी प्रेम-वेदना की उत्क्ृष्टता व्यब्ज्जित कर देता है, दुसरे 
पशु-पक्षियों या अन्य किसी वस्तु में मानवीय भावनाओं का आरोप कर के प्रेम 
सन्देश भेजने में उसकी मधुरता और भी बढ़ जाती हैं। प्रेम-सन्देश-वाहक प्रायः वे 
ही पशु-पक्षी अथवा अन्य कोई प्राणी बनाये जाते हैं, जो मनुष्य की संयोग या वियोग 
की दशा में किसी न किसी भाव के आलम्वन रहते हें। कौए की कांव-कांव में प्रिय 
के आगमन की सूचना होती है, कोयल की कूक में विरही हृदय की कराह रहती है, 
पपीहे की पुकार में प्रेम की कसक सुनाई पड़ती है, मयूर की वाणी (केका) वियुक्त 
हुदय के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है, राजहंस प्रिय-संयोग का स्वरूप है, चक्र- 
वाक-मिथुन प्रेमी हृदयों के अपने मूर्त रूप हें, श्रमर-सन्देश सुनाता है, मेघ सन्देश 
सुनाकर प्रिय को आने के लिए उत्सुक करता हूँ, मलयानिल कुछ कहने आता है-- 
आदि। अतः कवि इस्‍्हें प्रेम-कथानक में रखकर प्रेम की अनुभूति को और तीब् बना 
देता है। यदि वह सन्देश मनुष्य द्वारा भेजा जाय, तो सन्देश-वाहक का व्यक्तित्व 
उसमें हस्तक्षेप करके सन्देश को उसी रूप में न व्यक्त करेगा। चाहे उसमें परिष्कार 
भले कर दे, किन्तु निश्चय ही उसके भोलेपन को नहीं व्यक्त कर सकेगा, क्योंकि 
उस संदेश-हारक के हृदय में तो वे भाव हैं नहीं। अतः वह स्वभावतः उन्हें उसी रूप 
में नहीं व्यवयत्त कर सकता, जिस रूप में प्रेमी ने उससे कहा था। वह प्रेमी के हृदय का 
सच्चा रूप नहीं रख सकता | उद्धव इसी कारण गोपियों के प्रति प्रेम-सन्देश में असफल 
रह गए। किन्तु ये मनुप्येतर प्राणी उसमें अपना कोई व्यक्तित्व नहीं मिलाएंगे 
जोर स्वयं प्रेम की उस विशेष भावना के प्रतीक होने के कारण प्रेमी के भावों को 
प्रिय के सम्मुस पूर्ण रूप से व्यवत कर देंगे। अतएव हंस को देखकर दमयन्ती के मुंह 


से अपने आप निकल जाता हँ---“यह हंस मेरे भावी प्रिय का आवेदक (सूचक) 





प्रकृति (पा्ं-स्व्ाव) चित्रण श्३३ 


छ्ुु 


हैं।'” श्रीहर्प इस प्रेम-विषयक रहस्य को अच्छी तरह जानते थे, अतः उन्होंने अपने 
हंस को पक्षी ही-रखा उसे मनुष्य नहीं वताया। मनृष्य द्वारा भेजा गया सन्देश” 
तो नैपथ में भी असफल ही वना रहा। देवों का सन्देश चतुर दूतियाँ ले गयीं, स्वर्य॑ 
नल ले गये, पर कोई फल न हुआ अस्तु। 
श्रीह॒ष हंस का प्रयम परिचय ही एक अत्यन्त सरस सहृदय प्रेमी के रूप में 
देते हें--/उसका अनुरागनूक्ष वाला-मुस्धाओं के प्रति रक्तचञ्च्‌ के रूप में अभी 
केवल दो पत्तों वाला, तया सुरतसह प्रौढ़ाओं के प्रति दोनों रक्त चरणों के रूप में 
कतेक पत्तों वाला समझ पड़ता था--मुग्धाओं के प्रति केवल चुम्बनादि के लिए 
चञ”चु ही पर्वाप्त होती, किन्तु प्रोढ़ाओं के साथ हाथ-पैर सव का प्रयोग किया जाता 
है /”* उत्तमोत्तम ध्वनि युक्त इस एक इलोक द्वारा कवि पाठक के हृदय में हंस का 
ऐसा स्वरूप प्रतिष्ठित कर देता है कि वह नायक के समान प्रिय रूगने रूगता है। 
वह राजा को अपने वाहुमय से विरक्षित करके अपनी व्युत्पन्नता का भी परिचय 
दे देता है। हंस एक सहृदय के रूप में दिखायी पड़ता है। मातृभकत पुत्र के नाते 
विपत्ति के समय उसका ध्यान सर्वश्रयम अपने इकलौते बेटे वाली वुद्धा माता के 
कष्टों की ओर जाता ह। वह अपने मरने की चिन्ता नहीं करता, पर वृद्धा 
माता किस प्रकार सुत-शोक-सागर पार करेगी इसकी चिन्ता उसे विशेष रूप 
सेह। 
वह पति हँ---एक सहृदय प्रेमी-पति। पत्नी के विपन्न रूप का ध्यान कर वह 
विकरू हो उठता हैँ।' उसके हृदय में वात्सल्य है। नवजात शिक्षुओं का कष्ट वह 
सोच भी नहों सकता। उस चिन्ता के आघात से वह मूच्छित हो जाता है।* 
' हँस के चरित्र की सब से बड़ी विशेषता उसकी ऋृतज्ञता हैं। वह प्रेम-काव्य के 
साधारण दूत के रूप में नहीं रक्खा गया है। उसका हृदय उत्तम तत्त्वों से बना हैं। 
उसने ऐसे राजा को अप्रिय कहा जो नितान्त दयालु है, अत: वह उस अपराध का 





१. मे भावषिष्रियाचेदक एप हंतः॥ ने० ३९ 
२. प्रियासु चालासुरतक्षमासु च द्विपत्रितं पल्‍लवितं च विश्वतम्‌। 
स्मराजितं रागमहीरुहाडू:र॑ सिषेण चज्च्वोइ्चरणद्यस्य चध ने० १११८: 
« चे० ११३४ 
न० श१३५ 
* नें० १४१३६ 
- ने० ११३६ १३७ 
- ने० शश्४र - 


री या हा न्ध्ण 


८] 


ख्३े४ड नंषध-परिशीलन 


अतीकार राजा का कुछ हित कर के करना चाहता हैँ, “क्योंकि अपने उपकारी का 
यथा-साध्य प्रत्युपकार शीघ्य करना चाहिए। वह प्रत्युपकार छोटा हो या बड़ा, 
विद्वानों को इसका विशेष विचार नहीं ।* यह प्रेम-दौत्य उसने स्वयं अपने ऊपर लिया 
है, उसे किसी ने सौंपा नहीं । उसके हृदय की उच्चता का तव और भी गुरुतर प्रमाण 
मिलता है जब वह कहता है--“राजन्‌, केवल आपकी अनुमति लेने के लिए मेंने 
जो यह विज्ञापना की उसके लिए में बड़ा लज्जित हुं---सत्पुरुष कार्य-द्वारा अपनी 
उपयोगिता बताते हूँ, केवल वचन-द्वारा नहीं।** 

फिर कतंव्य-भार को उठा लेने पर उसे किसी प्रकार के सुख आनन्द की परवाह 
नहीं रह जाती । जब तक वह कार्य न हो जाय उसे चैन नहीं मिलता । नल का सन्देश 
लेकर कुण्डिनपुर जाते हुए मार्ग में न तो उसने विशाल वृक्षों से सुशोभित किसी भी 
बन में आश्रय लिया और न अपनी जाति के लोगों की ध्वनि का प्रतिशबव्द' ही किया ।* 
और उस दौत्य-कार्य को उसने बड़ी सफलता: से पुरा किया। नायक-नायिका के 
भावों को जानकर जो स्वयं अपनी ऊहा से अवसरोचित व्यवहार करता हुआ 
दौत्यकार्य को सफलता के साथ सम्पन्न करे उसे आचार्यों ने निसुष्टार्थ-दृत कहा है ।* 
नल में अनुरक्त दमयन्ती के मन को सभी उपायों द्वारा वह हंस और भी दृढ़ कर 
देता हैं। उसकी कुशलता का एक उदाहरण देखिए। सर्व-प्रथम विना पुछे ही 
दमयन्ती के सम्मुख नल की प्रशंसा का पुल बाँवता है, फिर विधाता को भी नल- 
दमयन्ती-संयोग अभीसिप्त है इसकी भी सूचना दे देता है। इतनी भूमिका तैयार 
कर के दमयन्ती के चित्त के भावों को जानने के लिए, उपेक्षा का अभिनय करता 
हुआ कहता है--- अच्छा यह अप्रास्धिक चिन्ता छोड़ें। सुन्दरि, मेंने तुम्हें वहुत श्रान्त 
किया (धकाया )। में उस अपराध का परिमाजेन करना चाहता हूं-बोलो, तुम्हारा 
क्या अभीप्ट साथूं ?”” दमयन्ती के हृदय को जानने के लिए एक परम कुशल मनो- 
विज्ञान-ेत्ता क्या इससे भी अच्छा मार्ग सोच सकता था ? 


नुं० २११ 
« ने० २१४ 
- ने० राोट८ 
- ने० २७२ 
५ उनयोर्नावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌) 

सुदिलिप्टं कुरुते कार्य निसुप्टार्यरतु स स्मृतः॥ सा० द० ३४८ 
* शास्तां तदप्रस्तुतचिन्तयार् मयासि तन्वि श्रमितातिवेलम। 

सोउह त्दागः परिमाप्दुकामः किमीप्सितं ते विदये धभिधेहि॥ ने० शा५्‌र 


जे ७5 


त्रूश्ा 
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प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण श्रेप 


जब दमयच्ती के अनुराग को दृढ़ जान छेता है तव कहता हँ-- राजकुमारी, 
यदि यह सत्य है तो अब मुझे कुछ करना शेप नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हें तथा उस 
राजा को परस्पर-प्रेम में तपाने वाले कामदेव ने पहले से ही यह योजना तैयार कर 
रखी है ।'” यदि पहुंचते ही दमयन्ती के प्रति नल की मदन कृत कदर्थनाओं का रोना 
रोने लूगता (जैसा कि प्रेमी प्रिया के सम्मुख किया करता है) तो सम्भवतः दमयन्ती 
की दृष्टि में नल उतने ऊंचे न जंचते। कभी कभी उपेक्षा की आंच पर तपाने से 
प्रेमचट और भी खरा उतरता है। अतः हंस पहले तो नरू-प्रेम की चर्चा ही नहीं 
करता, और जब देख लेता हे कि दमयन्ती का प्रेम नल में सच्चा हैं, तभी नल-प्रेम 
के रहस्य को खोलता हँ--सत्पुरुष गम्भीर कुण्ड तया गम्भीर हृदय का अवगाहन 
करके ही उचित कार्योपन्यास की वात करते हैं।' इससे दमयन्ती का प्रेम और भी 
ग्रगाढ़ हो जाता हँ--जव प्रिय भी मुझसे प्रेम करता है, तो फिर मुझसे वढ़ कर 
और कौन ? 
*: सफलतापूर्वक दौत्य पूर्ण करने के साथ वह अपने उपकारी की विपत्ति में भी 
सहायक होता है। जिस समय अन्‍्तः:पुर में दूतत नल स्वयं उन्‍्मादवश अपने को प्रकाशित 
“करने का पश्चात्ताप कर रहे हें, उस समय पहिले की भाँति व्यथा में मग्न हुए उनके 
उद्धार की इच्छा से वह दयालु हंस चीघछ वहां पहुंच जाता है। और नर को बल 
'देता है कि दिवों की कार्ये-सिद्धिं:के लिए इतना प्रयास कर के भी उनके प्रति अपना 
अपराध सोचकर आपको झूठा साक्षी वनाना उचित नहीं--सत्पुरुषों की चित्त- 
शुद्धि स्वयं अपना साक्षी होती है।” चेषध में हंस का जितना चरित्र चित्रित किया 
गया है उत्तना अत्यन्त उदात्त तथा आदर्श रूप है। नल ने हंस के प्रति उचित ही 
कहा था--- 
“प्रिय हंस, तुम्हारा रूप अतुलनीय है, तुम्हारी सुशीछता अवर्णनीय है, 
तथा “रूप में गूण भी होते हे”, सामुद्रिक शास्त्र के इस सिद्धान्त के तुम्हीं 
प्रत्यक्ष उदाहरण हो.४” 





१. इदं यदि क्ष्मापतिपुत्नि ! तत्त्व पश्यामि तन्न स्वविधेयमस्मिन्‌। 
त्वामुच्चकेस्तापयता नूय॑ च पड्चेषुणैवाजनि योजनेयम्‌ ॥नै० ३॥१०० 
हूदे गभीरे हृदि चावगाढ़े शंसन्ति कार्यावतरं हि सन्‍्तः॥ह ने० ३७५२ 
३. इति स्वयं मोहमहोमिनिर्मितं प्रकाशर्न झोचति नैपधे निजम्‌। 

तया व्ययामस्नतदुद्धीषंया दयाहुरामाल्लघु हेम-हंसरादु॥ ने० ९१२७ 
४. ने० ९१२९ 
“एू, न तुलादियये तवाकृतिन वचोदत्व॑नि ते सुशौलता। 

वदुदाहरणाकृती गुणा इति सामुद्रकसारमुद्रणा॥ ने० २।५१ 


+ 


श्श्द्‌ तेषध-परिशीलन 


इन्द्र तथा अन्य देवगण 


नैपथ में इन्द्रादि देवों की चेष्टाएँ प्रारम्भ से ही काव्य के नायक नल के 
प्रधान-कार्य दमयन्ती-परिणय के विरुद्ध होती हैं। यद्यपि वे अन्त में प्रसन्न होते हें, 
किन्तु उस प्रसन्नता में उनकी विवशता ही समझ पड़ती है--जव उनकी सारी माया 
निप्फल हो जाती है तो वे अपने पराजय को प्रसन्न हो कर वर देते में ही छिपाने 
छगते हैं, अतः उन्हें प्रतिनायक ही कहा जा सकता है। साहित्य के लक्षण-प्रन्ों में 
प्रतिनायक को लोभी, दर्पी, मात्सर्यथुक्त, मायी, कपटी, अहक्कारी, चल-स्वभाव, 
ऋ्रोधी, आत्म-इलाघा-पर, हठी, पाप-शील, व्यसनी तथा प्रधान नायक का शत्रु 
कहा गया है। 

नैयध में इन्द्र सरवेश्रयम देवषिनारद का आतिथ्य करते हुए मिलते हैं। देवषि 
का ऐसा चरित्र ही रहा है कि देव-दानव, सुर-असुर, नर, सभी की श्रद्धा उनके प्रति 
रहती हैं। अत: उनका आतिथ्य कर के इन्द्र आतिथ्य-परायण नहीं कहे जा सकते। 
फिर नारद से राजाओं के स्व जाने के कारण को जानने की इच्छा से उनके 
“भ्गवन्‌, अब वे अतिथि-गण मुझे अभिशाप-युक्‍त-सा समझ कर जो मेरे पास नहीं 
आते इपी कारण केवल स्वोदर-पूर्ति-मात्र फल वाले इस अपने कुत्सित वैभव के प्रति 
मेरा अधिक आदर-भाव नहीं रह गया।' ये लक्ष्मी-सुख पूर्वोषाजित पृण्यैश्वयं के 
व्यय करने पर ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में तो इन्हें विपत्ति-ही कहा गया है। अतः 
इनको सत्पात्र के कर-कमरू में समपित करना ही उन विपत्तिथों में शास्त्र-सज्भुत 
धान्तविक-विधि वताया गया है।” इत्यादि कहने में भी विनयाच्छन्न अभिमान 
की ह। झलक मिलती हूँ। 

नारद द्वारा निश्चित सूचना पाकर भी कि---दमयन्ती किसी अतिशय 
सुकृती युवक में अनुरक्‍त है” उसकी प्राप्ति के लिए चल देना लब्घता' का ज्वलन्त 
उदाहरण हू। शची-सी पत्नी और रम्भा, घृताची, तिलोत्तमा, मेनका, उर्वेशी-जैसी 
अप्मराओं के होते हुए भी इन्द्र का एक मानवी के लिए पागल होकर चल देना; 


१. प्रतिनायकः--लुव्बो, घीरोद्धतः, स्तव्घः पापकुत्‌ व्यसनी रिपुः॥ द०रू०२॥९ 
घोरोद्धतः--दर्पमात्सयेभूयिप्ठो सायाछद्मपरायण:। 
घीरोद्धतस्वहुड्भारी चलइचण्डो विकत्यन:॥ द० रू० शाप 
२. सामिज्ञापमिव नातिययस्ते सां यद्द्य भगवन्नुपयन्ति। 
तेन न क्षियमिमां वहु सन्‍्ये स्वोदरेकभृतिकार्यकर्द्याम्‌ ॥ चै० ५११६ 
: पूर्वपुप्यविभवव्ययलूब्धाः श्रोभरा विपद एवं विमुष्टा:। 
पात्रपाणिकमलार्पणमातां तासु शान्तिकविधिविविदृष्द:॥ ने० ५॥१७ 





प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण २३७ 


यदि पापशीछता नहीं, तो और क्या है ? स्वगें सुन्दरियों में जो खलबली मची वह 
इन्द्र के चरित्र के प्रति उनकी उचित प्रतिक्रिया थी। 

इन्द्र की माया' और कपट' का स्पष्ट रूप नर के सामने दिखायी पड़ता है। 
* जब वे कपट के साथ कुशल पूछते हें और कहते हँ--- नल, हम देवगण तुम्हारे पास 
याचक के रूप में जाए हैं।' और चल के कुछ भी दे डालने का वचन देने पर किस 
प्रकार सीधे शब्दों में कहते हे--- है महीन्दो, हम दमयन्ती का पाणिग्रहय करना 
चाहते हैं। तुम मदन-भय छोड़-कर हमारा दौत्य करो।' इन सीधे शब्दों में कितना 
कपट भरा हुआ हैं ? 

अपने को विश्व-साक्षी बताते हुए भी--यह जानते हुए भी कि दमयन्ती नल 
से प्रेम करती हु--उनका यह कहना कितनी धृष्ट्तापूर्ण निरंज्जता का द्योतक है 
कि नल, इस विश्वस्त कार्य में तुम्हें प्रयुक्त किए बिना हम सब को सन्‍्तोपष नहीं 
हो सकता... 
.. जब नल उनके कपट को समझ कर दौत्य-भार छेने के लिए तैयार नहीं होते 
तो वे दूसरी चाल चलते हैँ । देवगण दान तथा यश की महत्ता वता कर चादुकारिता 
तथा अपयश का भय दिखा,कर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें तैयार कर ही 
छेते हैं।* देवों के विरोध तथा कृतघ्नता का सव से कुत्सित रूप तव देखने को मिलता 
है, जव निप्कपट भाव से अपना सम्पूर्ण बुद्धिवल लगाकर दौत्य करने वाले नल के 
उपकार को भूलकर वे नल का ही रूप धारण कर स्वयंवर में उपस्थित होते हैं । 
उन्हें अब भली-भांति विदित हो गया है कि दमयन्ती नल को चाहती हँं--केवल 
नल को | देवों को वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे उसके 
प्राण ही निकल जाएं। वह पर-कलत्र हो चुकी है। किन्तु उनका छोम, उनको 
कामुकता इतनी प्रवल है कि वे चारों, 'कदाचित्‌ नल के म्रम से ही दमय्न्ती हमें 
स्वीकार कर छे', इस अवशिप्ट आशाकण का अवलंवन ले कर नल का अद्भुत 
मिथ्या रूप धारण करते हैं।' इसमें उनकी कृतघ्नता, मात्सय, स्तव्घता, पापणीलता।, 





१. अथिनों वयममी समुपेमरत्वां नलेति ॥ ने० पा७७ 
२. पाणिपीडनमहं दमयन्त्या: कामयेमहि महोमिहिकांशो। 
दृत्यमत्र कुद नः स्मरभीति निजितस्मर ! चिरस्य मिरस्या ने० पा९९ 
« त्वामिहेदमनिवेद्य रहस्ये निर्देत्ति न हि. ऊूमेमहि सर्वे ॥ से० ५१०१ 
ने० ५१११७-१३७ 
९, नतलअ्रसेणापि भजते भेमी कदाचिदस्मानितिशेपिताज्ञाः। 
अभून्‍्महेलादिचतुष्टयी सा चतुर्नंहो काचिदीकरूपा॥ नै० १०१८ 


््‌ श्ण 


२३८ नंषध-परिशीलन 


व्यसन तथा (काव्य-) नायक के प्रति शत्रुता एक-साथ व्यक्त हो जाती ह। स्वयंवर 
में बैठे देवगण पाठक की श्रद्धा के नहीं घृणा के ही पात्र होते हैं। 

अन्त में दमथन्ती की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वे अपना रूप धारण कर छेते 
हैं। यह उनकी पराजित अवस्था वाली विवशता थी। सती के तेज के सामने यह 
छलना कब तक टिक सकती थी। इसका भण्डाफोड़ निश्चय ही होता। महाभारत में 
यही तो हुआ। वहाँ दमयन्ती द्वारा अपने सतीत्व की दुहाई देने पर देवों को विवश 
होकर अपना वास्तविक रूप धारण करना पड़ा।' सीता के सतीत्व के सामने अग्नि 
को भी शीतल होना पड़ा था, सावित्री के सतीत्व ने यम से सत्यवान्‌ के प्राण वापस 
ले लिए थे, शाण्डिली के सतीत्व ने सूर्योदय ही रोक दिया था, अनसूया के सतीत्व से 
मन्दाकिनी को चित्रकूट के पास वहना पड़ा था। फिर सतीत्व की अपरिमेय-शक्ति 
के सामने इन्द्रादि देवों की माया की कितनी सत्ता थी? अतः ऐसा क्यों न माना 
जाय कि उन देवों का यह रूप प्रकट करना तथा नल को वरदान देना, अपना मुंह, 
पीट कर लाल करना' था। स्वर्ग लौटते हुए आनन्द प्रकट करना तथा कलि के 
सम्मुख नल की प्रशंसा करना भी मुंह की लगी हुई कालिख धोना था। किन्तु इतना 
छिपाने पर भी उनकी लज्जा को कलि ताड़ ही गया।' देवी सरस्वती की इस 
बकालत में कि “देवगण स्वयंवर में नल को यश और दमयथन्ती देने तथा वरदान 
देने गए थे। स्वयं दमवन्ती से विवाह करने नहीं गए थे” कितना सत्य है, पाठक 
उसे स्वयं समझ सकते हैं। कलि से अपनी स्पण्ट प्रतीत होने वाली लज्जा का देवगग 
जो समर्यन देते हें, उसमें उनके हृदय की विवशता का और भी पता चल जाता हैं। 
उनका कहना है कि “कले, तुम्हारी बुद्धि हमें आइचर्य में डाल रही है । तुमने हमारी 
लज्जा को ठीक पहचाना। वास्तव में महान्‌ को यदि थोड़ी वस्तु दान में दी जाय 
तो अपने ही को छज्जा होती है।” श्रीहप ने भी वस्तुतः इन्द्रादि देवों को 
प्रतितायक ही चित्रित किया है। इसीलिए स्वयंवर में बैठे इन्द्र के प्रति उनकी 
उक्ति हं-- 
१. महाभारत, वनपर्च ५७, १७-२३ 
- ने० १६१३० 


- ने० १७१४२-१५२ 


न्पँ 


न्श्ण 


« नें० १७१३४ 


रा. «९ 


« विस्मेयमतिरसनासु रावुवेलद्यनीक्षसे । 


यहुन्तेउज़्पमनल्पाय तद्दत्ते लहियमात्मनः ॥ नै० १७१४१ 


प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण २३९. 


“द्ार्य साधने के लिए नैषध का रूप वनाकर, साक्षात्‌ चल वन कर भी इन्द्र 
ने किस प्रकार अपने वास्तविक नीच भाव को धारण किया था, जिससे उन्हें अपनी 
ही वात की व्याज्या करनी पड़ी। के 


सरस्वती 


वैसे तो सरस्वती केवल राज-परिचय कराने के लिए अवतरित की जाती हैं, 
किन्धु कवि ययावसर उनके स्त्री-सुलम चरित्र का भी स्वरूप दिखाता गया है। 
आते ही उन्होंने राजा भीम से जिस रूप में अपना परिचय दिया वह अत्यन्त सुखद 
तथा कष्ट से मुक्तित्रद था। उनके इन वचनों में कितना आइवासन हुं.---राजन्‌, 
यह तुम्हारे प्रसन्न होने का अवसर है। अब विषाद बहुत हो चुका । इन राजाओं के 
विचित्र वंश तया चरित्र का वर्णन में करूंगी ।”' श्रीहर्प ने जिस प्रकार एक लम्बे 
रूपक द्वारा सरस्वती के रूप की कल्पना की है उससे देवी के प्रति अपने आप श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है। स्वयंवर में राज-परिचय देते हुए उनकी प्रगल्भता तो उनके 
तत्कालीन व्यवसाय के लिए उचित ही है। दमयन्ती से उनका ललनोचित परिहास 
भी देखने को मिलता है। दमयन्ती सरस्वती से न के पास चलने के लिए कहती 
है, किन्तु सरस्वती परिहास करती हे--सुन्दरि, तुमने नल के विपय में तो 
कह ही दिया है, अतः किसी दूसरे का नाम वताओ, अथवा नल का न मात्र कहा 
आगे का 'छ' भी कह डालो ।” सरस्वती के इस प्रकार कहने पर रूज्जा तया मदन 
की दन्द्-भूमि दमयन्ती ने केवल आंखों से नल की ओर संड्टेत कर दिया । देवी में 
ललना-सुलूस वत्सऊता भी ओत-प्रोत है। दमयन्ती को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप 
में मान लिया था। देवों से दमयन्ती की ओर से क्षमा मांगता, नरूू-दमयन्ती के 
संयोग का समयंत्र करना,” देवी की वत्सलूता के ही उदाहरण हैं। कवि स्वर्ग जाती 
हुई देवी के परम वत्सल हृदय का चित्रण करता है-- 





१. स्वं नेषबादेशमहो विधाय कार्यस्थ हेतोरपि नानरः सन्‌। 
कि स्थानिवदृभावसघत्तदुष्ट तादबक्ृतव्याकरणः पुनः सः॥ चै० १०१३६ 
२. भोमस्तयागद्यत मोदितुं ते वेला किलेयं तदलू विषद्य। 
सब निगाद्यं जगतीपतीतां गोत्र चरित्र च विद्ित्रमेपाम्‌ ॥ नै० १०८९ 
३. त्वत्तः शुर्ते नेति नले सबातः पर बदस्वेत्युदिताय देव्या । 
छीमस्मयद्वेर्यरद्धनूमो सेमी दृशा भाषितनेषधाभूत्‌ ॥ ने० १४३६ 
४. तें० शडी४०-४५ 


२४० - . नेषध-परिशीरलून 


“सरस्वती भी जाती हुई उत्कण्ठित होकर वार वार अपनी वचन-चातुरी की 
आधारभूत दमयन्ती को घूमकर देखती जाती थीं।”” 


विदर्भराज 


नैपध में राजा भीम एक व॒त्सल पिता के रूप में चित्रित हुए हैं। पुत्री की व्यथा 
से उनका चित्त अधीर हो उठता है तथा वे जीघ्म स्वयंवर का आयोजन करने रूगते 
हैं।* स्वयंचर में आए राजाओं का वे पूर्ण आतिथ्य करते हैं। दान, दया, सूनृत वचन 
तथा आतियथेयी ये चार भीम के अन्तःपुर के रक्षक हें ।' राजाओं का परिचय देने के 
“लिए उनकी चिन्ता के मूल में भी वत्सलता ही है। साथ ही उनका हृदय आस्तिक 
है।* कप्ट के समय अपने कुलदेव का स्मरण होता हैं ।' 

स्वयंवर में दमयन्ती द्वारा नल-वरण होने पर विदर्भ-नरेश के हर्षोत्फुल्ल 
चत्सल हृदय का थोड़ा दर्णन होता है। वे अपनी पुत्री के साथ अन्त:पुर में जाते हें, 
और वहां दमयन्ती के पतिवरण के विषय में अनेक सन्देह करती हुई महारानी से 
कहते हें---दिवि, तुम अत्यन्त उत्कण्ठित हो रही हो, लो अपने जामाता नल को 
पहिचानो ।”* और पुत्री को विदा करते समय उनके उपदेश में पितृ-हृदय भावों 
से उमड़ता दिखायी पड़ता है। वे रोते रोते पुत्री को विदा करते हुए कहते हें--- 

“बेटी, अब तुम्हारा पुण्य ही पिता हें, तुम्हारी क्षमाशीलतता ही तुम्हारी सारी 
'विपत्तियों को नप्ट करने वाली होगी, सन्‍्तो4 ही तुम्हारा धन होगा, महाराज वलू 
ही तुम्हारे सर्वस्व होंगे, और बेटी, अब से में चुम्हारा कोई न रहा।”* 


कलि 


कलि हर प्रकार से प्रतिनायक के रूप में आता हैँ। नेषध के कथानक में यद्यपि 
नल से कलि को विरोध करने का कोई कारण नहीं, और न उसकी कोई ऐसी क्रिया 


२. उत्का सम पद्यति निवृत्य निवृत्य यान्ती वाग्देवतापि निजविश्वमघाम भैमीम्‌ ॥ 
ने० १४९९ 
० ४११५, १२१ 
० १०१२७, २८ 
० १०६८ 
१०६९ 
० शृणा५ 
पितात्मनः पुष्यमनापदः क्षमा: घनं मनस्तुप्टिरयाखिलं नर 
कतःप पर पुत्नि | न कोषपि तेह्ुम्‌ . .. . .. . . .. .. . . -) ने० १६११८ 
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प्रकृति (पात्र-स्वभाव) चित्रण २४१ 


होती है जिससे उसके विरोध का नायक के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, तथापि इच्द्रादि 
देवों की कलुबता को लघु बनाने को ही भावना से कवि ते इस विख्यात महाकलुपितत 
चरित्र का समावेश किया हैँ। कलि का सहज घर्म पाप-परायणता है और महा- 
भारतानुसार नल के उत्तराद्ध जीवन में वह महान्‌ कष्टकारक बना हुआ है, अतः 
कवि ने इन्द्रादि देवों को प्रतिनायक के रूप में रखते हुए भी, समाज में उनके देवत्व 
के प्रति अनास्था न हो, इस विचार से नल के इस अकारण बत्रु के चरित्र का चित्रण 
किया है। कलि के सामने देवों की दुष्टता पाठक को प्रायः भूल-सी जाती है। यहाँ 
नर से उसका विरोध अकारण ही है। वह देवों से कहता हे---दिव-गण, अब हम 
लोगों ने दमयन्ती के प्रति अपनी अभिलापा को त्याग दिया है। किन्तु उस नल के 
प्रति तो हममें दया का लेश भी नहीं है ।'” कलि के अपने दुष्ट स्वभाव के सिवा 
इस बेर का कोई कारण नहीं समझ पड़ता। उसके प्रति-तायकत्व का प्रमाण उसकी 
शक प्रतिन्ना हे, जो वह चल के विपय में करता है--- 

: “विज्ञजनो, नल के विषय में मुझ कलि की इंस प्रतिज्ञा को जान लो। में नल से 
दमयन्ती तथा पृथ्वी दोनों ही छुड़वाऊंगा, और उस पर विजय प्राप्त करूँगा |” 

इनके अतिरिक्त, दूती, सखियाँ तथा वन्दीजन भी हें। किन्तु उनके चरित्र का 

कोई विकास नहीं दिखाया जाता है। उनका केवल वही व्यवसाय-गत रूप देखने 
को मिलता है, जिसे साहित्य-लक्षण-प्रन्थों के आचार्यो ने निर्धारित किया है । 


१. प्रैण्छि वाजिछितमस्मामिरपि तां प्रति संप्रति। 
तस्मिन्नले न लेशोडपि कारुण्यस्यास्ति रः पुनः॥ ने० १७१३६ 
#. प्रतिज्ञेव॑ नलेविज्ञा: कलेविज्ञायतां सम। 
तेनभेप्तों च भूमिं च त्याजयामि जयासि तम्‌॥ नै० १७१३८ 
१६ 





अष्टम अध्याय 


दोष-निरूपण 


काव्य-कल्पना में सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी कवि को कुछ नियमों अथवा) 
बन्धनों के भीतर ही रहना पड़ता हूँ। उसकी स्वच्छन्दता की कुछ नियत सीमाएं 
होती हैं। उनकी उपेक्षा करना उसका प्रमाद कहा जाता है, और कवि के उस प्रमाद 
के कारण काव्य-सौन्दर्य में ही कुछ न्यूनता प्रतीत होने छयती है। अतएवं आचार्यों 
ने थोड़ी भी त्रुटि के लिए सर्वोच्च महाकवियों को भी क्षमा नहीं दी। दोषों का 
विवेचन करते समय उन्होंने भारवि, माघ तया कालिदास तक की क्ृतियों से अनेक 
उदाहरण दिए। श्रीहय॑ और मम्मठ के सम्बन्ध वाली किवदन्ती तो वैषध को पुर्ण 
दोपाकर' ही सिद्ध करती है। पर संग्ोग से वह किवदन्ती-मात्र हीं रह गई है । 
सम्मवतः नैयघ की गन्यियों को ले सुलझा सकने के कारण किसी पण्डितम्मन्य 
खिल! ने चिढ़ कर इस किवदस्ती को गढ़ लिया था। क्योंकि श्रीहप के परवर्ती साहित्य 
के समालोचक आचार्यो ने गुण, रीति, अलड्ड।र आदि के प्रकरण में तो नैषध के 
अनेक उदाहरण दिए, किन्तु दोपधों का विवेचन करते समय कहीं किसी आचार्य 
ने नंपध की एकाध पंक्ति शायद ही कहीं उद्धत की हो।' 
१. पण्डितराज जगन्नाय ने प्रतिवस्तृपमा के दोष का विवेचन करते हुए वाक्यार्थ 
के असंप्ठलता रूप सामान्य-दोप से नंबब के इलोक-- 


“उपासनमेत्य पितुःस्म रज्यते दिने दिने सावसरेषु वन्दिनामृ। 
पठत्घु तेयु अतिभूषतीनले विनिद्र रोमाजनि श्रृण्चती नलम्‌ ॥ १8४ 


की ऋमेलकवत्‌ प्रस्त बताया है। और उसी वाक्‍्यार्थ की प्रकारान्तर से योजना 
झर के इलोक को इस प्रकार सुन्दरतर रूप दिया है-- 





उपासनार्थ पितुरागतापिसा, निविप्ठचित्तादचनेपु वन्दिनाम्‌ । 
पठत्सु तेयु प्रतिभूषतीनल विनिद्र-रोमाजनि श्रृष्त्ती नरम ॥ 


फिम्तु दिनेदिने “रज्यत्तेस्म तथा अबसरेपु' में ज्ञो उच्च-कोटि की व्यम्जना 


है, यह पश्डितराज के काद-छांद कर व्याकरण की एक वाक्यता फे 


दोप-निरूपण र४३ 


आचार्यों की इस मवोवृत्ति का केवल यहो कारण प्रतीत होता है कि उन्हें 
सैपध में गुग, अलड्भुर आादि अच्छाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में मिलीं, तथा श्रीहूर्प 
की प्रतिया से वे इतने अभिभूत हो गए कि इस काव्य के दोपों की ओर, जो यों भी 
अत्यन्त तगण्य थे, उनका ध्यान ही न गया। नैयध में कहीं कुछ दोय भी हें, किन्तु 
उसी झूप में जैसे रत्न में कहीं कहीं कीटानवेघ (कीड़े का छेद) आदि दोप हो जाते 
हैं। किसी इलोक का कोई दोप भले ही कुछ खटकता हो, पर उसी इलोक में अन्य 
गूग इतनी अधिक मात्रा में होते हें कि उसके सौन्दये में उस दोष से कोई विशेष 
क्षति नहीं आने पाती॥ 

यहाँ नेषध के कुछ स्थलों का उल्लेख किया जा रहा हैँ जो स्थूल दृष्टि से देखने 
में सदोप प्रतीत होते हैँ, किन्तु सृक्ष्मेक्षिकया विचारने पर निर्दोष ही सिद्ध होते हें । 
अतः इन्हें नंधघ के दोष न कह कर दोपाभास ही कहना उपधुक्त होगा। एकाथ 
स्वर यदि वस्तुतः सदोष हैं भी तो वे न होने के बरावर ही माने जायेंगे। अस्तु ! 


ख्यातिविरुद्धता अयवा प्रसिद्धिहत 


जहाँ कवि रयाति अयवा प्रसिद्धि के विरुद्ध कोई योजना करता है, वहां 
स्याति-विरुद्धता अथवा प्रसिद्धितत दोष माना जाता है। “उपवर्न-विहार करते 
समय नल ने चम्पक-कलिकाओं को देखा, जो कामदेव की बलिदीपशिखाओं के 
सनान प्रतीत हो रही थीं। उन कलियों पर बेठे अश्लमर ही' उन दीपशिखाओं के 
कज्जल थे, जो इस प्रकार प्रतीत होते थे मानों पान्य (प्रवासी) रूपी पतंगों (कीड़ों ) 








अनुसार रचे हु इस भीरस पद में कहाँ से जा सफत्तो है, इसका सहृदय- 
पाठक स्वयं अनुभव फर सकते हैं, अस्तु ॥ 
, उसी प्रकार आचार्य रघुदर मिट्ठछाल शास्त्री चैंषव फे-- 
निर्जाशुनिदेमदज्ूभस्मभिर्मुषा विषुर्वाल्छतिलाज्छनोनूमुजाम । 
त्वदास्थतां यास्यति तावतापि कि वघृवधेनेद पुनः कलड्ितः ॥ से० ९११४६ 
इलोक कफो--मदड्भूनिर्दाहजभस्ममृष्ठिभिर्तुनेप्सुरड्रापनयात्वदास्यतामू._। 
गमिष्मतीन्दुर्वेकदाप्यमूं स्पुशा वधूबधेनामिनवां फलडििताम्‌॥ 
पह अन्य रूप देकर उसे दो दोपों से मिर्मंबत बताते हैं, अस्तु। 
१. नहिं कीटानुवेधादयों रत्तस्परत्वत्वंव्याहम्तुमीशा:--उद्त॑ च--- 
फोदानुवेबरत्नादिसावारण्पेनकाव्यता। दुष्ढेष्वपिमतायन्र रसाथनुग्तः फुट: । 
पघर० ८०, प्रयय परिष्छेए 


रथ मेषध-परिशोौलून 


का वध कर के उन कलियों ने यह पाप कर्म अजित किया है” और फिर, “घ्रमरों 
से यकत होने के कारण ऊंची चम्पक-कलिकाओं को अधीरता से देख कर तथा चकित 
होकर नल ने तक॑ किया कि यह वियोगियों के विनाश के लिए उदय हुआ 
श्षम-केतु है। ! 
पूर्वोक्ति दोनों इलोकों में चम्पक के पुष्प पर प्रमरों का बैठना प्रदर्शित 
किया गया है, किन्तु यह. लोक-प्रसिद्धि के विरुद्ध है। छोक में ऐसा विश्वास हूँ 
कि भ्रमर चम्पा के फूल पर नहीं बेठता। क्‍योंकि वहाँ बैठने से उसकी मृत्यु हो 
जाती हू। 
पर यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रथम (१८६) में चम्पा की कलियों को 
दीपशिखा तथा उन पर अलियों को कज्जल-पुंज के रूप में, और द्वितीय (१॥९१) 
में चम्पा की कलियों को अलियों. की श्रेणी से ऊंची उठी हुई कहा गया है । कवि ने 
यह कहीं नहीं कहा हैं कि चम्पा की कलियों पर भ्रमर बैठे थे। कज्जल दीपणिखा के 
ऊपर उससे अलग ही रहता है, दीप शिखा पर बंठा नहीं रहता। उसी प्रकार भंवरे 
भी चम्पा की कलियों पर बेठे नहीं कहे गए हें, अपितु मंडराते हुए ही चित्रित किए 
गए हैं। और अपहनुति एवं उपमा द्वारा वस्तु-चित्रण में यहां म्रमरों का चम्पक 
कलिकाओं पर मंडराना ही कवि को इष्ट है, जो किसी प्रकार ख्याति-विरुद्ध नहीं 
भाना जायगा। द्वितीय (१९१) में चम्पा की कलियों को अ्मरों की श्रेणी के 
कारण ऊंची उठी हुई कहा गया है। यहां न प्लमरों का बैठना कहा गया है, और न 
ही यह कहा- गया हूँ कि भ्रमर जीवित हैं या मृत। अतः यदि चम्पक-कोरकों को 
अमरों के वैठने के करण ऊंचा उठा हुआ मानें तो यह भी विना किसी कठिनाई , 
के मान सकते हें कि वे म्रमर चम्पक कोरकों पर बैठने के कारण निष्प्राण होकर 
दीं पड़े रह गए हूं, जिससे वे कोरक ऊंचे उठे हुए प्रतीत हो रहे हें। अतः यहां भी 
ज्याति-विरुद्गता दोप नहीं है।* 
१. विचिन्वतीः पान्यपतडुर्गहसने रपुण्प-फर्माण्यलि-कज्जलच्छलात । 
व्यकोकयच्चम्पक-को रकावली: स हाम्बरारेवेलिदीपिका इब0 ने० १८६ 
२. अलिज़जा कुड्मलमुच्चशेखरं नियोय चाम्पेषमघीरया धिया। 
स्‌ अत पद वियोगिनामुदीतमातड्धितवानशड्ूत ॥ ने० १९१ 
डे. दलित जीवातु में मल्लिनाव ने यहां इस दोष का इस प्रकार परिहार किया है--- 
न पदुपदो गन्धफहोमजिप्नत' इत्यादी अलौनां चम्पफ-त्पर्श-भावाग्रसिद्धेरिति 


च्ेमन्न श्ः कक रे 
चेन्नस्पृशन्त्येच। किन्तु स्पृष्ठा ज्रियन्ते तावतेव स्पशाग्राव-प्रसिद्धि रितिक्वचित 
फोदित परिहार 
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इन इलोकों में पुत्रक्ति ढंग से झ्याति-विरुद्धता दोप का परिहार हो जाने पर 
भी त्यक्षत-पुन:स्वीक्ृत नामक अर्थ-दोय बना रहता हैं। क्योंकि एक बार प्रयम 
(१८६) में श्रमर-प्हित चम्पकलकलिकाओं का वर्णन करके कवि स्थरूबपद्मिती 
(१८८) रसाल (१८९) तया पिक (१॥९०) का वर्णन करता है, और अन्त 
में फिर (१९१) म्रमरसहित चम्पक-कलिकाओं' का चित्रण करने लछूगृता 
हैं, अस्तु। 
ख्याति-विरुद्ध दोष का एक अन्य आभास नल के सपत्नीक अपनी राजधानी में 
पहुँचने पर सौधवातायन से सुन्दरियों द्वारा उनके सौन्दर्य के अवलोकन के वर्णन में 
मिलता हँ--उस नगर की सब स्त्रियों के से त्र-हूपी नीलकमल जो अत्यन्त प्यास के 
कारण शुप्क हो जाने से व्याकुल थे, राजा नल के मुखचन्द्ध की शोभा रूपी सुधा का 
पान करने लगे। वह सुधा महलों की खिड़कियों के छेदों से जाती हुई रश्मि-हूप 
कमल-तालों द्वारा नेत्रों के समीप छाई जा रही थी।-- 
कमलों का चन्द्रमा की सुधा से अनुराग लोक-प्रसिद्धि तया कविप्रसिद्धि दोनों 
के विरुद्ध है। 
किन्तु थोड़ा विचार करके देखा जाय तो कवि की उक्ति बड़ी युक्तित के साथ 
'कही गयी प्रतीत होती है। दिन में खिलने वाले कमलों का चन्द्रिका से साक्षात्‌ संयोग 
नहीं होता हूँ। कमलों के सूर्य-सम्पर्क से विकसित होने के कारण उनके असम तो 
क्या कैसी भी पिपासा अयवा शुष्कता से उत्पराग होने का अवकाश ही नहीं रहता 
है। यहां चन्द्रसुधा का मुख-श्री-सुधा से तादात्म्यारोपण होने से वह सुधा कमलों तक 
उन्हें खिलाने के लिए नहीं, अपितु जिलाने के लिए; और साक्षात्‌ नहीं नाल द्वारा 
परम्परया पहुंचती है। अतः यहां प्रसिद्धि-विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं है। 


किलिष्दत्व 


जहाँ अभीष्ट अर्थ की प्रतीति में विलम्ब हो तथा बाधा होने के कारण अभीष्ट 
बर्थ कप्ट से समझ में अ(ए वहां क्लिप्टत्व दोष माना जाता है।* 

कुण्डिनपुर का वर्णन करते हुए श्रीहरप कहते हे---/जिस नगरी के भवनों की 
अट्टालिकाओों की भमि पर जटित चन्द्रकान्त मणियों से (सदा चन्द्रोदय के समय) 
१. निषव-नृ५-मुलेन्दु भीसुवा-सौयवातायवविवरगरव्मिश्रेगनालोपनीताम्‌ । 

पपुरतमपिपासापांसुलत्वोत्परागाण्यखिलपुरपुरन्ध्रीनेत्रनीकोत्पलानि.._ ॥ 
सें० १६।१२८ 

२. क्लिष्टत्वं घतोड््थप्रतिपत्तिव्यंबहिता--काव्यप्रकाश, सप्तस उल्लाल। 
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जलखाव के कारण बढ़ी हुई आकाश-गज्भरा चन्द्रोदय के समय अपने पातित्रत्य-धर्मः 
को नहीं छोड़ती - 

यहाँ चन्द्रोदय के समय समुद्र बढ़ता है, गज्भू। समुद्र की पत्नी हें। अतः उन्हें भी 
पति की वृद्धि के समय चढ़ना चाहिए। चन्द्रकान्त मणिओं के जलखाव से वे बढ़ती 
हैं, मानों वे चद्धोदय के समय अपने पातिश्रत्यधर्म का पालन कर रही हें। 

यह अये बड़े विलम्व से समझ में आता है। साथ ही, आकाश-गड्। का 
चन्द्रमा के उदय (वृद्धि) के समय बढ़ना देख कर यह भी प्रतीत होने लगता हैँ कि 
आकाइश-ज्जा का यह पातित्रत्य चन्द्रमा के ही प्रति है (क्योंकि समुद्र का कंहीं 
उल्लेख नहीं है])। अतः यहां विरुद्धमतिकृतू-तामक दोष भी माना जा 
सकता हूँ। 


अप्रपुष्त 


व्याकरण, कोष आदि के नियमों द्वारा गुद्ध होने पर भी कवियों ने जिन शब्दों 
का प्रयोग न किया हो उनका प्रयोग करना अग्रपुक्त दोष माना जाता है।' जैसे पद्म 
शब्द कोय द्वारा पुल्लिग तथा नपुंसकलिज्भ होने पर भी नपुंसकलिज् में ही प्रयुक्त 
होता हैँ, उसका पुल्लिग में प्रयोग करना अप्रवुक्त दोष होगा। किन्तु श्रीहष दमयन्ती 
का वर्णन करते हुए “शीतकाल में पद्मों (प्मान्‌) को तथा वषकाल में खञ्जरीटों 
को, उनके जिस उत्तम भाग को लेकर, ब्रह्मा उन्हें कहीं धरोहर रख देते हैं, उसी 
उत्तम भाग से सुन्दरी के दोनों नेत्रों का निर्माण करते हैं।'” 

यहाँ पद्म शब्द पुल्लिग में प्रयुक्त होने के कारण अप्रयुकत दोष से युक्त हैं । 


दुष्फ्रम 


जहाँ वस्तुओं के परिगणन में क्रम की व्यवस्था उचित नहीं रहती, वहां दुष्क्रम 
दोव माना जाता हूँ। नैयव की “मानी पुरुष को|प्राण तया सुख भले ही छोड़ने पढ़ें 
पर वे अपने जीवन के मुख्यत्रत याचना' को कभी नहीं छोड़ते ।” इस उक्त में 


१२. यदगार-घटाटू-ऊुट्टिम अवदिन्दूपलतुन्दिलापया ॥ 
मुनुचे न पतिब्नतीचिती प्रतिचन्द्रोदयमश्रगड्भया ॥ ने० २८९ 
२- अग्रपुक्त तया आम्नातमपि कविभिर्नादृतम्‌--काव्यप्रकाश, सप्तम उहलास। 
- पद्मान हिने प्रावृषि सज्जरीदान्‌ क्षिस्तुप्र मादाय विधि: क्वचित्तान । 
सारेय जेद प्रतिवर्यनुच्चे: पुण्णाति दृष्टिदयमेतदीयम ॥ ने० १०१२० 
त्पमन्यसूझ्यर्न च मानिनोवरं त्यमन्ति न त्वेकमयाचितत्रतम्‌॥ नै० १५० 
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“सुख तया प्राण यह क्रम उचित था, क्योंकि प्राण सभी सुखों से वढ़ कर प्रिय 
होते हैं। 

केन्तु यहां शर्म से श्रीहप॑ का अभिप्राय शारीरिक सुख या विषयानन्द नहीं 
है, अपितु वेदीकत 'एसस्प्रैवानन्दस्थान्यानिभूतानिमात्रामुपजीवन्ति', तया न वा 
अरे पत्युकामाय पति:प्रियो भवति। आत्मनस्वुकामाय---इत्यादि है। अतः वे 
प्राण को पहले और परमार्थ मार्ग में प्राप्य शर्म को पीछे रखते हैं। क्षत्रिय उसी सुख 
के लिए रण में दूसरे की रक्षा में प्राण देते थें। अत: कवि का पुरवॉक्त क्रम उचित 
ही है। 
अधिक-पदता 


जहाँ कुछे पद आवश्यकता से अधिक होते हें वहाँ अधिकपदता वाक्‍्य-दोषे 
होता है । इस दोप का आभास कुण्डिनपुर की पण्यवीथियों के वर्णन में मिलता है । 
कवि की उक्ति हँ---जिस (नगरी) की दूकान पर विक्रेता ने (कस्तुरी के) 
सीगन्ध के लोभ से निश्चल, यद्यपि गुंजार करते हुए श्याम म्रमर को, जन-कोलाहलू 
के कारण कस्तूरी खण्ड के साय तौलते हुए, नहीं जान पाया ।*” 

यहाँ मलीमस (श्याम) शब्द व्ययं (अधिक) है। म्रमर तो श्याम होता हो 
हैं, अत: इस विशेषण के विना भी प्रमर के रंग में कोई अन्तर न आता। 

किन्तु विचार करने पर मलोमस शब्द सत्रश्रोजन प्रधुक्त हुआ प्रतीत होता है, 
ज्यर्य नहीं। यहाँ स्रान्तिमान्‌ अलड्ूगर के लिए केवल अलि और कस्तूरिका का उल्लेख 
मात्र पर्याप्त न होगा। साम्य की स्थापना के लिए दो में से किसी एक का श्यामता- 
वाचक विशेषण देना उचित ही होगा। रस-गद्भाधर में म्रान्तिमान्‌ के उदाहरण 
“कनकद्रव-कान्ति-कान्तया' तया राम स्निग्वतरंध्यामं -धाराधरधिया--- इसी 
चात को सिद्ध करते हैं। भामिनो-विछास के--सलिने5प्रिागपुर्णा विकसितवदना- 
मनलपजल्पे$पि | त्वयि चपलेडपि च सरसा म्रमर कय॑ वा सरोजिनी त्यजसि ।११०० 
में मलिन पद भी इसी प्रकार सम्रयोजन प्रयुक्त हुआ हे। 

कुछ दोयाभास श्रीहप की काऊूक्रम की उपेक्षाओं में मिलता है । ह 

दूत-हूप नल के समझाने पर कि विना देवों की प्रसन्नता के दमयन्ती का तू 
के साथ विवाह असम्भव है” दमयस्ती उन्मुकत कण्ठ से विछाप करने लगती हैँ, जिसे 


२. समसेगमर्देयेंदापणे तुलयन्‌ सौरभछोभनिश्चलम्‌। 
पणिता न जनरवैरदबेदपि मुंजन्तर्मालमलीयसम्‌ ७ ने० २६९२ 


२४८ नेषध-परिशीलन 


सुन कर नल का हृदय द्रवित हो जाता है, वे भावोद्रेक में अपने को प्रकट कर देते हें। 
उस समय दमयन्ती के लज़्जावनत हो जाने पर उसकी सल्षी तल से कहती है-- आप 
का चित्र बना कर उस चित्र के चरणों पर स्वयं अश्रुवार वहाती हुई दमयन्ती ने जो 
मदन रहस्य की वातें कहीं थीं उन्हें आप मुझसे सुनिए ।/” और फिर दमयन्ती को 
उक्तियों को सुनाती है---स्वयं पति वरण करने में स्वतन्त्र मेरे प्रति यदि आप 
अनुकम्पा करते हे तो इसमें देवों के प्रति क्या कोई अपराध होगा ? यज्ञों में आपसे 
तुप्त होने के कारण देवगण संकोचवश कुछ कह तो सकेंगे ही नहीं। और फिर 
अच्छा हो कि बे देवगण भी स्वयंवर में आवें। में उन्हें प्रसन्न करके ही' आपको 
वरूंगी। उन्हें भी कया किसी प्रकार दया न आवेगी ? वे न कामदेव हूँ न तुम्ही हो ।** 
नल को वरने में देवगण अप्रसन्न होंगे। यह विचार तो तभी उठ सकता था जब 
दमयन्ती को यह मालहूम हुआ रहता कि देवगण भी उसे चाहते हैँ। और देवों का 
प्रस्ताव तो वह दूत नल के मुख से ही सुनती हैँ। अतः इसके पूर्वे दमयन्ती के उस 
प्रकार के प्रल्पों की कल्पना करके कवि ने काल-क्रम की योजना में अव्यवस्था 
कर दी हैं। 

किन्तु ध्यान से देखते पर यहां कोई काल-ब्यतिक्रम नहीं हुआ है। नेपथ के 
कथानक को यदि प्रारम्भ से देखें तो हम दमयन्ती के एक क्षण के लिए भी अपनी 
दृष्टि से ओमछ नहीं पाते। उसकी सारी चेष्टाएं, सारे क्रियाकलाप एक क्रम से 
अड्ित को गयी हैं। तो आखिर चित्र के प्रति यह प्रलाय हुआ ही कब होगा जिसका 
उल्ले व सखी ने इस प्रकार हृदयस्पर्शी इंग से किया है ? यदि विचारपूर्वक देखें तो 
इसका एक हं। समय समझ पड़ता है, वह है इन्द्रादि दिक्‍्पालों की दूतियों के चले 
जाने पर। दूतियों के प्रस्तावों को सुन कर उसे देवों के अनुराग का पता चल जाता 
हूँ, अतः पूर्वोक्त प्रछाप में देवानुराग का उल्लेश्न उचित ही होगा। और फिर, नल ने 
जो गुप्त रूप में देव दूतियों से दमयन्ती की भत्सेनाओं को सुन चुके थे, घुरन्त अपने 
को प्रकट न किया होगा। वीच में कुछ समय अवश्य विताया होगा, जिससे कि 
दमवन्ती को चित्तृत्ति भी कुछ ठिकाने हो जाय। इस प्रकार दूतिथों के जाने के 


१. पदाततियेपाल्लिंखितस्य ते स्वयं वितन्‍वती छोचन-निर्झरासियम्‌। 
जगाद या सेद्र मुधान्मम त्ववा प्रसुनवाणोव्निपन्चिशम्यताम्‌॥ नै० ९१४३ 
२. सुरापराधस्तत्र था कियानय॑ स्वपंत्ररायामनुकम्पता मयि। 
मिरापि वक्ष्यन्ति रखेदु तरंपादिर न देवामु बलज्जवैव ते॥ नै० ९॥१५३ 
। 


बजनन्‍्त ते वेठपि बर॑ च्वयंतरं प्रसाग्य त्ेव सवा वर 
« भजन्‍तु तू तठंऊय बर न्दपतर श्रसाद्र तय मथा वारण्यता 


नशा 





० 


ने स्दता तानपि न ज्गेत्या ने रेपि सदन ऋदनस्त्वमेंद वा ।। मै 
ने सदया तानाप न सुथद्॒या न तप चसत्नस्‌ रदनतल्त्वनंत वा॥ च० ९॥ १५८ 


दोड-मिरूपण २४९ 


इचात्‌ तया नल के अकट होते के पूर्व का अन्तराल ही वह समय हैँ जब विक्षु व्ब' 
एवं व्ययित दमयन्ती ने अपने प्राणेश्वर के चित्र के सम्मुख साश्रु यह 'प्रसुन-बाणोप- 
नियद्‌' सुनाई होगी। अतः यहां कालक्रम का कोई दोय नहीं। 

इस दोवाभास का दूसरा उदाहरण देखिए--- 

स्ववंवर में शिविकावाहक दमयन्ती को अवच्तिनाथ के पास से एक अन्य 
नरेश (गौडेन्द्र) के पास उसी प्रकार ले गए जैसे रबुवंश दीप राजा भगीरथय गज्भा 
को पृथ्वीतछ्ू पर ले आए थे।' 

सूर्य॑वंश में भगीरय रवु से कई पीढ़ी पहले पंदा हुए थे। उस वंश का रघुवंश 
नाम रु के पश्चात्‌ पड़ा है। अतः भगीरय को रघुवंशदीप कहना अनुचित हुँ । 

बच्छा होता यदि इसके स्थान पर 'रविवंशदीप' कहा गया होता। 

किन्तु रविवंश बहुत बड़ा है । उसकी अनेक शाखाएं भी हुई। वह शाखा, जिसमें 
भगीरव आदि उत्पन्न हुए रघुवंश ही के चाम से प्रसिद्ध हुईं। मूल पुरुष को वताने 
के लिए तो उसके बाद प्रमव! अयवा ह्' का कोई हृत्प्रत्यान्त रूप जोड़ते हे--जैसे 
सू्-प्रमच, वंशक्ृत, वंशकर इत्यादि। यहां रघु के ज्ञाथ ऐसा प्रयोग नहीं किया गया 
हैं। और फिर, महापुरुष अपने से दस पूर्व तया दस अवर पुरुषों (२१ पीड़ियों) 
को तारता है। इस विचार से भी रघु का नाम उचित ही लिया गया है। अतः यहाँ 
किसी प्रकार का दोय नहीं। 

इसी दोयाभास का एक और उदाहरण देखिए--- 

स्वयंवर में ही अयोध्या के राजा ऋतुपर्ग का परिचय देती हुई सरस्वती 
दमवन्ती से कहती हें---“इनके पूर्वजों ने सागर को खोदा तथा गड्जा द्वारा उसे पूरा 
किया था, फिर इन्हीं का वंशज उस सागर पर पुल बांघेगा ।/यहां कवि को इस वात 
का ध्योन बना रहता है कि चल के समय तक रामावतार नहीं हुआ था, किन्तु आगे 
चल कर देवपूजा के समय नल द्वारा राम, कृष्ण, बुद्ध तवा कल्कि जवतारों की भी 
प्रायता करवाते हैं, उदाहरणार्थ--नल् राम की प्रार्थदा करते हुए कहते हें--- है 
रबुवर, यदि आप मुझे तत्त्व-बुद्धि नहीं देते तो वह मोह ही दे दीजिए, जिसके भय से 
रावण की सेना युद्ध-क्षेत्र में मूड़ होकर सम्पूर्ण विश्व को आपके रूप में देखने 
लगी थो।” उद्नी प्रकार कल्कि-अवतार की प्रार्थना करते हुए कहते हें--- रण की 


लकनन न 





१. भेंरोलवापबत्‌-जत्यजवस्तदन्य गद्धमसिव क्षितितल रघुवंददीप:-बै० ११४९५. 
२. अखानि सिन्धुः समपुरिगद्ध्या छुले किलास्य प्रसभ॑ स भब्त्स्यते-ने० १२४८ 
३. नो धदासि यदि दत्त्ववियं में यच्छमोहरमपि त॑ रघुवीर। 


$ 


पेद. रादणच्ूयुँधि पूढा त्वनूसयं जगदपद्यदशेयम्‌ ॥ ने० २१७७० 


7२५० नेबव-परिशीलन 


घूलि से पाण्डू (धवलू) वर्ण मानव देहवारी (विष्णु-व्यापक) आप पृथ्वी पर, 
"दुष्टों की खोज में घूमते हुए मानों अपने पिता विष्णु-यश का नाम सार्थक कर रहे 
थे, क्योंकि आपके रूप में मानों उनका घवल यश ही साक्षात्‌ देह धारण कर सर्वत्र 
व्यापक वन रहा था।” इससे कवि की कालक्रम के प्रति असावधानी स्पष्ट प्रतीत 
होती हैं। 

पर यह भी दोयाभास ही हूँ। पुराणों में विष्णु के ये ही अवतार इन्हीं 
नामों से ब्राह्म, पाच्म, वाराह आदि कल्पों में वार बार हुए बताए गए हैँ । अत: अवतार 
'रूप से राम, क्ृष्ण, बुद्ध , कल्कि आदि नित्य-विग्रहों की स्तुति में कालक्रम के विपयंय 
का कोई दोप नहीं होता । और अवतार रूप में स्घुति करते समय उस अवतार के 
“चरितों का गान भी उसी प्रकार नित्य चरित' के रूप कालानवच्छिन्न' ही माना 
जायगा। किन्तु एक मनुष्य के रूप में इनका चरितोल्लेख करते समय कवि को 
ऐतिहासिक दृष्टि रखनी पड़ेगी। सेतु वाँधना मानुष कर्म है और एक कालावच्छिन्न 
व्यक्ति से संवद्ध हैं। अतः ययाभूतवर्णन करने वाले कवि को इसमें पूर्वापरता की 
ऐतिहासिक दृष्टि होनी ही चाहिए, अस्तु । 


१. देहिनेद यशत्या अमतोदर्पा पाण्डुरेण रुपरेणुिवच्च:। 


हज 


वप्युवा जतपितुर्नवतासूचान विष्गुयशसइच सदर्थम॥ नै० २१ ।९२ 


#१॥॥ 


सवस अध्याय 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलड्धूार 


प्लीहर्ष के समय तक रीति, वक्रोक्ति तया ध्वनि आदि वादों की पूर्ण अतिप्ठा 
हो चुकी थी। यद्यपि भामह, दण्डी, उद्भट के अलूदूा र-वाद एवं वामने के रीतिवाद, 
'अलड्भूपरवादी कुन्तक के वक्तोक्तिवाद, आनन्दवर्धन के घ्वतिवाद का क्षेत्र निर्धारित 
“हो चुका था, किन्तु काव्य में चमत्कार के लिए वैदुप्य-प्रदर्शन वाले युग में कवियों ने 
'त्तो अलद्भार तथा वक्रोक्ति को अपनाया और काव्य-समालोचना के आचार्य 
सानन्दवर्धन तथा उनके अनुयायी अन्य आंचार्यो ने ध्वनि एवं रस का झण्डा ऊंचा 
“किया। कवि अप्रसिद्ध से अप्रसिद्ध अलद्भारों की योजना करते, अतः उन्हें वैचित्षय 
के पक्षपाती अलड्भारवादी आचार्यों के सिद्धान्त अधिक प्रिय लगते। भणिति-भद्धी 
उनका प्रधान लक्ष्य होता था। वे उसी के लिए यरन करते । यदि उसके द्वारा ध्वनि 
तथा रस की भी कुछ निष्पत्ति हो जाती तो भले हो जाय, परल्तु कवियों का उसके 
लिए न तो कोई प्रयत्न होता, न उनको कोई अपेक्षा । इसके फलस्वरूप व्वनि एवं 
रसवादी आचार्यों को उत्तम काव्य के उदाहरणार्थ बहुत दूर के पुर्ववर्ती-कालिदास, 
“भचमूति, भट्टनारायण आदि--महाकवियों का आश्रय लेना पड़ता। उन्हीं के 
काव्यों से घुमाफिरा कर वे सभी उदाहरण देते। अलड्ूूरवादी भामह, दण्डी, वामन 
"ने काव्य-सौन्दर्य के लिए जिस वचन-मज्भी अथवा वैचित्य का प्रस्ताव किया था, 
'कुन्तक ने अपने वक्रोक्ति जीवित' द्वारा उसे सब प्रकार से पललवित किया। 
भामह ने काव्य के लिए वक्रता को उपयोगी बताया हँ--वाणी को अल्छकृत 
करने के लिए वक्रोक्ति को वाञछनीय' कहा हैँ। उन्होंने अतिशयोक्ति की परिभाषा 
करते हुए उसे लोकातिकान्त-गोचर (लोकातिशायी) वचन कहा है, और आगे 
इस अतिशयोक्ति का वकरोक्ति के साथ एक-रुप्य स्थापित करते हुए कहा है कि 
वक्रोक्ति (अतिशयोक्ति) के द्वारा अर्थ सुशोभित होता है, अतः कवि को 


सन वन न बनना घन वन पीना न जम बम 
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वक्रामिषेयद्व्दोक्तिरिष्दा चाचामलडक्षति:--भाभह का काव्यारुकार ११३६६ 
२. निसित्ततों बचो यत्तु छोकातिक्रान्तमोचरम्‌। 


भच्यन्तेडतिशयोक्तिं तामरूडूगरतया यथा॥ दही, २८१ 


श५२ संपव-परिशीलन 


साथने के छिए प्रयत्त करता चाहिए, ब्योंदि इसके बिना अछदूवार ही कया ? 
भामद्व बक्रोक्ति को कोई एक पृथक्‌ अल ॥? नहीं मानते, अमिसु एक ऐसी उवित- 
भड्ी (जैली) मानते हैं, जो समस्त काव्य में आवश्यक होती है, चाहे वह गदध्यहूप 
हो चाहे पद्च-रूप, और जो काव्य का एक प्रवान तत्त्व है ।* सीची बात को भामह कोई 
अलद्धार नहीं मानते, क्योंकि उसमें वक्तता नही रहती। ऐसी बात को वे वार्ता 

कहते हैं। इसीलिए उन्होंने हेतु', सूक्ष्म तथा लिश” को अलब्दार नहीं माना हूँ ।' 
अर्थात्‌ भामह के मत से अतिशयोक्ति सारे अलक्भारों का मूल है, जहाँ कुछ अति- 
दयोक्ति नहीं वहाँ कोई अलच्छूगर नहीं। 

- दण्डी ने समस्त वाहुमम (वचन-प्रकार) को ही दो भागों में विभक्‍त 
कर दिया हैं। उनके अनुसार स्वभावोक्ति तथा चक्रोफ्ति ये ही दो शन्दियां हे जिनके 
द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है ।" भनुप्य अपने भावों को या तो सीधे झद्दों में 
व्यक्त करता है, या कुछ भडिमा के साथ | सौन्दर्य दोनों तरह को उक्लियों में रहता 
हैं। वस्तु-त्वभाव के वर्णन को स्वभावोक्ति कहते है, त्या कुछ भी भद्धिमा के साथ 
कही हुई वात सालंकार भयवा वक्रोक्ति कही जाती है। इसीलिए दण्ड ने दवेतु, 
सूक्ष्म, छेघ, आजी: आदि सीवी उक्तियों को भी अलद्डूपर माना है। वक्रोक्ति में भी 
सौन्दर्य बढ़ाने वाला इलेय होता हूं।* दण्डी ने वक्रोक्ति की चर्चा संसृष्टि (संकीर्ण) 
अलझ्जार के प्रकरण में की है । दूसरे शब्दों में हम दण्डी का मत इस प्रकार रख सकते 
हें कि “जव वक्रोक्ति रहती है तव अल छ्वार सुझोमित होता है और जब इलेप का 
संग्रोग होता हे तव वक्रोक्ति और भी उत्कृष्द हो जाती है ।/ साथ ही दण्डी ने भामह 
की भांति अतिशयोक्ति की व्यापकता को भी माना है। उन्होंने अतिथयोक्ति के 
प्रति महाकवियों की आदरभावना का उल्लेख करते हुए उसे अन्य अलड्ूारों का 


स््ीनिकिकनना ना 


१. सब सर्वन्नदक्कोक्तिरनयारयों विभाव्यते 


यत्नो5स्थां कविना कार्य:कोइलड्भूगरोइइयाविन्ा ॥ वही श।८५ 


सर्वमेचेतदिष्पते जी] 


२. युवतंवऋस्‍्वभादोकत्या ->वही ११३० 
३. हेतुइ्चसुक्ष्मों लेशोड्य नालड्ुगरतया सतः। 
समुदायासिधानस्थ वक्रोवत्यनभिधानतः। 
गतो5स्तमककों भातीन्‍दुर्षान्तिवासाथ पक्षिण:। 
इत्येवमादि कि काव्य दार्तामेनां प्रचक्षते ॥ क्ाव्या० २८६-८७ 
४. भिन्न॑द्वित्रा स्वभावोक्तितंकोक्तिश्वेतिवाऊमयम्‌--काव्यादर्श० २३६३ 
५. इ्लेयः सर्यासु पुष्णाति भावों चक्रोक्तिपु श्रियम--काव्यादश० २३६चे 


फाव्य-सीरयें सयवा बलेदगर २५३ 


कफ टडक.. टक्कर ताक रा ये ब्ल्त्नाऊ बाप 220 । 
चरमाशत्रय दताता यागन ने ता बकात्त का एुद्म विनेत्र अब छि्गार माह 
न ५ < ५० 
जो सादग्य पर भाषारित क्षय रू होना हें। विल्चु झआलाय उुल्क ने उसे छाऊत्स 
दद 
>> पैहत्म के साथ की। उन्होंने कवि के वक्त व्यापार 
घाद की पतिप्ठ सम ये परष्टगगटटस झा साथ का। उन्दानव सबद मा बक्र व्यापार 
बाद पा तर ६ 
+ [॥ काव्य लक मजे ६7४ अं के पक के कण 3० कारक नकल अ० नरक पदट ६ 
(रसन :ः प) में घन्‍ल घद्दास की काठ्य साला | उससे मत से झलझकूम शब्द 
०5, मा 8 की है: पक >न्क रो काब्य ना 5 छा पता 
74४ माप है । 47] पृ खाल शार (7६॥ काब्य साना कर) छल क्क्रि दवा 0४ 4 758 
ड १ . 
बसु शवा छाद्रप का पृथए वस्सयु चहा म बनते उनेदा मत से छलझूवर का द। दय॒रा 


बात) है। कुल्क ने अलदारों को कैब्द नभिपानलवार-विशेष या, बात कहने 
का विद दंग माना है। उन्होंने सम्पूर्ण अछडूएर-बर्ग को वकोविस छा ही विभिन्न 
झूप माना है। वफ़ीयित प्राण-एप से सब में प्रवाहित रहती है। उसके मत से बायब- 
के अत्गत ही समस्त अलद्भार-वर्ग भा जाना # वक्ता के बमाव के कारम 
ही उन्होंने स्वनावोत्ति, विशेधो?तित, छेठु, सूध्म, लेंगे, उप्रमा, रूप, सवा 
पाधीः को बलदूार नहीं माना है। जो आरूशूरिक स्वभावोषित णो अलगूएर 
मानते है उनके विपम में छुल्तक का गह कंदाक्ष है कियदि अछस्टूय को दी 


अलाद्ार मान हे नो फिर अछाछुार किसका किया जायगा ? 
पुस्तक ने यदथपि बलझूगर के साथ रस गया उतना महत्व नहीं माना है किल्सु 
आनन्दबर्द्धन द्वारा प्रतिदादित उस सिद्धान्त की से गुदादम उपेला नी नहीं कर 





अलसूूपरत्तराणामप्पेकमाहु: परायणम्‌॥। यागीदमहितामफ्तिभिमामतिदाया- 
छुपाम्‌। फाव्यादद्यं० २२२० 
२. सादृश्यलयाणा बफ़ोपित:--पाग्याददूपर सूत्र ४३॥८ 
मै. बाददाबी संहितो बक्कषयिश्यापारशालिनों। बन्धें ब्यवस्वितों प्राब्यमं--- 
चक्रीफितजीयित १७ 
डे. सालशूारस्य काव्यता। तेन ललशूसस्यकाव्यत्यमिति रिथितिः न पुनः पाव्य- 
स्यद्ात्ट्रारयोग इति।-- ब० जी० १४६ तथा दूतति 
७. बैदबमऊीमनणिधि--बछ्योतितीमित १।१० 
६. उमावेतावरूशावी तथोः पुनरलसतिः। 
वबकोक्तिरेव बेदग्युयभद्रीमणितिसच्यते ॥ घ० जी० १११० 
७. बाकदस्थन्फ्रभावोन्यों खिशते यः सहसधा। 
यत्रारुदभरवर्ग ज्सी सर्वोप्यन्दर्भविष्यति ॥ ब० जो० १२० 
४. धलडुटारहइतां येंदां स्दभायोफ्तिरएणटकुति। 
बरूजूतपंतया सेपां दिमरमपदवतिप्ठते ॥ च० जी० १११ 


र्प्ड नैयब-परिशीलन 


सके। उन्होंने प्रवन्धों तथा प्रकरण वक्रता-पीन्दर्य में रस का प्रावान्या स्वीकार 
किया है! 

चमत्कार के विपय में भामह-कुन्तक के पूर्वोक्त मत से श्रीहर्य पूर्ण सहमत समस' 
पड़ते हैं। उन्होंने नेपव में स्थान-स्वान पर बल द्भार, रस, ध्वनि के वियय में अपना 
निश्वित मत भी दे दिया है। लक्षणामूल-ध्वनि के “अत्यन्त-तिरस्कृत-वा्च्या मेद 
की ओर संकेत करते हुए उन्होंने ब्वति मार्ग में वक्रोक्ति की प्रवानता स्वीकार की 
है-- अथवा नियेव रूप में यह तुम्हारी स्वीकृति ही हे। तुम्ह/री वाणीमें वक्रता 
उचित हीं है। जिसे ध्वनि का चमत्कार कहते हैं विदग्य (चवुर) स्त्रियों का मुख 
उसका निवान होता है इस इलोक द्वारा श्रीहर्प ने बड़े कौशल के साथ अपने नेवध' 
की रचता-शैली का भी परिचय दे दिया है। ध्यान से देखा जाय तो नंयध में प्रायः 
सवेत्र विदग्व (चिदुपी) नारियों के ही मुख से कह। हुई बातें हें। सर्वप्रथम दमयन्ती 
की वचन-भज्धी का दर्शनहंस के साथ, चलन््रमदवोदालम्भ में, सखियों के साथ, 
देवदूतियों के साथ, तथा नल के साथ होता है। फिर पञ्वसर्गात्मक स्ववंवर-वर्णन 
(१०-१४) में विदग्च सरस्वती की वचन-भद्धी का चमत्कार हूँ। बीसवें सर्ग में 
सख्रियों के हास-परिहास में भी थोड़ी वक्रता नहों हे। इक्कीसवें सर्ग के अन्त में 
शुक-सारिका-प्रलाप में भी नारी की हो विदग्धता है, और अस्त में सन्ध्या-वनद्र- 
वर्णन में दमयन्ती की वचन-भज्धी का वे भव देखने को मिलता हैं। श्षीहर्य इती वक्रोक्ति 
अलझ्भूर के पूर्ण पक्षपाती समझ पड़ते हैं। चमत्कार-प्रदर्शन के लिए श्रीहपं ने अति- 
शयोक्ति का सहारा लिया। नैयव की अतिशयोक्ति ठोक भागहोवत ही हैँ, जिसे 
वक्रोक्ति का पर्वाय कह सकते हैं। किन्तु श्रीहर्प ने उप्त अतिशबरोक्ति को सभो 
अलंकारों का मूल नहीं माना है, क्योंकि भणिति-भद्धी के अभाव वाले, भामह-कुन्तक 
द्वारा अस्वीकृत स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, आशी: आदि अलझ्भुस्रों 
का भी सौन्दर्य-प्राधान्य नेयध में पर्वाप्त मात्रा में देखने को मिलता है, और उन सर- 
लोक्तियों (स्वभावोक्तियों) में काव्य-सौन्दय भी भरपूर है। भीहपे इस वियय में 
दण्डी के अनुयायी समझ पड़ते हेँ। एक स्थान पर तो उन्होंने स्पप्ट शब्दों में इलेप' 
के कारण ही वचन-भड्ी की उत्कृष्टता स्वीकार की है। 

दमयन्तों सरस्वती की इलेय रचना के विपय में अपने मन में कह 

“इनको वाणी में कोई अदभुत वक्ता थी (क्यों च हो) जो ये म॒तिमती सरस्वती 


ेलजमस++- ऋरमाक+-» 


ऊ 
बज 
हि 


हया. 4 


१. एकमेबासहाकवि-प्रबन्धेबु प्रकरण-वक्तत्ता-विच्छित्ती रसनिर्ष्षोतदनी --वहीं: 
२. तियेबदेषों विधिरेष तेई्यवा तबैव युक्ता खलु बाचिवक्रता। 
विजुृस्मितं यस्य किल ध्वनेरिदं विदग्यनारीवदर्न तदाकारः॥ सै० ९२५७ 


एगव्प-सौन्दर्प अयदा अरूंदार र्ष्५्‌, 


ही बहरी। किस प्रकार इल  दारा (इबका ) वर्णन कर के इन्द्र आदि देवों का भादर 
किया और विशेय रूव से मुझे नल का भी परिचय दे दिया। 

ध्वनि फे सभी भंदों के उदाहरण नंवध से प्रस्तुत किए जा सकते हूँ। उत्तम काव्य 
बही हू जिसमें दाच्य को ओज्ञा व्यझ्ूप द्वार। अधिक चमत्कार प्रस्तुत किया जाय 
और उसी को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। उस व्यक्ञघाव॑ में भी कमी अत्यन्त-तिरस्क्ृत 


वाच्य-नेद में वाच्यार्य की कोई गन्ध भो नहों रहती, और कभी अर्थान्तरतझम्ा« 
मित वाच्य-मेंद में वाच्याव ज्यनी झलक दियाता हुआ व्यज्ञूधार्य को व्यक्त करता 
है। इन दोनों प्रकार के व्यक्चूयाव॑ के मुल में लक्षगा रहती है, जिसे लक्षणा-मूलक 
अयवा अविवक्षित-वाच्य ध्वनि कहते हैं। नेयव में लक्षगामुलक 'अर्वान्तर-पमं क्ित-- 
वाच्य घ्वनि नामक भेद का एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दमयन्ती की दूत-नल के 
प्रति यह उक्ति हूँ, तुम निश्चित (घ्ब) ही जलाधितव (जड़ाधिय) ने आदेश 
वा हू, स्पप्ट (स्फूड) ही बमराज (परेतराज') ने भेजा हे, निश्चित ही एन्द्र 
(मस्तवान) ने भेजा हूँ तवा अग्नि (ऊर््मुस) ने नियुक्त किया है 
यहाँ ध्रुव, स्फुदं|ं तया 'निश्चितं' घब्दों के कारण जलाधिप का 'मूर्ख 
शिरोमणि, परेतराज का 'चेतनाहीन', मसत्वान्‌ू का वातुल' तथा ऊर्ध्वमुस्त का 
(प्रतिभाहीन) अय॑ होगा जो करत से वदंग, यम, इन्द्र तवा अग्नि ज्यों के अनुययोगी 
होने पर लिया जाने के कारण छक्षगरामुठक अर्थान्तरतंकफ्रमित-वाज्य' ध्वनि 
ही हे। 
एक और उदाहरण अनुपधुक्त न होगा। अन्तःपुर में पोषित शुक नवदम्पती 
को सम्बोधित करते हुए सम्ियों से कहता है 
अतेः परस्पर अनुरागवण आप दोनों को (होने बार्छी) विल्‍ास-क्रीडा की 
स्वतस्तता में घातक सखियां यहां से चली जाय॑। अन्यथा बिना वस्त्र हटवाए, बिना 





१. सा भड्धिरस्पा:ः खलुवाचि फापि यदुभारती मूतिमतोयमेव । 
दिछप्टं निगदयादुत बासवादीन्विशिष्य से नेयधमप्पवादीत्‌ ॥ ने० १४१४ 
२. इंदमभुत्तननतिशपिनिष्पद्धीथेवाच्यादष्पनिव घे: फथित: ॥--फाव्यप्रकाश १४२ 
३. अविवक्षितवात्यों यस्तन्रवाज्य भवेद्ध्यनो। 
अर्यान्तरेसक्रमितमत्यन्तं या तिरस्कुतम्‌ ॥ यही ४३९ 
४. जदाधिपस्त्वामादिशनूम्ि धुत परेतराजः प्रजिघाय च स्फूटन्‌। 
मश्त्वतैव प्रहितोश्सि निश्चियतं नियोजितद्योध्वमुखेन तेजसा॥ मै० ९४३ 
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दत्तवथ् के प्रयोग द्वारा युद्र करवाए मदन मदन के ढोगा ? यहां पर एक 
सदन! बंप अये तो कामदेव है, ओर दूसरे मदन का मादक। 
बाच्यार्थ का अत्यन्त तिरस्कृत करता तो प्रायः काव्य का सहज चर्म रहा ह। 
बिता उसके कवि अयनी वाणों में वक्ता या चमत्कार ला ही नहीं सकता। इसके 
लिए कवियों ने सदा से खुल कर लक्षगा का उपयोग किया है। मूल (वाहक, 
जंगलो मनृष्य) की मूर्लतातिशय का बोच कराने के लिए (गीबहीक: कह कर ) 
उसे बैल की उपाधि दी गयो।” आंखें विछाना, आंखों में सावन-भादों छाना, कान 
का कच्चा होना, मन मरना, उदासी टपकना, बाल पी जाता बादि ऐसी ही ल 
णिक युक्तिवां हैं, जो कवियों दारा प्रशुक्त होकर फिर साधारण बोरूचारू में रूइ 
हो गयीं। अगोचर भावों को मनोरम स्थृलमूर्त रूप में प्त्तुत करने का श्षेय ल्षगा 
दकित को ही प्राप्त है । और विश्व के कवियों ने इसका कृतञ-भाव से उपयोग किया 
हैँ। इसके द्वारा व्यव्ज्जित अर्ये प्राय: सर्व-साधारण के लिए अत्यन्त सुगम होता हैं। 
नेपध में लक्षणामूलक इस अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्यव्वनि के कगणित उदाहरण 
हैं। यहां केवल दिग्दर्शन रूप से कुछ ही स्थल प्रस्तुत किए जाते हूँ। अपने काव्य के 
प्रथम पद्म के प्रथम पद में ही कवि ने इसका [सुन्दर प्रदर्शन किया है--जिस 
राजा की (जीवन-) कया का पान कर वृघजन सुधा का भी उतना आदर नहों 
करते।” कया का पाव कर के, इप वाक्य में पान करके, इस किया के विशेय रूप 
प्रकृति (प॥ धातु) के द्वारा कब! के प्रति आदर, श्रद्धा, अमिचि आदि सारे भाव 
एक-साथ व्यक्त ही जाते हैं, जो सुन कर (श्र्‌ घातु) के प्रयोग से कभी न होते । 
एक दूसरा उदाहरण दमयन्ती के प्रति हंस की इस उक्ति में मिलता हँ-- 
सुन्दरि, तुम निरन्तर चलने वाली नर की कल्पना पंक्तियों में वनी रहती हो । 
और जो वे अधिक (लम्बी) बवासें लेते (वरसाते) हें वह (तुम्हारे) ध्यान में तुमे 
लीन होकर।* 
२. अस्योन्चरागवशप्रोर्पृदयोविलासस्व॒च्छन्दताच्छिदपयातु तदालिवर्ग:। 
अत्याजवन्‌ सिचयधाजिमकारयन्वा दस्तैनंखेश्व मदनो सदनः कर्य स्पात्‌॥ 
ने० २११४० 
यहाँ पर एक मदन का अये तो कामदेव है और दूसरे की मदव कासादक । 
२. निपीययस्पक्षितिरक्षिगः कथास्तथाद्वियन्ते न बुधाः सुवासपि  चै० १३१ 
हें. अजस्नमारोहसि दूरदीर्घा' संकल्पसोपानततिं तदीयाम्‌। 


इवासानन्‍्स वर्षत्यधिक पुन्यद्ध्यानात्तव त्वन्धयतां तदाप्य ॥ चै० ३११०६ 


काव्य-सीन्दर्य भयवा अलंकार २५७ 


इ्वासों का वरसना' कहने से उन इचासों के साथ बाँखों में उमड़ने वाले 
जाँसुओं का भी रूप सामने वा जाता है। इवास सूले नहीं निकलते, भीगे निकलते हें । 
एक अन्य उदाहरण अन्त:पुर में दमयन्ती के सौन्दर्य को देख कर नल की आँखों 
की चेण्टाओं के वर्णन में मिलता है । | 
“तल की आाँखें सर्वप्रथम तो प्रिया के प्रत्येक अज्भ में, फिर आावन्द-सुवा 
के सागर में, और फिर हर्ष के आँधुओं की धार में ही डूब गई।” 
: यहाँ बालों के 'डूबने-में कितने भावों का व्यक्तीकरण हूँ यह नल के हृदय 
को समझने वाले सहृदय स्वयं समझ सकते हूँ। 
*_ अभिवामूलक घ्वनि के भी--व्यज़ूब का क्रम असंलक्ष्य अयवा संलक्ष्य 
होने से दो भेद हैं 
- व्यद्भब रस, भाव, आदि की प्रतीति के समय असंलक्ष्य-क्रम रहता हैं। यद्यपि 
रस-प्रतीति के पूर्व विभाव, अनुमाव, संचारी भाव आदि का ज्ञान भी कम से ही 
होता हैँ, तथापि यह सव कार्य इतनी शीघ्रता के साथ निष्पन्न होता हूँ कि उनसे 
रसप्रतीति का कम लक्षित नहीं हो पाता । और विभावादि से रसादि सदा व्यअजना 
द्वारा ही प्रतीत होते हूँ, इप्रीलिए रसादि-व्वनि को अरसलक्ष्य-क्म व्यद्भूचात्मक 
(व्यज़्ब ही) कहा जाता हैं। रस या भाव की प्रतीति कितने रूपों में हो सकती 
हुँ इसकी कोई निश्चित सीमा न हो सकने के कारण “रसादि' ध्वनि के असंख्य भेद 
हो सकते हैँं। अत: आचार्यों ने कोई भेद विस्तार न करके एक ही (रसादि)' नाम 
से इसका काम चलाया हूं। 
नंपघन्यत असंलक्ष्य-क्रम व्यद्भथ घ्वनि का पूर्ण विवेचन रस-प्रकरण में 
किया जा चुका है, अतः यहाँ पुन: विचार करना उपयुक्त नहीं है। 
जहाँ वाच्य से व्यद्भचार्थ की प्रतीति का क्रम संलक्ष्य रहता है, वहां संलक्ष्य- 
ऋम-व्यजुब ध्वनि मानी जाती है। इसके तीन भेद हे--शब्दअक्ति-जन्य, अर्थ- 
छाक्ति-जन्य, तथा शब्दार्थोभय-शक्ति-जन्य। इसमें व्यद्धय का क्रम उसी प्रकार 
रूक्ष्य होता हैं, जैसे घण्टा वजने के पश्चात्‌ वीची-तरज्भ-न्याय से उसका किक अनु- 
रणन देर तक सुनाई पड़ता है।' 


२. प्रतिप्रतीक प्रयम प्रियायासवान्तरानन्दसुधासमुद्रे । 
ततः प्रमोदाश्र परम्परायां ममण्जतुस्तस्थ दृशो नृपस्य॥ ने० छोर 
२. रसादीनामनन्तत्दादभेद एकोहि गप्यते। काव्यप्रकाद ४7५७ 
3. अनुस्वानामतंलक्ष्यक्रमब्यज्भाचस्यिदित्तुयः ॥ ः 
दष्दा्थ भियव्क्त्यत्थस्न्रिधा स कथितोध्चनिः ॥ का० प्रकाश ४ाप्‌२ 
१७ 
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शब्द की शवित द्वारा जिस घ्वनिया व्यजूबार्थ की प्रतीति होती है, वह दो 
प्रकार की मानी गयी हैं: १--वस्तु (भावार्थ) रूप तथा अलंकार रस 
दाव्दोत्यापित वस्तु रूप ध्वनि का सौन्दर्य दमयन्ती के सम्मुख हंस की इस छंबी 
डीग में द्रप्टव्य हँ- 

“यदि तुम्हारा चित्त सागर की गोदी में बसी लड्भापुरी का अभिवापी 
अयवा किसी भी वस्तु में चलता है, तो तुम उसे अपने हाथ में ही पड़ी समझो।” 

यहाँ कुत्रापि' आदि छाव्द-शक्ति के द्वारा “में तुम्हें नल प्राप्ति भी कराने में 
समय हँ।” यह वस्तु (भावार्थ) व्यज्धय हूं। 

दमयन्ती की हंस के सम्मुख इस दृढ़ प्रतिज्ञा में भी उसी ध्वनि का सौन्दर्य 
दिखायी पड़ता है। “मेरे पिता नल से अन्य के लिए घरीर-मात्र शेप मुझे अग्नि 
में ही क्यों नहीं हवन कर देते।* | 

यहाँ “जुह्दोति” कहकर दमयन्ती “यदि पिता ने मुझे नल के अतिरिक्‍त किसी 
अन्य को दिया तो मुझे मरी ही समझें” इस भाव को व्यकवत्त करती है। इसी प्रकार 
अन्य अगणित उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

वाच्यार्थ-्वारा व्यज्भयार्य का भान कई प्रकार से होता हैँ । कभी सीधे वस्तु- 
स्वभाव द्वारा, जिसे 'स्वत:-प्तम्भवी' कहते हैँ, कभी प्रौड़ोक्ति द्वारा, और कमी 
कवि-निवद-प्रौढोक्ति-द्वारा वस्तु तया अलुद्धार के रूप में वाच्य अर्थ व्यञज्जक वनता 
हँ--और उस व्यञ्जक वस्तु द्वारा भी कभी वस्तु रूप, कभी अलड्धूपर रूप तथा 
व्यंजक अलझ्भूार द्वारा कभी वस्तु-हूप, कभी अलद्भार-छूप व्यद्भयार्थ समझ पड़ता 
हैं । इस तरह अर्थशक्त्युदूभव ध्वनि के बारह भेद हो जाते है।' 

नैपध में इस अयैशकत्युदूभवध्वनि के वहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 
यथा--स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु की ध्वनि, वरातियों के भोजन करते समय-- 


१. अलड्ूगरो5थ वस्त्वेवशब्दाद्‌ यत्नावभाषते । 
प्रधानत्वेन स जेयः शब्दशब्त्युदुभवोद्धिया॥ फा० प्र० ४डापर 
पर्यड्ट-तापन्नसरस्ववडूमलड्ूपपुरीमप्यभिलांषिचित्तत्‌ू । 
कुत्रापि चेद्‌ चस्तुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि स्वशये शयालु॥ नै० ३॥६६ 
* अनेषधायेव जुहोति तातः कि मा कृशानौ न शरीरशेपाम्‌॥ नै० ३॥७९ 
. अर्थशक्त्युदुभवोप्यर्थों व्यज्जकः सम्भवीस्वतः। 

प्रोढोक्तिमात्रात्‌ू सिद्धोचाक्वेस्तेनोस्मितस्थवा ॥ 

वस्तु वालझक्नतिर्वेतिषड्‌ भेदोइसौ व्यनक्ति यत्‌ । 

वस्त्वलझारसथ वा तेनायं द्वादशात्मकः ॥ का० प्रं० ४डीप४ 


ट्ं 


लए 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार र्प्रु 


किसी अनुरागी ने किसी सखी को मुस्करा कर देखा। सखी ने मुंह फेर लिया। 
इस पर उसकी दूसरी सहेली कहीं से शक्कर की एक गुड़िया वनाकर ले आयी और 
उस अनुरागी के हाथ में रख दिया।* 

यहां सीधी घटना के वर्णन (स्वतःसम्भवी वस्तु) में---मेरी सखी को आप 
शक्कर की वनी इस गूडिया की भांति ही अपने हाथ में समझिए--यह वस्तु 
(भावार्थ) ध्वनित है। 

कवि-निवद्ध-प्रौड़ोक्तिसिद्ध-वस्तु द्वारा अलद्भार की व्यझ्जना का एक यह 
उदाहरण सरस्वती के प्लक्षद्वीप-वर्णन में द्रष्टव्य हं--- 

“जो सूर्य-भकत होते हैं वे-सूर्य के अतिरिक्त अन्य किसी देव में आस्था ही नहीं 
रखते और सूर्य की देखकर ही भोजन करते हें, उसी प्रकार जो चन्द्र-भक्त होते हैँ 
वे चन्द्रमा में विश्वास रखते हे और चन्द्रमा. को हीं देखकर भोजन करते हे। किन्तु 
उस प्लक्षद्वीय में जो चन्द्रभक्त होंगे उनंका तो अमावस्या के दिन भी ब्रत-भज् नहीं 
होगा, क्योंकि तुम्हारा मुल्-चन्द्र उन्हें दिखाई पड़ता रहेगा।” रे 

' यहाँ अमोवस्था में भी न्नत-भद्भ नं होगा इस वस्तु के द्वारा-मुख में इन्दु की 
म्रान्ति पर आधारित ज्रान्तिमान्‌ अलूद्धार व्यज्जजित होता है। 

वि-प्रौढ़ोक्तिं-सिद्ध अलडू।र-द्वारा व्रेस्तु-व्यअ्जना का एक॑ सुन्दर उदाहरण 

अलड्ूत दमयन्ती के स्वयंवर में प्रवेश करते समय के वर्णन में दिखाई पड़ता है--- 

“दमयंन्‍्ती के आभूषणरत्नों की निर्मल किरणें उसके परिधान को देदीप्यमान्‌ 
कर रह थीं, तथा उसके देह में किए गए स्विग्ध पदार्थ एवं कृत्रिमोदक के लेप का 
अपनयन करने में सयत्न-सी थीं। उसके साथ उसकी सखियां ऐसी प्रतीत होती 
थीं मानों उस अलज्ूर-हीरकों की-आभारूप जले में उसी के प्रतिविम्ब हों। 


यहां आभूषण की मणियों में स्खियों के प्रतिविम्ब के प्रति अपने प्रतिविम्ब 
की उत्प्रेक्षा करके उसके द्वारा सखियाँ भी दमयन्ती के समान सुन्दरी थीं” यह 
वस्तु व्यज्ज्जित होती है। 


१. विलोकिते रागमितरेण सस्मितं छियाथ वेमुरख्यसिते सख्ीजने॥ 
तदालिरानीय कुतोषपि शा री करे ददोौ तस्य विहस्य पुत्रिकाम॥ ने० १६१०४ 
२. सूरं न सौर इव नेन्दुमवीक्ष्य तस्मिन्‌ चाइनाति ग्रस्तदितरज्रिदशानभिज्नः। 
तस्यन्दवस्थ भवदास्पनिरीक्षयव दरोडइ्नतोपि न भवत्यवकीणिंभावः ॥ 
ने० ११७६ 
३. स्तिग्वत्वमायाजललेपलोपसयत्नरत्नांशुभुजांशुकाभाम्‌ । 
नेपथ्यही रद्युतिवारिवरतिस्वच्छायसच्छामनिजालिजालाम्‌ 0 ने० १०१९४ 


२६० नंपय-परिशीलन 


कवि-निवद्ध-प्रौदोक्ति-सिद्ध अलझ्भार द्वारा वस्तु-ध्वयनि का एक उदाइरण 
स्वयंवर में कीकटाधिप के वर्णन-प्रसंग में सरस्वती की इस उक्ति में मिलना है-- 

“द्नप्टा का वह कान्ति का कोप जो असीम विश्व की रचना में भी न घटा 
था, इस राजा को नख से मुख-चन्द्र पर्यन्त बनाने में सारा ही रिक्त हो गया, तो 
क्या सम्पूर्ण प्रकाशमण्डल के व्यय हो जाने के कारण इन केशों की रचना प्रकाशा- 
भाव में सुलम घोर अन्धकार से की गयी हे?” 

यहाँ नख से मुख-पर्यन्त शरीर की रचना में ही विधाता के तेज का सारा 
कोप समाप्त हो गया, अतः तेज के अभाव में सुलम घोर अन्यकार द्वारा ही क्या 
मानों इसके केशों की रचना की गई हूं ?” इस प्रफार के उत्प्रेक्षा' अलद्टार से यह 
राजा अत्यन्त तेजस्वी और रूपवान्‌ है, तया इसके केश अत्यन्त काले एवं घने हें! 

इंस प्रकार की वस्तु व्यब्जित होती है। 

केवि-निवद्धनप्रौढ़ोक्ति-सिद्ध मलद्भार से अलद्धार-हूप ध्वनि का एक सुन्दर 
उदाहरण अन्त:पुर में प्रच्छन्न दूत नल द्वारा किए गए दमयन्ती के मुखश्री-वर्णन में 
देखा जाता है-- 

“दिन में सूर्य के भय से चन्द्रमा ने तथा रात्रि में चन्द्रमा के भय से कमल ने 
जब अपनी कान्ति दमयन्ती के मुखमण्डल में स्थापित कर दी तो उस समय उनमें 
(दिन में चन्द्रमा तथा रात्रि में कमल में) कोई शोभा न रही किन्तु दो में से एक 
न एक की शोभा से युक्‍त यह मुख-मण्डल कब रमणीय नहीं रहता ?*” 

यहाँ दिन में सूर्य के भय से चन्द्रमा ने तथा रात्रि में चन्द्रमा के भय से 
कमल ने इस प्रकार यथासंख्य और चन्द्रकमलू ने दमयन्ती के मुखमण्डल में अपनी 
अपनी कान्ति स्थापित कर दी” इस प्रकार अतिशयोक्ति अलड््ारों की संमृष्टि 
के द्वारा चन्द्र और कमल में तो कभी-कभी ही शोभा रहती हैँ, किन्तु दमयन्ती 


का मुख सदा सुशोभित रहता है! इस प्रकार का व्यत्तिरेक अलद्भार व्यब्ज्जित 
होता है। 


१. प्रागे>ठपुरामुखेन्दु सृजतः . खष्टुःसमस्तत्विषां, 
कोबः_ शोषसगादगाघजगतीशिल्पेष्प्यनल्पायत:। 
निःशेबद्रुतिमण्डलूव्ययवशादीषल्लभैरेष चा, 
शेयः केशसयः किनन्धतमसस्तोमैस्ततो निर्मितः ॥ नै० १२९३ 
२. दिवरजन्याँ रविसोमभीते चद्धाम्वुजे निश्चिप्तः स्वलक्ष्मीम। 
जास्प यदास्या न तदा तयोः श्रीरेकश्षियेदं तु कदा न कान्तस ॥ ने० ७५५ 


काव्य-सौन्दर्य अयवा अलंकार २६१ 


आब्दालडूगर 


' श्रीहप ने अलछड्भारों का प्रयोग अर्थ-पुष्टि के लिए किया है। शब्दालद्धारों 
में उनको अनुप्रास और इलेष सबसे अधिक प्रिय हैं। यमक का भी कहीं कहीं 
छींटठा मिलता हैँ, पर बहुत कम। शब्दालड्ूारों को श्रीह ने अर्थ में सौन्दर्य 
बढ़ाने के लिए ही प्रयुक्त किया हैं। जलडूधर द्वारा शब्द-सौन्दर्य बढ़ाने का उन्होंने 
नैष॑ध में प्रायः कहीं कोई प्रयत्न नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने यमक, मुरज: 
सर्वतोभद्र आदि चित्रवन्धों का. कोई जआादर नहीं किया। 


. नेषध के प्राचीन टीकाकार विद्याधर अलछद्भार का विवेचन करते समय, वैसे 
तो प्राय: रुद्रट के ही मत को अपनाते हैं, पर कभी-की रुव्यक (अलद्धारसर्वस्व) 
तथा मम्मट (काव्यप्रकाश) का मत भी उद्धृत करते हें। मल्लिनाथ ने तो दण्डी 
मम्मठ आदि सभी आचार्यों द्वारा विवेचित लक्षणों को लिया और स्थान-स्थान 
पर किसी न किसी का उदाहरण भी दिया। निर्णयेसागर प्रेस-प्रकाशित नारायण 
की टीका नेषधर्गकाश' के सेम्पादक, महामहोंपाध्यायं पं० शिवदत्त ने टीकान्तरीय 
टिप्पणी में अलद्धूार पर प्रति-इलोक केवल विद्याघंर तथा मल्लिनाथ का मत उद्धृत 
किया हैं। और इन दोनों टीकाकारों में एक हीं इलोक के अछद्भूर के विषय में 
प्रायः मतभेद भी दिखायी पड़ता हे। उदांहरणार्थ--दमयन्ती के सम्मख नल की 

विरहृदशा का चित्रण करते हुए हंस कौं--- 


स्थितस्थ राजावधिदशय्य शय्यां सोहे सनस्तस्थ निमज्जयन्ती। 
- आलिद्धथ या चुम्बति छोचने सा तिद्वाघुना न त्वदुत्तेडड्ना वा 0 


इस उक्त में विद्याधर ने विकल्प अलड्ार माना हूँ, तथा मल्लिनाथ ने तुल्य- 
योगिता 7 -_ - 








१. श्रीह॒पेंपंमकमुरजसर्वतोभद्रप्रमुखान्‌ वन्धात्‌ आर्थायुष्टिकाननादुत्याय्थपुष्टिफरो- 
इतुप्रासामिषशव्दालडूपर: प्रायः प्रयुयुजे ॥ (नंषघघ प्रथम इलोक की चरित्र- 
वर्बनकृत तिलक व्यास्या-नारायण हारा उद्धुत। ) 

२. न० ३३१०८ 

३. अन्र विकल्पालडूपरः। यदुक्तसलंकारसवबेस्वे (प० १९८) तुल्यवलूविरोधो 
विकल्प (इति साहित्यविद्याघरी) अन्न निंद्राड्भतयोः प्रस्तुतयोरेवालिड्धनाक्षि- 
चुम्बनादिंधरेसास्थादीपम्धप्रतीते: केवलप्रकृरमोचरा तुल्ययोगितालड्धूरः। 
भ्रस्तुतप्नस्तुत्तानां च केदर्ल तुल्यधर्मत:॥ औपस्यं गेस्यते यत्र सा सता तुल्य- 
योगिता' इति लक्षणात्‌ इति जीवातु:॥ (नैपघ प्रकाश व्याद्या सें नारायण 
द्वारा समुद्धुत) । 


२६२ नैषय-परिशीलन 


वस्तुतः नैषध में प्रति-बलोक अलद्धारों की अदुभुत सुपमा हैँ और नैपथ के 
अलऊझ्टारों का विवेचन करने के लिए एक-एक इलोक को क्रमणः लिया जाय तभी 
उचित विवेचन हो सकता हैँ। किन्तु इस निवन्ध में उसका इस प्रकार से समावेश * 
करना सर्वया असम्भव होगा। अतः दिग्दर्शनमात्र के लिए पृथकूगृवक् बल- 
ड्ूटारों के एक-दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और विवेचन करते समय विद्येषतया 
मम्मट के लक्षणों का आधार लिया जाता हूँ। क्योंकि मम्मट के समय तक ध्वनि, 
रीति, अलद्धूार आदि संम्प्रदायों का पूर्णविकास एवं विवेचन हो चुका धा। फलतः 
काव्य-प्रकाश में हमें मम्मट के मौलिकप्राय विवेचन के साथ पूर्ववर्ती सभी मतों का 
समन्वित रूप देखने को मिलता हूँ। यहां अन्य आचायों का भी मत आवद्यकता- 
नसार रक्खा जायगा | 


वक्रोक्ति 


इस अच्याय के प्रारम्भ में वक्रोक्ति पर विस्तृत विचार किया जा चुका है। 
दण्डी ने जिस वक्र उक्ति में इलेप के कारण गौर अधिक सौन्दर्य बढ़ने की चर्चा 
की थी, परवर्ती आचार्मो ने उसी वक्रोक्ति को एक शब्दालद्ूूर मानते हुए इलेप 
अथवा काकु (कण्उ-स्वर-परिवर्तन) द्वारा उसकी निष्पत्ति बताई और फलूतः 
वक्रोक्ति का सम्भव वहीं रक्‍्खा जहां दो व्यक्ति आपस में वात-चीत कर रहे हों। 
रुद्रट ने शब्दालद्ूारों में सर्वप्रयम वक्रोक्ति का वर्णन करते हुए उसका लक्षण दो 
रूप से किया हूँ। एक इलेप वक्रोक्ति दूसरा काकू वक्रोक्ति। उन्होंने श्लेप वक्रोक्ति 
का लक्षण इस प्रकार किया है-- 

“जहां वक्‍ता द्वारा कही वात की व्याख्या उत्तरदाता पदों को तोड़-मरोड़कर 
दूसरे ढंग से करता हूँ, उसे इलेप-वक्रोक्ति जाननी चाहिए।”' 

तया काकु-वक्रोक्ति का स्वरूप इस प्रकार रक्षित किया है--- 

“जहां एक विशेष प्रकार के स्वर के स्पष्ट प्रयोग द्वारा दूसरे अर्थ की प्रतीति 
होती है वहां काकु-वक्रोक्ति होती हैँ।”* 

इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने भी शब्दालद्टार प्रकरण के प्रारम्भ में हो 
वकोक्ति का यह रक्षण किया हँ-- 





१. वक्रातदन्ययोक्तं व्याचष्ठे चान्यथातदुत्तरदः। 
वचन यत्‌ू पदभज्जेज्ञेंगा सा इलेबवक्रोक्तिः॥ रद्वृट--छाव्यालंकार २३१४ 
२. विस्पष्ड क्रियमाणादक्लिष्ठा स्वरविशेषतोभमवति। 


अर्थान्तरप्रतीतियंत्नासौ काकुवकोक्ति:॥ वही, २१६ 


छाव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार २६३ 


ध्जहाँ वक्‍ता के किसी अन्य तात्पर्य से कहे गए वाक्य को सुननेवारा इलेप 
अयवा काकु रूप ध्वनि-विकार द्वारा किसी अन्य अभिप्नाय में जोड़ दे वहां वक्रोक्ति 
नामक शब्दालडू।र इलेब और काकु भेंद से दो प्रकार का होता है ।”! 

नैधधं में काकु-वक्रोक्ति तया इलेष-वक्रोक्ति दोनों का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है। चतुर्थ सर्ग में विरह-तप्त दमयन्ती और सदियों के संलाप में काकु तथा इलेप 
उभय-जनित वकरोक्ति दिखायी पड़ती है। उसमें से काकु-वक्रोक्ति के केवल तीन 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। 

सखी की उक्ति हें--- 

. सुन्दरि, विपत्ति में अपनी सहज घीरता के द्वारा इस निष्करुण कुसुम-शर 
(काम) से अपने प्राणों को बचाओ।” 

इस पर दमयन्ती उत्तर देती हँ-- * 

“आज मेरे प्राण ही तो विरोबी हो रहे हैं, फिर सखि, तुम (न जाने) 
क्यों मुझे शत्रुओं की रक्षा' करने को कहती हो ।” यहां सखी दमयत्ती के जिन 
थ्राणों का इष्ट पदार्थ के रूप से उल्लेख करती हैँ, दमयन्ती अपने उपेक्षात्मक 
कण्ठस्वर के द्वारा उन्हें ही अपना शत्रु और उनकी रक्षा को आइचर्य का विषय 
बताती है।' 

२. फिर जब सखी कहती है--- 

“सुन्दरि, धर्य-धारण करो। अकारण-मय छोड़ो (देख) यह शीतांशु उदय 
हो रहा है।”* 

तो दमयन्ती उत्तर देती है-- 

“यह आतपरूप (कड़ी घृपषकी) चिनगारियों से स्पष्ट जला रहा है (जो चण्ड- 
मरीचि सूर्य का कार्य है)। सखि, तू मेरे इस प्रत्यक्ष अनुभव को अपनी (उस मेरे 
अनुभव के विपरीत अचण्ड-मरीच चन्द्र के झूठे प्रसज्ः की) बात से उड़ा रही है ।”* 

३. इसी प्रसद्ध में काकु का एक और उदाहरण देना अरुचिकर न 
होगा-- 





१. यदुक्‍तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन. योज्यते । 

इलेबेण काकवा वा ज्ञेया सा वच्नोक्तिस्तथा द्विया॥ का० प्र० ९११०३ 
२. अकरुणादद सूनशरादसून्‌ सहजयापदि घोरतयात्मनः॥ चै० ४॥१०२ पूर्वाद्धे 
३- असव एवं समाद्य विरोधिनः कथमरीन्तसि रक्षितुमात्व साम्‌ ॥ वही, उत्तरार्ड 
४. ब्रज धृतिं त्यज भोतिमहेतुकामयमचण्डमरीचिददञ्चतति ॥ नैं० ४॥१०५ पूर्वार्ड 
५. ज्वलयति स्फुटमातपमुमुरैरनुभवं वचसा सर! रुम्पसि ॥ ने० ४१०५ उत्तराद्ध 


श्ध्ड नेषध-परिशीलन 


सखी के शपय-पुर्वक कहने पर कि--प्रिये, तेरे हृदय की शपथ, यदि तुझ 
पर चन्द्रमा की दीप्ति पड़ रही हो। 

दमयन्ती उत्तर देती 

“हां सखि, यह चन्द्र-ज्योत्स्ना (पड़ने) का ही फल तो दीख रहा है कि वह 
त्वचा को जला रही हूँ और प्राणों को जड़से उखाड़ रही है ।”' 

: इसी प्रसजु में इलेप-वक्रोक्ति का भी अतिमनोरम रूप देखने को मिलता है। 
उदाहरण के लिए ये दो स्थल पर्थाप्त होंगे--- 

१. सख्ती की उक्ति हैँ--- 

“अरे, वैदर्भी यह अमृतांशु (चन्द्र) हे, इसकी किरणों से तुझे ताप क्‍यों हो 
रहा है।”* > 

इस पर दमयन्ती उत्तर देती हं--- 

“सखि, इस शशाद्व (कलझ्ढमी) की किरणें यदि मृत होतीं तो परिताप ही 
क्यों होता।” [अर्यात्‌ू--इसकी दीधिति के अमृत (अमर) होने के कारण ही तो 
ताप हें।) 

यहाँ अमृत का अर्थ सखी ने सुधा' रक्खा था किन्तु दमयन्ती ने 'न मरी हुई 
लिया।' 

“दमयन्ती, देखो मदन की गर्मी के कारण हार की मणि के फद जाने से आज 
तुम्हारा हृदय-देश (वक्षस्थल) अनलंकृत (अलंकारहीन, नलहीन) हो गया है।”' 

उस समय दमयन्ती अत्यन्त निराश उच्छवास लेती हुईं कहती हें 

“अरे सखि, यदि प्रियतम मेरे हृदय से दूर हट गए (ओझल हो गए), तब 
तो में मर ही गयी।' 

यहां 'अनलद्भूत' पद का सखी के अनुसार अ-भूषित' अर्ये होगा परन्तु दमयन्ती 


के अनुसार सभज़ू-इलेष हारा अनलम्‌' का अर्थ विना नल का और 'कृतम्‌' का 
कर दिया गया होगा। 


१. अयि ! शपे हृदयाय तवेब तद्यदि विवोन रुचेरसि गोचरः॥ ने० ४१०६ पूर्वार््ध 
२. रुचिफल सखि ! दृश्यत एव तज्ज्वलयति त्वचमुल्लल्यत्यसुन्‌ ॥ नै ०४११० ६उत्त ० 
३. अमृतदीधितिरेष विदर्भजे ! भजसि तापसमुष्य किमंशुभिः॥ ४।१०४ पूर्वार्ध 
४. यदि भवन्ति मृताः सलति ! चब्विकाः शब्भू तः क्च तदा परितप्यते । वही, उत्तरा्द्ध 
प्‌ 
दि 


* स्फूटति हारमणों मदनोष्मणा हृदयमप्पनलड्धःतसच्य ते॥ नैं० ४१०९ पूर्वार्ड 
» सख्ि! हतास्मि तदा यदि हथपि प्रियतमः थ सम व्यवश्ापित: ॥ नै ०४) १ ० ९डस० 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार रद 


इलेप-काकु-उभय-प्रयुक्त वक्रोक्ति के कई चमत्कार-पुर्ण उदाहरण सत्तरहवें. 
सर्ग में देव-कलि के वाक्कलह में मिलते हैं। इन्द्र कलि से कहते हैं :--- 
“कले, जब उस -(दमयन्ती) ने नल को ही वर लिया तो तुम्हारा (वहां) 
न जाना ही उचित हैं। (तव) इस तरह इतने तेज विमान पर दौड़ने से भी अब 
क्या हो सकता है ?” उन्हीं शब्दों में फलि भी इच्द्र को उत्तर वकोकित के द्वारा 
देता हैं । उसका अर्ये इस प्रकार होगा--- दमयन्ती ने जब नलको ही वर लिया तो" 
देवराज, इन्द्राणी इत्यादि को मुंह दिखाने फिर आप का (स्वर्ग को) छौटकर 
न-जाना ही उचित हे। अयवा क्‍या आपका इस प्रकार का लौट आता ही 
उचित था? अव इस (मुखमुद्रा से प्रकट) मान-रहित छिपाव से भरे उद्देग से क्या 
लाभ होगा ? ! 
यहां इलोक के प्रयमाद्ध का प्रायः एक ही अर्थ है, जिसे काकु के सहारे दोनों 
एक दूसरे के प्रति कहते हें किन्तु. द्वितीयाद्ध का सभज्भइलेष के सहारे दोनों ने दो 
प्रकार का- अयये किया। वहाँ इच्ध .उद्देग' का प्रयोग शीक्षगामी और विमान' 
का व्योमयान के अय॑ में करते हें, परन्तु कलि इन शब्दों का क्रम से. 'निर्वेद' और 
स्वाभिमान-रहित' अर्थ लेता हुआ उत्तर देता है। इन्द्र के शब्दों में अनेनापि 
धावत्ता' का अर्य इस दौड़ने वाले से भी है, किन्तु कलि के शब्दों में (अपिवा- 
बता तिरोधानवता अनेन)” इस छिपाएं हुए से! आदि होगा। इसी प्रकार 
अग्नि, यम, और वरुण के साथ वाक्कलूह में भी वक्रोक्ति का कौशल देखा जा. 
सकता है। 
अन्त में इलेष-वक्रोक्ति का एक और उदाहरण देकर इस प्रत॒ज्भ को समाप्त 
करते हूँ। वन्दीजन प्रमात-वर्णनः के प्रसज्ः में सूे के प्रति. ऐसी उक्ति सुनाते हैं, 
जो सज्जनों के मुंह से सूर्य की स्तुति, किन्तु दुर्जनों के मुंह से निन्‍दा प्रतीत होगी। 
वनन्‍्दीजन कहते हे--- 
सू् की सज्जनों ने बड़ी स्तुति की हूँ, पर दुर्जेज लोग जव उनकी भी निन्‍्दा 
करते हैं तो हम वन्दियों को कौन नीच न हँसेगा ? सज्जनों ने सूर्य की इस प्रकार: 
प्रशंसा की है--भगवान्‌ भास्कर की किरणें (चरण) अत्यन्त मनोरम हें । 
सारथी अरुगकी प्रभा से उनका रय दीप्तिसान्‌ हँ--अथवा--सूर्य की अपनी 
ही महती प्रभा से रय दीप्तिमान्‌ रहता है। शनि और यम दो पुत्रों को सूर्य देव' 
१. तवागसनमेवाह बैरसेनी तथा बूते। 
उद्देगेत विमानेन किमनेदापि घावतात चे० श्छाश्पड 
२. ने० १७१५प-५७ 
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ने लोक-रक्षा के लिए उत्पन्न किया--दुष्टों को दण्ड देना इन दोनो पुत्रा का काम 
है। चक्रवाकों पर सूर्य देव बड़े दयालु हैँ, तथा विश्व भर के नेंत्रों को प्रिय हैं। 
“दुर्जनों ने उन्हीं शब्दों में सूपे की इस प्रकार निन्‍दा की हूँ। सूर्य में केवल 
ताप ही हूँ। विश्वकर्मा ने उन्हें चरण-रहित ही बनाया है। सारथि की जांबे ही 
नहीं हे। शनि और यम दो लायक पूत हूँ, जिनसे बढ़कर संसार की रक्षा करने 
वाला क्‍या कोई मिलेगा? विश्व में त्राहि की पुकार इन्हीं दो के भव सता 
उठ रही है। सूर्य की कृपा भी हुई तो चिट्टियों (चक्रवाकों) पर। अपनो 
प्रखर किरणों से मांख॑ फोड़ डालते हूँ और लोग कहते हैं सूर्थ आंखों का 
'प्यारा हूँ ।” 


अनुप्रास 


वर्णों (अक्षरों) की समता को अनुप्रास कहते हैँ।' शब्दालद्धारों में श्रीह् 
"को अनुप्रास अलद्भार सबसे अधिक प्रिय हुँ। अनुप्रास में भी उन्हें शब्द के अन्तिम 
“वर्णो की समता अधिक प्रिय है, जैसा उन्हीं के इन शब्दों से स्पप्ट हैं--- 
“शब्दों में आदि तथा अन्त के वर्णों के समान होने पर भी अनुप्रास अलझ्कार 
अन्तिम वर्णो में (अन्त्यानुप्रास) अधिक प्रिय लगता हैँ ।” 
इसी इलोकार्थ के प्रयम समस्त पद में 'म' द्वारा छेकानुआ्रास का तया अन्तिम 
चरण में स' द्वारा वृत्त्यनुत्रास का सौन्दर्य देखा जा सकता है। पर इसका यह अर्य 
नहीं कि श्रीह॒पं शब्दों के प्रथम या मध्य वर्ण में अनुप्रास आने ही नहीं देते। उनके 
“अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे भृगु्महान्‌ यत्‌ कुचशलशीली" इत्यादि पद्यों में 'म' 
तथा 'श' इत्यादि का अनुप्रास प्रथम वर्णो में ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार 
“निर्मेप-यन्त्रेण किमेप क्ृष्ट: में 'म' का अनुप्रास मध्य वर्णों में भी दिखाई 
'पड़ता है। 
“१. रंचिरचरणः  सृतोरुश्रीस्वनाथरथः शानिं 
शमनमपि स न्नातुं लोकानसूत सुताबिति। 
रथपदक्षपासिन्धुर्ब न्युदृश्ञामपि दुजेने- 
यंदुपहसितो भास्वान्नास्मान्‌ हसिष्यति कः खलः॥ नै० १९४७ 
२. वर्णसास्यसनुप्रासः ॥ का० प्र० ९एछ९ 
३. प्रथमचरमयोर्वा शब्दयोद॑र्णसख्यें विलसति चरमेनुप्रासभासां विलारूः॥ 


५ ने० १३५४ 
ड, न० ७९६ 
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अनुप्रास के प्रयोग में श्रीहप प्रायः व, व, श, प, न, ण तथा य, ज में भेद नहीं 
नरते। इसे श्रृत्युनप्रास भी कहते हें। उदाहरण के लिये कुछ स्थल यहाँ उद्धृत 
किये जाते हेँ-+- ; 
१. कुल सुधांशोवेहल वहन्‌ बहु॥ ने० १११० 
२. स्मरहर: किमसूं बुभुजे विभु:॥ ने० ४॥६० 
३० से विलोक्य बालामू॥ ६१३ 
४. संविश्वति श्रोत्रियविश्वर्मं यत्‌॥ नैे० ७।१०७ 
“ ६, पुण्येत्त मन्‍्ये पुनरन्यजन्म॥ ने० ८॥३३ 
६. निश्चित्य शेष॑ तमंसौ:नरेशेम्‌॥ चै० १४१३ 
७. इवसंनात्स्वस्यश्ीघ्रत्व रवैरेषामिवाकथि॥ ने० १७छाडे 
८. न घु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌॥ नै० २।४८ 
'छेकानुप्रास के कुछ उदाहरण ये हें-- 
१--कल्याणि कल्यानि तवाज्भुकारनि कच्चित्तमां चित्तमनाविल ते। 
अल विलस्वेन गिर मदीयामाकर्णयाकर्णतटायताक्षि ॥' 
२--अ्रमामि ते भैमि ! सरस्वतीरसप्रवाहचक्तेषु निपत्य कत्यद:। 
तअपामपाक्ृत्यमनावकुरुस्फूट कृतार्थनीय: कतमः सुरोक्तम:॥' 
प्वृत्यनुप्रास के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हं--- 
१--ईशाणिमेवर्श्यविवर्तमध्ये | लोकेश लोकेशयलोकमघ्ये। 
तिरयज्चमप्यअ्च मृपानभिन्नरसज्ञतोपश्लसमज्ञमज्ञम्‌ प' 
२-स्वयं .._- सोओ्य॑ सायंतनविधिविधित्सु्वेहिरभूत्‌ ।* 
३ई--यद्वीक्ष्य ट्ूरादिव विभ्यतः स्वानश्वान गृहीत्वापसृतो विवस्वान्‌ ॥'" 
श्रीहप॑ अन्त्यानुप्रास के भी विशेष अनुरागी समझ पड़ते हैं। नेपध में इसके 
अनेक स्थरू मिलते हैं। उदाहरणार्थ कुछ स्थलू-विशेष उद्धृत किए जाते हें-- 
१. धार्य: कर्थंकारमहं भवत्या वियद्विहारी वसुधैकगत्या। नै० इाश्५ 
२. अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु:सुगन्धि: स्वदते चुपारा॥ ने० ३॥९३ 
३. तें कापि मेने स्मरमेव कन्या भेजे मनोभूवशभूयमन्या। से० ६॥६ 


१. चे० ८५७ 
२. ने० ९५१ 
३. सै० शेधड 
४. ने० २११६२ 
५. ने० २२२७ 
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४, जाती न वित्ते न गुणेन कामः सौन्दर्य एवं प्रवण: स वाम: ।| नें० १०११३ 
५. मब्येसमं सावततार वाला गन्वर्ब-विद्याधरकण्ठनाला। 
न्रयीमबीमृतवरीविभद्भा साहित्यनिर्वतितदुकतरज्भा॥ नैं० १०७४ 


यमक 


जहाँ अर्थ रहते हुए भी भिन्न अर्थ वाले वे ही वर्ण फिर से वैसे ही सुनाई पढ़ें, 
वहाँ यमक अलझद्धभार घाना जाता हूँ। 
आवृत्ति-कम की व्यवस्था के अनुसार यमक अलझ्धार अनेक प्रकार का होता 
है। उनमें से एक प्रकार सन्दष्टक है, जिसमें इलोक के द्वितीय तया चत्तुर्थ चरणों 
में यमक रहता हैं। श्रीहपे ने इंस यमके का अनेक स्थलों में प्रयोग किया हें । 
यया-- 
१--अवलूम्ब्य दिदुक्षयाम्बरे क्षणमाश्चयेरसालस गतम्‌। 
से विलासवने वनीभृतः फलमैक्षिष्ट रसाल-संगतम्‌ ॥* 
२--तभप्त: कलभैरुपासितं जलदेभूरितरं क्षुप॑ नगम्‌। 
स्‌ ददर्श पतड्भ-पुड्भवों विव्पच्छन्न-तरलु-पंन्नगम्‌ ॥) 
३--ने वन पथि शिक्षिये5पुना क्वचिदप्यु्चतर्रुचारुतम्‌ | 
न स गोत्रजमन्ववादि वा गतिदेगप्रसरदुचारुतम्‌ ॥* 
४--अयभी मभुजेन पालिता नगरी मज्जुरसी घराजिता। 
पतगस्य जगाम दुक्प्थं हरशलोपम सौव-राजिता ॥" 
५--तारा रदानां वदनस्य चन्द्र रुचा कचानां च नभो जयन्तीम्‌। 
आकण्ठमक्ष्णोद्वितव॑ मधूनि महीभुज:कस्य न भोजयन्तीम्‌ ॥' 
यमक के प्रयोग में भी श्रीहर्ष ने श, प, स में प्रायः कोई भेद नहीं किया है । 
कुछ स्थल उदाहरणार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं :--- 
१. स राशिरासीनू महसा महोज्ज्वल:॥ ने० ११ 
२. अमी ततस्तस्य विभूषितं सितम्‌॥ ने० १५७ 
* जअथें सत्ययेभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः--पमकम्‌ ॥ का० प्र० ९१११७ 
« न० रद 
ने० २६७ 
० शाउछर 
० राजरे 
० १०१०६ 


दी दी हे हुए 4७ ८७ 
[५ 
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फाव्य-सीन्दर्य अथवा अलंकार २६९ 


- अयोगभाजो5पि नृपस्य पश्यता॥ सै० ११०० 
. सखा: सखायः स्रवदश्ऋवों मम॥ नै० ११३६ 


- नाइनाति स्वाति हा मोहातू॥ ने० १७४१ 
. मौन मानशे सानसेवनी॥ नै० २०१३ 
. विस्लाणि विश्वाणितवान्‌ पितृभ्य:॥ नै० २२५० 
उसी प्रकार ज, य तथा ण, न में कभी-कभी अभेद कर दिया है! जैसे-- 


डरे 
ड 
७. वालामभाषत सभासंततप्रगल्भा॥ ने० १११६ 
दर 
हि 
< 


१. मनस्तु य॑ नोज्ञतु जातु यातु॥ नै० ३॥५९ 
२. मनुष्य-जन्मन्यपि. यस्मनोजने ॥ चे० ९३४ 


३. स्फुरद्भमिरानन्दमहाणबनवे:॥ ने० १श२ 


प 


श्ल्ष 


श्रीहर्ष ने काव्य-चमत्कार के एल इलेब का अत्यधिक प्रयोग किया हें। जहाँ 
कहीं भी उन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति का विलास दिखाना चाहा वहाँ इलेप का 
अधान आश्रय लिया। श्रीहर्ष के पुवेवर्ती दण्डी, सुवन्धु, वाण, तरिविक्रम आदि 
महाकवियों के रचना-कौशल का श्रेय उनकी इलेष-पटुता को ही हैँ। श्लेप दो 
प्रकार का होता हँ--(१) शब्दगत (२) अर्थगत।' जहाँ किसी शब्दविशेष 
के कारण से एक से अधिक अर्थ निकले, तथा उस शब्द के हटजाने पर उसके पर्याय- 
चाची अन्य शब्द के रखने से वे अर्थ न निकलें, वहां शब्द-श्लेप होता है।इस अल- 
ज्कार में एक ही उच्चारण के विषय होकर शब्द, वाच्य अर्थ के भेद के कारण, भिन्न- 
भिन्न होकर भी अपने भिन्न स्वरूप को छिपाते हैं। अतएवं इसे इलेप अलज्ार 
कहते हैँ। और जहाँ एक ही वाक्य में अनेक अर्थ निकलें वहाँ अर्थ-इलेप होता है।* 
'हिलप्ट पदों को रखते समय वहाँ स्वयं कवि को अनेक अर्थे अभीप्ट रहते हैं। इसी- 
लिए आचाय॑ दण्डी ने अनेकाये वाले शिलुप्ट वचन का विशेषण इप्ट' रक्खा है। 





१. इलेदो5यंस्‍्यापि सोध्न्यस्तु ॥ रुद्रद-काव्यालूद्धार २१३ 

२. वाच्यभेदेव भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पुशः॥ इिलप्यन्ति शब्दाः इलेपोप्सीत 
का० प्र० ९११९ 

३. इलेः स बावये एकस्मिन्‌ यन्नानेकार्यता भवेत्‌ ॥ का० प्र० १०१४७ 

डे. दिलष्टमिष्टमनेकार्यमेकरूपान्दितं दचः॥ काव्याददं २३३१० ह 


काव्यन्सौन्दय अथवा अरूकार २७१९ 


यहाँ वैशच्य (स्पष्टता, स्वेतता, शुअ्ता), आमोदि (हर्षजनक, सुगन्धित ),. 
जाति (छन्द, मालती पुष्प), षट्पद (६ पाद वाले इलोक या छप्पय तथा अ्रमर) 
पदों में अभद्भूइलेष अलंकार हैं। _ 
अभज्ध की अपेक्षा सभड्भ-श्लेष-रचना में अधिक चमत्कार अपेक्षित होता है। 
त्रिविक्रम ने विनय-निगूढ़ गवे के साथ अपनी सभज्भइ्लेष-रचना को “बाहुओं से 
तैर कर समुद्र पार करने के समान एक दुष्कर कार्य” बताया है'--- 
. श्रीहर्ष के अभद्भ इलेष की अपेक्षा सभद्भू में अधिक सौन्दर्य हे। उदाहरण 
के लिए---दमयन्ती हंस से कहती हँ--कौन सी निलंज्ज स्त्री दिजराज-पाणिग्रह 
की अभिलाष। - कहेगी।” 
यहाँ 'द्विजराज-पाणिग्रह” पद के (१)ह्विजराज (चल्धमा) को हाथ से पकड़ना” 
(२) हे ह्विज (हंस) राजा के साथ विवाह (३) हे द्विंजराज (हंस) अपने: 
विवाह, आदि अनेक अर्थ निकलते हेँ। आगे हंस से दमयन्ती की ही उवित हें--- 
“मरा चित्त--नल को चाहता हूँ, इसे और कहीं अच्यत्र इसकी अभिलाषा 
नहीं हूं ।” 
यहाँ नल कामयते' पद के (१) नल को चाहता है (२) लंका नहीं जाता, 
आदि अर्थ सभज्भ इलेष द्वारा. निकलते हैं। 
नेपध में अनेक इलोक ऐसे हें जहाँ अभद्भ-संभद्भ दोनों प्रकार के शलेषों का 
सौन्दर्य देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 
(१) नल के प्रति दमयन्ती के मन के प्रथम आकषर्ण का वर्णन करते हुए 
श्रीहर्ष कहते हैं-- 
“जिस प्रकार सपे-भक्षक गरुड़ द्वारा कुमार प्रद्यम्न बाणासुर के अग्वि-परि- 
वेष्टित भवन में वलात्‌ प्रविष्ट हुए थे, उसी प्रकार भोगशील यौवन ने वेदर्भी के 
नलविशिष्ट मन में मदन का प्रवेश कराया।”' 
यहाँ यथोह्यमान: (१-यथा --उह्ममान) जिस प्रकार वहन करने पर: 
२-यया + ऊह्यमान, जिस प्रकार विचार करने पर; (तथा मनो नकवरुद्ध) मनोः 
१. भद्जइ्लेष-कथादन्धं दुष्कर कुर्देता मया। 
दुर्गेस्तरीतुमारव्धोबाहुम्पामम्भसां पति:॥  चलरूचम्पू १२२ 
२. का नाम बाला ह्विजराजपाणिग्रहासिकाषं कथयेदलूज्जा॥ ने० ३॥५९ 
- चेतो नलडूगमयते मदीयं नान्यत्न कुत्रापि च साभिछाषम्‌॥ ने० ३।६७ 
४. यथोह्यमपानः खल॒भोगभोजिना प्रसह्मवेरोचनिजस्य पत्तनम्‌। 
विदर्भजाया मदनस्तया सनो नलावरुद्ध वयसेव बेशितः॥ ने० १३२ 


नए 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार २७३- 


रब 


इच्ध-पक्ष में-- सुन्दरि, व नामक शछात्रु के विजयी पराक्रम वाले इनकी 
वीर सेना के सामर्थ्य का में क्या वर्णन करूं । स्वयं भगवान्‌ गजवंदन तथा विष्णु 
इनकी सेना में सैनिक के रूप में रहते हैं। तभी तो इनका रण-पराक्रम दानवों को 
भयभीत किए हुए है।” 

नल-पक्ष सें-- सुन्दरि, में यह क्या कहूँ कि ये महाराज वीरसेन के पुत्र हें। 
इन्होंने अपने पौरुष से सदा शत्रु-सैन्य की विजय की है, और रण-भूमि इनके सैन्य 
गजों के मद-जल की सुगन्ध से सुगन्धित हो उठती है।'” 

यहाँ वीरसेनोड्भर8ति (१-बीरों की सेना का सामथ्ये, वीरसेन नामक राजा 
से उत्पत्ति) द्विषद्वल-विजित्वर-पौरुषस्थ (१-शत्रु बल नामक देत्य के विजेता- 
पराक्रम वाले २--शत्रुसेना के विजेता पराक्रम वाले) में अभद्भ श्लेप तथा सेना- 
चरी-भवदिभानन-दानवारिवासेन (१-सैनिक के रूप में इभाननगणेश और दान- 
वारि विष्णु के रहने से २-सेना के गजों के मुख-दान जल की गृन्ध से) एवं जनिता- 
सुरभी (१-असुरों को भय देनेवाली २-जो सुगन्धित हुई हो) में समद्भरलेप है। 

अग्नि का परिचय देती हुईं देवी कहती हैं--- 

अ््नि-पक्ष में-- है शोभनश्रवणे, इनकी उम्र ज्वालायें अपनी दक्षता से 
जिन पाथिव द्वव्यों को अपना ग्रास बनाती हैं, उन्हीं से वनी भस्म तपःशील महादेव 
के भी शरीर में लेप वनती है। 

नलरू-पक्ष में--सुश्रवे, इनकी सम्पत्ति के लिए महाघन तथा तपस्वी छोग भी 
स्पृह्ठ करते हैं। और वह सम्पत्ति हें कैसी? रणभूमि में अपने दारुण शास्त्रों 
के कुशल प्रयोग द्वारा शत्रु राजांओों का विनाश करने से उत्पन्न हुई हूँ। वह क्षात्र 
तेज का ऐडवर्य हे।! 

यहाँ भूति'! (१-भस्म २-ऐडवर्य) महेरवर (१-शिव २-महाधनिक) में 
अभडु इलेष एवं अत्यर्थहेतिपटुताकवलीभवत्तत्तत्पाथिवाधिकरणप्रभव” ( १-अति- 
शय ज्वालाओं के ग्रास वंनने वाले पृथ्वी के पदार्थों के आधार से उत्पन्न २-अतिशय 
अस्व-कौशल द्वारा पराभूत शत्रु नरेशों के साथ किए गए रण से उत्पन्न) ; एवं 
अद्भराग (१-शरीर का लेप २-शरीर में मात्सये) में सभद्भ इलेप हैँ। 

यम का परिचय देती हुई सरस्वती कहती हें-- 
१. ब्रमःकिमंस्थ वरवरणिनि ! वीरसेनोद्भूतिं द्विघद्लविजित्वरपीरुषस्थ । 

सेनाचरीमवदिभाननदानवारिवासेन यस्य जनिनतासुरभीरणश्री: ॥ ने० १३३ 

२- अत्यर्थहेतिपटुताकचलीभद्त्तत्तत्पार्थिवाधिकरणप्रभवास्थय. भतिः। 


अ्यड्रागजननाय महेश्वरस्य सञ्जायते रुचिरकर्णि त्पस्विनो४पि। ने ० १३११ 
१८ 


र्छ्ड नैधय-परिश्षीलन 


यम-पक्ष में--और, महाराज यम के पिता मनोहर-मूर्ति साक्षात्‌ सूर्येदेव 
हैं, जिनके प्रताप के सम्मुख चन्द्रदेव का समस्त तेज क्षीण हो जाता है। इनकी 
उत्कान्ति नाम की शक्ति (अस्त्रविशेप) भला किसके ऊपर नहीं चल सकती है । 
अन्य लोगों में रोग उत्पन्न करने के कारण महाराज यम का वर्ण द्याम हो गया हैं । 

नल-पक्ष में--और, भगवान्‌ सूर्य तथा कामदेव के समान मनोहर मूर्ति 
बाले तथा अपने प्रताप से समस्त राज-मण्डल के तेज को क्षीण करने वाले महाराज 
बवीरसेन इनके पिता थे। इनका शक्तिशस्त्र किसके प्राणों को नहीं हर सकता ? 
शत्रुओं पर गदा-प्रहार करने में ये स्वयं कृष्ण ही हैं, या उत्कृष्ट बाणों की वेदना 
पैदा करने में ये स्वयं अर्जुन ही हैं ।' 

यहाँ 'प्रभावनमिताखिलराजतेजा: (१-अपनी प्रभा से सम्पूर्ण राज (चन्द्र) 
के तेज को पराभूत करने वाले २-अपने प्रभाव द्वारा सारे राजाओं के तेज को 
परास्त करने वाले) “अम्बरमणीरमणीयमूर्तिः (१-रमणीयमूर्ति वाले सूर्य २- 
अम्बर मणि (सूर्य ) तथा कामदेव के समान सुन्दर शरीर वाले) तथा 'कृष्णत्वमस्यच 
परेषु गदात्नियोक्‍्तु: [१-दूसरों में रोग उत्पन्न करने वाले इनकी कालिमा २-परेपु 
(उत्कृष्ट बाणों) की पीड़ा से उत्पन्न करने वाले इनका रृष्णत्व (अर्जुनत्व)] में 
सभज्भ इ्लेष, एवं देव (१-सू्येदेव २-राजा) तथा शक्ति (१-शक्तिनामक अस्त्र 
२-सामर्थ्य) में अभंद्ध इलेष हैं। 

वरुण का परिचय देती हुई सरस्वती कहती हैं--- 

वयण-पक्ष में-- देखो, शोगनद इनके चरणों का अनुरागी एक साधारण 
सेवक हे। और की क्‍या, स्वयं सरस्वती नदी इनकी सेवा में रहती है । तो सुन्दरि, 
तुम भी इन जलाधिपति को स्वीकार करो। क्या सभी कमलाशय (जलाशय) 
इनकी सेवा नहीं करते! 

नछ-पक्ष में--सौभाग्यशालिनि, देखो अरुण वर्ण स्वयं इनके चरणों का अनुरागी 
है। (इनके चरण अरुण हैं)। स्वयं सरस्वती इन्हें नहीं छोड़तीं । सुन्दरि, तुम इन 
लोकनाथ को स्वीकार करो। धन की आशा से इनकी सेवा कौन नहीं करता ? * 





१. कि च प्रभावनमिताखिलराजतेजा देवः पिताम्बरसणी रमणीयर्मातः। 
उत्करान्तिदा कमनु न प्रतिभाति शक्ति: कृष्णत्वमस्य च परेबुगदाज्नियोक्तुः 0 


श ने० १३१८ 
२. शोण पदप्रणयिन गुगभस्थ पद्य कि चास्य सेवन-परेव सरस्वती सा। 


एने भजस्व सुभगे ! भुवनाधिनाथं कि वा भर्जान्ति तमिमं कमलादाया न॥। 


ने० श्शर५्‌ 


काव्य-सोन्दर्य अयबा अलंकार रछप 


यहाँ 'शोण' ( १-सोन नदी २-खतवणे) सरस्वती ( १-सरस्वती नदी २- 
वाणी या विद्या) तया' भुवनाधिनाथ' ( १-जरूघधिपं २-जगत्पति ) में अमज्भूरलप 
और “'कमराशया' (१-जलाशय २-लेक्ष्मी या धन की आशा से) 
सभड्डरलेप है। 

फिर पाँचवे (वास्तविक) नल का परिचय चार दिलिष्ट इलोकों में दिया गया 
है, जिनमें तल के साथ क्रम से इन्द्र, अग्नि, यम तया वरुण का भी बोध होता हैं | 
उदाहरणार्थ एक इलोक पर्याप्त होगां। नल के सांथ महेन्द्र का भी परिचय देती हुई 
देवी कहती हे-- पा 

नल-पक्ष में--अनेके संग्रामों में विजये पोने वाले श्रीमानू महाराज वरू को 
चया तुम नहीं जानती ? याचंकों को दान देने में तत्पर रहने के कारण इन्हें कौत 
व्यक्ति साक्षांत्‌ जीमृतवॉहन नहीं समेझेगा?/ 

र्द्र-पक्ष में--क्या तुम- महेस्द्व को नहीं पहिचानती ? पुत्र विजय (अर्जुन, 
जयन्त) के द्वारा इनके वंश की वृद्धि हुई है ।: ओप अत्य॑न्तं तेजस्वी तथा उत्सव- 
शील हें। सेकड़ों दानंव॑ शत्रुओं का संहारं करने. वाले इन्हें देखकर कौन इस्द्र 
न समझेगा ? * 

यहाँ अत्याजिलंव्धविजयप्रसर' (१-जिसे संग्राम में विपुल विजय मिली है 
२-अनेक संग्रामों वाले तथा अर्जुन या जेय॑न्त द्वारा वंश के विस्तार वाले) और 
प्रत्यथिदानवज्ताहितचेष्टया' (१-प्रत्येक याचक के प्रति अपने दानीपन के कारण 
की गई चेष्टा से २-सेकड़ों दात्रु दालवों का अहित करने से) में सभज्भ इलेष तथा 
महीमहेन्द्र (१-पृथ्वी का श्रेष्ठ राजां २-उत्सव वाले इन्द्र) एवं जीमृत-वाहन 
(विद्याधरों का प्रसिद्ध दानी राजां २-इन्द्र) में अभज्भ इलेष है। 

और अन्त में सरस्वती इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण चारों दिकपालों तथा तर का 
भी क्रम से परिचय एक इलोक के द्वारा ही देती हैः--- 


देवः पतिविदृषि नेबघराजगत्या निर्णोयते न क्विमु न ब्रियते भवत्या। 
नायं नलः खलू तवातिमहानलाभो यद्येवमुज्ससि वरः कतरः परस्तें ॥' 


इस इलीक में श्रीह॒ ने अपने इलेष-विलास को पूर्ण प्रदर्शित किया हैं। यही 
नेहीं कि इसके केवल पांच नलों में घटित होने वाले पांच ही अर्थ हों अपितु एक- 


१. अत्याजिलव्धविजयप्रसरस्त्वया कि विज्ञायते रुचिपदं न सहीमहेन्द्र: । 
प्रत्तथिरानवशताहितचेष्टथासी जीमूत्तवाहुनवियं न केरोति कंस्य॥ ने० १३२८ 
२: ने० ११३४ ; 


२७६ नेपध-परिश्ञीलन 


एक के प्रति भी अनेक अर्ये उन्हीं पदों से सभद्भ इलेप द्वारा निकलते हें। नारायण 
ने अपनी टीका में बड़े विस्तार के साथ अनेक आर्य दिखाने का प्रयत्न क्रिया है । 
यहाँ उदाहरणार्थ प्रत्येक के प्रति घटित होने वाला केवल एक-एक अर्थ प्रदर्शित 
पिया जा रहा है, और चमत्कार के मूल में समज्भ इलेप होने के कारग प्रत्येक 
नये अर्थ के लिए नया अन्वय किया जा रहा है-- | 

१, इद्ध-पक्ष में--हे विदुपि, एप देव: धरा जगत्या (पृथ्वी के) पतिने। 
अवत्या किमु न निर्णीयते, न ब्रियते। अय॑ खलु नहो न। (अयम्‌) तव नलामः 
(नल के समान कान्तिशाली) (यतः) अतिमहा: (अतितेजस्वी)। यदि एनम्‌ 
अ (विष्णु) के इन (स्वामी) अर्थात्‌ वड़े भाई को] उज्ञसि, ते पर: कतरः वर:। 

हे चतुरे, ये देव पृथ्वी के स्वामी नहीं हें। आप क्या विचार नहीं कर रही 
हें? इन्हें नहीं वर रही हें? ये नल तो नहीं हैं (किन्तु) तुम्हारे नल के समान 
कान्तिवाले हेँ। ये अत्यन्त तेजस्वी हेँ। यदि विष्णु के बड़े भाई इनको 
त्यागोगी तो तुम्हारा दूसरा कौन वर होगा? 
, २. अग्नि-पक्ष सें--हे विदुषि, घरा जगत्या (अपने वाहन अज की गति से) 
पति: (रक्षक) एव देव: भवत्या न निर्णीयते (इति) न (तहि) किमु न ब्रियते 
अय॑ खल तव नलो न (अपि तु) गति महानलाभः (अत्यन्त महान अग्नि की कान्ति 
वाले) यदि एनम्‌ उज्ञसि ते पर: कतरः: वर: 

हे कुशले, अपने वाहन अज (बकरे) की गति से उपलक्षित रक्षक 
इन देव को आप नहीं पहचान रही हैं यह वात नहीं हे, फिर क्‍यों नहीं वर 
रही हैं? ये आप के नल तो नहीं हें (किन्तु) अति महान्‌ अग्नि की कान्ति वाले 
हैं। यदि इन्हें छोड़ोगी तो तुम्हारा दूसरा कौन वर होगा ? 
। ३. यम-पक्ष सें--हे विदुषि, एप धरा जगत्या (पर्वतों को उखाड़ फेंकने वाले 
भेंसे की गति से उपलक्षित) पति: (धर्म रूप पालक )देव: न निर्णीयते (इति) 
न (परं) किमु न ब्रियते। अयं खलू नलो (गहन) न (वक्रोत्या, अपि तु धर्मरूप- 
त्वात्‌ गहन एव) यदि एनम्‌ उज्ञसि (तदा ) तव अति महानलाभ: ते पर:,बरः कतरः। 

है कुशले, पर्वतों को उखाड़ फेंकने वाले भेंसे की गति से धर्म के रक्षक 
इन-देव को तुम नहीं पहिचान रही हो, यह बात नहीं हैँ, फिर क्यों नहीं वर रही 
हो? ये धर्मरूप होने-के कारण अत्यन्त गहन हैँ। यदि इन्हें छोड़ा तो तुम्हारी 
बड़ी हानि होगी। तुम्हारा दूसरा वर ही फिर कौन होगा ? 

४, वरुण-पक्ष सें--हे विदुषि, एव धरा जगत्या (पृथ्वी पर उत्पन्न होने वालों 
के जीवनोपाय जल के) पतिने देव: भवत्या किमु न निर्णीयते, न ब्रियते, (अप 
तु निर्णय: वरणीयश्च) अति महानलाभ: (अति महत अति पुज्यस्य अनलस्य 


काव्य-सौन्दर्य अयवा अलेकार २७७- 


अभा कान्त्यभावों यस्य-वरुणोहि 'जलरूढुपत्वादग्निविरोधीत्यर्थ:) अय॑ खलू नलो 
न। यदि एनंम्‌ उज्सि [तदा) ते वरः (श्रेष्ठ) कः परः (शत्रु:) (अपि तु अय- 
मेव झत्र:)-- ॥ 

“हे कुशले, पय्वी पर उत्पन्न होने वालों के जीवनोपाय जल के पति को क्या 
तुम पहिचान रही हो ? (क्या इन्हें )-नहीं चर रही हो ? ये अति महान्‌ अग्नि 
की कान्ति के अभाव हैं। ये नल नहीं हैँ) यदि इन्हें छोड़ा तो तुम्हारा (इनसे) 
बड़ा कौन शत्रु होगा? 

५, नल पक्ष में--हे विदुंपि, अथम्‌ नेषधराजगत्या (निवध देश के. राजा के 
ज्ञान द्वारा, रूप में)-पतिः देव: ना .(मनुष्य:) किम न निर्णायते (किमु वा) न 
ब्रियते। खल तव अति महानलामः [अंति महान. अस्य (विष्णो:) लछाभ:] यदि 
एनम्‌ उज्ञसि (तहिं) ते कत्तरः बरः परः (अधिकः):-- | 

है विदुषि, इन नर-देव को निपव देश के राजा-के रूप में तुम. नहीं पहिचान . 

रही हो ? क्‍या इन्हें नहीं वर रही हो? (इसमें) तुम्हें (साक्षांतृं-) विष्णु का 
ही महान्‌ लाभ होगा। यदि इन्हें छोड़ती हो तो तुम्हारा कौन वर इनसे बड़ा (या) 
अधिक होगा ? -. 

यहाँ इ्लेप-वक्तोक्ति के द्वारा चारों दिक्पालों के न वरने की भी ध्वनि निकलती 
है। नारायण में इस इलोक की उन देवों के पक्ष में पृथक्-पृथक व्याख्या करते समय 
नियेवात्नक घ्वनि. का भी उल्लेख किया है। विस्तार-मय से यहाँ उसका 
उद्धरण देना उचित नहीं समझ पड़ता, अस्तु। 

. 'नंपच में अर्य-इलेप का भी पर्याप्त सौन्दर्य देखने को मिलता है | उदा- 
हरणाय काव्य का प्रथम इलोके ही प्रस्तुत हु--- 


निपीय यस्‍्य क्षितिरक्षिणः कयास्तथाद्वियन्ते व. दघाः सघामपि। 
सितच्छत्रित कौतिसण्डलः स राशिरासीन्‌ -महसां महोज्वरूः ॥ 


नल पक्ष में--जिस राजा की जीवन कया का माधघुर्थपात् कर बुधजन अमृत 
का भी उतना आदर नहीं करते, तथा जिसकी दिख्त्मण्डलव्यापिनी कीर्ति 
ही उसका इवेत्तच्छत्र वदी थो--ऐसे तेज के महोज्जल पुआ्ज-स्वरूप महाराज 
नल हुए। 
सूर्थ पक्ष मं--जिन (वृष्टि आदि के द्वारा) पृथवी के रक्षक की कबा का 
पात्त कर बुवजन (चद्धमा के) जमृत का भी उतना आदर नहीं करते, जिनका 
कीति से युक्त मण्डल (घेरा) इ्वेतच्छत्र के आकार का हैँ (इस प्रकार) तेज 
से देदीप्यमान्‌ सूर्य देव थे।” 


रछ८ नेपध-परिशीलन 


यहाँ उन्हीं अयों वाले अन्य पदों के भी प्रशोग में यह इलोक नल तथा सूर्य 
दोतों के लिए समानरूप से घटित होता है, अतः यदि मद्भूलाचरण के नाते सूर्य 
भी प्राकराणिक मान लिए जाँय तो यहाँ अर्यश्लेप माना जायगा (अन्यथा उपमा 
अलद्धार ध्वनि हो जायगी )। 
अंर्थालड्धूगर 
आचार्य रुद्रट ने समस्त अर्याल्झ्ारों को चार वर्गों में विभक्त किया है। 
उनके अनुसार अर्यालझ्भारों के चार मूल आधार हें---( १) वास्तव (२) औपम्य 
(३) अतिशय और (४) इलेप। शेप अलड्भूर इन्हीं के विशेप रूप हें। कुछ 
अलड्ूगार वास्तव पर आधारित होते हैं, कुछ के मूल में औपम्य रहता है, कुछ 
अतिशय-पमूलक होते हैँ तया कुछ इलेप के ही रूपान्तर हें।' 
१. अर्यस्थालड्भूगरा: वास्तवमौपम्यातिशयइलेधाः। 
एबामेव विशेष! अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥ काव्यालुंकार ७९ 
वस्तु के थयावत्‌ स्वरूप का चित्रण ही (चास्तव) हैँ। उसमें विरुद्ध, 
समान, अतिशय अयवा इछिलष्ठ बात कहे बिना हो इस ढंग फी उक्ति होती 
है कि अर्थ की स्वतः पुष्टि हो जातो है। 


वास्तवमिति तज्ञेप॑ क्रियते वस्तु स्वरूपकथन यत्‌ । 
पुष्ठार्थमविपरीत॑ निरुपमसतिशयइंलेषमु ॥ काव्यालंकार ७॥१० 


फिर रुद्रट ने इस वास्तव' पर आधारित, अथवा वास्तव के भेद इन अलझ्धूीरों 
को बताया--सहोक्ति, समुच्चय, यथा प्ंरुय, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, 
परिकर, परिवृत्त, परेसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, 
सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित और एकावली। 

इसी प्रकार जहाँ वक्ता किसी वस्तु का सम्यक्‌ वर्णन करने के लिए उसी 
के समान दूसरी वस्तु का उल्लेख करे वहाँ औपस्य' माना जाता हैं। 


सम्यक्‌ प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तुतत्समानसिति। 
वस्त्वस्तरमभिदध्यादु वक्ता पस्समिस्तदौपम्धथम्‌ ॥ का० लूं० ८॥१ 


उपमा, उद्ेंक्षा, रूपक, अपहनुति, संशय, समासोक्ति, मत, उत्तर, 
अन्योकिति, प्रतीप, अर्यान्तरत्यास, उभयन्यास, आन्तिमान्‌, आशक्षेप, प्रत्यतीक, 
दृष्टन्त, पूर्व सहोक्ति, समूच्चय, साम्य, और स्मरण औपम्य' पर आधारित 
अलडद्धूार हैं। 


प्ताव्य-सौन्दय जयचा अलूकार २७९ 


उपस्ता-- 

किन्तु परवर्ती आचायों ने जधिकतर जलद्धूरों के मूल में उपसा की ही सत्ता 
मानी है। अप्यय दीक्षित ने तो अपनी चित्रमीमांसा में उपमा का प्रस्ताव करते 
हुए यहाँ तक कहू दिया है कि--उपमका शेलूवी संत्राप्ता चित्रभूमिकामेदान। 
रघध्जयति काव्यरज़े नृत्यन्ती तदिंदां चेत:।' 


और वस्तु के प्रसिद्ध स्वरूप से भी भिन्न अ-लोकनसामान्य ढंग से कहना अति 
झाय' कहा जाता हैं। 
यज्नायंधर्मानियमः प्रसिद्धवाघाद विपर्यर्य याति। 
कश्चित्‌ कवचिदतिलोक स स्थादित्यतिशयस्तस्यथ ॥ का० लं० ९१ 


अतिशय के भेद पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, तदुगुण, अधिक, विरोध, 
विषम असऊज़ुति, पिहित, घात, तथा हेतु अलंकार हैं। 
उसी प्रकार जहाँ बनेकार्थक पदों से रचित एक काव्य से अनेक अर्थ किए 
जाये वहाँ निश्चय ही 'भर्थश्लेष' समझना चाहिए। 
यत्नेकमनेकार्थेदाक्यं रचितं पर्देरमेकस्सिन्‌ 
सर्येकुर्तेनिस्चयमर्थडलेप:... सच्छियः ॥ काज्या रूंकार १०११३ 
इस 'अर्थइलेप' के भेद जविशेष, विरोध, अधिक, वक्तोक्ति, व्याजोक्ति, उवित 
जसम्भव, अवयव, तत्त्व, एवं विरोबाभास अलंकार हें 
रुद्रट ने कुछ अलझ्ूटारों को एक से अधिक वर्गों में दिखाया है। जेसे--विपम, 
चास्तव का भी भेद हैं तथा अतिशय का भी, विरोध, वास्तव, अतिशय एवं इलेप 
सीनों में परिगणित है, पुर्वे और उद्लेक्षा औपम्य के साथ अतिशय में भी गिनाए 
गए हें, हेतु का उल्लेख वास्तव तथा अतिशय दोजों में होता है, किन्तु इन उभय- 
'निष्ठ तया जनेकनिप्ठ अलझ्धारों के भिन्न-भिन्न वर्ग में भिन्न-भिन्न लक्षण भी किए 
गए हैं। उदाहरणार्थ--आओऔपम्य' दर्ग की उस्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार है-- 
'जहां अत्यन्त सादृह्य के कारण सिद्ध उपमान में कुछ (जविद्यमान) गृण अबवा 
क्रिया का आरोप किया जाता है, दर्शँ उद्येक्षा होती हैं-- 
अत्सिएरप्यादेक्यंद्घिय स्द्वोप्मानसद्भादम्‌। 
आारोप्यते च तस्सिन्नतद्गुणादीति सोत्मेक्षा॥ का० रू० ८ाइर 


कु 


किन्तु जतिशय वर्ग में वही उत्प्रेक्षा इस प्रकार दिखायी पड़ती है--जहाँ 
को 


अतिद्यय के द्वारा किसी वस्तु को भिन्न रूप से कहकर फिर उसमें असम्भव क्रिया 


ए्‌८० नैपध-परिशीलन 


“क्व्य-हूपी नाटकशाला में यह नटीरूप अकेली उपमा ही विभिन्न (चित्र) 
अलब्छारों के रूपों को धारण कर अपना नृत्य दिखाती हुई सह्दृदथों के चित्त को 
आह्वादित करती हूँ।” 

यदि वस्तुतः देखा जाय तो उपमेयोपमा, अनस्वय, प्रतीप, स्मरण, हूपक, 
परिणाम, सन्देह, ञ्रान्तिमानू, उल्लेख, अपहनुति, उत्परेभ्षा, अतिशयोक्ति, तुल्य- 
योगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरिक, सहोक्ति, समा- 
सोक्ति, इलेप, अगश्रस्तुत-प्रशंसा आदि सारे अछडूार उपमा के ही विवर्ते (रूपा- 
न्तर) हैँ। अतः अप्पयदीक्षित अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हँ--- 

“जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाने से समस्त विश्व का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
उपमा के ज्ञान से सम्पूर्ण चित्र-क्राव्य का ज्ञान हो जाता हैँ । अतः सर्वप्रथम उसी 
(उपमा) का सभी भेदों सहित निरूपण किया जाता हैं। 


तदिद चित्र विद्व॑ ब्रद्मन्ञानादिवोपमाज्ञानात्‌। 
ज्ञात भवतोत्यादी निरूप्यते नेखिलभेदसहिता सा ॥ 


राजशेखर भी उपमा की प्रशंसा करते हुए लिखते हे--- 
“में अलद्धारों में सर्वश्रेष्ठ तया काव्य-बैभव की सव कुछ इस उपमा को कवि 
वंश (कवियों) की माता के ही समान समझता हूँ।” 
अलडूगरशिरोरत्न सर्वस्व॑ काव्यसम्पदाम्‌ 
उपसा कविवंशस्य मातेवेति मतिमंम॥ 


सादृइ्य का ही दूसरा नाम उपमा है। दण्डी ने “उपमेय और उपमान में जिस 
किसी प्रकार के सादृश्य की प्रतीति को उपमा' कहा है - 
मम्मट ने उपसान में भेद के.साथ सादृश्य को उपमा कहा' है। 
नेबध में साम्य (उपमा) मूलक अलडुू.र ही अधिक प्रथुक्त हुए हैं। किन्तु 
उपमा अकेली तथा अनेक अलड्ूारों के सद्भूर एवं संसृप्टि में भी प्रयुक्त हुई है! 
गुण आदि की सम्भावना की जाय; अथवा जिस वस्तु में कोई क्रिया गुण नहीं है, 
उसमें उसकी सम्भावना की जाय वहाँ अतिशय-मूला उत्प्रेक्षा होती है--- 
यत्रातितथाभूते संभाव्येतक्रियायसंभाव्यम्‌ । 
सम्भूतमतद्गति वा चिज्ञेया सेयमुत्मेक्षा॥ का० छू० ९११ 
- यथा कथंचित्सादूशयं यत्रोदुभूत॑ प्रतीयते। उपभा नाम सा. , , ॥ काव्यादर्श २११४ 
« साधम्पेमुपमासेदे। का० प्र० १०१२५ 


न 9 


काव्य-तौन्दय्य कथवा अलंकार श्ण्श 


स्वतन्त्र पुर्गोपमा (आर्थी) का एक उदाहरण पके हुए विल्व फल के इस वर्णन में 
मिलता है-- 

नल ने पवनान्दोलितशाखाग्रकण्टकों रूपी विट-(रसिक) नखों से छिन्न 
तथा चन्दन की सुगंध को उड़ाते हुए बेल के पके फलों को वेश्या के स्तनों के 
समान देखा' ” 

यहाँ एक ही वाक्य में उपभेय 'माल्रफल', उपमान वारनारीकु्चा, वाचक 
शब्द 'उपमा' तया सामान्य धर्म महल्ललूत्पललव कण्ठकेः क्षत्रम्‌' एवं;समुच्छल- 
च्चन्दन सारसौरभम्‌' हैं। 

इलेपोत्यापित श्रौती पर्णापमा का सौन्दय नल के विलातत-भवन में प्रवेश करते 
समय के वर्णन में दिखायी देता है-- 

इसके पश्चात्‌ जैसे भगवान्‌ विष्णु शयत की अभिलापा से विद्रुमराग- 
रश्ज्ित भेघकान्ति सागर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार शान्ति की अभिलापा से 
राजा नल ने किसलूय-राग-चिंत्रित सघनच्छाया विहारवन में प्रवेश किया ।” 
* यहाँ “प्रवालरागच्छुरितं” तथा वनच्छायम्‌” पद इलेप के कारण उपमा में: 
सामान्य घर्मे का काम करते हें। 

लुप्तोपमा का उदाहरण गौडेन्द्र के वर्णन में द्वष्टव्य है-- 

“कमल के समान रम्य पाणि वाले इयामवर्ण ये (गौडेन्द्र) तुम से बालिज्ित 
होकर उसी प्रकार सुझोभित होंगे, जेसे नृतन इयाम मेघ से सुमेर की स्वणिम चोटी 
मिल तुम्हारे बद्धों से आलिज्धित गौडेन्द्र उसी प्रकार लगेंगे, जैसे मदन के 
मेचक केशों पर चम्पा की मारा सुशोभित हो। 
यहाँ चम्पक-लग्दाम इव त्वदद्भूहचि/ में वाचकल॒प्ता' तया र्मलुप्ता” 
उपभा है। इसी प्रकार “लुप्तोपमा' के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हें। 
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अचनतवध्‌-- 


&, 


जहाँ एक ही वाक्य में एक (धर्मी) के ही उपमान और उपमेय दोतनों घर्मः 





१. मठल्ललत्पल्लंबकप्ठक्ः . क्षतं . समुच्छलच्चन्दनसारसीरसम्‌। 

स्‌ वारनारी-कुच-सब्चितोपम दरदर्श मालूरफर् पर्चेलिसम॥ ने० १९४ 
२. विवेश गत्वा स विरासकानन ततः क्षणात्‌ क्षोणिपत्तिधृतीच्छया। 
प्रचालरागच्छुरितं सुबुप्सया हरिधेनच्छायमिवार्णततां निधिमु 0 ने० शफज्द 
जआहतलिद्धतः कमटवत्करकस्त्वयाष्यं इ्यामः सुमेरशिखयेद नवः पयोदः । 
कंदर्पनूर्यदहमण्डनचम्पकत्नप्दामत्वदद्भधूरचिकल्चुक्ितइ्चकास्तु ॥ ने० ११९८ 


न्प्एं 
५ 


“२८२ नंपव-परिशोलन 


'कहे जाये, वहाँ अनन्वय अलक्धार द्वोता है । नल दमयन्ती के नेत्र-सौन्दय य॑ की प्रधंसा 
करते हुए कहते हँ-- 

“मन्द मन्द उन्‍्मीलन करने वाले पक्ष्मों (वरौनियों या पंखुद़ियों) से युक्त 
अपने अपाजु-प्रान्त की धवलिमा से चन्द्रमा को भी जीतने वाले तवा चब्बत इ 
नील मणि के गोलक के समान निर्मल कनीनिका वाले इसके नयनकमल इसी के- 
से हैं।” ; 
यहाँ 'दमयन्ती के नेत्र उसी के-जैसे हें' इस उक्ति में अनन्वय अलझ्टार का 
सौन्दर्य हे। 


दी | 


'छत्प्रेक्षा--- 


कवियों ने किसी नई सूझ या कल्पना का चमत्कार दिखाने के लिए 
“उद्प्ेक्षा' अलद्धार का सवसे अधिक बाश्नय लिया हू। सादृश्य के जाघार पर 
प्रस्तुत वस्तु में अनेकों (एक के वाद दूसरी) अप्रस्तुत वस्तुओं की योजना करना 
कल्पना-कुशल कवियों का प्रधान उद्देश्य रहा हैँ। इसी लिए बाद के आचार्यो ने उत्प्रेक्षा 
न्का विवेचन वड़े विस्तार के साथ किया। उसके अनेक भेद-उपमेद गिनाए। किन्तु 
भागमह, दण्डी, आदिपूर्वाचार्यो ने उत्प्रेज्षा का बड़े संलेप में विवेचन किया हें । 
मम्मट ने प्रकृत (उपमेय) के समान (उपमान) के साथ ऐंक्य की सम्भावना को 
उ्प्रेक्षा कहा है ।* 
श्रीहृष ने उत्प्रेज्ञा को भी वड़ा महत्त्व दिया था। सम्पूर्ण नेषघ उल्लेक्षा की 
सुषमा से जगमगा रहा हें। नृतन कल्पना करने में प्रवीण कवियों को उन्होंने 
उत्प्रेक्षाकवि' की उपाधि दी हूँ :--- 
“प्रिये, देखो उद्पेक्षा-कुशल-कवियों द्वारा यह कहना बड़ा सरल हो जाता हैं 
“कि मानों विशाल मटके चन्द्रमा पर' 'शशक' नाम का नील मणियों का वना हुआ 
(इ्याम-कलज्भ रूपी) प्याला रक््खा हुआ हे।” 
उत्प्रेश्षा के कुछ सुन्दर उदाहरण उद्धुत किए जाते हँ-- 


१. उपमानोपसेयत्वे एकस्पेवेंकबाक्यगे | अनन्वयः--का० प्र० १०१३५ 
“२. आघू्णितं पक्मलल्‍ूमक्षिपद्म प्रान्त्युतिइ्वेत्यजितामृतांशु । 

ञअस्पा इवास्थाइचलदिन्द्रनील-गोलामरूब्यामलूतारतारम्‌ ॥ नें० ७२९ 
३. सम्भावनमथोस्प्रेक्षाप्रकृतसत्थ समेन यत्‌॥ क्ा० प्र० १०१३७ 
“ड. प्रिये! पश्योत्प्रेक्षाकविभिरभिधानाय चुशकः। 

चुधामस्पुद्धतूं घृतशशकनीलाइसचएकः ॥ ने० २२१४४ 
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१--नल के चरणों की उच्तररेखा के प्रति श्रीहष की उत्प्रेक्षा हैं--- 
“कमल तथा प्रवाल का तिरस्कार करने के कारण एवं समस्त नरेशों के सिर 
चर रखे जाने के कारण ये नल-चरण ऊघ्वे-स्थान भागी होंगे। यह विचार मायों 
विधि ने पहले ही से कर लिया था। तभी तो नल के चरणों को ऊर््व रेखा से 
अद्धित कर दिया था।' 
यहाँ इति पर्यन्त वाक्य में हेतूत्पेक्षा है जो किम्‌ के प्रयोग के कारण वाच्य 
ही गई है। पीर 
२--नल के द्वतगामी चरणों में छगी धूलि के कणों के प्रति कवि की उत्पेक्षा है-- 
. निरन्तर घरातल पर पटकने से उड़ती हुई घूलि से धूसरित चरणों वाले, 
जो घूलि इस प्रकार प्रतीत होती थी, भांवों लोगों के मन परमाणु रूप धारण करके 
उस  (अश्व) से वेगातिशय सीखने आए हुए हैँ। ” 
यहाँ चितोभिरिव॑ में द्रव्य की इव हारा वाच्यत्रेक्षा हैँ। 
३--नल के सम्पुख दमयन्ती की चरणं-सुपमा का वर्णन करते हुए हंस कहता है- 
मानों, जिन कमलों ने सूर्य की सेवा करने के कारण दमयस्ती के चरणों की 
पदवी प्राप्त की है, उन्हें विधि-वाहन हंसों के दम्पती (जोड़ा) नूपुर-रूप में आकर 
सुशोमित कर रहे हें ।” 
यहाँ 'रविसेवयव' में क्रिया की वाच्योत्रेक्षा है तथा 'धवं सहंसकीकुरुत:' में 
इलेपोत्यापित वाच्योट्रेक्षा है--- 
: ४---दमयन्ती के अ-लोक्‌-सामान्य सौन्दर्य के प्रति नछ विचारते हें-- 
“विधाता की दमयन्ती से पूर्व की गई समस्त छलना-सृष्टि दमयन्ती की रचना 
के लिए अभ्यासरूप थी, और जो यह ॒ वर्तमान तथा भावी ललतानिर्माण है, और 
'होगा यह दमयन्ती को विजय-की्ति देने के लिए है (कि विधाता दमयस्ती-सी 
सुन्दरी फिर न बना पाये।) ” 





'अवोविवानात्कमलप्रवालयो शिरः:छु दानादणिलक्षमासुजाम। 
पुरेदमूध्चें भवतीति वेघसा पर्द॑ किमस्याडितमुध्वेरेसया॥ ने० १११८ 
अजलभूमीतठकुट्टनोत्यितैरपास्यमा् चरणेपु रेणुनि: । 
रयप्रकर्षाध्ययनार्थमागर्तजेनस्पचेतोभिरिवाणिसाडितते ॥ ने० शप९ 
३. जलजें रविसेवयेव ये पदमेतत्पदतामदापतु:। 
प्रुवमेत्य रुतः स हंसकोकुरुतस्ते विधिपन्नदस्पती॥ नै० राइट 
४. पुराक्तिस्तेणमिमां विधातुमभूद्िघातु: खलू ह्तलेखः । 
येयं भवद्भाविपुरन्धिसृष्टिः सास्ये दशर्तण्जय्ज प्रदाठुमत] ने० ७६५ 


० 
+ 


४ 


रपट नपध-परिश्ञीलन 


यहाँ हस्तलेल:' में वाच्याद्रव्योट्रेक्षा तथा 'यशः प्रदातुं' में प्रतीयमाना फलछो- 
स्ेक्षा है। 
ससन्देह--- 


जहाँ (उपमेय के साथ उपमान के) सादृश्य-ज्ञान का संशय हो वहां 
ससन्‍्देह अललझ्टार होता है। भेद के कथन करने अयवा न करने के कारण. इस 
अलड्जार के दो भेद होते हैं ।' यह सन्देह भी तीन प्रकार का होता है---१-- 
शुद्ध सन्देह २-निश्चयगर्भ सन्देह ३-नि£्चयान्तसन्देह।' शुद्ध सन्देह में संशय 
बना ही रहता है ।' 

इसका उदाहरण स्वयंवर सभा में बैठे राजाओं की नल के प्रति कही गई 
परस्पर की इस उवित्त में दिया जा सकता है---क्या यह भूतलू पर पहला चन्द्रमा 
अवतीर्ण हुआ है ? अथवा, क्या यह दूसरा मदन है ? या, तीसरा अश्विनी कुमार 
है ? इस प्रकार ईर्ष्यालु उन राजाओं ने प्रशंसा के वहाने नल की निन्‍्दा की ।// 

यहाँ नल को कभी चर्धमा, कभी मदन तथा कभी अश्विनी कुमार होने का 
संदेह किया जाता है, और अन्त में भी कोई ऐसा भेद नहीं उपस्थित किया जाता 
कि यह सन्देहु दूर हो। सन्देह का पर्येवसान भी सन्देह में ही होता है। 

जह संशय उठने पर बीच में उसके संशयित रूप न होने का समर्थन हो जाय, किन्तु 
अन्त में पुतः किसी न किसी रूप में संशय ही रहे, वहाँ निश्चय-गर्भ सन्देह होता है ।* 

इसका उदाहरण दमयन्ती के अपने हृदय के प्रति इस उपालम्भ में हैं--- 

“मेरे हृदय, यदि तू लौहमय है तो विरहाग्नि से: इतना अधिक तप्त होकर 
भी क्‍यों लहीं विछीन हो जाता ? पर मदन के पुष्प-बाणों से भेद्य होने के कारण 
तू वद्ध भी तो नहीं है। फिर बोल हृदय, तू क्यों नहीं कट जाता ? ४” 


१. ससन्देहस्तु भेदोक्‍ती तदनुक्तो च संशयः॥ का० प्र० १०१३८ 
२. से च त्रिविवः। शुद्धोनिदवयगर्भोनिस्वयान्तवच ॥ अलंकार सर्वेस्व को जयरथ 
टीका--१० ४३ काव्यामालासिरीज, १८९३ 
हे. शुद्धों स्य संशय एवं पर्यवत्तानम्‌ ॥ जबरथअलंकार सर्वेस्व पृ० ४३ 
४. सुबांशुरेव प्रयतो भुवीति स्मरो ह्वितोयः किससावितीमम्‌। 
दल्लस्तृतीयोध्यमिति क्षिंतरीश्ञा: स्तुतिच्छलानूमत्सरणो निनिन्‍दुः॥ नै० १०४१९ 
५- नि३चयगर्भायः संशयोपक्रपोनिइ्चयमध्यासंशयान्तदच । वही, पृ० ४३ 
६- भु्श वियोगानलतप्यमान ! कि विलोयसे न त्वमथोमयं यदि। 
स्मरेबुनिर्भे् न वद्ममप्यसि ब्रवीषि न स्वान्त ! कर्थ न दौयसे ॥ चै० ९८९ 
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है 


यहाँ हृदय को अयोमय-होने का संदेह कर वियोगानल में विलीन न होना 
इस निश्चय द्वारा उसे दूर किया, पर अन्त में यह सन्देह वना ही रह जाता है 
हुदय क्या है, जो विदीर्ण नहीं हो जाता ? अतः यह निरचयगर्भ है, इसमें भेद भी 
कह दिया गया है। 

निरचय-पर्भ सन्देह का एक अन्य उदाहरण दूतरूप नल के प्रति दमयन्ती की 
इस चादू उक्ति से दिया जा सकता है-+“आप सदन नहीं हैँ, क्योंकि उसके तो 
इरीर ही नहीं हैं, और अश्विनीकुमार भी नहीं हैं, क्योंकि वह अकेले नहीं रहते। 
अथवा अन्य चिह्नों से क्या करना, उनसे अधिक आपकी यह शोभा ही उनकी 
अपेक्षा आपका वैशिष्द्य वताती है।” 'यहाँ दूत में मदन तथा अश्विनीकुमार 
होने का सन्देह होता है। फिर कुछ कारणवश वह सन्‍्देह तो दूर हो जाता है, किन्तु 
अन्त तक यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह कौन है ? 

निश्चयान्तसन्देह वहाँ होता है जहाँ संशय से प्रारम्भ कर निदचय में पर्यवसान 
कथा जाय ।* 

राजा भीम द्वारा नल को दिए गए पतुदुग्रह (पीकदान) के विषय में 'कवि- 
सचिवेशित' निश्चयान्तसन्देह इस प्रकार है-- 

“उस पीकदान की रक्‍्तकान्ति उदय होते हुए मरुण देव के समान दीप्तिमान्‌ 
व्थी। जिस समय सर पान खाकर सुपारी आदि (खुज्झी) उसमें थूकते थे तो लोगों 
को उस पीकदान की जगमगाहट के कारण बड़ी देर तक यह नहीं समझ 
पड़ता था कि यह भरा है या नहीं।'” 

यहाँ अन्त में कुछ विलम्ब के पश्चात्‌ यह निश्चय होता हैं कि पीकदान भरा 
हूं या खाली | 


रूपक--- 


जहाँ उपमान और उपमेय को एक दूसरे से नितान्त अभिन्न वर्णन किया 
जाय, वहाँ रूपक,अलूझ्धार माना जाता हूँ।' राजा भीम द्वारा किए गए स्वयंवर में 
आए हुए नरेज्ञों के स्वागत-वर्णन में रूपक का एक सुन्दर उदाहरण यह हे--- 


२. निश्चयान्तों यत्र संशय उपकसोनिश्चये पर्यवसानम्‌ ॥ जयरथ, अलंकार सर्वेस्व--- 
- हे अं हि पु० ४३ 
२. नलेत सास्दूलविलासिनोल्मितेर्मुसस्थ यः पूगकर्णर्भूतो न दा। 
इति स्यवेजि स्दमयूखमध्डलादुदरचदुच्चादणचारुणश्चिरात्‌ 0 नैं०_ १६।२८ 
है. तदकशमसेदों थे उपमानोपधेययों:॥ का० प्र० १०१३९ 


२८६ नेपघ-परिशीरलन 


“राजाओं के राज्यक्सी अस्त:पुर में, जहाँ उनकी की तिरूपी पत्नी सिवारा करती 
है, चारों समुद्र जिध्तके परितातुल्य हैं, दान, दवा, प्रियसत्यवचन तथा अतिथि- 
सत्कार ये ही चार कजबुकी नियुक्त रहते हैं। 

यहां अभेद के द्वारा समुद्र को परिखा, कीति को दारा, तथा दान, दवा, सुनृत 
और आतियेत्री को सौविदल्छ (कंचुकी) कहा गया है। 

रूपक का एक अन्य अत्यन्त सुन्दर उदाहरण पाण्डच-नरेद के वर्णन-प्रसद्ध 
में सरस्वती की इस उक्ति में देखा जा सकता है-- 

“कीति एक नतंकी की भाँति पहले समस्त भू-मण्डल में व्याप्त होकर फिर 
आकाप्य में विहार करने की अभिल्‍ापा से इस महाकुछीन पाण्डच-नरेश का आश्रय 
लेकर सहर्प लोकान्तरों में नतंन कर रही है।! कि 

यहाँ अभेद के द्वारा राजा को वंश (बांस) तया कीति को नतेकी कहा गया 
हे । ? 
अपह्लूति-- 


जहाँ प्रकृत (उपमेय) को असत्य सिद्ध करके उससे भिन्न उपमान की सत्यता' 
का प्रतिपादन किया जाय वहाँ अपह्लुति अलूड्भार होता है।' 

नल की वदान्यता की प्रशंसा में श्रीहर्ष अपह्लृति का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत' 
करते हँं-- 

“अपने सिर पर काले वालों की दो मांगों (सीमन्तों) को नल दो भारी अप-- 
यज्ञों का बोझ ही समझते थे। प्रथम अपयश यह कि जो सुमेरु पर्वत को खण्डश: 
करके उसने याचकों को न दे दिया, और दूसरा यह कि जो दान संकल्प के लिए 
जलग्रहण कर सागर को भी मरुस्थल न बना दिया।"” 

यहाँ नल के शिर पर दो भागों में विभक्त ये केश नहीं हैं, अपितु दो अपकीर्तियाँ 
हैं। इस प्रकार अपक्वति हैं। 





१. चतुःसमुद्री परिखे नृुपाणामन्तःपुरे चासितकीतिदारे। 
दान दया सुनृतमातियेयी चतुष्टयी रक्षणसौविदल्ला॥ नै० १०। २८ 
२. भुवि अ्रमित्वानवलम्बमम्बरे विह॒तृमभ्यास परम्परा परा। 
अहोमहावंशमनुं समाश्चिता सकौतुक नृत्यति कोलि-नतेक्नो॥ मे० १२११६: 
३. प्रकृत यश्चिविध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्लनत्तिः॥ क्ा० प्र० १०१४६ ह 
४. विभज्य मेरते यदर्थितात्‌ छुतो मे सिन्धुरुत्सर्गजलव्ययैर्भर: । 
अमानि तत्तेव निजायज्ञोथर्ग द्विकालवद्धाश्चिकुरा: ज्षिरःस्थितम्‌ ॥ नै० ११६ 


काव्य-सीन्दर्थ अयवा अलंकार र२८७- 


कभी-कभी छल, व्याज आदि शब्दों द्वारा भी अपहक्लति निदिष्ट की जाती हे । 

कुण्डिनपुर के वर्णन में श्रीहर्प स्यान-स्थान पर इसी प्रकार का अपह्लुव करते 
हैं। उदाहरणार्य यह वर्णन अवछोकनीय है-- 

'परिखा' (खाई) परिवेष्टित होने के कारण वह नगरी शत्रुओं की पहुंच 
के वाहर थी, मानों पतञ्जलि ने भाष्य की पडिक्तयों की रचना कर उसे, परिखा' 
के रूप में अपनी फेंटी से सुरक्षित कर दिया हो।' 

यहाँ परिखावलूय के रूप में (छल से) नगर के चारों ओर फणि की विपम' 
कुण्डली फैली है। 

अपक्ृति का एक और अत्वन्त. सुन्दर उदाहरण मदनताप के प्रति कवि 
की इस उत्ति में प्राप्त हें--- 2 
सती ने कामार्ति से तप्त होकर ही हिमवान्‌ (अतिशीतल) के यहाँ जन्म: 
घारण किया था, न कि उसकी (हिमवान्‌ की) महत्ता के प्रति आदरभाव से 
इसी प्रकार शंकर के भाल-तलू पर लिखित सती का विरह ही दहक रहा है, व कि 
यह उनका तीसरा नेत्र है।' * 


। समासोकिते-- 


उद्भट ने प्रस्तुत-परक वाक्य द्वारा, समान विशेषणों के कारण, किसी अप्र-- 
स्तुत के विपय में बोध होने को समासोक्ति अलद्धार कहा है। इसी प्रकार मम्मट 
के अनुसार जहाँ श्लिष्ट (द्यर्थ ) विश्ेषणों द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत की बात कही 
जाय वहाँ समासोक्ति अलूडूगर होता है।' 

जड़, तिरयंक्‌ या अन्य मानवेतर प्राणियों में मानवीय क्रिया-व्यवहारों का यह 


आरोप उनको मानव-हृदय के और भी समीप में छे आता हैँ तथा भावों के बोध” 
में अधिक तीक्ता पैदा कर देता हैं। 





१. छठादिशव्देरसत्यत्वप्रतियादकर्वापह्ववनिर्देश: ॥ अलूंकार-सर्वस्व 

२. परिखावरूयच्छलेन या न परेपां ग्रहणस्थ गोचरः:। 

फ्मिभापितभाष्यफक्किकाविषमा कुण्डलनामवापिता ॥ ने० २३९५ 

जतुरघत्त सती स्मरतापिता हिमवतो नतु तन्महिमादुता। 

ज्वलूति भालतले लिखितः सती विरह एवं हरस्प व लोचनम्‌ ॥ मैं० डी४५ 

- प्रद्धत्तायंन बाक्वेन तत्समानेविशेष णेः । अग्रस्तुतायंक्यवंसमासोक्तिशदाहुता ॥ 
: का० रं० संग्रह वर्ग २, इलोक १० 

५. परोक्तिभदकी: हिलष्टेः समासोक्ति:॥ का० प्र० १०१४८ 


* 


2 


दे नंपघ-परिशीलग 


_ 


नेपस में समासोगित के सुन्दर उदाहरण हैं। एकान्तविहार की इच्छा से 
उपबन में नल के पहंचने पर वहां की छता का वर्णन करते हुए कवि कहता हैँ 

“वायु द्वारा चुम्ब्रित, पराग कणों के रुप में रोमाश्व्चित, विकसित कन्टिकाओं 
हारा सुक्लोभित, ईपत्‌ कम्पमान नूतन छताओं को नल भय तथा आदर के साथ 
मेत्रों से पी रहे थे।' 

यहाँ (प्रस्तुत) लता-विज्येषण के साम्य से (अप्रस्तुत) नायिका की प्रतीति 
होती है। नारायण ने सभज्भ श्लेप द्वारा छता के विश्येषणों को नायिका पर भी 
चटित किया हैं! 

समासोक्ति का एक अन्य उदाहरण बन्दीजनों के प्रभात वर्णन में मिलता है। 
सूर्य की दीप्ति के प्रति उनकी उक्ति है--- 

“ात सन्ध्या के समय जब सूर्य देव अस्त हो गए थे तो उनकी अनुरकक्‍्ता (रक्त- 
चर्ण) प्रिया दीप्ति (प्रभा) अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, और इस प्रकार अपने 
सतीत्रत के प्रभाव से उसने पाताल में गए हुए भी अपने पति सूर्य देव को बलात्‌ 
देबेन्द्रपुरी (प्राची दिशा) में प्रभात होते होते पहुंचा दिया।” 

यहाँ (प्रस्तुत) दीप्ति के विशेषणों से (अप्रस्तुत) सती की प्रतीति होती है। 
निरदर्शना-- 

जहाँ वस्तुओं के असम्भव सम्बन्ध के कारण उपमा की कल्पना की जाय 
घहाँ निदर्शेना' अलच्भूगर होता है। इस अलद्धभूर में एक वस्तु दूसरी के प्रतित्रिम्ब 


के रूप में रहती है, और यह प्रतिविम्वकरण उन दोनों वस्तुओं के सम्भव या अस- 
स्भव सम्बन्ध द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसा रुग्यक का मत है। 


(बन उन जनम दम 





९. नवा लता गन्धवहेन चुम्बिता करम्विताड्री मकरन्दश्षीकरेः । 
दृशा नृपेण स्मितशोमिकुड्सला दरादराष्यां दरकस्पिनी पपे॥ ने० १८४५ 
२. दहनमविशद्दीप्तियास्तगते.. गतवासर, ह 
प्रशमसमयप्राप्ते पत्यौं विवस्वति रागिणी। 
अधरभुवनात्सोद्ध त्येषा हठात्तरणे: छृता 
मरपति-पुरभाप्तिधत्ते सतीन्नतमूतिताम्‌॥ ने० १९४४ 
३. निदर्शना--अभवन्‌वस्तुसस्वन्धरपभापरिकल्पकः ॥॥ का० प्र० १० १९४ 
४. सम्भवता5सस्भवता वा बस्तुसस्बन्धेन गम्यमानं प्रतिबिस्थकरणं निदर्शना॥ 
“अलंकार सर्वस्व 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलूंकार २८९ 


इसका एक सुन्दर उदाहरण दमयन्ती की विरह-तप्तांवस्था से उद्धृत किया 
जाता है--- 

“मदन-ताप से म्लान दमयन्ती का कमल-सुकुमार मुख सूर्य की प्रखर रश्मियों 
के कारण निस्तेज शशि की दिनोदिन वढ़नेवाली दक्षिण अवस्था को प्राप्त 
हो रहा था 

यहाँ 'मदनतापतप्त-मुख का प्रतिविम्ब सूर्यतापतप्त-चन्द्रमा सम्भव-सम्वन्ध 
द्वारा व्यक्त किया गया है। 


अप्रस्तुत-प्रशं सा 


यदि किसी अप्रासज्धिक विपय का वर्णन प्रसद्ध-प्राप्त विषय के वर्णन का कारण 
हो तो उसे, अप्रस्तुत प्रशंसा अछद्धार कहते हें ।', स्वयंवर में काशी नरेश की प्रशंसा 
करती हुई सरस्वती दमयन्ती से कहती हैं :--- 

“कोयछ तथा कौवे को समान रूप से फल देने वाले लाखों प्रकार के वृक्ष क्या 
संसार में नहीं हैं ? पर प्रशंसवतीय तो कल्पवृक्ष ही है जो केवल अमृतभोगी देवों 
को ही अपने फर देता हु ॥४”/* 

यहाँ (अप्रस्तुत) कल्पवृक्ष की प्रशंसा (प्रस्तुत) काशी नरेश की प्रशंसा में 
घटित होती है। 


लतिशयोक्त्ति 


जैसां कि इस अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा गया हे , अतिशयोक्ति नैपध के प्रमुख 
अलड्ूरों में है। भामह ने गुणातिशय के ग्रोग से विश्ेप ढंग की कही हुईं (लोका- 
तिक्रान्‍्तगोचर) वात को अतिशयोक्ति कहा है ।* दण्डी ने प्रस्तुत के लोकातिश्ञायी 





९. कुसुमचापज-ताप-समाकुर्ल. कमलकोसलमेक्षततन्मुखम्‌ 
अह्रहवंह॒दस्पधिकाधिकां रविदचिस्लपितस्य चिघोविधाम्‌ ७ नै० ४।६ 
अप्रस्तुत-प्रशंस्ा या सा सेव प्रस्तुताश्या ॥ का० प्र० १०१५१ 


40 


कि न द्र॒मा जगति जाग्रतिलक्ष्यमंस्यास्तुल्योपनीतपिककाकफलोपभोगाः। 
स्तृत्यस्तु कल्पविद्पीफृलुसम्प्रदात॑ छुर्बनू स एप विवुधानमृतेकद॒त्तीनू ॥ 
ने० श्शश्र५ 


छ 


निमित्ततों बचो यत्तु लोक्मातिकान्तगोच्चरस्‌। 
मन्यन्तेशतिशयोक्तिं तामलद्धभधारतया यया ॥ भानहालखूगर २८१ 
२९ 


२९० नंपघ-परिशीलन 


(असामान्य) ढंग से वर्णन करने को अतिशयोक्ति नाम दिया है, और उसे उत्तम 
अलड्ूगर माना है।' 

बाद में मम्मट ने विस्तृत विवेचन के साथ अतिथयोंवित के चार रूप निरूपित 
किए--१. जहां उपमान उपमेय को इस प्रकार छिपा ले कि उसकी पृथक्‌ कोई 
सत्ता ही न प्रतीत हो। २. जहां वण्यंविपय का कथन प्रकारान्तर से किया जाय। 
३. जहाँ यदि' या 'चेत्‌” आदि शब्दों द्वारा किसी असम्भव बात की कल्पना की 
जाय। ४. जहां पर कार्य और कारण के पूर्वं-पश्चात्‌ भाव के क्रम में उलट 
फेर हो।'* 

नैपध में भामह दण्डी की अतिशयोक्ति तो भरी पड़ी हँ। साथ ही मम्मट 
द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विवेचित अतिशयोकति के भी अत्यधिक उदाहरण 
मिलते हे। 

१. कुण्डिनपुर के आपण (वाजार) का वर्णन करते हुए कवि की उक्ति है :--- 

“नगर के बाजार मार्ग से घर के लिये उत्सुक पथिक जा रहे हैं। दुकानों में 
रक्‍्े सत्तू की सुगन्व ने उन्हें आकपित किया मानों उन्हें थोड़ा रुक कर स्वाद लेने 
के लिए पुकारा। पर मेंघों ने घर पहुंचने के लिए चब्न्चल किया। मंघों की गरज 
सुनकर पथिक अधीर हो उठे। वहां सत्तू के जाँते भी चल रहे हें। अपने घर्घर 
शब्दों द्वारा मानों उनकी मेघों के साथ झड़प हो गयी, और वही कलह की घर्घर 
घ्वनिं आज भी मेघों में वनी हे । 

यहाँ मेघध्वनि (उपमेय) को कलह॒ृध्वनि (उपमान) ने इस प्रकार छिपा 
लिया है कि उसकी पृथक सत्ता ही नहीं प्रतीत होती। अतः अध्यवसान के सिद्ध 
होने के कारण इसे अतिशयोवित अलझ्भार कहेंगे। 

२. हँस दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए कहता है :--- 

“हम छोगों ने नल की क्रीड़ावेलाओं में उसके सद्भीत के माधुर्यादि गुणों का 
आस्वादन किया, और जब यहाँ से स्वर्ग-छोक गए तो इन्द्र के प्रसिद्ध गायक का 
१. विवक्षया विशेषस्यथ लोकसीमातिवर्तिनी। 

असावतिशयोक्तिः स्यादलड्गरोत्तमोत्तमा ॥ काव्यादर्श २२१४ 
२. निगीर्याध्यवसानस्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌। 

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्योक्ती च कल्पनम्‌ ॥ 

कार्यकारणयोययइच पौर्वापर्यविपर्यय: । विज्ञेयातिशयोक्तिः सा-का० प्र० १०१५३ 
३. प्रतिहद्ृपषे... घरट्वजात्पथिकाह्वानदसक्तुसौरणे:। 

कलहाचघनाद्‌ यदुत्यितादधुनाप्युज्ञति घर्घेरस्वर:॥ ने० २३८५ 





काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार २९१९ 


सज्भीत सुनकर हमारे मुख से निन्‍्दात्मक हाहा' निकल पड़ा, जिससे उस गायक 
का नाम ही हाहा' पड़ गया।”' 

यहाँ 'हाहा आदि गन्वर्षो के गाने में शोक का कोई सम्बन्ध न रहने पर भी 
उसके सम्बन्ध की कल्पना की गयी हें। 

३. हंस नल के गुणों के विषय में कह रहा हूँ :-- 

“यदि समस्त चैलोक्स गिनने में ठप जाय और उस (त्रैछोक्य) की आयु की 
समाप्ति कभी न हो तया गणित की संख्यायें पराद्ध ते भी ऊपर हों, ठव कहीं नल के 
समग्र गुण गिने जा सकते हें।”' 

यहाँ गिनसे योग्य भी गुणों को 'यदि' के द्वारा गणनातीत वताया गया है, अत्तः 
यहां अतिशयोक्ति अलद्धार हेँ। 

४. अन्त:पुर में नल के कटाक्ष-बाणों से दमयनन्‍्ती की विकलता का वर्णन श्री- 
हपे यों करते हूँ :--- 

“दमयन्ती के प्रति साभिलाप नल की आँखों की ज्योति अपने अयाज्धों तक 
भीन पहुँच पायी थी कि मंदनवाण उस सुन्दरी के प्रत्यज्भ में सम्पूर्णतया 
प्रविष्ट हो गया। 

यहाँ कारण-हूप दृष्टिपात के पूर्व ही कार्य-हूप स्मरशरपात हो जाता हूँ, 
अतः कारण-कार्य के पौर्वापर्य-विपर्यय के कारण अतिशयोक्ति अलड्डार है। 

५. स्वयंवर में दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए नृपतिगण परस्पर 
कहते हें: 

“यह मदन की ही कृति है, विधि की नहीं। क्योंकि इसका शिल्पी अन्य (शिल्प- 
कारों से पराजित नहीं हो सकता। ब्रह्मा तो रूप-निर्माण के विषय में (एक) 
मदनकिद्धूर यौवन से ही पराजित हो जाते हे--- (यौवन आने पर रूप में जो सौन्दर्य 
आता हूं उसे ब्रह्मा किसी प्रकार नहीं वना सकते ) ।”* 





१. स्वर्लकिमस्माभिरितः प्रयातें: केलीपु तद्गानगुणान्चिपीय 

हाहेति गायन्‌ यदशोचि तेन नाम्नव हाहा हरिगायनोप्भूतु.॥ ने० शर७ 
२: यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्‌ तस्याः समाप्तिय दिनायुपः स्यातू। 

पारे-परा्ध गणित यदि स्थाद्‌ गणेयनिःशेषगुणोपि से स्थात्‌ ॥ चै० हे४ड० 
हे. अपाडृमप्याप दुशोने रघश्मिनंरूस्य भेमीमभिलष्य यावत्‌। 

स्मराशुगः सुश्तुवि तावदस्यां प्रत्यद्धमापुद्धशियखं ममज्ज॥ने० ८३ 
४. कृति: स्मरस्पेव न घातुरेषा नास्या हि शिल्पीतरकारुजेयः 

रूपस्थ शिल्पे वयसापि वेघा निजोयते स स्मरकिड्धरेण॥ ने० १०१३१ 
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यहाँ प्रस्तुत धातुकृति को अन्य (स्मरकृति) बताया गया हूँ, अतः अति: 
शयोक्ति अलड्टार हें। 

अलद्धारान्तर के साथ भी अतिशयोवित के अनेक उदाहरण नैपथ में मिलते 
हें --मलयाधिपति का वर्णन करती हुई सरस्वती कहती है:--- 

“इनका धवल यश किस लोक में नहीं फैला हैँ ? स्वर्ग में झिव के भालस्थित 
एक कला वाले चन्द्रमा की शेप पद्धह कलाओं का वही पूरक है। पाताल में भगवान्‌ 
शेप के, जिनके एक सहस्न फण है, किन्तु एक ही शरीर है,वह नी सी णरीरों का 
पूरक है। पृथ्वी पर एक क्षीर-सागर का, अगल्य मुनि की अंजुलि में आने के भय 
को दूर करने के लिये वह अनेक रूप हें।”' 

यहाँ कीतिपूर को अव्याहार', काययप्टीनिकाय/ आदि रूप देकर रूपक 
द्वारा अतिशयोक्ति की योजना की गयी हं। 


दुष्दान्त 


जहाँ दो वाक्‍यों में एक उपमेय वाक्य होता हूँ और दूसरा उपमान वाक्य एवं 
दोनों वाक्‍्यों में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म आदि का परस्पर विम्बप्रतिविम्ब 
भाव प्रतीत हो, वहाँ दृष्दान्त' अलद्भूार समझना चाहिए।* 

दमयत्ती के सम्मुख नल की प्रशंसा करते- समय हंस की इस उक्त में दृष्टान्त 
अलूड्रार का सौन्दर्य झलकता है :--- 

“देवगण नल के इप्टापूर्त (यन, कूप भादि) पृण्य कार्यो के वशीभूत हो 
कर यहीं उसे स्वर्भोगों को उपस्थित करते हं--वृश्ल भी तो दोहद-बल से असमय में 
कलियाँ लाते हें।* 

यहाँ इलोक का उत्तराद्ध उपमान-वाक्य पूर्वार्द उपमेय-वाक्‍्य का प्रतिविम्ब 
रूप है, और इस (दुप्टान्त) में 'सृजन्ति' और 'उद्मिरत्ति' में धर्म एक न होकर 
साधर्ग्य (धर्म-भेद में समान-धर्मता) है। 

१. अध्याहारः स्मरहर-शिरइचन्द्रशेषस्थ शेष- 
स्पाहेभूयः फणसमुचितः काययष्टीनिकाय:। 
दुग्धास्भीवेतुनि चुलुकनत्रासनाक्षास्युपायः 
कायव्यूहः वव जगति न जागत्यंद: कीरतिंपुरः॥ ने० १९५७ 
२. दृष्टास्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविम्वनम्‌॥ का० प्र० १०१५५ 
३. इष्टेत पुर्तेन नलस्य बहयाः स्वर्भोगमत्रापि सूजन्त्यमर्त्या:। 
महीयहा दोहदसेकशक्तेराकलिक कोरकमुदिगरत्ति ॥ ज्रे० ३२१ 
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+ 


चैधर्म्य-विशिप्ट दुष्टान्त का उदाहरण यह है--दमयन्ती हंस से कहती है :--- 

“जो नल की केवल दासी होना चाहती है उसकी उस पद से भी उत्कृष्ट 
किसी अन्य अभिलापा को साधने की तुम्हारी इच्छा को धन्यवाद) पर अमृत 
से पूर्ण होकर भी चन्द्रमा कमलिती के किस काम का क्योंकि कमलिनी को तो 
सूर्य चाहिए ।”' 

यहाँ द्वितीय (उपमान) वाक्य वैधर्म्ध के द्वारा प्रथम (उपमेय) वाक्य का 
प्रतिविस्व बनता हैं। 


दीपक 


जहाँ प्रकृत (उपमेय) और अप्रकृत (उपमान) दोनों के क्रिया आदि वर्म 
का एक ही वार कयन किया जाय अबवा जहाँ अनेक क्रियाओं का एक हो कारक 
से सम्बन्ध हो, वहां दीपक अलडूपर माना जाता है ।' यहाँ पहले को क्रिया-दीपक 
ठया दूसरे को कारक-दोपक कहते हूँ। 

क्रिया-दीपक का सुन्दर उदाहरण स्वर्ग ज्रा द्वारा किए गए देवपि के इस आतिथ्य 
से दिया जा सकता हैं -- 

“स्वर्गड्भा ने उस अतिन्नि के लिए किनारे पर उगे कुशों का आसन, अपने जल का 
पाच, तीर के दलूदल में उत्पन्न तृगलताओं का अर्ध्य तवा कमलों के मकरन्द का मबु- 
पर्क उपहत किया।' 

यहाँ एक 'अदित-क्रिया-रूप घर्म विप्टर, पाद्य, अब्य तथा मधुपके चारों से 
सम्बद्ध हैं। 


तुल्पयोगिता 


जहाँ वर्णनीय विषयों (उपभेय अथवा उपमान) में से एक ही के घर्म, गुण 
या क्रिया, का एक वार उल्लेख किया जाय वहाँ तृल्योगिता अलझ्थार होता है। 





१. तदेकदासोत्वपदादुदग्ने सदोप्सिते साधु विधित्सुता ते। 
अहेलिना कि नलिनी विवते सुधाकरेणापि सुधाकरेण ॥ नै० ३॥८० 
२. सक्षद्वृत्तित्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌। 
संब क्रियासु बह्बीपु कारकत्येति दीपरुम्‌ ॥ का० प्र० श्णश१५६ 
है. विप्दरं तदकुशालिसिरद्नभिः परादमर्ष्यमयकच्छरहामिः। 
पद्मयृन्दसवु भिमेधुपर्क. स्वर्गंसिन्धुरदितातिययेष्स्स ॥नै० ५७ 
४. निवतानां सकृद्धर्म:ः सा पुनस्तुल्ययोगिता॥ का० प्र० श्णशृषट 
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तुल्योगिता में सादृश्य (औपम्थ) व्यद्भथ रहता है, वाच्य नहीं। इसमें केवल 
प्रस्तुतों (उपमेयों) अथवा केवल अप्रस्तुतों (उपमानों) का समान (एक ही) 
घमं के साथ सम्बन्ध दिखाया जाता हूँ ।! 

दमयन्ती के सम्मुख भावोद्रेक में स्तेह-पराप करते हुए नल कौ-- 

“सुन्दरि, तुम्हारे नेत्रों से निरन्तर प्रवाहित होने वाले इस अमज़ल रूप अश्ुजल 
को सर्वप्रथम में अपने हाथों से पोंछ दूँ, फिर अपने मस्तक पर तुम्हारे दोनों चरण- 
कमलछों की घूल ऊगाकर अपने अपराध का मार्जन करहूँगा।” 

इस उक्त में तुल्योगिताका सुन्दर उदाहरण हूँ। यहाँ नेत्रों के (अमज्भल) 
जल तथा (अपने) अपराध दोनों ग्रस्तुतों से सम्बद्ध एक (समान) क्रिका रूप 
धर्म परिमार्जन! का उल्लेख किया गया हूं । 


व्यतिरेक 


जहाँ उपमान की उतेक्षा उपमेय का उत्कर्ष कहा जाता हूं वहाँ व्यतिरेक अल- 
डुश।र होता है ।' इसमें कभी कभी उपमेय तथा उपमान दोनों पक्षों के ऋष से उत्कर्पा- 
पक के हेतु कहे जाते हैं । कभी एक का ही हेतु कहा जाता है, और कभी एक का 
भी नहीं कहा जाता। इसी प्रकार इस अलक्कार में उप्रमानोपमेय-भाव भी कभी 
चब्द-द्वारा, कभी अर्थ-द्वारा और कभी आत्षेप-द्धारा प्रकट किया जाता हैँ। इस 
प्रकटीकरण में कभी इलेप का सहारा लिया जाता हूँ, कभी नहीं। इसलिए काव्य- 
प्रकाश का रने व्यतिरेक के उक्त चौवीस भेद बताये हैं इस अलल्भार में उपमान 
और उपमेय में वैलक्षण्य (भेद) रहता है। कभी उपमेय उपमान से अधिक रहेगा 
कभी कम, उनमें समता नहीं रहेगी।“ 

नल के सम्मुख दमयन्ती के केशों की प्रशंसा करता हुआ हंस व्यतिरेक द्वारा 
कहता हैं -- 





१. औपम्पस्प गम्यत्वे पदार्थंगतत्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधर्माभिसम्वन्धे 
तुल्यपो गिता--अलडूगर-सर्वेस्व 

२. दूशोरमड्भल्यसिदं सिलूज्जर् करेण तावत्परिमार्जयासति ते । 
अयापराध॑ भवदज्षित्रिपद्धजद्योरजोभिः सममात्ममौलिना॥ ने० ९॥१०६ 

३. उपसानाद्यदन्यस्य व्यतिरिक: स एवं सः॥ का० प्र० १०१५९ 

४. हेत्वोरक्तावनुक्तीनाँ.. अयेसास्थेनिवेदिते । 
इव्दार्थाम्पामथाक्षिप्ते दिलष्दे तद्॒त्‌ त्रिरष्द लत ॥ का० प्र० १०१६० 

५. भेंदप्राधान्ये उपभानादुपमेयस्थाधिकूपे विपर्यये वा व्यतिरिक:--अलखड्ूपरसर्वस्व 
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“राजन, सर्वसुन्दर हें वे केश, जिन्हें उस विदुपी ने अपने सिर पर धारण किया 
है। भला उनकी तुलना चामर से कौन करेगा, जिन्हें चमरी नामक पशु ने भी 
पूछ रूप में अपने पीछे की ओर करके तिरस्कृत कर खा हैँ ?”' 

यहाँ उपमेय' केश 'उपमान! चामर से अधिक बताए गए हैं और इस भेद के 
दोनों हेतु भी, उपमेय का शिरस्थ होना तया उपमान का अपुरस्कृत होना बता 
दिए गए हैं। 


आक्षेप 


जहाँ प्रकरणवश्ञ प्राप्त विषय के विशेष के कथन की इच्छा से उसका निपेच 
(कथन न) किया जाय, वहां आक्षेप अलझ्वारहोता हे । वह आक्षेप भी वक्यमाण- 
विषय तथा उक्त-विषय के भेद से दो प्रकार का होता हैं।* 

काशी-नरेश का वर्णन करती हुई सरस्वती कहती हें --- 

“यदि मेरी बातों पर तुम्हें विध्वास नहीं हँ तो लो में मौन हुईं। तुम्हारी निज 
की अनुभूति ही स्वयं इस विपय में प्रमाण होगी कि इन्द्रयुरी' (अमरावती) काशी 
से हीन है या नहीं ? ”' 

यहाँ काझ्ी-नरेश के महत्त्व का वर्णन करना अभीष्ट हैं, जो मौन' के द्वारा 
चक्ष्यमाण का निषेध करके विशेष रूप से कहा गया है। 

अन्त:पुर में नल की आकृति वाले पुरुष को देखकर उसकी चाटुकारिता करती 
हुई दमयन्ती कहती है--- 

“मेरी बृद्धि सन्देह की दोला पर चढ़कर न जाने क्या क्या कहती हैं। अथवा 
इस व्यर्थ की संभावना से क्‍या लाभ ? पता नहीं किस धन्य व्यक्ति के घर के आप 
अतिथि हे ? ”* 


यहाँ विशेष कहने के लिए उक्त विपय का नियेबरूप आक्षेप किया गया है। 





२१. चिकुरप्रकरा जयन्ति ते बिदुयी मूझनि सा विर्भात यान्‌। 
पशुनाप्यपुरस्कृतेत तत्तु्नामिच्छतु चामरेण कः॥ नैं० २२० 
२. नियेबों बबतुमिष्ठस्थ यो विशेषाभिवित्सया। 
चक्ष्ममाणीक्तविषयः स आक्षेपों द्विधा मतः॥ का० प्र० १०१६१ 
हे ने श्रहूधासि यदि तनन्‍्मम मौनमस्तु कयूबा निजाप्ततमयेव तवानभूत्या। 
न स्पात्कवोयसितरा यदि नास क्ाइया राजन्वतीमुदिरसण्डनवन्दना भू:॥ 
चं० ११११९ 
डे. ब्रदीति से कि क्विमियं न जाने सन्देह-दोलामवलम्ब्य संवितु। 
कस्यापि पन्‍्यत्व पृहातिविस्त्वम्‌ अछोकसम्भावनयाध्यवाप्लमू ॥ नै० ८४८ 


२९६ नैषध-परिशीलन 


विभावना 


'हेतुरूप' क्रिया के बिना कहें ही जहाँ पर फल का प्रकट होना कहा जाता है 
बहाँ पर 'विभावना” अलझूतर होता है 

नारद के इन्द्र को देखने की इच्छा से स्त्र्ग जाते समय के वर्णन से विभावना 
का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता हैं-- 

“देवपि इन्द्र-मवरनों के भी अभिमान को तोड़ने वाले विमानों को लाँच गए। 
उन विमानों के चरणविनम्न स्वामियों द्वारा प्राथित होकर भी उन्होंने उनके 
आतिथ्य को न स्वीकार किया।** 

यहाँ (विमानों को लांघना” रूप फल बिना किसी हेतु (साथन) के ही कहा 
गया हैं। 


घिशेषों फ्ति 


जहाँ सम्मिलित कारणों के उपस्थित रहते हुए भी कार्य के अभाव का कवन 
किया जाय वहूं विशेषोक्ति अलझ्भार होता है।'* 

मानवीय सुन्दरियों का नल के प्रति अनुराग वर्णन करते हुए श्रीहर्प विज्ेपोक्ति 
द्वारा कहते हू --- 

“मानवीय सुरूरियों को तल-दर्शन में पलक गिरने से कोई विध्नलेश भी तर होता 
था, क्योंकि निरन्तर चिन्तन करने के कारण नेत्र निमीलन के समय॑ भी वे नल को 
हृदय में देखती ही रहती थीं।”* 

यहाँ कारण रूप-नेत्र-निमीऊन के रहते हुए भी दर्शन में विध्तलेश भी (कार्य) 
नहीं होता। 

विशेषोक्ति का एक अन्य उदाहरण दमयन्ती द्वारा चद्रोपालम्भ से उद्धत 
किया जाता हूँ। दमयन्ती कहती है -- हु 

“अरे शशकलडू:, जिस समय सागर में मन्दराचल डाछा गया उसी समय 
तू उससे दब कर चूर क्यों न हो गया? हाय, उस मुनि (अग्रस्त्थ) ने जब 


१. क्रियायाः प्रतिषेषेषि फलव्यक्षिविभावना॥ का० प्र० १०१६२ 

२. खण्डितेद्धभवनायभिपानाललंघते सम मुनिरेष विमानानू। 
अ्थिवोष्प्पतिथितासनुमेने नेबतत्पतिभिरक्चिप्र॒विनस्रे: ॥ सै० पा 

३- विशेषोक्तिरखण्डेबु कारणेषु फलावचः॥ का० प्र० १०१६३ 

४. विलोकपन्तीसिरजल्रभ्ाववाबलादसुं. नेत्रनिमीलनेष्वपि। 
अलम्सिमर्त्याभिरमुष्यदर्शंने न विध्चलेशोषपि निमेषरन्िमितः॥ नै० १२९ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार २९७ 


सागर का पान किया था उस समय उनकी जठरज्वाला में ही तू क्यों न जी 
हो गया।' 

यहां 'मन्दराचल का उदधि में प्रक्षेत्त किया जाना! इस हंतु के रहते हुए भी 
चन्द्रमा का चूर्ण न होना, तथा मुनि की जठरा ग्नि में पयोनिधि के साथ पहुँच कर भी 
जीण न होना विशेषोक्ति के ही उदाहरण हैं। यहां विद्यावर ने विभावना बलडूगर 
माता है। (अन्न विभावनालडूगरः, इति साहित्यविद्याधरी)' जो विश्वेपोक्षित के 
स्थान पर भ्रम से लिखा गया समझ पड़ता हैं। 


ययासंल्य 


जहां ऋ्रमपूर्वक कहे गए पदार्थों के साथ ऋमपूर्वक कहे गए पिछले पदार्थों का 
यथोचित सम्बन्ध कहा जाय वहाँ यवासंख्य अलझ्धार होता है ।' 

कुण्डिनपुर का वर्णन करते हुए कवि की उक्ति हे --- 

“मवनों के अबो, मध्य, तथा ऊब्बे भाग ऋरमशः पाताल, भूलोक तथा 
आकाश के सभी चिद्नों-सहित श्रेप्ठ अंगों द्वारा जाइचर्यममय विनिमित किए 
गए थे। 

यहां लितिगर्भ, घरा तथा अम्बर के चिहक्॒ क्रम से तल, मध्य, तथा ऊपर के 
भागों से सम्बद्ध हैं, अतः यह यवासंल्य का उदाहरण हुआ। 
मर्थान्तरन्यास 


जहाँ साधर्म्य द्वारा अयवा वैधर्म्म द्वारा सामान्य से विशेष का अबवा विशेष 
से सामान्य का समर्थन किया जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास' अछड़्ार होता है।' 
नर की मानशीलता का वर्णन करते हुए कवि की उक्ति है --- 





१. निपतताइपि न भन्दरसूभृता त्वमुदधो शशलाम्छनचू णितः। 
अपि मुनेज॑ठराधिपि जीग॑तां दत गतोसि न पीतपयोनिधेः धरने ० ४५१ 
२. ने० ४५१ की टिप्पणी सें। 
३. ययासंस्य ऋषेणेव ऋमिकाणां समन्वबः॥। का० प्र० १०१ १६४ 
४. क्षितिगर्भधराम्बरालय॑स्तलूसध्योपरिपूरिणां.. पुबद्ू। 
जगता किल या खिलाद्भुताननि त्तार॑निजचिहक्नूघारिभिः ॥ ने ० २८१ 
५. सामान्य वा विज्येपो वा सदन्धेन समथ्यंते। 


ः 
धयान्तरन्याद 


पत्तु सोई्यान्तरन्यासः साथम्येंगेतरेणवा॥ का० प्र० १०१६५ 


२९८ नेपधघ-परिशीलन 


“अतिशय काम-पीड़ित होकर भी नल ने विदर्भ-राज से उनकी तनथा न माँगी। 
मानीपुरुप प्राण तथा सुस्त का परित्याग कर देते हें पर एक अयाचन महात्नत को 
कभी नहीं छोड़ते | 

यहाँ सामान्य (मानी-जनों के व्यवहार-वर्णन) के द्वारा विशेष (चलगत 
मानरक्षा) का समर्थन हुआ है। 

एक अन्य उदाहरण दूत-वरू से नल की प्राप्ति न होने पर प्राण-त्याग रूप 
दमथन्ती की प्रतिज्ञा के समर्यन-वाक्‍्य से प्रस्तुत किया जाता है -- 

“जब विपत्ति के समय झास्त्र-संगत उचित कार्य किसी प्रकार रक्षा न कर सकें 
तो वजित कम भी कर लेना चाहिए। जिस समय राज-मार्ग मेघजल से पद्धिल हो 
जाता है, उस समय विद्वान्‌ लोग भी कहीं-कहीं अन्य (बुरे) दास्ते से चले जाते है ।”* 

यहां विशेष (विद्वानों के कुपय पर जाने रूप) द्वारा सामान्य (आपत्ति में 
निषिद्धाचरण) का समर्थन होता है। 


विरोधाभास 


जहाँ वास्तव में विरोध न रहने पर भी दो वस्तुओं में परस्पर विरोध कहा जाय 
वहाँ विरोध या विरोधाभास' अलद्धूर होता है। विरोध का यह आभास दस प्रकार 
काहोता है। कहीं जाति का जाति, गुण, द्रव्य एवं क्रिया के साथ, कहीं गुण का गुण, 
क्रिया और द्र॒व्यों के साथ, कहीं क्रिया का क्रिया तथा द्॒व्यों के साथ और कहीं द्रव्य 
का द्रव्य के साथ।* 

राजा नल की विशेषता बताते हुए कवि की उक्ति है --- 

“नल अपने तेज से अमित्र (शत्रु) जित्‌ होते हुए भी मित्र- (सूर्य) जित्‌ थे तथा 
चार (दूत) दृष्टि होकर भी विचार-(विवेक) दृष्टि रहे। मानों विपक्षी राजाओं 
की भाँति विरुद्ध स्वभावों ने भी नल के भय से परस्पर विरोध त्याग दिया था।"” 





२. स्मरोपतप्तोषपि भूशं न स॒प्रभुविदंभराजं तनयामयाचत। 
त्यजन्त्यसुजशर्म च मानिनो वर॑ त्यजन्ति न त्वेकमयाचितत्रतम्‌॥ ने ० १५० 
२. निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र स्ंथा। 
घतास्बुना राजपथे हि पिच्छिले क्वचिद्‌ बुघेरप्णेप्थेन गम्यते॥ ने ० ९३६ 
३. विरोधः सो5विरोधेषपि विरुद्धत्वेन यद्वचः॥ का० प्र० १०१६६ 
४. जातिबचतुर्भिजजात्याओविरुद्धा स्थाद्‌ गुण स्त्रिभिः। 
क्रियाह्वास्घासपि द्रव्यं द्रव्येणेबेतितेदश ॥ का० प्र० १०१६७ 
५. प्रतीपभूपेरिव कि ततो भिया विरुद्धधर्मरपि भेतृतोज्यिता। 
अमित्रजिन्‌ भित्रजिदोजसा स यद्‌ विचारदृक्चारदुगप्यवतंत ॥ नै ० १११३ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा बलंकार २९९ 


यहाँ 'अमित्र-जितू (अपि) मित्रजित्‌' में तथा विचार-दुक्‌ अपि चार-दुक्क में 
जाति से जाति के विरोब की प्रतीति होती है किन्तु वास्तव में अमित्र का शत्रु 
तथा मित्र का सूर्य एवं विचार का विवेक तया चार का दूत अर्थ करने पर (जो अभीष्ट 
भी हैं) उसका परिहार हो जाता है अर्थात्‌--कोई विरोध नहीं रह जाता। 

एक अन्य उदाहरण स्वयंवर-मार्ग पर अपार जन-सम्मर्द के वर्णन में देखिये- 

“किसी राजा का मार्ग आगे वालों से अवरुद्ध था और पीछे आने वाले उसे आगे 
बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार उसे तैल निप्कासनयन्त्र में पड़े सिद्धार्थ 
(सरसों) की उपाधि तो मिली पर उसने अपने को असिद्धार्थ (अक्ृतकार्य) 
ही समझा।”' 

यहां 'सिद्धार्थ' असिद्धार्थ' में विरोध है। किन्तु प्रथम सिद्धार्थ शब्द का 
सरसों अर्थ करने पर वह विरोध मिट जाता है। 


स्वत्नाबोक्ति तथा जाति 


जिसमें वच्चों आदि की आत्मगत क्रिपा, रूप आदि का वर्णन होता हूँ उसे 
स्वभावोक्ति' अलडद्भूर कहते हेँ। 

स्वभावोक्ति अत्यन्त प्राचीन अलडूधर हें। अतिशयोक्ति एवं वक्रोक्ति के, 
समर्यक हुतु, सूक्ष्म तया लेश को भी अलड्भूगर न माचने वाले अत्यन्त प्राचीन भामह 
के पूर्ववर्ती आचार्य भी स्वभावोक्ति को जलड्ूूगर मानते थे। जैसा कि स्वयं भामह 
के शब्दों से सिद्ध होता है। उन्होंने स्वभावोक्ति का लक्षण करते हुए लिखा हैं-- 
कुछ (आचार्यो') का कहना हू कि कि वस्तु की अपनी अवस्था (स्वभाव) का वर्णन 
अर्यात्‌ स्वभावोकति भी अलद्धार है।' 

दण्डी ने स्वभावोक्ति जौर जाति को प्रायः एक ही मानते हुए उसका छक्षण 
इस प्रक्रार किया है। जो पदार्थ के विभिन्न अवस्थागत रूपों का यवार्थ विवरण 
देता है, उसे स्वभावोक्तित या जाति अलद्भार कहते हैं। 





३. .नूपः पुरस्येः प्रतिवद्धवर्त्ता पद्चात्तनें: कबचन नुद्यमानः। 
यखस्यसिद्धायं पदानियेक रू्ध्याप्यसिद्धार्थ ममन्यत स्वमृ 0 नै० १०६ 
२. ल्वभावोक्षितस्तु डिम्मादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌॥ का० प्र० १०१६८ 
३. स्पृभावोषितरलड्ार इति केचित्पचक्षते। 
अर्वस्थ॒ तदवस्थत्व॑ स्वभावोषभिहित:॥ भामहालडुतर २९३ 
डे. नानावस्थं पदार्थानां रूप॑ साक्षादिवद॒ष्दती। 
स्वभावोवितदचजातिद्यत्यादा सा बलूझ कृति: ॥ काव्यादर्श र८ 


३०० नंपध-परिशीलन 


रुद्रट ने स्वभावोक्ति का जाति नाम रखा है और उसका छक्षण इस प्रकार 
किया हँ, “जिस वस्त की लोक में जैसी चिर-प्रसिद्ध संस्थिति अवस्थिति या अन्य 
क्रियादि हो उसको ठीक उसी प्रकार से कहना जाति' अऊूझार कहा जाता 

नैपध में इस स्वभावोक्ति या जाति का मनोरम सीन्‍्दर्य देखने को मिलता 
है। उदाहरणार्थ एक दो चित्र पर्याप्त होंगे। नल के करपण्जर से मुक्त होने पर 
हंस की कुछ विहज्भोचित क्रियाओं का वर्णन करते हुए श्रीहर्प कहते हैँ -- 

* “हंस ने अपने उत्फुल्ल-रोम शरीर को अनेक बार कॉपाया तथा नल की कर 
यब्च्रणा में पड़ने के कारण अपने दन्तुर (ऊंचे नीचे हुए ) पंखों को चब्न्चुपुट के विलेखन 
(खँरोच) द्वारा सुव्यवस्थित किया।* 

यहाँ पंखे फूछलाकर सारा शरीर हिलाता, तथा चज्चुपुट से पंखों को खंरोचकर 
सम' करना पक्षियों की अत्यन्त स्वाभाविक क्रिया है। 

एक और उदाहरण हंस की कुण्डिनपुर-यात्रा के वर्णन में देखने योग्य हैं । 
उस समय -- 

“वेग के कारण उसके पंखों की गति से पझ्ंकार हो रहा था, जिससे अबःस्वित 
पक्षियों को ब्येननिषात (बाज के झपड्रे) की छाड्भा होती थी। अतः वे अपनी 
गर्दन शीक्षता से झुकाकर ऊपर की ओर एक आँख से देखते।”* 

यहाँ ऊपर की ओर पक्षी के वेगजनित झंकार को सुन नीचे की ओर तिरछा 
ताकना अत्यन्त स्वाभाविक हेँ। 


व्याजस्तुति 


जहाँ निन्‍दा-मुखेन स्तुति अथवा स्तुति-मुखेच निन्‍दा की जाय बहाँ व्याजस्तुतति 
नामक अलड्लार होता है। . 

स्वयंवर सभा में दमयन्ती के सद्भीत से उसकी सखी कीकटाधिप की अकीति 
का वर्णव करे रही है -- 
१. संस्थानावस्थानक्रियादियद्यस्थ यादुशं भवति। 

लोकेचिरप्रसि तत्कथनमन्यथाजाति:॥ रुद्व॑ट--काव्यालडूगर छा३० 
२. अबुवोत्त खगः स नेकथा तनुमुत्फुल्लतनूरहीकृतास्‌। 

करयस्त्रणवन्तुरान्तरे व्यल्खिच्चज्चुपुटेन पक्षती॥ने० २२ 
हे. विनमबद्गरथः स्थितेः खग्े झं टिति इपेननिपातशड््ससिः । 

स॒निरेक्षि दुशेकयोपरिस्यदन्नाडूगरितपत्रपद्धतिः॥ ने ० ए।७० 
४. व्याजस्तुतिमुखेनिन्दास्तुतिाँ रूढिसन्‍्यथा॥ का० प्र० १०१६९ 


काव्य-सौन्दर्य अयबा अलंकार ३०१ 


/इस नरेन्द्र की पराद्ध से भी अधिक संख्या में गिनी दृष्कीतियाँ कच्छपी के दूध 
से बने सागर के तट पर गूंगों के परस्पर वार्तालाप के समय, वन्ध्या के पुत्रों द्वारा 
अप्टमस्वर में गायी जाती है, और उतर अपकीर्तियों को जन्मान्य पुरुष देखता है 
कि उनका रूप घोर अन्धकार के समान है ।”' 

यहाँ अवस्तुमूत (काल्पनिक) अपकीर्तियों (निन्‍्दा) के वर्णन द्वारा राजा 
की स्तुति गाई गई हैं । 

स्तुति के द्वारा निन्‍दा का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण मदन के प्रति दमयन्ती की 
इस उक्ति में देखिए -- 

“हरिणलाअछन, अपने यश्ञ की नयी डग्गी पिटवा, अपने जरूनिधि वंश 
को समुज्ज्वल कर, अवला की ह॒त्या करके पौरूषशाली वन, पर मेरी यह दुर्दशा 
करनी तो छोड़ दे | /' 

यहाँ प्रशंसा के सभी उपकरणों से निन्‍दा ही फैलेगी । 


सहोक्ति 


जहाँ पर एक ही पद सह आदि शब्दों के संयोग से अनेकार्थ का वोधक होता 
हैं, वहाँ सहोक्ति' अलड्भार होता हूँ। दूत रूप में नल इच्ध-वरण का समर्थन करते 
हुए कहते हू +- 

“चन्द्रमुखि, महेन्द्र का तुममें अनुराग होने के कारण समस्त स्त्रियों में अवज्ञा 
के साथ मेरा तुम्हारे प्रति जो महान्‌ आदर-भाव था उसे तुमने स्वयं अपने प्रत्यक्ष 
कल्याण के प्रति विमुख होकर नष्ठ कर दिया है।'* 


यहाँ (सह) शब्द के योग के कारण अवहेलना द्वारा उन युक्तियों में अनुराग 
का अभाव व्यक्त होता हे। | 
१. अस्थ क्षोणिपतेः परार्धपरया लक्षीकृताः संख्यया , 
प्रज्ञाचक्षुरवेक्षयाणतिमिरप्रस्या: किलाकीत्तयः। 
गीयन्ते स्वरमष्ट्स कलयता जातेन वन्ध्योदरा- 
न्मूकानां प्रकरेण कर्मरमणीदुग्घोदधे रोधसि॥ने० १२१०६ 
२. मुखरय स्वयशोनवडिण्डिय जरूनिषेः कुलमुज्वलयाधुना। 
अपि गृहाण ववूबधपीरुषं हरिणलाझछन सुझ्च कदर्थनास्‌ ॥ नै० ४॥५३ 
३. सा सहोक्षितः सहारयस्थ बलादेक॑ द्विवाचकम्‌ ॥ का० प्र० १०१७० 
४. सहालिलस्त्रीषु वहेड्वहेलया महेनर्रवरागादुगुएमादर त्ववि। 
त्वमीदृशि श्रेयसिसस्मृखेपित पराछ्ठमुखो चस्रमुखि न्यवीवृतः॥ सैं० ९४० 


३०२ संबध-परिशीलन 


एक अन्य उदाहरण स्मरोपतप्त नल के कानन-विहार के लिये तैयार होने के 
वर्णन से प्रस्तुत किया जाता हँ--कान्ति में मदन से भी वढ़कर नल ने उस समय 
अपने अभिप्राय-त्रेदी कुछ मित्रों के साथ (समम्‌) नगर के समीप में स्थित उपवन 
को देखने की इच्छा से भूृत्यों को सवारी लाने की आज्ञा दी।' 

“यहाँ (समम्‌) के अर्थ से रहस्यवेदी वयस्थों की भ। उपचन-विहार की इच्छा 
प्रकट होती है। 

एक और उदाहरण दमयन्ती के चन्द्रमा के प्रति एक उपालम्भ से प्रस्तुत किया 
जाता है+- 

“समर, तूने शद्भूर के प्रति जो बाण उठाया था, उस वाण के साथ तू स्वयं भी 
तुरन्त भस्म हो गया। अब तुझे अनज्भ का वह वाण भी कोकिल के (पञन्चम ) स्वर के 
रूप में अनद्भ ही हुआ है । कोकिल का स्वर (जो पञ्चम स्वर माना जाता हूं] 
तुम्हारा पलञ्चम वाण ही है।”* 

यहाँ “सह” के शब्द-योग से मदन का भस्म होना, तथा उसके अर्थयोग से बाण 
का भी भस्म होना कह दिया जाता हे। 


विनोक्ति 


जहाँ एक के विना दूसरा अच्छा न लगे, अथवा एक के विना दूसरा अच्छा 
ही लगे, वहाँ विनोक्ति' अलद्धार होता है। 

“तल का रूप बनाकर इन्द्र आदि चारों दिक्पाल स्वयंवर सभा में पहुंच गए। 
किन्तु>- 

“नल के विना, उनकी शोभा वाले दिव्यरत्नधारी चार प्रतिनिधियों के होने 
पर ही स्वेयंवर-सभा ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे पारिजात के सत्यभामा के आँगन 
में अतिथि होकर चले जाने पर, अन्य चार देव-वृक्षों से युक्त स्वर्गपुरी हो।”* 

यहाँ नल के विना स्वयंवर-सभा को शोभा ही नहीं होती। इस प्रकार इसे 
विनोक्ति कहा जायगा। ह 


१. अथश्विया भत्सितमत्स्यछाञछनः सम वयस्ये: स्व॒रहस्यवेदिभिः। 
पुरोपकण्ठोयवर्न किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिण:॥ ने० १५६ 

२. सह तया समर भस्म झटित्यभू: पशुपतिं प्रति यासिषुमग्रहीः। 
श्रवमभूदधुना विततो: शरस्तव पिकस्वर एवं स पञ्चमः॥ नै ० ४॥९४ 

३. विनोक्ति: सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेत्तरः॥ का० प्र० १०१७१ 

४. सभानलश्रीयमकेयंस्ताद््नंल॑ विनाभूद्धुतदिव्यरत्ने:। 
भपमाद्भधण-प्राधुणिके चतु्िदेवदररमेद्योरिव पारिजाते:॥ ने० १०२४ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार ३०३: 
भाविक 


जहाँ भूतकाल के तया भविष्यकाल के पदार्थ वर्तमानकाल के प्रत्यक्ष पदार्थ 
के समान प्रकट किए जाँय वहाँ भाविक अलड्भार होता है।' 

नल हंस से कहते हें-- 

“वह त्रिभुवतमोहिनी मुझे शतशः कर्णगोचर हुई है, पर तुम्हारे इस वर्णन से 
तो मानों मैंने उसे दृष्टियोचर ही कर लिया।”' 

यहाँ भूत की वात्त प्रत्यक्ष वर्तमान की भांति प्रकट की गयी होने के कारण 
भाविक अलूद्भार कहा जायगा। 


काव्यलिड्भ 


जहाँ हेतु का कथन वाक्‍्यार्थ अथवा पदार्थ रूप से किया जाय वहाँ काव्यलिड्ध 
अलडूबर होता है। 

पदार्थ के हेतु होने का एक उदाहरण नल के प्रति दमयन्ती के इस प्रशंसात्मक 
कथन में दिया जाता है--- 

“अगस्त्य के चुल्लू में समुद्र कैसे आ गया ? . इस प्रकार की असम्भावना अब 
आप को सोचकर मेरे मन में नहीं रह गयी, क्योंकि आप द्वारा समुद्र की गम्भीरता 
तथा महत्त। के ले लिए जाने पर वह सरलता से अगस्त्य के चुल्लू में आ गया होगा । 

यहां समुद्र के चुल्लू में समाने (ममौ) का हतु समुद्र का विशेषण आत्तगास्मोंर्य्य 
(जिसकी गरम्भीरता ले छी गयी) यह पद है। 

वाक्‍्यार्थ के हेतू होने का उदाहरण दूत नल की दमयन्ती से इन्द्रविषयक इस 
उक्ति में मिलता हूँ। 

“ऐसवत हाथी के कुम्भस्थल ही जिसके कठित तथा पीन स्तन हें, ऐसी पूर्व 
दिशा के स्वामी (इन्द्र) ही क्या तुम्हें अभीष्ट हें ? सेरे भी विचार से उस सहखनेत्र 
वाले के सिवा कोई अन्य तुम्हारी अज्भुशोभा को देने में समये भी नहीं।” 





१. प्रत्यक्षा इव यद्‌ भावा: क्रियन्ते भूतमावितः। तद्साविकम्‌ ।--का प्र० १०११७३- 
२. शतदाः शआुतिमागतेव सा चिजगन्मोहमहीषधिर्मम। 

अमुना तव शंसितेत तु स्वदृर्शवाधिगतामचेमि तामू॥ ने ० रापड 
३. काव्यलिज्ध हेतोवक्यपदार्थता॥ का० प्र० १०१७४ 
४. सेय॑ त घत्तेइनु पपत्तिमुच्चेमेच्चित्त-वृत्तिस्त्वयि चिन्त्यमाने । 

समी सभद्र चुलुके समुद्रस्त्ववात्त-गास्भीय-महत्त्वमुद्रः ॥ ने: 2४५ 

५. सतः किमेरावतकुस्भकंतव-प्रगल्भपीवस्तत-दिघवस्तव । 

- सहस्र-नेन्रान्न पृथद्ध सते मम त्वदज्भरलक्ष्मीमवगाहितु क्षमः ॥ ने० शपर 


च््ट्ड नैपध-परिशीलन 


यहाँ इलोक का उतरार्ट्ररूप वाक्‍्यार्थ पूर्वाद्धलूप वाक्यार्थ का सम्वंन करने 
के कारण हेतु रूप हें 
उदात्त 

जहाँ किसी वस्तु की सम्पत्‌ (बड़प्पन) का वर्णन किया जाय, अथवा जहां 
फिसी अन्य वर्ष्य विषय के प्रसड़ में किसी अन्य महापुठुप के महत्व का गीण रूप से 
वर्णन किया जाय वहाँ उदात्त अलड्भार होता है। 

नैपव में उदात्त अलद्भार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हूँ, वयोंकि विवय 
ही महान्‌ वर्णन करने का हूँ । कुण्डिनपुर में राज-समाज के एकत्र होने पर श्रीहर्ष 
की उक्ति हैँ :-- 

“जिस प्रकार सागर अगस्त्य के हाथ में, तवा समस्त विश्व विष्णु के उदर में 
समा गया, उम्री प्रकार इसकी शह्ढा ही नहीं की जा सकती कि बह विधालू राज- 
समाज विदर्भराज के उस नगर में न समाया।”' 

यहां विदर्भेन्द्रपुर की महत्ता का वर्णन किया गया है । 

एक अन्य उदाहरण नल के विलास-भवन के वर्णन में मिलता है। 

“प्रात्ताद का मणिखचित भूवृष्ठ सवप्रवम कर्पूर-सुवासित जल से घोया गया, 
फिर उत्त पर कुछकुम तथा कस्तूरी का लेप किया गया, और अन्त में दल-दमयन्ती 
के चडने वाले मार्ग पर पर्वेतीय सुगन्वित पुष्पों की मालायें फैलायी गई ।”* 

भवन की महती समृद्धि का वर्णन होने के कारण यहाँ उदात्त अल्ड्जार है। 


26 बे 


समुच्चय 
जहाँ प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के हेतु के उपस्बित रहने पर भी (उसकी सिद्धि 

के लिए) और भी अनेक कारण कहें जाय॑ं, वहाँ समृच्चय अलद्धारहोता है।* 
दमयच्ती के लिए भूलोक पर आये हुए देवों को जिस समय नल दिखायी 

पड़े, उस समय “वैसी (अद्भुत्त) सुन्दरी वधू के वरने योग्य (नल के) वे 








१. उदात्त चस्तुनः सस्पत्‌, महा चोपलक्षणम्‌॥ का० प्र० १०१७६, १७७ 

२. अडूः विदर्भेन्द्रयुरस्य शड्े न संसममौ नैष तथा समाजः। 
ययापयोराशिरगस्त्य-हस्ते यया जगद्वा जबरे मुरारेः॥नै० १०३० 

हे. कुद्धमेगमद्पड्धालेपिता: क्षालिताइच हिमबालुकास्वुसि:। 
रेजुरध्वततशेलजलजो यस्य मुस्यमणि-कुट्टिमा भुवः ॥नै० १८७ 

४. तत्तिद्धिहेतावेकल्मिन्‌ू यन्नान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌॒॥ समच्चमोउी!। क्ा० प्र० 


१०१७८ 


काव्य-सीन्दर्य अथवा अलंकार ३०५ 


अलडूपर, वह (स्वबंवर का) समय, तथा रथ का वह कुण्डिनपुर की ओर ले 
जाने वाला मार्ग, इत सब ने नल के कार्ये का उन देवों से स्पष्ट विवरण दे दिया 
कि ये नल हैं, और स्वयंवर में जा रहे हैं) ।* 

यहाँ नल के स्वयंवर में जाने के उद्योग के लिये प्रमाण उनका भूषण, वह 
अवसर तया कुण्डिनपुर की ओर जाने वाला रास्ता, इनमें से किसी एक ही को देखने 
से मिल सकता है, फिर यहां तो अनेफ हे। अतः यह समुच्चय अंलड्ूार हुआ। 


पर्याय 


यदि एक ही वस्तु कमशः अनेक में पाई जाय, अथवा उत्पन्न की जाय, एवं अनेक 
बस्तुएँ एक ही' (आधार) में क्रमपूर्वक (काल-भेद) से मिलें, अथवा की जाय॑ तो 
पर्बाय अलद्धूर होता है ।* ४ 

दूत रूप में गुप्त नल ने कुण्डिनपुर के अन्तःपुर में जिस समय प्रथम वार दम- 
यनन्‍्ती को देखा उस समय--- 

“तल की आंखें सर्वेश्रथम प्रिया के प्रत्यवयव पर गई, जहां आनत्द- 
सुधाव्वि लह॒राता मिला, और जहां अवगाहन करके उनमें प्रमोदाश्न की झड़ी 
रूग गई।”' 

यहां चल के नेत्र क्रम से दमयन्ती के प्रत्यज्ञः में, आनन्द-सुधासागर में तथा 
प्रमोदाश्रु में निमग्न होते हैं। अतः इसमें एक का अनेक में पाया जाने वाला पर्याय 
अलड्ूगर होगा। 

एक अन्य उदाहरण, जिसमें अनेक का एक में कयन किया जाय, दमयन्ती के 
स्वयवंवर-मण्डप में प्रवेश करने के वर्णन से दिया जा सकता है--- 

“दर्शकों का कौतूहल-सागर सर्व-प्रथम आगे चलने वाली दासियों को देखकर 
उत्पन्न हुआ, फिर ऋपानुसार दृष्टि-पथ पर आने वाली दूसरी सलियों को देखकर 
और बढ़ा, तथा अन्त में दमयन्ती के अज्धों के सौत्दय को देखकर उमड़ पड़ा।* 





३- तेषु तदिधवयबूवरणाहूँ भूषण, स समयः, स रथाध्वा। 
तस्व कुण्डिनपुरं प्रतिसर्पन्‌ भूयतेन्यंवसितानि शशंसुः ॥ नै० ५६७ 
२. एक ऋरेणानेकस्मिन्‌ पर्यायोन्यल्ततोन्यया ॥ क्ा० प्र० १०१८०,१८१ 
हे. प्रतिश्रतीर्क अयर्त प्रियायासयान्तरानन्दसुधासमुद्रें। 
ततः प्रमोदाशुपरम्परायों ममज्जतुस्तस्य दुशों नुपस्य धर ने० अर 
४. दास्ोषु नासिरचरोपु जात॑ स्फीत ऋमेणालिसु वीक्षितासु। 
स्वाज्भेपु रूपोत्यमयादुभुत्ताव्विमुद्वेख्यन्तीमवलोकफानाम्‌ ॥ नै० १०९३ 
२० 


३०६ नंपध-परिशीलन 


यहाँ अद्भुत-रस के सागर (एक ही वस्तु) में क्रम से जातत्व, स्फोततत्व तया 
रूपोत्वत्व तीनों कार्यों का कथन किया गया है। विद्याधर ने तो इस इलोक में केवल 
अतिशयोक्ति अलड्भूर माना है, किन्तु मल्लिनाथ ने पर्याय अलख्ड्ार भी माना है ।' 


अनुमान 


जहाँ साध्य (सिद्ध करने योग्य वस्तु) और साधक (सिद्ध करनवाले हेतु) 
का कथन किया जाय, वहाँ अनुमान-नामक अलझड्टूार होता 
हँस दमयन्ती के मुख-सीन्दर्य का वर्णन करता हुआ कहता हूं :--- 
“सुपमा की परीक्षा के समय दमयन्ती के मुख से समस्त कमल पराच्त हो गए 
स्पष्ट है कि आज भी वे कमल, उसी परा जय के कारण जल से बाहर नहीं निकलते । 
यहाँ पद्मों का सलिलोन्मज्जन देखकर दमयन्ती-मुख से पराजय का अनुमान 
किया जाता हैं। 
मदनव्यथिता दमयन्ती की दशा का वर्णन करते हुए श्रीहर्प अनुमान अलद्धार 
का उपयोग करते हें :-- 
“योषित्‌ (स्त्री)-हृदय मृदु होता हें--यह सहज धर्म दमयन्ती में क्यों न हो ? 
कुसुमों से ही उसके हृदय को पीड़ित कर चतुर कामदेव ने उसे स्पप्ट कर दिया । 
यहाँ हृदय को कुसुमपीड़ित देखकर उसके सहजस्वरूप (कुसुम से भी मृदु 
होने) का अनूमान किया जाता है। 
अनुमान अलडूपर की न्यायदर्शन के अनुमान की भांति पूरी वन्दिश स्वयंवर 
में पुष्कर-हीप के स्वामी राजा सवन के वर्णन को सुन चुकने के वाद दमयन्ती की 
प्रतिक्रियात्मक चेष्टाओं के इस चित्रण में मिलती हूं । 
अत्यन्त कुशल दमयन्ती ने अपनी भ्रूलताओं के स्पन्दन तथा मुख-सम॒द्रा के 
परिवर्तन द्वारा राजा सवन के प्रति अपनी अवज्ञा को व्यक्त कर दिया। इधर 
उस नरेश की भी कान्ति अत्यन्त धूमिल हो गयी। मानों दमयन्ती को न पा सकते 


१ 


+ 


अन्नेकस्मिनद्भुताव्धी ऋषेणानेकेषा जातत्वस्फीतत्वोद्वेलत्वानां वृत्तिकयनातू 
पर्यायालडूगार-भेदः इति जीवातु:॥ नें० १०९२ की टिप्पणी । 
२. अनुमान ठदुकत यत्‌ साध्यसाधनयोब॑चः॥ का० प्र० १०१८२ 
रे. सुषमाविषये परीक्षण निखिल पद्ममभाजि तन्मुखात्‌। 
अधुनापि न भड्धालक्षणं सलिलोन्मज्जनमुज्ञति स्फुटस्‌ ॥ भे० २२७ 
४. प्रक्ृतिरेतुगुण: स न योषितां कथमिमां हृदय मृदु नास यत्‌। 
तदिषुनिः कुसुमरपि दुन्दता सुविवृतं विबुधेव सनोभुवा॥ चै० ४२३ 


काव्य-सौन्दर्य अयवा अलंकार ३०७ 


के कारण राजा के हृदय में जो सन्ताप हुआ वह धूमिलता उसी बाग का वाह्य 
चिह्न थी।”' ह 

यहाँ दमयन्ती का अ्रू-स्पन्दन तया मृखाकृति-भद्धी से राजा के प्रति अनादर 
का तथा राजा की मुख-मलिनता से उसके हृदयस्थ ताप का अनुमान सहज में हो 
जाता हूँ। 
परिकर 


जहाँ अभिप्राय-विशिष्ट विशेषणों के साथ (विशेष्य) की उक्ति की जाती हैं, 
वहाँ परिकर नामक अलड्डार होता है। 

इस उदवित में परिकर का सुन्दर उदाहरण देखिए :--- 

“शस्त्र एवं शास्त्र में पारद्भुत मदन की कान्तिवाले, श्री में कुबेर को भी पराजित 
करने वाल, सत्कुलोत्यन्न (कुलज) राजकुमार (कुमार) रथों पर स्वयंवर में आने 
लगे।* 

इसमें राजाओं के लिए 'कुलज', कुमार' आदि जितने विशेषण प्रयुक्त हुए हें 
वे सभी उनकी वर-छूप योग्यता को ही सिद्ध करते हूं । 

एक अन्य अत्यन्त सुन्दर उदाहरण सरस्वती द्वारा स्वयंवर में मबुराधिनाथ 
के किए गए वर्णन से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 

' “सुन्दरि, वृन्दावन में महाराज पृथु के साथ निर्भय वन विहार का आनन्द लो। 
समीप में ही गोवर्धन पर्वत पर रहने वाले मयूरों के कारण वहां सांपों का कोई भय 
नहीं रह भया है। सुगन्वित पुप्पों से वृन्दावन अत्यन्त आमोदित हो रहा है।” 

यहाँ इलोकार्े में वृन्दा वन के तीनों विशेषण ( १. मयूरों के कारण सर्प रहित 
२. सघन, तथा ३. सुगन्वित पुष्पों से पूर्ण) निःशडूः विहार-सुख करने में अत्यन्त 
सार्थक हें। 





१. भ्रूवल्लिवेल्लितमयाकृतिभद्धिमेषा लिड्भरं चकार तदनवादरणस्यविज्ञा। 
. राक्नो४पि तस्य तदलाभज-तापवह्लिश्चिल्ली वभूव मल्तिच्छविभूमवबूमः ॥ 


ने० ११३३ 
२. विशेषशयंत्साकूतेरक्तिः परिकरस्तु सः॥ का० प्र० १०१८३ 
३. रथेरथायुः कुछ॒जाः कुमाराः शस्त्रेषु शास्त्रेषु च दृष्टपारा:। 
स्वयंवंर शम्बरवेरिफायब्यूहुअियः श्रीजितयक्षराजा: ॥नैं० १०१ 
४. गोवर्यनाचलकलापिचयप्रचारनिर्वासिताहनि घने सुरमिप्रसुने। 
तस्मिन्ननेत सह निविश निर्विशड्धूं वुन्दावने वनविहारकुतृहरानि॥ 


३०८ नैषध-परिशीलन 


व्याजोबित 


जहाँ कोई वस्तु प्रकट तो हो गई हो, किन्तु छल से उसको छिपाया जाय, 
व्याजोक्ति अलड्ूार होता हँ-- 

विवाह के पश्चात्‌ दववव्‌ के साथ कुण्डिनयुर से नल की विदाई के प्रसंग 
में कवि नल द्वारा दमयन्ती को रथ पर वेठाये जाने का वर्णन इस प्रकार 
करता हँ-- 

“वध को छने का अधिकार दूसरे को हूँ नहीं, यह छोठो है, और रब ऊंचा है--- 
यह कहते हुए नल ने दमयन्ती को स्वयं उठाकर रथ में चढ़ाया। लोगों की दृष्टि 
में मानों (उठाने में) उसका आलिड्डन नहीं किया।” 

यहाँ वधु को कोई छ नहीं सकता, वव्‌ छोटी पड़ती है, रथ ऊंचा है, सारी उक्ति 
(उठाने में होने वाली) आलिज्भन-क्रिया को छिपाने का वहाना-मात्र हूँ। 


परिसंख्या 


जो कोई वात पूछी गयी हो, या न पूछो गई हो, परन्तु शब्दों द्वारा प्रकट की 
गई हो तया किसी अन्य प्रयोजन के न होने से उसके तुल्य किसी अन्य वस्तु के अप- 
लाप रूप में परिणित हो वर्हा परिसंख्या नामक अलडूपर होता है। 

स्वयंवर में दमयन्ती से मलय-नरेश का परिचय देतो हुई सरस्वती 
कहती हें --- 

“ही बोरों को एक साथ मारने वाले शस्त्र को घारण करने वाले इस राजेन्द्र 
के सम्मुख सौ सशस्त्र राजाओं की भी क्या चलरू सकती हैँ ? लक्षभेद करने वाले 
इसका एक लाख भी क्या कर सकते हें ? नेत्रों से ही पद्मों को जोतने वाले के सामने 
पद्मपंख्या-परिमित भी झत्र्‌ क्‍या वोरता दिखा सकते हें? शत्रु-मात्र का उन्मूलन 
करने वाले का शत्रुओं को पराध॑ संख्या भो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अतः 


अनभननन मन+. 





१. व्याजोक्तिइ्छद्भनोज्िलवस्तुरूपनिगृहनम्‌॥ का० प्र० १०१८४ 
२. परस्प न स्प्रष्टुसिमानधिकरिया प्रिया शिशुः प्रांशुरसाविति बुवन्‌ । 

रथे स भैसीं स्वयमध्यरूरुहल्न तत्किलाशिलक्षदिमां जनेक्षितः ॥ नै० १६॥११४ 
३. क॒िड्चस्पृष्ठसपृष्टं वा कथित यत प्रकतप्यते। 

तादुगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता॥ का० प्र० १०१८५ 


काव्य-सौन्दर्य अंयदा अलंकार ३०९ 


शत्रुओं को परार्ध संख्या के भी आगे की किसी संख्या की शरण लिए विना कोई 
चारा नहीं। 
यहाँ विना प्रश्न किए वस्तु का शब्दों द्वारा अपलापू किया गया हैं। 


सार 


जहाँ अनेक वस्तुओं में क्र से एक के वाद एक का उत्करयं बताया जाय, एवं 
प्रत्येक वस्तु को अपने समुदाय में भी श्रेष्ठ बताया जाय, वहाँ सार जलरूड्भार 
होता है।' रुग्यक ने सार का नाम उदार! खा है, तथा पूर्व की अपेक्षा 
उत्तरोत्तर का उत्कर्प बताना इसका लक्षण किया हैं।' 

दमथन्ती के प्रति इन्द्र के लिए प्रस्ताव करती हुई दुती की इस उक्ति में सार 
का अत्यन्त मनोरम उदाहरण देखने को मिलता है --- 

“चौदहों लोकों में स्वर्ग सर्वोपरि है। स्वर्ग में भी अदितिपुत्र देवगण सर्वश्रेप्ठ 
हैं। उब आदितेयों में भी महेन्द्र सबसे महान्‌ हें। सुन्दरि, ऐसे महेद्र भी जब 
अनुरागवश तुम्हारे किद्धूर बचने की प्रार्थना करते हूं , तो क्या इससे भी बड़े महत्त्व 
का कोई पद होगा ? 

यहाँ लोकों में स्वर्ग को, स्वर्ग में अदितिपुत्र देवगण को, देवों में महेन्द्र को 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बताया गया हूँ। 


समाधि 


जहाँ कतिपय अन्य कारणों के योग से कार्य का होना सुगम हो जाय, वहाँ 
समाधि अलड्भार होता है। 





नल 
+ 


राज्ञामस्थ शर्तेन कि कलयतो हेतिं शत्ध्चीं कृतं। 
लक्षेकक्षमिदों दुशव जयतः पद्मानि पद्मेरलमू॥। . 
कतूं सर्वपराच्छिदः किमपि नो हाकय पराद्धेत वा। 
तत्संख्यापगर्म विनास्ति न गतिः काथिद्वतैतद्द्धिषाम ॥ नै० १९५८ 
२. यन्न यथा समुदायाद्‌ यर्थेकदेशं ऋमेण गुणवदिति। 
लिवर्यिते परादधि निरतिशयं तद्‌ भवेत्‌ सारम्‌॥ रुद्रद--का० लं० ७९६ 
' ३. उत्तरोत्तरमुत्कंणमुदार:--अ० सर्वस्व 
४. लछोकत्रजि द्योदिवि चादितेया अप्यादितेयेब्‌ महान्‌ महेन्द्र: 
कि कर्तुँमर्थी यदि सो5$पि रागाज्जागति कक्षा किमतः परापि॥ ने० ६८१ 
५. समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः॥ का० प्र० १०१९२ 


३१० मंषध-परिशीलन 


नल के विवाहोचित श्वृद्भार का वर्णन करते हुए श्रोहप॑ कहते हैं -- 

“तल ने समस्त शरीर में पहिने हुए आभूषणों के रत्नों में अपना स्वरूप-प्रति- 
विम्ब देखा था, अतः सेवाकुशल भृत्यों द्वारा रूप देखने के लिए दर्षग लाना व्यर्थ 
ही रहा।”! 

नल के अपने अलंकृत रूप को देखने का कार्य मणिमण्डल के द्वारा ही सुकर 
हो जाता हूँ । अतः यहां समाधि अलंकार है। 


सम 


जहाँ दो वस्तुओं का संत्रोग ययोचित जानकर स्वीकार कर लिया जाय वहाँ 
सम अलच्कार होता हैं।' 

हंस दमथन्ती को नल को वधू होने के सर्वया उपय्रुक्त बताते हुए कहता है -- 

“निशा से शशी का, उमा से शिव का, तया रमा से विप्णु का संयोग कराने 
से यह सिद्ध हें कि परस्पर योग्य का संग्रोग कराने में विधि का प्रयास सर्वेया स्वार- 
सिक (स्वयं समुचित) ही होता है। 

यहाँ निशा-शशाडूः का, शिवा-गिरीश का तया श्री-हरि का संयोग अत्यन्त 
उचित हुआ है। 

सम' कः एक अन्य उदाहरण हंस को इस उक्त में पाया जाता है :-- 

“हे कृशाजिि, नल के महान्‌ कौशल (वैदग्व) की ज्ञापक पत्रावली आदि की 
सुन्दर रचना, तुम्हारे पीन-पयोधरों पर ही पूर्ण विकसित होगी।' 

यहाँ पत्र-रचना तया पीन-पयोव रो का संयोग अत्यन्त उचित प्रतीत होता है। 


विषम 


जहाँ १--अति-वैधम्य के कारण पूरा पूरा सम्बन्ध ही न बैठे, अववा २-- 
कर्ता की इष्ट-सिद्धि न हो, प्रत्युत एक अनये खड़ा हो जाय, या फिर ३--कार्ये 
२. घने समस्तापधनावल्‍रूस्बिनां विभूषणानां सणिमण्डले नल:। 

स्वरूपलेखामवलोक्य निष्फलीचकार सेवाचणदयंणापंगास्‌॥ ने० १५।छ० 
२. सम योस्यतया योगो यदि सस्भावितः क्वचित्‌ ॥ का० प्र० १०१९३ 
३. निशा शशाडू शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीतः। 

विधेरपि स्वारसिकः प्रयास: परस्पर योग्यसमागमाय ॥ ने ० ३॥४८ 
४. स्तनहयें तन्वि ! परं तबंव पृथी यदि प्राप्स्यति नंबबस्थ। 

अनल्प-बेदरध्य-विवधिनीनां पत्रावलोनां वछूनासमाप्तिमु॥नै० ३३११८ 


७७७ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार ३१६१ 


के गृण से कारण का गुण विरुद्ध पड़े, अववा ४---कार्य की क्रिया के साथ कारण की 
किया का विरोध हो, दो इन चार दक्शाओं में विषम नामक अलड्ू।र होता है “-- 

हंस के इस करुण विलाप में तृतीय प्रकार के वियमालडूपर का सुन्दर उदाहरण 
मिलता हैं -- 

हे विधे! तुम्हारे जिन कर-कमलों ने प्रिया की शीतलता तदया मुदुलता को 
बनाया उन्हीं से मेरे वियय में, अपनी श्ियासे वियुक्त होओगे, इस प्रकार की कूर 
निष्ठुराक्षय लिपि कैसे निकली ?* 

यहाँ मृढुत्व और शोतत्व के जनक पाणि-पद्धृुज (कारण) से विरुद्ध दाहक 
एवं कठिन लिपि (कार्य) को उत्पत्ति होती है, जो “कारणगृण” कार्य-गु्णों के जनक 
होते हैं”, इस सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती हे। 

विपम के प्रवम भेद का उदाहरण दमयन्ती से प्रेमोद्रेक में सोन्‍्माद कही हुई 
नल की इस उक्त में द्वप्टव्य है --- 

“इसनी अधिक प्रभुता के साथ मेरे ऊपर अनुग्रह करो, या न करो, पर मेरे 
अगाम मात्र को स्वीकार करने में तुम्हें क्या श्रम पड़ता है ? कहां तो याचकों के 
लिए कल्पलता बनती हो और कहां मेरी ओर दृष्टि डालने में भी कंजूसी ? ”* 

यहाँ “कहां कल्पछत्ता और कहाँ यह बद्धमुष्टिता (कंजूती)” दोनों का बति- 
चैवर्म्य होने के कारण कोई सम्बन्ध ही नहीं वेठता हैं। 

द्वेतीय प्रकार के विषम का एक अन्य उदाहरण नल के राज्य में पहुँचे हुए 
कलि की आकुलताओं से उद्धृत किया जाता है-- 

“कलि किसी जिन-मतावलम्बी की खोज में था, और पाया ब्रह्मचारी का 
अजिन (मृगचर्म), चाहता था वौद्ध-ल्षपणक और पाया राजसूय-यज्ञ के पासे में 
दांव पर रक्‍्खा हुआ घन (अक्षपण)।॥* 





२१. क्वचिद्यदति-वैवर्न्यन्नस्लेबोधटवामियात्‌ । 

कर्त:क्रियाफलावाप्तिनेवान्यंदच यद्‌ भवेत्‌ ॥ 

गुणक्रियान्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये) 

ऋण च विरुद्धे तू स एव विषसो सतः॥ क्वा० प्र० १०१९४ 
२. कर्य विवात्र्मयि पाणियडूजात्तवप्रियाश्ेत्यमुदुत्वशिल्पितः। 

वियोधक्षयसे चलल्‍्लभयेति निर्गहा लिपिलेलाटन्तपरिष्ठ्राक्षरा॥नै० ११३८ 
३. परभुत्वभूस्तानुगृह्ण था ने वा प्रणाममात्राधियमेषपि कः अमः। 

वव याचर्ता कल्पलतासि मां प्रति कव दृष्टिदाने तब बद्धमुष्टिता॥ नै० ९११०९ 
डे. अपइ्यज्जितमन्दिव्यन्नजिन ब्रह्मचारिणाम्‌। 

क्षरणार्थी सदीक्षस्थ स चाक्षपणमैक्षत ॥ नें० १७१८९ 


११२ नेवध-परिशीलन 


यहाँ कर्ता (कलि) को अयनो अख्ेबणक्रिप्रा का फलरूप अभीष्ट पदार्थ 
(जिन, क्षपण) तो मिलता नहीं, प्रत्युत अन्य झपूय (अजिन, अक्षपण) से मुठसेड़ 
हो जाती हैँ । 

इसी का एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण नल से दमयन्ती की सखी द्वारा कहें 
गए दमयन्ती के विरह प्रलापों से उद्धत किया जाता है-- 

“चन्द्रमा अपनी किरणों से जलाकर मेरे शरीर के भस्म से व्यर्थ ही अपने 
कलड्ू को मांजना चाहता हैँ। क्या इसी से वह तुम्हारे मुख का पद पा जायगा ? 
स्त्रीवव का एक अन्य कलडूः तो उसे लूग ही जायगा 

यहाँ कर्ता (चन्द्रमा) अपना कलडू तो द्रन कर सकेगा, ऊपर से उसे स्त्ीवध 
का पाप रूग जायगा। 


प्रत्यनीक 


जहाँ कोई अपने शत्रु को हानि पहुँचाने में तो असमर्य हो, किन्तु किसी अन्य 
सम्बन्धी का तिरस्कार करे, जिससे फलत: प्रतिपक्ष की बलवत्तारूप स्तुति सिद्ध 
होती है, वहाँ प्रत्यनीक नामक अरूच्छार होता है ।* 

दमथन्ती को सखी नल को उनके प्रति कहें गए दमयन्ती के अनुराग-वचन 
सुना रही हैं-- 

“तुम्हारे मुख ने चन्द्रमा को जीत लिया हूं, तया तुम्हारी कान्ति से काम 
पराजित हूँ। तो क्‍या तुम्हारी समझ कर हो वे (चन्द्रकाम) मेरे वध की 
प्रतिज्ञा किए हैं। तब तो मेरी बाजी है। देवगण जो मन में सोचते हँ वह कभो 
निः्फल नहीं होता--हैवों ने यदि मुझे तुम्हारी समझा तो में तुम्हारी होकर 
रहेगी ? /* 

यहाँ चन्द्र तया मदन अपने प्रति-पक्षी नल का तो कुछ अपकार कर नहीं सकते, 
अतः उनकी अपनी दमयन्ती का ही वध करने में तत्पर हुए हैं। 





१. निजांशु-निर्दग्धभदद्भूमत्मभिर्सुधा विवुर्बाहछति लाउछवोस्मूजासू । 

त्वदास्पतां यास्पति तावतापि कि वधूदबेनेव पुनः कलड्ितः॥ नै० ९११४६ 
२. प्रतिपक्षमशकक्‍तेन प्रतिकतुं' तिरस्करिया। 

या तदीयस्य तत्स्तुत्यै प्रत्यवीक तदुच्यते ॥ का० प्र० १०१९६ 
३. जितस्त्वयास्येन वियुः समर: श्षियाकृतप्रतिन्नौ सम तौ बचे कुतः। 

तवेति कृत्वा यदि तज्जितं सया न मोघसड्ूल्पधरा: किलामराः॥ नै० ९११४५ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार ३१३ 
भीछित 


जहाँ अपने सहज अयवा कारण-विशेष से उत्पन्न किसी साधारण गूण से एक 
वस्तु किसी अन्य वस्तु से छिपा दी जाय, वहाँ मीलित नामक अलड्ूधर होता हूँ।' 
नल-देमयन्ती के विवाह का वर्णन करता हुआ कवि वर-वधू का चित्रण करता है--- 
“सात्विक भाव के उदय होने के कारण वर-वधू दोनों के हाथ पसीज उठे थे, 
जिससे वड़ी लज्जा हो रही थी, किन्तु संकल्प के जल से वह पसीना छिप गया, और 
घमपडिक्त पहुंच कर स्वयं उनके स्तेह के आँसुओं का कारण वन गयी। 
यहाँ सहज स्वेद तया अंश्रुका ऋषश: आंगन्तुक दाचवजल से तथा घूम से उत्पन्न 
अबूसे तिरोधान हो जाता हे। 
स्मरण 
जहाँ पूर्वातुभूतपदा थे की, उसी के समान अन्य पदार्थ के दिखायी पड़ने पर, स्मृति 
हो आती है वहाँ स्मरणालड्ूार होता हे । 
हंस नल के सम्मुख दमयन्ती की प्रशंसा करते हुए कहता है--- 
राजं॑न्‌, तुम्हारे इस परम सौन्दर्य ने आज मेरे उस पूर्वसंस्का र को पुन: प्रबुद्ध कर 
दिया, जिससे चिर जवलोकित भी वह सुहासिनी पुनः मेरे स्मृति-पथ पर था गई।* 





१. समेन लक्ष्मणा वस्तु बस्तुना यत्रिगूछते। 
नि्जेनागन्तुना वापि तनन्‍्मीलितमितिस्मृतम्‌॥ क्वा० प्र० १०१९७ 

२. अपक्लतः स्वेदभरः करे तथोस्त्रपाजुषोर्दान-जलेमिलन्मुहुः। 
दुशोरपिप्रत्नु तमस्यसात्त्िक घने: समाधीयत घूमरूझबने:॥ ने० १६।४२ 

३. ययानुभवमयस्य दुष्टे तत्सदुशे स्मृतिः--स्मरणम्‌ ॥ का० प्र० १०१९९ 

४० अनया तब रूपसीमया कृतसंस्कारविदोधनस्य से। 
चिरमप्यवछोकिताद्य सा स्मृतिमारूड़वती शुचिस्छिता ॥ नै० र।ड३ 

(वस्तुतः यह पद्च काव्य-प्रकाश, अ० सर्वस्व और साहित्यदर्पण के 

लक्षगानुस्तार तो स्मरण का उदाहरण नहों होगा, और न अप्ययदोीक्षित के लक्षण 
सें सादृह्यमूला' विशेषण भी उसके लिए पर्याप्त होगा, ऊँसा क्वि उनके दोनों 
उदाहरणों के विषय में दिए गए विचार से समझ पड़ता है । यह तो 'कृत- 
संस्कारविबोवनस्य में! के वाच्य के अनुसार पण्डितराज के सादुध्यज्ञानोद्वुद्ध 
संस्कारप्रयोज्यं स्मरण स्मरणारुड्भूार// इस रूक्षण तया अप्पवदीक्षित, अलू० 
सर्वस्व ओर रत्नाकर के पण्डितराजकुत खण्डन के अनुसार ही स्मरण का 
उदाहरण होता है।) 


हि 


ज्ज्श्ड नंवव-परिशीलन 


हाँ नल को रूप-पराका प्ठा को देखकर दमयन्ती के सर्वोत्तम रूप का स्मरण 
हो आता है। स्मरण का एक अन्य उदाहरण स्ववंवर में सरस्वती-कृत कुयदोय-वर्णन 
से दिया जाता हैं -- 

“सुन्दरि, मन्दराचल तुम्हारे स्तनों को देखकर ऐरावत के गण्डस्वलों की याद 
करेगा, तुम्हार मुदुल करों को देखकर कल्पवृक्ष के कोमल किन्नलयों को सोचेगा 
तथा तुम्हारे अभिराम मुख को देखकर वह चद्धमा का ही रह रह कर स्मरण क रेगा--- 
चयोंकि उसने इन वस्तुओं को सागर-मन्यत के समय ही देखा था।” 

यहाँ पर कवि ने दमयन्ती के विशेय अज्भों को देखकर मन्दराचल द्वारा समुद्र- 
सनन्‍्यत के समय उत्पन्न इभकुम्म', कल्पवृक्षपल्लब' तया चर्द्रमा का स्मरण किया 
जाना कल्पित किया हँ, अतः इसे स्मरणालद्धूार कहा जायगा। 


आन्तिमान्‌ 


जहाँ अग्नस्तुत पदार्थ के तुल्य किसी प्रस्तुत पदार्थ को देखकर उस अग्रस्तुत 
का (म्रान्तिपूर्ण) ज्ञान हो वहाँ भ्रान्तिमान्‌ अल्भार होता है। इसका एक अत्यन्त 
सुन्दर उदाहरण स्वयंवर में सरस्वतो-कृत वासुकि के वर्णव को सुनते समय दमयन्ती 
लया वासुकि के भृत्यों की शारीरिकी प्रतिक्रिया के इस वर्णन में मिलता है --- 

“बासुकि के फनफनाते हुए फर्णों से भय के कारण दमयन्ती के कम्प तथा 
रोमाज्ब को देखकर उसे सातक्त्विक भाव का उदय समझ कर प्रसन्नता से नृत्य करने 
चाले अपने भृत्यों को सर्पराज ने लज्जित होकर नाचने से मना किया।* 

यहाँ दमयन्ती के भय-मूलक कम्प तया पुलक को वासुकि के भृत्यों ने सात्त्विक 
(श्द्भारमूलक) भाव समझने की आान्दि की। 

म्रान्ति का एक अन्य उदाहरण जम्बूद्वीप के प्रसिद्ध विशाल जम्बू वृक्ष के वर्णन 
में मिलता हें :-- 





३. ऐवेन ते स्ततयुगेन सुरेभकुध्धी पाणिद्येव दिविवद्दुमपललवानि । 
आस्पेव स स्मरतु नोरधितस्थनोत्यं स्वच्छन्दसिन्दुसपिसुन्दरि मस्दराद्धिः॥ 


ने० ११६३ 
२. श्रान्तिमान्‌ अन्यसंबित्‌ तततुल्यदर्श ने ॥ का० प्र० १०२०४ 


३. तद्विस्फुरत्फणविलोकनभूतभीतेः कम्पं च वीक्ष्य पुलक॑ व ततोइनुतस्थाः। 
सज्जातसास्विकविकारधियः:  स्वभृत्यान्नत्यान्नयबेघदुरगाधिपतिविलक्षः ॥ 


से० ९९२९ 


काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार श्श्५्‌ 


“नवयौवने, जम्बूद्योप का प्रवान जम्बूबृक्ष अत्यन्त मनोहर हैं। उसके विशाल 
शिलाखण्ड-सद्श काले फडों को देखकर सिद्धाड्भनाएँ श्रम से अपने स्वामियों से 
पूछती हैं कि, ये हाथियों के झुण्ड किस मार्ग से इस वृक्ष पर चढ़ गए हैं।”' 

यहाँ सिद्धस्त्रियों को जम्बू-फल में दन्‍्ती (हाथी) की झ्रान्ति होने के कारण 
आन्तिमान्‌ जरूद्भार है। 

आन्तिमान्‌ का अत्यन्त मनोरम उदाहरण कलिज्भाधिपति के इस वर्णन में है-- 

“इन कलिज्ु-राज के भय से शत्रुरमगी सारा दिन पर्वत कन्दरा में व्यतीत करती । 
रात्रि होने पर रमगी अपने शिशु के साथ कन्दरा के बाहर आती है। आकाश में 
स्वच्छ चद्धमा प्रकाशमान्‌ हे, वालक समझता है वह उसके खिलौने का हंस हे । 
वह अपने खिलौने के लिए हठ करने लूगता है। रमणी शिशु के हठ से तया अपनी 
विपत्ति को सोचकर बहुत रोती है । कपोलों पर बहती अश्वुधारा में वालक को अपने 
चन्द्र-हंत्त का प्रतिविम्व दिखायी पड़ता हैँ, वह अपने खिलौने को समीप में पाकर 
असन्न हो जाता है। रमणी शिशु के इस मिथ्या प्रबोध से अवकाश तो पाती है पर 
अपनी दुईंशा तथा अकिञ्चनता को सोचकर हरुम्ती आहें भरती हैं।”* 

यहाँ शिशु चन्द्रप्ततिविम्ब को हंस समझने की झ्रान्ति करता हैं । 


-प्रत्तीप 


हाँ उयमान को निन्‍द्मा की जाय, अयवा उसके अनादर के लिये उपमान 
से हटाकर उसे उपमेय कल्पित किया जाय, वहाँ, इन दोनों दशाओं, में प्रतीप 
अलड्भार होता हैं।' 
दमयन्ती के अन्त:पुर में अदृश्यहप दुत नल दमथन्ती के सौन्दर्यामृत का पान 
करते हुए अपने आप कहते. हू --- 


अननननिभनिननन न पतन कम बनियान अययन-नननथ, 


२. एततहस्तरुणि ! राजति राजजम्बूः स्थूलोपलानिव फलानि विमृश्य यस्या:। 
सिद्धस्त्रियः प्रियमिद निमदन्ति वन्तिवृयानि केव तरुमारुरुहु: परयेति॥ 


ने० ११८५ 
२. एनदुभोतारिवारी गिरिबिलविगलद्वासरा निःसरव्ती 


स्वक्नोडाहूंसमोहग्रहिलशिशुभुश्प्राथितोनिद्रचच्धा. । 
आक्रदद्भूरि बत्तन्नयनजलूसिलच्चन्धहंसानु विस 
प्रत्यासत्तिग्रहृष्पतनयविहृसितेराइवसीनन्यइवसीच्च ॥ने० श्शरट 
३. आक्षेप उपमानस्थ प्रतीपनुपेयता । * 
तंस्यैव यदि वा कल्प्यातिरस्कारनिवन्धनम्‌ ॥ का० प्र० १०३०१ 


३१६ नेपध-परिशीलन 


“दमयन्ती के अड्, सादृश्य रहने पर भी, अन्य सभी समान वस्तुओं से किसी 
न किसी अन्य गुणों के कारण उत्क्ृप्ट हो गए हैं। अतः इनकी समानता तो अन्य 
पदार्थों में किसी प्रकार सम्भव हो सकती हू, किन्तु इन अद्धों की उपमा के लिए 
किसी अत्य को इनका उपमान बताना तो उनका अपमान हो होगा ।* 

यहाँ उपमानों को तिरस्कार के साथ उपमेय के पद पर रवखा गया है। अतः 
इसे प्रतीप अलूछार कहा जायगा। 
सामान्य 

जहाँ प्रधानतया वर्णनीय वस्तु के साथ अप्रस्तुत वस्तु का योग इस प्रकार की 
गृग-समत। करके दिखाया जाय किवे दोनों एक ही से प्रतात हों, वहाँ सामान्य नामक 
मलद्भूर होता है ।' 

कुण्डिनपुर के आपण (वाजार) की समृद्धि का वर्णन करते हुए श्रीहर्प कहते है --- 

“आपण (दुकान) में सौरम-लोभ से निस्पन्द स्थित दयाम 'स्रमर को 
विक्रेता, मृगमद (कस्तूरी) के साथ तोल देता हैं। जन-रव के कारण वह म्रमर 
का गुझुजार भी नहीं सुन पाता (”* 

यहाँ कस्तूरी के साथ म्रमर के रंग का साम्य कहा गया हैे। अतः यह सामान्य 
अलडूं।र का उदाहरण हुआ। 

सामान्य का एक अन्य सुन्दर उदाहरण स्वयंवर में प्लक्षद्वीप के अधिपति 
मेघातिथि के यशो-वर्णन से प्रस्तुत किया जाता है -- 

हें सुन्दरि, महाराज मेघातिथि के घवलू-यश में (विश्व के) जल-मात्र को 
इवेत कर दिया है । अब दूध और जल में कोई भेद ही न रहा। अब बेचारे हंस 
नीर-क्तीर का पृथक्‌ विवेचन हो नहीं कर सकते। नानार्यबाची कोप में पय दब्द 
के दूध तथा जल दोनों अर्थ होते हें। किन्तु वह अब न्नूछा हो गया, क्योंकि जल 
नामक कोई भिन्न पदार्थ रहा हो नहीं, अब तो सभी दूध हो गए।”* 


१. सत्येव सासथे सद्शादशेषाद्‌ शुणान्तरेणोच्चकृषेयदड्ौ:। 
अस्पास्ततः स्पात्तुलनापिनाम वस्तु त्वमीषानुपसापसानः॥ ने० ७११४ 
२. प्रस्तुतसत्य यदच्येन गुणसास्यविवक्षया । 
ऐकात्म्यं बध्यते योगात्‌ तत्सामान्यमित्ति स्मृतमु॥ का० प्र० १०२०२ 
३. ससमेणमर्देयंदापणे तुल्यन्‌ सौरभलोभनिदचलूम्‌। 
पणिता न जनारवैरवँदपिगुज्जनृतमलिं सलोससम्‌ ॥ नै० २९२ 
ड. एतद्यशोभिरखिलेश्स्थुनि सन्‍्तु हंसा दुग्घीकृते तदुभयव्यतिभेदमुग्धा: । 
क्षीरे पयस्पपि पदे हृथवाचि भूय॑ नानार्यंकोषविषयोज्यमूषोद्यमस्तु 0 नै० १ १७८ 





काव्य-सौन्दर्य अथवा अलंकार ३१७ 
यहाँ सभी जल की यश्ञ के रंग में घवलदुग्ध बना दिया गया है। 
व्याघात 


जहाँ किसी वस्तु को किसी कर्ता ने एक उपाय से सिद्ध किया हो और कोई 
दूसरा कर्ता, प्रयम को जीतने की इच्छा से, उसी उपाय द्वारा उस वस्तु को दूसरे 
रूप में कर दे, वहाँ व्याघात अल्डूार होता है। 

इसका एक अत्यन्त सच्दर उदाहरण दमयन्ती के सम्मुख अग्नि के लिए नल हारा 
किए गए इस प्रस्ताव में मिलता ह--- 

“त्रिपुरारि के नेत्र में रहने वाले अग्नि में जिस मदन को पहले भस्म किया था, 
अब आपके नेत्रों में निवास करते हुए वही मदत उन अग्निदेव को जलाते हुए अपने 
बैर का प्रतिशोव लेकर अनूण हो रहा हैं। 

अग्नि ने शिव-लेत्र में निवास कर जिम्त काम को सस्म किया था, वहो काम 

* 'उत जेत में नित्रास लेहर अप्वय को जलाएगा। 


आशीः 


आचार्य मम्मट ने आशी: नाम का कोई अलछड्भूगर नहीं माना हैं। किन्तु . 
पूर्वाचार्यों ने इसको गणना अछड्धारों में की हे। भामह का कहना हँ--/कुछ लोग 
आश्ी: को भो अलझ्ढार मानते हैं। जब सुहृद्भाव के अनुकूल बात कही जाय तो 
आश्ञी: का प्रयोग होता हैं।”' 

दण्डो ने अभिलवित वस्तु के विषय में शुभ प्रार्थना करने को आज्वी: अलड्ूार 
माना हैं। 

नेपथ में आशी: को अनेक उक्तियाँ मिलती हें। उदाहरणार्थ हंस को 
कुण्डिनपुर भेजते हुए नल की उक्ति हैं 





१. यद्ययासाधितें केवाप्यपरेण. तदन्यथा। 
तयेव यद्विधीयेत स व्याघात इतिस्मृतः॥ का० प्र० १०२०६ 
२. अदाहि यस्‍्तेव दक्षार्धवाणः पुरा पुरारेनयनालयेन। 
न निर्देहस्तं भवदक्षिवासों न वेरशुद्धेरयुनाधमर्ण:॥ नै० ८७३ 
३. आश्ञोस्‍्पि च क्षेपांचिदलडूगरतया मता । 
सौह॒दस्या विरोबोक्तो प्रयोगोस्याइच . ... भामह का का० लूं० शाप" 


डे. आशीर्नासासिलूपिते वस्तुन्याशंसनम्‌--काव्यादर्त २१३०७ 


३१८ नंदध-परिशीलन 


“मित्र, तुम्हारा मार्ग मज्भुलमय हो। शोध हू तुम फिर यहीं मिलो। साथी, 
जावो मेरे अभीष्ट को पूरा करो। पल्षचिराज ! कभी कभी हमें भी बाद 
कर लेना 

आशीः का एक और सन्दर उदाहरण ना रद की इन्द्र के प्रति कही गयी इस उक्ति 

तुम्हारे स्वभाव-मधुर अनुभावों (भावप्रकाशन) से हम सचमुच द्रवित हो 
गए हूं। हें महेन्द्र, तुम निरवधि समय तक स्वर्ग का चासन करो। तुम वन्य हों। 
तुम्हारी जय हो।' 

स्वयंवर-मण्डप में तो सरस्वती की अनेक उक्तियों में आशी:अलंकार का सौन्दर्य 
देखने को मिलता है । उदाहरणार्थ एक चित्र पर्याप्त होगा--काशी-नरेग का वर्णन 
करती हुईं देवी! सरस्वती दमयन्ती से कहती 

मृगनयने, तू काशीनरेंश की साक्षात्‌ रति वनो, और ये तुम्हारे मूतिमान्‌ 
मदन। मानो पहले के कुद्ध भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिए रति और मदन 
ने उनकी नगरी काशी में अवतार धारण किया है।'”' 


अर्थापत्ति 


जहाँ दण्डापूपिका (अर्थात्‌ मूपक जब डण्डे को खा गया तो मालपुआ तो नि३चय 
ही खा गया होगा ) न्याय के अनुसार एक अर्थ की सिद्धि के साथ उसी के वल से 
दूसरा अर्थ भी सिद्ध हो जाय वहाँ अर्थापत्ति अल्छ्छार होता है। 

इसका उदाहरण हंस की इस उक्ति से दिया जा सकता हाँ :--- 

“मन के अतिसूक्ष्म मार्ग (गली) में भी रहने वाली वस्तु जव प्राप्त कर ली 
जाती हूँ तो फिर आप को वह वस्तु दुर्लभ कैसे होगी जहाँ पर मन के लिए भी 


१. तब वत्म॑नि वतंतां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः। 
अयि साधय साधयेप्सितं स्मरणीया: समये वयं चयः॥ ने० २।६२ 
२. आए स्वभावमध्रंरनुभावेस्तावकैरतितरां त्तरला: सस्‍्मः। 
थां प्रसाधि गलितावधिकालं साधुसाधु विजयस्व विडोज:ः॥ ने० ५२४ 
३. भूभतुंरस्थ रतिरेधि मुगाक्षि मूर्ता सोयं॑ तवास्तु कुसुमायुध एव सूर्तः। 
भातं च ताविव पुरा गिरीशं विराद्धमाराद्युमाशु पुरि तत्न कृतावतारौ॥ 


ने० १११२१ 
दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनसर्थापत्ति: ॥ रु्यक--अलडूसर-सर्वेस्व 


?८ 


काव्य-सौच्दर्य अयवा अलंकार ३१९ 


अंधेरा है--जों मन को भी गोचर नहीं--वह ब्रह्म भी निरालस योगियों हारा 
सुरूभ हो जाता हैँ” ह 

यहाँ, जब (सबसे दुरूह) चित्त में छिपी वस्तु प्राप्त हो जाती हूं ” यह कहने 
से “तो अन्य किसो भी वस्तु के प्राप्त होने में कठिवाई क्या होगी ?” इस प्रकार 
अर्थान्तर का बोध होता है। अतः उसे अर्थापत्ति कहेंगे। 


विकल्प 


जहाँ समान प्रमाण से युक्त दो विरुद्ध वस्तुओं क 
अन्वय हो, वहाँ विकल्प अलडूर होता है। विरुद्ध होने के 
पर अच्चय असम्भव था।' 

हंस नल से दमयन्ती को विरह॒दशा का चित्रण करते हुए कहता हैं --- 

रात्तमें शय्या पर लेटे चल के मन को मुग्घ करती हुई, तवा आलिडभन कर उसके 

ेत्रों का चुम्बन करने वाली न तो निद्रा ही उसके पास हू गौर न इस प्रकार तुम्हारे 
सिवा अन्य कोई रसणी ही।* 

यहाँ दल के विपय में निद्रा तथा अद्भुना (दो विरुद्ध वस्तुओं) के अपने अपने. 


समान अधिकार हूं, किन्तु इस समय दोनों का अभाव रूप सम्बन्ध में एकत्र अन्वय 
हुआ है। 


हेतु 


$ 


एक स्थान पर एक साथ 
कारण उनका एक स्थान 


जहाँ कार्य के साथ कारण का अमेद के साथ प्रतिपादन किया जाय, वहाँ हेतु 





१. अवाप्यते वा किसियद्‌ भवत्या चित्त कपद्यामपि विद्यते यः। 
यन्नान्थकारः किल चेतसोपि जिद्येतरेत्रेक्ञा तदप्यवाप्यम्‌॥वचे० ३॥६३ 

२. तुल्पवलूविरोधों विकल्पः--अलडूगर सर्वस्व 
विरुद्धयोस्तुल्यप्रमाणविशिष्टित्वात्तल्यवोरेकत्र युगपत्‌ प्राप्ती विव्दवत्वादेव 
योगपद्यासम्भवे विकल्प:॥ (पूर्वोक्त सूत्र पर जयरथ को टोका) 

विश्वनाथ ने भी, जहां दो तुल्यवलवालो वस्तुओं में कवि-कौशल से 

विरोध दिखाया जाय वहां विकल्प अलड्ूपर माना है । विकल्पस्तुल्यवरूयो- 
विरोधइचातुरीयुतः॥ सा० द० १गटड 


३. स्थितत्यथ रामावधिशय्य शसयां सोहे सतस्तस्य निमज्जयन्तो। 
बालिद्धुब वा चुस्वति छोचने सा निद्वाघुना न त्वद्तेड्भना वा॥ नै० ३३१०८ 


३२० नंपघ-परिशीलन 


अलल्टार होता है। यह अन्य अलद्धारों से विछक्षण है।' चन्द्रमा के प्रति दमयन्ती 
की इस उक्ति में हेतु का सुन्दर उदाहरण हैं --- 

“ऋचजुवुद्धि इतिहासवेत्ता विष्णु को राहु का शिरण्छेत्ता कहते हूँ, विरदियों 
का शिरइछेता नहीं कहते। यदि राहु वेचारे को जठराग्नि ही होती तो यह चन्द्रमा 
रहने पाता ? ”! 

यहाँ विष्णु राहुशिरश्छित्‌ (राहु का सिर काटने बाला) होने के कारण हो 
विरहि-मूर्ब भित्‌ (विरहियों का सिर काटने वाछा) बनते हें। अतः राहुशिर- 
दिछत्‌ रूप कारण का विरहिमूर्वभित्‌ काये के साथ अभेद स्थापित हुआ है। 


विचित्र 
जहाँ हेतु के ही विषद्ध फल की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाय वहाँ विचित्र 
अलद्धार होता है।' 
दूत नल के तकों से विवश होकर दमयस्तो अपने अभागे मन से कहती हूँ -- 
“मेरे मन, न तो तुम्हारे अभिलूपित प्रिय को ही पा रही हूं, और न मृत्यु को ही । 
तुम जिस वस्तु की अभिलापा करते हो वही मेरी नहीं हो पाती। तो अब प्रिय के 
साथ वियोग की ही इच्छा करो, स्यात्‌ तुम्हारी कृपा से मुझे वह न मिले।”* 
यहाँ वियोग न होने के लिए ही वियोग की इच्छा की जाती हँ---अठः इसे 
विचित्रालडूर कहा जायगा।' 
लेश | 
जहाँ दोष को गृण तया गृण को दोप कहा जाय, वहाँ उस प्रकार के कयन का 
निमित्त लेश कहा जाता है और उसे लेश अरूद्भार कहते हैं। 
१. हेतुमत! सह हेतोरभियानसभेदकुद्‌ भवेद्‌ यत्र सोइलडूटरो हेतुःस्पादन्पेम्यः 
पुथरभतः रुद्रट--काव्यालद्धगर० ७८२ 
२. ऋनुदृशः कथयन्ति पुराविदों सधुभिदं किल राहुशिरश्िछिदम्‌। 
विरहिमूर्धमसिद' निगदन्ति न क्‍्व नु शी यदि तज्जठरानरः॥ नै० ४६६ 
३. स्वविपरोतफलनिष्पत्तये प्रथत्तो विचित्रमु 0 रूग्यक--अलडूगर सर्वेस्व 
४. प्रियं न सुत्युं न रूभे त्वदीप्सितं तदेद न स्थानूसस यत्वसिच्छसि । 
वियोगनेबेच्छ सनः प्रियेण से तब प्रसादात्न भवत्वसों सम॥ नै० ९॥९२ 
५. साहित्यविद्याधरी ने इसे भी हेतु का उदाहरण माना है। 
६. दोषोसादवों यस्मिन्‌ गुणस्प दोषस्थ वा गुणीभावः। 
अभिधोयते तथाविधकर्म निमित्त: स लेशः स्पात्‌ ॥ रुद्रट-काव्यालड्ूगर ७०१०० 


काव्य सौन्दर्य अयवा अलंकार ३२१ 


चन्द्रोपालम्भ करने वाली दमयन्ती के प्रति कवि की उवित है --- 

“इस प्रकार प्रिय के अधर-पाव के लिए पिपासु दमयन्ती का मुख कुछ ही बातों 
से शीघ्य अति शुष्क हो गया, मानों उसके अप्रिय वचनों से ऋुद्ध मदन ने शोषण 
थाण का प्रहार किया हो।' 

यहाँ प्रिदाधर-पिपासुरूपी युग पांशुलुता (शुष्कता) रूपी दोष बन जाता हैं। 
अलडूगार-संसृष्टि 

जब दो या अधिक अलंकार कहीं एक स्थान पर परस्पर निरपेक्ष (तिल- 
त्तण्डल) भाव से स्थित हों, तो इस संयोग को संसृष्टि कहते हूँ।' 

नल के रोम-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि की उक्ति है--- 

“क्या ब्रह्मा ने रोमावलियों के बहाने करोड़ों रेखाएँ वनाकर नल के गुणों को तो 
नहीं गिना था? तथा जगत-स्रष्टा ने रोम-छिद्रों के रूप में दोषों के शून्य (दोष 
रहित)-विन्दू तो नहीं वनाएं थे १” | 

अलझ्भार संसुष्टि का एक और उदाहरण दूतनल के दम<न्‍्ती के अन्त:पुर में 
पहुँचने के वर्णन से प्रस्तुत किया जाता हूँ -- 

“अन्त:पुर में तरुणियों का भज्ोसहित नृत्यगीत आदि गुणों से सम्पन्न अपना 
विस्तृत जारू फैलाकर भी मदन नल के सुच्दर श्याम नयन-हंरिणों को बाँवने 
में समर्थ न हुआ। 

यहाँ विशेषोक्ति, रूपक, तथा इलेब इन तीच अलूड्डारों की संसृष्टि है। 
बलडूगर-संकर 


जहाँ दो या अधिक अलद्भार एकत्र स्थित होकर भी निरपेक्ष न हों, किन्तु 





२. इतिक्षियद्‌-वचसव भुशं प्रियाधरपिपासु तदाननमाशु तत्‌ । 
अजनि पांशुरूमप्रियवाग्ज्वलमन्दनशोषणवाणहतेरिव ॥ ने ० ४१०० 
२- सैबासंसुष्टिरेतेषां भेदेन यदिह्‌ स्थितिः ॥ क्वा० प्र० १०२०७ 
३- किमस्य लोस्नां कपठेत कोटिमिः विधितलेखासिरजीगणदुगुणान्‌। 
न रोम-ऋूपीधमियाज्जगत्कृता कृताइच कि दुधगशुन्यविन्दवः॥ नै० १२१ 
४. अन्तः पुरेविस्तृतवागुरोपि वालावद्धीनां बलितेर्गुणौघेः 


न काल्‍ूनसारं हरिणं तदक्षिद्वयं प्रभुवेद्धमभून्मनोभू:॥ ने० ६१९ 
२१ 


३२२ नेषव-परिशीलन 


अज्भाद्धिभाव इत्यादि तीन प्रकार में से किसी एक प्रकार से स्थित हों, वहाँ 
अलझ्भार-सद्भूर माना जाता हैँ।' 

नैपध में अलझ्भारों का मनोरम सद्धुर स्थान स्थान पर दिखायी पड़ता हें। 
उदाहरणार्थ नल हंस से अपने दमयन्ती-विपयक स्नेह का विवरण देते हुए कहते 
हे -- 

“जैसे ऋचा से यघत्न की अग्नि-प्रदीप्त की जाती हं, उसी प्रकार छोगों से सुनी 
हुई दमयन्ती की चर्चा रूपी मधु मेरी कामास्नि को प्रदीप्त कर रही है। हंस, विककार 
है हम अधीर पुरुषों को।/* 

यहां अतिशयोक्ति, रूपक तथा परिणाम अलझ्छारों का सद्धूर है। 

दीपक तया स्वभावोदित अलदझ्ूरों वर सद्भूर नल के हाथ से छटने पर 
के प्रति कवि की इस उक्त में देख/ जाता है --- 

“हंस कभी पंखों को हिलाते हुए उड़ता, कभी ऊपर की ओर जाने के कारण 
दुर्लक्ष्य हो जाता, तथा कभी पंखों को फैलाकर निः:स्पन्द गति से जाता। इस प्रकार 
वह दर्शकों में कौतूहल उत्पन्न करता हुआ जा रहा था।/! 

साज्भू रूपक तथा असद्भुति अलद्धारों के सद्भुर का एक अतिशय सुन्दर उदा- 
हरण हंस द्वारा नल के तप:कल्पवृक्ष के निरूपण में मिलता है। हंस दमयन्ती से 
कहता है --- 

“सुन्दरि, नल का यह तपोरूप कल्पव॒ुक्ष कितना अदभुत है? सुम्हारी 
अंगुलियों के सुन्दर नख उसके अक्कूरपत्र हं, तुम्हारी भूकुटियाँ उसके दो पत्ते हें। 
तुम्हारा अधर उसका मध्यदल है, तुम्हारे मृढ़ुल पाणि उसके मृत्तन पललव हें, 


हि । 


हंस 


१. अविश्वान्तिजुषामात्मन्यद्धाडरित्वे तु सद्धूरः॥ का० प्र० १०२०८-२११ 


एकस्प च॑ प्रहे न्‍्यायदोषाभावादनिश्चय:। 
स्फुपमेकत््‌ विबये ऋब्दार्थालूडकृति-हपमु 
व्यवस्थितं च तेनाइसौ जिरूपः परिकीर्तितः ॥ 


२. अमित भधु तत्कथा सम श्रवणप्राधुणिकीकृता जने:। 
* संदतानरू-बोयतने सवेत्‌ खगधाय्या धिगधैयघारिण: ॥ नै० २५६ 
३ स ययो घुतपक्षतिः क्षण क्षणमूर्ध्वायन-दुिभावनः। 


दिततीकृतनिर्चलच्छदः क्षणमालोककदतकौतुकः 0 नै० २६८ 


काव्य सौन्दर्य भथवा मलंकार इ्श३ 


तुम्हारी मुस्कान उसकी कलिका हूं, तुम्हारे शरीर की मृदुत्ा उसका पुष्प है तया 
तुम्हारे सुन्दर उरोज ही उसके फल हूँ।! 

यहाँ तप को कल्पवृक्ष तथा दमयन्ती के दख आदि अजडूें को उस कल्पवृक्ष के 
विभिन्न अवयव का रूप दिया गया हैँ । और अवयवी कल्पवृक्ष अवयव नखाडूःर आदि 
के, जिनका परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध हूँ, भिन्न-देशस्थ होने के कारण असंगति 
भी है। ;न्‍ ५ 8 

अलड्ूपरों के सक्फूर का एक सुन्दर उदाहरण दमयन्ती से इन्द्रविषयक प्रेमा- 
चस्था का दूत नल द्वारा किए गए चित्रण से प्रस्तुत किया जाता है ।' 

“मदन के कुसुमबाण अपने परागों से दिशाओं को अन्यकारमय कर के इन्द्र 
की आंखों के लिए कुह, कृह' कूकने वाली कोकिल के चंचु (चज्चु) को पूर्णिमा 
की रात्रि में भी सत्य बोलने वाली सिद्ध करते हैं।” 

यहां काव्यलिज्भ श्लेब, अतिशयोक्ति, विरोध तथा प्ान्तिमान्‌ अलुछ्ारों 
का सुन्दर सद्धूर हुआ है। 





नल सन चने 


१. अहोतपः. कल्पतरनेलीयस्त्वत्पाणिजाग्रत्स्फ्रदड्धूरश्री:, 
त्वदूश्यूयुर्ग यस्य खलु हविपत्री तवाघरोरज्यति यत्कलूम्बः। 
यस्ते नव: पलल्‍्लवित: कराभ्यां स्मितेत यः कोरकित्स्तवास्ते, 
अज्भ म्रदिम्नातव पुष्पितोयः स्तनश्रिया यः फलितिस्तवैव॥ ने० ३३१२०-१२१ 
२. तमोमयीकृत्य दिश्वः परागेः स्मरेषवः शकऋदिशां दिद्यन्ति। 
कुछूगिरइचज्चुपु्द हिजस्य राकारजन्यामपिसत्यवाचम्‌॥ नै० ८६५ 


क 


दशम अध्याय 
व्यूत्पत्ति--वेद-वेदाज्भ 


व्युत्पत्ति तथा अम्यास द्वारा परिप्कृत प्रतिभा काव्य-समुद्भव का हेतु मानी 
गई है ।' इसी व्युत्पत्ति की क्षेमेन्द्र ने परिचय" कहा है, जिसके बिना कोरा पद्च- 
निर्माता विंदग्ब-गोप्ठी में उतना ही अज्ञ प्रतीत होता है, जितना कोई नवागन्तुक 
किसी बड़े नगर की बीहड़ गली में ।* प्रतिभा और व्युत्पत्ति के इस मणि-काञ्चन-संयोग 
से ऐसे काव्यालड्ार की रचना होती हे जो सदा विदग्वकण्ठाभरण बनता है। 
व्यूत्पत्ति के अन्तर्गत विश्व का सारा ज्ञान-भण्डार आ जाता है। विभिन्न आचार्षों 
ने परिगणन के लिए कुछ प्रवान विभिन्न विद्याओं का उल्लेख कर दिया है। राज- 
शेखर ने काव्यार्थयोनि प्रकरण में श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाण-विद्या, 
समय-विद्या, राजसिद्धान्तत्रयी, लोकविरचना, प्रकीर्णक, उचित-संथोग, योवमृर्संयोग, 
उत्पाद्य-संयोग, तथा संयोग-विकरण इन सोलह का परिंगणन किया हैं।' 
क्षेमेन्द्र ने तर्क, व्याकरण, भरत, चाणक्य, वात्स्यायन, भारत, रामायण, मोक्षो- 
पाय, आत्म-ज्ञान, धातुवाद, रत्त-परीक्षा, वैद्यक, ज्यौतिष, धनुर्वेद, गजतुरु- 
पुरुष-लक्षण, यूत, इन्द्रजाल तथा अन्य विविध विषयों के परिचय को कवि-साम्राज्य 
का द्योतक बताया हे ४ उसी प्रकार मम्मट ने स्थावर-जज्भ मात्मक लोकवुत, छन्द, 
व्याकरण, अभिधान-कोश, कला चतुववेगं, गज-तुरग-खड़्गादि-लक्षण, काव्य तथा 
इतिहास आदि की व्युत्पति को काव्यहेतुभूतनियुणता के अन्तर्गत गिनाया है । 
इसी प्रकार वाग्मठ (१५वीं शताब्दी) ने, स्थावर-जज्भ. म-हूप लोक में, तथा लक्षण- 
प्रभाण-साहित्य छत्दोलछू।र-श्रुति-स्मृति-पुराणेतिहासागम-बाद्याभिधान कोप- 


१. व्युत्पत्तृयभ्याससंस्छता प्रतिभास्य हेतु: (क्वाव्यानुशासन, प्रथम अध्याय ) 
२. न हिं परिचयहीनः केवले काव्यकपष्ठे कुकविरभिनिविष्टः स्पष्ठद्ाव्दप्रविष्टः। 
विवुघसदसिपृष्ट:विलष्टधीवेंत्ति वकतुं नव इव नगरान्तगहवरे कोप्यघृष्डः॥ 
क्षेमेन्द्र--कविकण्ठाभरण-पञ्चमसन्धि 
३. काव्यसीमांसा, अध्याय ८॥ 
४५ कविकण्ठाभरण, पञ्चम सन्वि। 
५. काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास। 


व्युत्पत्ति--बेद-बेदाजूः श्श५ 


कामार्य-योगा दि झास्त्रों में, निपुणता को व्युत्पत्ति माना हैँ! किन्तु वह केवल लाक्ष- 
णिक ही कही जा सकती है, वास्तव में कवि-ज्ञान की इयत्ता निर्धारित ही नहीं 
की जा सकती। अपने क्षेत्र, की इस बृहता के कारण ही कवि को ब्रह्म के 
पर्यायवाची कवि की उपाधि मिली। 

श्रीहर्ष नें नैषय की रचना पूर्ण व्युत्पत्ति के साथ की हूँ। अपने समस्त ज्ञान 
भण्डार का उन्होंने इस ढंग से परिचय दिया है कि नैषध केवल काव्य ही न रह: 
कर विभिन्न विपयों के ज्ञान वग एक वृहत्‌ कोश वन गया हैँ। इसके विषय में प्रसिद्ध 
लोकोक्ति “नैपर्ध विद्ददोपधम्‌” सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। चिर काल से 
संस्क्ृत-विपदिचतों में इस महा काव्य की सर्वोच्च प्रतिष्ठा का यह सबसे बड़ा कारण 
है।' डा० सुशीलकुमार दे जैसे तीक्षण समालोचक को भी विवश होकर कहना 
पड़ा था-- इसे तो मानना ही पड़ेगा कि नैपध-चरित केवल एक वैदुष्ययूर्ण काव्य 
ही नहीं है, अपितु अनेक प्रकार से परम्परागत ज्ञान का भण्डार हैँ, और (किसी 
व्यक्ति को) उस समस्त ज्ञान से पूर्ण सुसज्जित होकर ही इसमें (नैयथ में) प्रवेश 
करता चाहिए। 

-  श्रीहर्ष ने स्वयं भी अपने अयाध पाण्डित्य का परिचय दिया है। जैसा पूर्व 
अध्याय में कहा जा चुका है, दमयन्ती-स्वयंवरमें राज-परिचय के लिए जिस सरस्वती 
का आवाहन उन्होंने किया हू, वह वास्तव में उनकी अपनी सरस्वती हैं। उसके 
स्वल्प-वर्णन के व्याज से श्रीहर्प ने अपनी व्युत्पत्ति का परिचय दे दिया है। उनकी 
सरस्वती का रूप इस प्रकार का है-- 





१. सत्रहवें सर्ग के अन्त में प्रसिद्ध टीकाकार विद्याधर ने शीहर्ष को सर्वज्ञता के 
दिषय में इस प्रकार लिखा है। 
अनेन संग भ्रीहर्षकविराजेव आत्मसर्वज्ञता अभिव्यम्जिता। इतस्तत्सदुशेन 
अन्यंता प्यस्य त्मेस्यार्थरत्नाकरस्प पार प्राप्तूं शक्‍यते। 


अष्ठी व्याक्रणानि तकंनिवहः साहित्य-सारो नयौ। 
वेदार्थाचगत्तिः पुराणपठितिय॑स्थान्यशास्त्राण्यपि ॥ 
तित्यं, स्थुः स्फुरितार्यदीपविहताज्ञावान्धक्ाराण्यतों । 
व्याज्यातूं प्रशवत्वनुं सुविबम॑ सर्म सुबीः क्ोविद:॥ 


सवा तु निजमत्यनुसारेणाय॑ सर्गो व्यास्यातो विचक्षणविशेषष्यास्यपावोद्धव्य: । 
२. दे० का संस्क्षत-साहित्य क्वा इतिहास, पृ० ३२९-३३० 


३२६ . नैषध-परिशीलन 


ान्धर्च-विद्या जिसकी कण्ठनाल, त्रयी (वेद) जिसकी त्रिवली, तथा साहित्य- 
शास्त्र जिसके कटाक्ष-विक्षेप थे। त्रिवलो-रूप त्रिवेदी से निकल कर प्रसरित 
मारण-मोहन-उच्चाटन आदि अभिचारोचित श्यामप्रभा वाली नाभि से निकलने 
वाली जिसके उदर की रोमरंखा अथर्वे-वेद रूप थी। जिसका चरित्र साक्षात्‌ 
शिक्षाश्ास्त्र के रूप में, मण्डनरूप अलद्धूरविधि कल्पशास्त्र के रूप में, त्या समस्त 
अथे-निर्वंचन निरुक्‍त-शास्त्र के रूप में परिणत हुआ था।' जाति (मात्रिक) तथा 
वुत्त (वणिक) इन दो भेदों में विभकत छन्द (पद्म) जिसके दो बाहु थे, और इलोक 
के अर्ध पर जो विराम अवसान होता हूँ, वही जिसके दोनों बाहुओं के पूर्व और 
उत्तर भागों की सन्धि के सुन्दर रेखा रूप चिह्न थे।। और जिसकी साड़ी के (पढ्ट) 
सत्रों की दीर्घता से जनित विस्तार को धारण करती (थाम) हुई एवं मधुर 
शिड्जितरूप छब्द-प्रम्पराओं को उत्पन्न करती हुई मेखला गुण,दीर्घ भाव, प्रत्यवों 
और क्ृतृप्रत्यथयों के विस्तार से युक्त एवं राम-कृष्णादि तथा भवति इत्यादि शब्दों 
की लड़ियों को सिद्ध करने वा्े--व्याकरण शास्त्र की बनी थी।" नक्षत्र तारा 
आदि के वर्णन से युक्त, शिक्षा-कल्प आदि पड़गों में रक्खी गई (संख्यात) ज्योतिपष- 
विद्या देवी की सेवा के लिए उनके कण्ठ में स्थित होती हुई, मानों प्रकाशमान मध्य- 
मणि वाली हार-लता के रूप में परिणत हो गयी थी।* मेरी समझ में जिसके अब रोष्ठ 
ही प्रसिद्ध 'पूर्वपक्ष, और उत्तरपक्ष' शास्त्ररूप बने थे, जिनका राग (रकतवर्ण) 


नी ली िलनिनन बिन आन आन 
$ 


१. मध्येस्भ सावततार बाला गन्धवं विद्याधरकण्ठनाला। 
तरषोमपीभूतवल्ोविभड्भासाहित्यनिर्व तित-दुक्तरकगा ॥ ने ०. १०७४ 
२. आसीदथर्बा त्रिवलित्रिवेदीमूलादिनियंत्य वितायमाना। 
सानाभिचारोचितमेचकश्नीः श्रुतियंदीयोदररोमरेखा॥ नै० १०७५ 
३. शिक्षेव साक्षाच्चरितं यदीयं कल्पश्चियाकल्पविधियंदीय:। 
यस्या: समस्तार्थ विरुक्तिहपैनिरुक्तिविद्या खलु पर्यणंसीत्‌॥ ने० १०७६ 
डे. जात्या च वृत्तेत च भिद्यमान छन्‍्दो भुजदन्द्रमभूददोयम्‌। 
इलोकार्घ विश्वान्तिमयीभविष्णु-पर्वद्वयीसन्धिसुचिह्ध॒ मध्यम्‌ ॥ नै० १०७७ 
५. असंशयं॑ सा गुणदोधेभावकृतां दधाना विततिं यदीया। 
विधायिका शर्बदपरभ्पराणां कि चारचि व्याकरणेन काडची ॥ नै० १०७८ 
६. स्थितंव कण्ठे परिणम्थ हाररूता बभूवोदिततारवृत्ता। 
ज्योतिमंधी यद्भजनाय विद्या मध्येद्धमद्ोन भूताविद्द्धे ॥ ने० १०७९ 


व्युत्योत्त--नेद-वंदा जूः श२७ 


ही वादी और प्रतिवादी के अपने अपने पक्ष का दृढ़ सिद्धान्त अनुराग था।' ब्रह्म- 
काण्ड तथा कर्मकाण्ड नामक वेद के दो भाग होने के कारण अपने शरीर को बौद्ध, 
चैशेपिक आदि अन्य सिद्धान्तों के निराकरण के कारण रमणीय, एवं स्वसिद्धान्त- 
स्थापन के विचार से परिपुष्ट पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा इन दोनों रूपों में 
विभकत करके स्थित हुई मीमांसा द्वारा जिस देवी के उत्तम वस्त्र के कारण सुन्दर 
और मांसल जद्धूपूंगल बने थे।' जिसकी सोलह-सोलह दांतों के पदार्थों के रूप 
में दो प्रकार से उदित हुई---मुखस्थान में निकली हुई तया (सामुद्रिकनाम) लक्षण 
(शास्त्र), में कही हुई दन्त-पडिक्त की जोड़ी ही नाम-कथन के अवसर में तया 
रूक्षण-निरूपैण में भी ऐसे दो प्रकार से कहे हुए (प्रमाष-प्रेमेया दि) सोलह पदार्थों 
से उपलक्षित और मृवित (निःश्रेयसत) की कामना करने वालों के द्वारा अम्यस्त, 
वह (प्रसिद्ध) तर्क विद्या थी। व्यास, पराशर, (इन दो मुनियों) द्वारा प्रणीत होने 
के कारण (महापुराण और उपपुराण के) दो रूपों को प्राप्त तवा (आख्यानो- 
पाख्यानों के) विस्तार से युक्त “मत्स्य” “पद्म” आदि नाम-पदों से निर्दिष्ट, वह 
(प्रसिद्ध) पुराण ही जिस के किसचलय-सदुश, तथा रेखारूप मत्स्य, प्र आदि सामु- 
द्विक लक्षणों से लक्षित होते हुए, दोनों हाथ वन गए थे।* श्रुति (वेद) रूप मूल से 
सुशोमित होते वाला धर्मशास्त्र-समूह ही जिसका कर्णमूलों से सुशोभित होने वाला 
शिरोभाग था। सोमसिद्धान्त नामक कापालिक-दर्शन जिसका मुख था, शून्या- 
त्मवाद-हूप माध्यंमिक-बौद्ध-दर्शन जिसका उदर था, विशिष्ट ज्ञात्र की सम्पूर्णता 
से जिसका हृदय बना हुआ था, एवं विज्ञान की साकारता-सिद्धि-कृप सौबान्तिक 
दर्शन से जिसका समस्त स्वरूप-सौन्द्य निष्पन्न हुआ था ।” 





२. अवेमि वादिग्रतिवादिगाढस्वपक्षरायेण विराजमाने। 
ते पूर्वपेक्षेत्तरपक्षशास्त्रे रदच्छदी भूतवती यदीयी॥ नै० १०१८० 
३: ब्ह्मयंकर्मार्थकर्वेदभेदादद्विधा विधाय स्थितयात्मदेहम्‌। 
चक्रे पराच्छादतचारु यस्या मोमांसया मांसलमूर्युग्सम्‌ ॥ नै० १०१८१ 
हे. उद्देशपर्वण्यपि लक्षणेपि द्वियोदितें: पोडशामिः पदायें:। 
आ्वीक्षिकीं यद्दशनद्विमालीं तां मुक्तिकामाकलितां प्रतीमः ॥ ने० १०८२ 
४. सपललवं व्यासपराशराम्याँ प्रणोेतभावादुभयोभविष्णु।॥ 
तन्मत्त्यप्मादुपलक्ष्यमाणं यत्पाणियृग्म॑ चबृते पुराणम्‌॥चैं० १०८४ 
५. आकल्पविच्छेद-विवर्जितो थः स घ्ंशास्त्र-त्र॒जं एवं यस्या:। 
पश्यामि मूर्चा श्रृतिमूलशाली कण्ठस्यितःकस्य मुद्दे न वृत्ततने० १०८५ 
<६.- या सोमसिद्धान्तमथाननेद शृन्यात्मतावादमयोदरेव। 
विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव त्ताकारतासिद्धिमयाखिलेच ॥ नै० १०८० 


+ 


0 
३२८ नेपच-परिशीलन 
वेद 
ऋषि, शास्त्रकार तया कवि-गण सभी आवश्यकत्तानुसार ज्ञान की राशि वेदों 
का उपयोग करते आ रहे हें। अतएव राजशेखर ने एक प्राचीन उक्ति उद्धृत की 
ह्‌+- 
नमो5स्तु तस्पेश्नुतयें णां दुहन्ति पदे पदे। 
ऋषयः शास्त्रकाराइव कवयह्च यथामति॥॥* 


वैदिक वाझुमय का नैपध में अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ हुं। स्वप्न के 
विषय में श्रुति का कहना हैँ :-- 

“चैतन्य रूप ज्योति के स्वभाव वाला, (जाग्रतृ, स्वप्न, इहलोक, परलोकादि में] 
अकेला जाने वाला, अमरण धर्म वाला (आत्मा) निक्ृप्ट (शरीर रूप) घोंसले 
को (पांचलूपों--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान-में चलने वाले) प्राण के द्वारा 
परिपालना करता हुआ, घोंसले के वाहर घूमकर, जहां जहां इच्छा होती हूँ (वहां 

हां स्वप्न में) जाता हैँ (शतपथ ब्रा० काण्ड १४)।॥”* 

देद के इस सिद्धान्त के आधर पर श्रीहर्प दमयन्ती द्वारा स्वप्न में दलदर्शंन 
का समाधान देते हे---निद्रा दमयन्ती के निर्मीलित नेत्रों से, तया वहिरिन्द्रियों 
के सुप्त हो जाने पर सम्पुटित हृदय से छिपाकर कभी न देखे हुए भी नल को बड़े 
रहस्य के रूप में दिखाती।”* 

वेद की इसी “हिरण्मय:पुरुष एकहंस: उक्ति की ओर इलेप के द्वारा उल्लेख 
करते हुए श्रीहर्ष नल द्वारा हंस के देखे जाने का वर्णन करते हें---“नल ने क्रीड़ा- 
सरोवर के तट पर रमणेच्छु हंसियों के. कलरव में अनुरकत समीप में चरते हुए 
एक अद्भुत्‌ स्वणिम हंस को देख---जैसे योगी अपने शरीर में ही विद्यमान परमात्मा 

(हंस) का बोध करता हे ।”* (यहां कवि ने अदशि न कह-कर “अवोधि' कहा है 
जिससे स्पष्टतया पूर्वोक्त मन्त्र की ओर संकेत समझ पड़ता हूँ।) 


१. काव्य मीसांसा, अध्याय ७ । 
२. प्राणेन रक्षच्वरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा। 

स ईयतेडमृतो यत्र काम हिरण्मयः पुरुष: एकहंसः धबृहदारण्यकोप० ४३१२ 
३. निमीलितादक्षियुगाच्च निद्रया हृदोषि बाह्मेच्वियमौनमुद्वितालू। 

अदाशि सज्भोप्य कदाप्पवीक्षितो रहस्यरुस्याः स सहन्महीपति: 0 मै० १४० 
४. पयोधिलक्ष्मीमुषिकेलिपल्दले रिसंसुहंसीकलनादसादरम्‌। 

स्‌ तत्र चित्र विचरन्तसन्तिके हिरण्सयं हंसमबोधि नैषधः ॥ने० १११७ 


व्युत्पत्ति--चेद-वेदाडः ३२९ 


- ईंइवरानग्रह से सव-वन्धन-म॒क्ति में मिलने वाले ब्ह्यानन्द के प्रति श्रुति का 
कहना हैं--+ - 
मन के साथ वाणियां (इन्द्रियां) जिस तक न पहुंच कर, जहां से लौद पड़ती 
है, ब्रह्म के उस आनन्द (स्वरूप) को जानने वाला (अर्थात्‌ ज्ञानी) किसी से भय 
नहीं करता है। 
इसी आनन्द की ओर सक्केत करते हुए श्रीहष नल के करूपञण्जर से मुक्ति 
पाने बाले हंस का वर्णन करते हुए कहते हे--जैसे भगवान्‌ पुष्ठपोत्तम की कृपा से 
मक्ति-सावन-भृत ज्ञान को पाकर कोई द्विज अवाडः मतसगोचर रूप ब्रह्म का अनुभव 
करता है उत्ती प्रकार नल से मुक्ति पाने पर उस पक्षों को जो आनन्द हुआ उनच्चका 
वर्णव मन तया वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता।' 
अग्निहीत्रादि में अग्नि को प्रज्ज्वलित करने के लिए जो मन्त्र पड़े जाते हैं 
उन्हें सामवेनी कहते हँँ। ये मच्च कई होते हे तथा एक साथ पढ़े जातें हें और 
इनका एक साथ प्रवचन होता हैँ इन्हीं सामथेनी मन्‍्त्रों में कुछ अन्य मन्त्र 
भी ययावसर जोड़ दिए जाते हें जिन्हें धाय्या' कहते हें, वे भी सामधेनी 
ही हैं। 
नेषध में श्रीहर्ष हंस से नल के संवाद के प्रसद्भ में इसकी ओर सद्धेत करते है 





१. यतो बाचो निवर्तन्ते अग्राप्प सबसा सह आतरदं ब्रह्मणों विद्वान न विभेत्ति 
फदाचनेति ॥ तैति० उप० “रोड़ 

रे. अधिगत्य जगत्यवीश्वरादथ मुक्ति पुरुषोत्तमालतः। 
वच॑सामपि मोचरो न यः स तमानन्दसविच्दत द्विज:॥ ने ० २११ 

३. इध्मेदाग्ति तस्मादिषध्यो 'नाम समिस्धे। 
सामिधेनीभिहोंता तस्मात्तत्सानिधेन्योनाम ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १३ .५१ अच्युत्ग्रन्यमाला काशी से १९९४ 

४. अयसासिधेन्य: प्रवोवाजा अभिषवों (ऋ० सं० ३४२७१) 5ग्नमायाहिवीतये 
गृगानः॥ (६१६॥१०)॥। 
ईडेन्यो नमस्यस्तिरों (३२७१३) रिनं दूत बुणीमहे (११२१) समिध्य- 
भानोध्दरे (३२७४) समिद्धों अग्नआाहुतेति दे (५२८॥५-६) अश्वलायत्त 
शीतसुत्र १३२७) 

५. ता एकश्ुतिसन्ततमतुशूयात्‌ (आइवालायनओदसूच ) ॥ १२८ 

६- तस्प्राहुपरिष्दारेव ध्यय्वेदध्यात्‌ू--शतपथब्राह्मण १४१३७ 


च्ञ३० सैबब-परिशीलन 


“जैसे ऋचा से यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त की जाती है, उती प्रकार लोगों से सुनी 
हुई दमथन्ती की चर्चा-हूप-मथु मेरी कामार्नि को प्रदीप्त कर रहा हूँ। हंस! 
घिकक्‍्कार है हम अधीर पुरुषों को/।' 

श्रुति ने देव-सुरभियों का उतान चलना बताया है।' धोहर्प इसका उल्लेख 
कुण्डिनपुर का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हँ--दमयन्ती के ऋ्रड़ा-पर्वत की हरित 
रब्मियां बहुत ऊंचाई तक आकाश में चमकती हें, मानों नगरी ने गो-ग्रास देने का 
जो पुण्य किया था वह वैदर्भी के क्रीड़[स्थल के मरकत-शिखर से अंशु-दर्म (किरण- 
रूपी कुछ) के रूप में उत्पन्न होकर ऊपर उठा, और उठता गया। अन्त में किसी 
अन्य ब्रह्माण्ड से जा टकराया, और इस प्रकार उसका वेगजनित मद चूर्ण हो गया 
जिससे वह लज्जा-बश अधोमृख॒ हो लीटने लगा और लौटते समय रास्ते में ऊपर 
मुख करके चलने वाली देव-गी के मुख में जा पड़ा।' 

नपथ में इसका एक वार और उल्लेख हुआ हं---दमवन्ती चन्द्रवर्णन के प्रसद्ध 
में कहती ह---चन्द्रमा में रहने वाले इस खरगोश का पेट, जो रवेत होता है, दिखायी 
नहीं पड़ता। अतः यह अनुम/न लगाया जाता है कि वह चित्त पष्ठा हैं। और इसी 
प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण ही में वेद के 'उत्ताना वै देवगवश्चरन्ति' इस वाक्य में भी 
आस्था करने लगी हूँ। 

जिसने सर्वात्मा को अपना आत्मा समझ लिया हें, श्रुति उसको सर्वात्मा होने 
के कारण ही सर्वावाप्ति रूप फल का यों वर्णन करती हूँ --- 

“जिस जिस (पितृ आदि) छोक का (आत्मज्ञानी) मन से संकल्प करता है, 
और विशुद्ध सत्तव (क्षोग-छेश) अर्थात्‌ निर्मलान्त:करण) होता हुआ जिन 
भोगों की कामना करता है, उस लोक को प्राप्त करता है, और उन' भोगों को 
पाता है। इसलिए जो अपनी भूति (वैभवावस्था) चाहे वह ऐसे सत्य-सद्धूल्प 
२: अमृतं सब तत्कवामम श्रव॒णप्राप णकीकृता जने:। 

सदनानलबोधने भवेत्‌ खग ! घाय्या घिगर्धयंधारिण: ॥ ने ० २।५६ 
२. उत्ताना हि देवगवा वहन्ति (आपस्तम्बश्नौतसूत्र) १११७६ 
३. बेदर्भकिलिशले मरकतशिखरादुत्यित रंशुदर्भ 

ब्रेह्माण्डाघातभग्नस्यदजमदतया हछीधुतावाइमुखत्वे:। 

कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरसुरभेरास्यदेश गताग्रै- 

येद्‌ गोग्रासप्रदानव्रतसुकृतमविश्वान्तमुजुम्भते समा ने० २१०५ - 

४. उत्तानमेवास्य बवलक्षकुक्षिं देवस्प यूक्‍्ति: शशमडूःमाह। 
तेनाधिक देवगवेष्वपि स्यां श्ुद्धालुत्तावगतौ श्रुतायाम्‌ ॥ नैं० २२।८० 


च्युत्पत्ति--वेद-वेदाडरः ३३१ 


और आत्म-ज्ञान से विशुद्ध (निर्मेल) अन्तःकरण वाले का (परादप्रक्षाऊन झुश्नपा, 
नमस्कारादि से) पूजन करे।., 
नल की चिन्ता करते ही हंस को सेवा में उपस्थित देखकर श्रीह॒र्ष को वेद की 
पूर्वोक्त घोषणा का स्मरण हो जाता हू, और वे कह उठते है ---सुकृती पुरुषों को 
अपनी प्रिय वस्तु के लिए केवल इच्छा करने भर की देर होती है ।”* 
आत्मा की व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से सारांश रूप.से अन्त में 
कहा हू -- 
.._- “अरे मैत्रेयि, प्रयमत: आचाये से और आगम से आत्मा का श्रवण करना 
चाहिए, परचात्‌ तक से मनन करनी चाहिए, तव निदिष्यासन (निश्चय से घ्यान) 
करना चाहिए। इस प्रकार इन तीनों साधनों के हो चुकने पर ही आत्मा का दर्शन' 
होता है, अर्थात्‌ जब तोनों ही एकत्व को पहुंच जाते हैं तभी ब्रह्मकत्व-विपयक 
सम्यक्‌ दर्शन विद्यद्‌ होता हँ, अन्यया श्रवणमात्र से नहीं। अठ: इन तोनों उपायों 
से पूर्ण अभ्यास-पूर्वक आत्मा को दर्शन (साक्षात्कार) का विपय बनाना चाहिए। 
अरे मैत्रेयि, आत्मा का श्रवण-मनव-निदिध्यासन (पुरःसरदर्शन) होने पर यह सब 
प्रतोयमान विश्वप्रपञऊच विदित होता हें (जैसे. रस्सी के जान लेने पर उस में 
अध्यस्त सपे।) 
दमयन्तो ने भी नल को प्राप्ति के लिए उनके अ्रवग मानसिक भावनात्मक 
दर्शन अयवा मनन तथा एक्ाग्रतापूर्वक ध्यान के क्रमिक उपाय का अवलम्बन किया। 
वह हंस से कहती है :--- 
“मैंने उन्हें छोगों से सुना, उन्‍्म(दवशञ उन्हें चारों ओर देखा, तया एकाग्रचित्त 
से उनका घ्यान किया। अव मुझे या तो उनको प्राप्ति या अपने प्राणों का नाश, 
थे में से एक होना है--और हंस वह तुम्हारे हाथ है। 
२. य॑ य॑ छोक सदा संविभाति विश द्धसत्वः कामयते यांइचकासानू। 
तंतें लोक जयते तांबच कामांस्तस्मादात्मेज्ञ ह्मर्च॑येंद्‌ भूतिकामः॥ 
सुण्डको० ३३११० 
२. प्रियमनु सुछृतां हि स्वस्पुहाया घिलम्वःतने० ३१३४ 
३. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मच्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेय्यात्सनों। 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ ॥ वुहु० उप० राडाए्‌ 
४. श्रुत्ः स दृष्टइचहूरित्सुमोहाद्ध्यातः स नीरन्प्रितवुद्धिधारम्‌ । 
ममायतत्पाप्तिरसुव्ययो दा हस्ते तवास्ते दृयमेकशेषः॥ ने० ३॥८२ 


३३२ नपध-परिशीलन 


छान्दोग्य श्रुतिवाक्‍्य (५॥ १०४-५) बौर उसके शद्भूरभाप्य के अनुसार-- 
केवल इप्ट (अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म) पूर्त (वापी, तडाग, आरामादि बनवाने) 
और दत्त (पात्रों को ययाशक्ति दान) का धर्म पालन करने वाले गृहस्व जीव 
चन्द्रकोक में जाकर चद्धत्व (आप्य शरीर) को प्राप्त करके उस चन्द्रमण्डल में उस 
(इष्टापूर्त दया दत्त रूप शुभ) कर्म के क्षषकाल तक निवास करके पुनः एक क्षण 
भी न रुक सकने से जिस मार्ग से गए थे उसी से छौट कर पुनः मर्त्यछोक में 
आते हूं।' 

बेद की इस उक्ति का ध्यान कर दमयन्ती चन्द्रमा को उपालम्भ देती है-- 

“अरे जड़ क्या तू यह समझता हूँ कि प्राणों के निकलने पर दमयन्तीका मन 
(अन्त:करण) मुझमें लीन हो जायगा। विद्वान्‌ समर ने तो उस ऋचा को मेरे 
विषय में नल-मुख-चन्द्र-मरक बताया हे, अर्थात्‌ वहां चन्द्र शब्द नल के मुखचद्ध 
के लिए आया हैं, तेरे लिए नहीं।”' 

वेद में ब्राह्मण का वध पाँच महापातकों में गिनाया गया हूँ ।* 

दमयन्ती प्रताप में राहु के प्रति अपनी सखी द्वारा सन्देश भेज रही हँं---सखि 
तुम राहु से मेरी ये वातें कहना कि राहु क्या तुम चन्द्रमा को ब्राह्मण समझकर 
छोड़ देते हो। अरे यदि यह ब्राह्मण होता तो वारुणी--- (मदिरा, पश्चिम दिशा) 
सेवन से पत्तित होकर भी स्वर्ग कैसे पहुँचता ? ”* 

' ब्रह्म के स्वरूप के प्रति श्रुति का कहना हँ--बह्य आनन्द रूप है। 

श्रीहप॑ नारद के इन्द्र-छोक पहुँचने के प्रसद्भ में वेद के पूर्वोक्‍्त मन्त्र की ओर 

सद्ृत करते हं--जैसे योगी अनादि भवसिन्धु को पारकर आननन्‍्दस्वरूप ब्रह्म 





१. तस्मिन्‌ यावत्सम्पात मुषित्वा (छा० उप० ५११०४-५)। 
२. किमसुमिग्लेपितेज डसन्यसे मयि निमज्जतु भोमसुतामनः। 
ममकिल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरां विवुध: स्मरः॥ ने० डीपर 
३. स्तेनों हिरण्यस्थ सूरां पिबंइच गुरोस्तल्पमावसन्‌। 
ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञचमउ्चाचरंस्ते रिति ॥ छान्‍्दोग्योप ० ५११०९ 
४. बद विवुन्तुदमालि मदीरितेस्त्यजसि कि द्विजराजधियारिपुम्‌। 
किमुदिव पुनरेति यदीदुज्ः पतित एप निषेष्य हि. बारुणोम्‌॥नै० ४॥७० 
५. आलजन्‍दो बह्मेति व्यजानात्‌ (तेत्तिरीय आरण्यक, ९ प्रपाठकं, ६ अनुवाक 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म (बृहुू० उप० ३९२८) (बु० उ० ४३३२, ३३, तथा 
ते० उप० क्रह्मानन्दवल्ली अनुदाक ५, ९ भी द्रष्टव्य हैं।) । 


च्युत्त्ति---वेद-वेदाड़ः रे३३ 


को प्राप्त करता हूं उसी प्रकार देवपि च[रद अनन्त आाकाश्ञ के वीच से जाते हुए 
इन्द्र मिकेतन में पहुँच गए।' 
पाप-प्रशमच के लिए अधमपेण सृक्‍त प्रसिद्ध है।* 
इन्र नारद से वार्तालाप करते हुए कहते हं---जिस प्रकार वेदोक्त श्रेप्ठ अघ- 
मर्पण ऋचायें पाप का प्रशमन करती हैं, उसी प्रकार आज मेरे श्रवण गोचर आप 
के--वचन मेरे इस संदेह-मूलक दुःख का उन्मूलन करें 
शुक्लगजुर्वेदीय शतपथब्राह्मणे के चतुर्देशकाण्डात्मक वृह॒दारण्यकोपनियद्‌ 
(४।३॥२०-२३) के अनुसार स्वप्मावस्था में अविद्या की वृत्ति से पुरुष की अति 
सूक्ष्म हिता नाम नाड़ियां शुक्ल नील पिद्धूल हरित छोहित रूप रस-विशेषों से पूर्ण 
होती हैं, जिनमें भेद (दंत) और भय की वासना रहती है। परन्तु अद्वयावस्था 
का सर्वात्मिमावानुभव इसका परम लोक और अभय आप्तकाम, और अकाम रूप 
जिस स्वथ॑ंज्योति आत्मस्वरूप में पिता, माता, पृण्य-पापादि सभी भेद नष्ट हो जाते 
हैं, उस अवस्था में उससे बन्य द्वितीय कुछ होता ही नहीं है । जिसे द्रग्टा अपने से 
पुयक विभकत देखें।' 
: जैसे कोई द्विजकुलोत्पन्न बटु भिक्षाटन करते हुए किसी हिज-श्रेष्ठ से “हे 
' सौम्य, जो अव हत प्रपञ्च रूप से प्रतीत हो रहा हे, वह पहले सत्‌ (ब्रह्म) ही, एकही, 





१० स व्यतीत्य वियदन्तरगा्ध नाकनायकनिकेतनसाप। 
सम्प्रतीय भवसिन्वु भनादिं ब्रह्म शर्मभ्रचारु यतीव ॥ नै० प८ 

२ ऋतं च सत्यंचाभोद्धात्पसो ध्यजायत। इत्यादि। ऋषटू० सं० १०१९०११-३ 

३. तद्विमृज्यमम संशयशिल्पि स्फीतसत्रविषयें सहसाधम्‌। 
भूयतां भगवतः श्रृतिसारेरद्य बाग्मिरधसषंणऋ्भिः ॥ ने० ५५१८। 

४. ता या अस्थेत्ता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहखया भिन्नस्तावताणिस्ता 
तिव्दंति शुक्लूस्य॑ नीरूस्य पिद्धलस्थ हरितस्य छोहितस्प पूर्णा अथ--यदेव 
जाप्रदभय॑ पश्यति तदत्रादिद्यया मन्यतेय यत्र--सर्वोस्मीतिसन्यते सोष्स्य परमो 
लोकः प२०॥ तद्दा अस्पेतदतिच्छन्दा अपहतपाप्काभय रूपम्‌...तद्वा अस्मे 
तदाप्तकाममात्मकासमकार्म रूप॑ झोंकान्तरम्‌ ॥२१॥ अन्न पितापिता भवति। 
तापसो ताउसो रन्वागतं पुष्येनानस्वागतं पापेन तीर्णों हि तदा सर्वाब्छोकान्‌ 
हुदयस्थ भवदि "२२ 


“ते हि द्रष्डर्दष्टेविपरिलोको चिंद्यते विनाशित्वात्‌। 
न तु तद्द्वितीयमत्ति ततोन्यद्‌ विभव्त यत्पदयेत्‌ ॥२३॥ 


३३४ नेपध-परिशीलन 


और अद्वितीव था” इस अद्वेत-प्रतियादक उपनियद्‌ (वचन) का अध्ययन करता 
हूँ, उसी प्रकार “वृक्षों से पुष्प फल-हयी भिक्षा प्राप्त कर अपनी वृत्ति चलाने वाले 
कोकिल पक्षों क्‍या दमयन्ती के मुखठपी श्रेप्ठ ब्राह्मण से कामदेव के अद्वतवाद का 
प्रतिपादन करने वाली कोई उपनिपद्-विद्या तो नहीं सीख रहा हूँ । 

छान्दोग्योपनिपद्‌ ((६।१५। १-२) के अनुसार अन्तकालिक रोगी की जब 
तक वाणी मन में नहीं छीन हो जाती हूँ, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर- 
देवता में तव तक उसे जानने-पहचानने का होश रहता हूें। ओर जब इसकी वाणी 
मन में, मन प्राण तेज में और तेज पर-देवता में प्रविप्ट हो जाता हैँ, ठव यहां 
मरता हुआ कुछ नहीं जानता है।' 

बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के अनुसार आत्मा के शरीर से उत्क्रमण करने पर प्राण 
वायु ठया उसके साथ ही अपान, उदान आदि वायु भी उत्क्मण कर जाते हैं। 

दूतरूप नल के सम्मुख निराश दमयन्ती के उस उन्मुकत विलाप में हमें वेद 
के पूर्वोक्त सिद्धान्त का आभास मिलता है । हाय, ये तो युग बीत रहे हूं, क्षण नहीं। 
कव तक बेदना सहूंगी। मुझे तो मृत्यु भी नहीं हूँ, क्योंकि प्रिय मेरे अन्तःकरण 
से अलग नहीं हो रहे हैँ, मन प्रिय को नहीं छोड़ रहा हू, तया प्राण मन को नहीं 
त्याग रहे हे।" 

देवों का मुख अग्नि है, यह वात श्रुति-प्रमाणित है।* 


१. सर्देबसोम्येदसग्र आसीदेकमेवाहितीयम्‌॥। छा० ६२१ 
२. प्रसुन॒वाणाह्यवादिती सा काचिदृह्विजेनोपनिषत्‌ पिकेन। 

अस्थाः किमतास्य-द्विजराजतो वा नाधोयते भेक्षभुजा तरुभ्यः॥ न० ७छा४ड८। 
३- पुरुष सौम्योपतापिनं ज्ञातयः परयुपासते जानासि माँ जानासि मासिति। तस्थ 


यावन्न वाहुसनसि सम्पद्यते मनः्प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 
तावज्जानाति ॥१॥ 


अथ यदास्य वाह मसनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्रणणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायामथ न जानाति ॥श५॥ 


४. तमुत्कासन्त प्राणो&नृत्कामति प्राणमुत्कामन्तं सर्वे प्राणा उत्कामन्ति॥। 
बृह० उप० डीडार 
५५ असूतिगच्छल्ति युगानि न क्षणः कियत्सहिष्ये न हि मृत्युरस्तिमे। 
स मां न कान्‍्तः स्फुटमन्तरुज्किता न तं॑ मनस्तच्च न कायवायवः॥ नै ० ९१९४ 
६- अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानामू--(ऐतरेय ब्राह्मण, प्रथम अध्याय, चतुर्थलण्ड) ॥ 


व्युत्पत्ति---वेद-वेदाडः श्श्प्‌ 


इन्द्रादि चारों दिक्पाल अपने मुख से नल-मुख की शोभा प्राप्त करने में अस- 
मर्य हो' अनलानन (अग्निमुख तथा नलविंसदृशमुख) के पुनशकत दोप को न दुर 

कर सके। 

गद्भा यमुना के सद्भुम पर मृत्यु पाने वाले के विपय में श्रुति कहती है :--- 

“जहां इवेत (गड़ा) तथा श्याम (यमुतरा ) नदियाँ मिलती हें वहाँ स्वान करने 
वाले स्वर्ग जाते हे, और जो घीर जन (वहां) शरीर त्यागते हें वे अमृतत्व के भागी 
होते हूँ ।”* 

वेद के पूर्वोक्त वचन का उपयोग सरस्वती के इस वर्णन में हुआ है--- 

संग्रामभूमि में महाराज ऋतुपर्ण की वाहुओं की घवल कोति रूप गड्धा तथा 
शत्रुओं की श्याम अपकीति रूप यमुना का सद्भुम बनता है। इस प्रकार प्रयाग की 
भाँति इस अभिनव सद्भम में प्राण त्यागकर वर-बीरप्षत्रिय दन्दन वन में रम्भा 
जादि अप्सराओं के साथ आनन्दक्रीड़ा का उपभोग करते हं। 





१. तेषां तदा रूब्धमतीश्वराणां श्रियं निजास्पेन नलाननस्य। 
नाल. तरोतू पुनरक्तिदोष॑ बहिर्मुखानामनलाननत्वम्‌॥ चै० १०१२१ 
.. सितासिते सरिते यत्र सद्भते (थे) तत्राप्लृतासो दिवमुत्पतन्ति। 
ये वे तत्व विसर्जान्ति घीरास्ते जनासी अमुतत्वय॑ भजन्ते॥। 
ह ऋ० बे० खिलसुक्त, मैक्समूलर द्वारा प्रकाशित २१॥ 
सोक्षमूलर--मुस्वापुरी-आउफ्रेख्ट ० सातवलेकर (भौंघ) प्रकाशित 
ऋणष्वेदसंहिता पुस्तकों में ९११३१११ के पूर्व वाले खिलमस्त्र--यत्र गड्भग व 
यमुना यत्र प्राचोसरस्वती। यत्रसोमेश्वरों देवस्तन्न सामसृतं कृधीन्द्रायेन्दो 
परिखव। में (प्रयागस्थ) गड्भा, यमुन्ता, प्रादी सरस्वती और सोमेश्वर देव 
का उल्लेख मिलता है। तथा १०७प।५ के अनन्तर पठतीय परिशिष्द सिता- 
सिते--इत्पादि भन्‍्त्र में। 
आउफ्रेर्ट-प्रकाशित - (१६) मुम्बापुरी तथा सातवलेकर (आओंध) 
प्रकाशित ऋ० सं० एवं जुनागढ़ और बमलवरवाली हस्तलिखित ऋ० सं० 
पुस्तकों तथा मुम्बा प्रकाशित ऋग्वेद मन्‍त्रपाठ और इंडिया आफिस बाली 
लिखित पुस्तकों में सं० ३७८ और ३७९ वाली आइवलायन-मन्त्र संहिता में 
पठित। 
ह. द्वेष्पाकीतिकलिन्दशलसुतया नद्ास्थ यहोदयी। 
कीतिश्ेणिमयी सप्तागममसगाद्‌ गद्भूम रणप्राज्भणे। 
तत्तस्मिनू विनिमज्य बाहुजभ्ेरारम्भि रम्सापरी- 
रम्भानन्दनिर्फेततन्दनवनक्रोडादराडम्घर:॥ सै० १२१२ 


३३६ नंपघ-परिशीलन 


आत्मा का परिचय देते समय वेद तुम वही हो ठथा “वह आत्मा महान्‌ 
और अजन्मा है।”* आदि महावाकयों द्वारा उसका स्वद्य निर्वारित करता है। 
बेद के इस सिद्धांत का उपहास करता हुआ देह/त्मवादी चार्वाक कहता है -- 
“मनप्य जानता है कि यह शरीर ही में हुं, किन्तु वेद उसे बताता है--पहीं, 
तुम यह शरीर नहीं हो, अपितु 'तत्वमसि'। यह कितनी बड़ी घूर्जता है? 
परलोक के विपय में एक स्थान पर वेद का कहना है-- उसे कौन जानता 
है कि उस लोक (परलोक) में रहता है या नहीं। 
चार्वाक देद के इसी वाक्य को लेकर परलोक की सत्ता पर शब्द-प्रमाण द्वारा 
ही आघात कर रहा है--जव स्वयं वेद ही परलोक के वियय में संशय- 
ग्रस्त हे, तो उनको प्रमाण मानने वाला संत्वार परलोक में कैसे विश्वास करे।”* 
वेद में इन्ध को शतकतु' कहा गया है।' उसी प्रकार प्रसिद्ध पुरुप-सुक्‍त के 
मन्त्र द्वारा ब्राह्मण को मुखज, क्षत्रिय को वाहुज, वैश्य को ऊहज तथा शूद्र को पादज 
या अन्त्यज कहा गया है। 
वरुण वेदों की पुर्वोक्त युक्तियों को लोकश्रसिद्धियों के साथ सद्भु त दिखाते 
हुए वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करते हें---/अरे नास्तिको शतकनु आदि देवगण 
तथा ऊदज आदि जातियों की संसार में जो प्रसिद्धि है वह वेदगत वर्णनों 
से सद्भव ही तो है--अर्थात्‌ जैसे वेद में इन्द्र शतऋनु कहे जाते हें तया वैश्य क्षत्रिय 
आदि ऊछदूभव एवं वाहुज कहे जाते हे, ठीक वैसे ही लोक में उनके पर्याय प्रसिद्ध 
है, फिर भी तुम्हें वैदिक विधानों पर आइचर्य नहीं होता।”* 
१, तत्त्वमसि--छा० उ० इ।८७ 
२- स वा एब महनजआत्मा ॥ बुह॒दा० उ० ड।४।२२२५ 
३. जनेन जानतास्मीति कार्य नाय॑ त्वमित्यसो । 
त्याज्पते ग्राह्मते चान्यवहो श्रुट्यातिधूतेया ॥ ने० १छाप्४ड 
४. को हि तद्देद यदमुष्मिल्लोकेडस्तिनानवा (ने० १७६२ की दोका में नारायण 
* द्वारा उद्धुत) । 
५. को हि वेदास्त्यमुष्मिन्‌ वा लोक इत्याह या श्रृतिः। 
तत्मामाण्यादमुं लोक॑ लोकः प्रत्येतु वा कथमृ॥ने० १७६२ 
६. इतकतुमणंव शाकिन नरं गिरो सइन्दमुपयन्ति विदवतः॥ ऋ"० सं० ३१५१२ 
तथा ३।३७२, रे, ६, ८, ९ इत्यादि शतश्ःस्थल द्रष्टव्य हें। 
७. शतकतुरुजाद्यार्पाविख्यातिर्नास्तिकाः कथम्‌। 
श्रुतिवृत्तान्तसंबादेर्त वहचमदचीकरत्‌. ॥ ने० १७१९४ 


व्युत्पत्ति--बेद-वेदाड्रः 'रे३७ 


अग्निष्टोम योग में अवभूय-स्तान के पश्चात्‌ आनुवन्ब्य याग होता है उसमें 
चन्ब्या गौ का वध किया जाता है।' महाराज नल के नगर में कलि यंज्ञ में व के लिए 
खड़ी गौ को देखकर प्रसन्न हो उबर दौड़ा, पर वहां देखा कि वह तो अग्नियोग यज्ञ 
में घर्म रूपी वृष के लिए है। दुष्ट (खर या खल) पर दूर से ही भारी लताड़ पड़ी।* 

शतपथ ब्राह्मण (१श८।शरा]' के अवुसार--प्ौतामणी नामक यज्ञ, जिसमें 
देवजन बहिं: (कुश) पर बैठते हैं, शप्प, तोक्म, लाजा, ब्रीहि इ्यामाक तया नंग्नहु 
नाम २६ अन्य औपधियों से आयुर्वेदानु सा र बनी हुई सुरा से सम्पन्न होता है। शुक्लयजु- 
बेंद माध्यन्दित (वाजसनेयि) संहिता के अध्याय १९ से २१ में इस सौत्रामणी-यज्ञ 
का विस्तृत निरूपण उपलब्ध होता है। महान्त ऋत्विज (महिवा:) , नमस्कारों 
अथवा अच्चों के द्वारा (सौत्रामंगी-संज्ञक) बच्ञ को बढ़ाते अथवा प्राप्त कराते हैं, जिसमें 
सुरा रहती है, जिसमें देव कुशों पर बंठते है और जिसमें सुन्दर बीर ऋत्विज होते 
हैं। ये ऋत्विज स्वर्गस्थ देवताओं में सोम घारण करते हैं। हम सुन्दर अर्चन अथवा 
मंत्रों अथवा अच्चों वाले हो तेहुए और उत्त यज्ञ में इख्ध का यजन करते हुए हर्ष युक्त हों । 
हें सुरे, औषधियों में वर्त मन जो तुम्हारा रस एकीकृत है, तवा सुरा के साथ अभिषुत 
सोम का जो बल है, तुम' उत्त हर्पोत्पादक रस और वलू से यजमान सरस्वती 
अधश्विनीकुमारों इन्द्र और अग्नि को प्रीत करो। असुर-पुत्र नमुचि के पास से जिस 
सोम का अपहरण करके अश्विनीकुमारों और सरस्वती ने इन्द्र के भपज्य के लिए, 
अथवा वल के लिए अप्िषव किया, में इस यज्ञ में उसी शुद्ध और रसीले तया 
परमेश्वर्यदायक उज्ज्वल सोम का भक्षण करता हूँ। रसीले अभिषुत सोम का जो 
अंश यहाँ (सुरा) में लिप्त (संलूत) हो गया, जिसे कर्मो द्वारा (शुद्ध करके) इन्द्र 
ने पिया, में यहाँ उस दीप्तिमान्‌ सोम का शुद्ध सन से (सुरा में से शुद्ध करके) भक्षण 
करता हूँ। (३२-३५)! 





'१. शुक्‍रू य० सें० अ० ६ के अनुसार--वश्ञामालसस्ते--शतपथ ब्राह्मण ४५४२।१ 
२. हिल्लागवीं मजे वीक्ष्य रिरंसुर्धावति स्प सः। 
सा तु सौस्‍्पवृषासक्ता खर॑ दुराध्निरासतम्‌ ॥ने० १७१७७ 
३. सुरावान्‌ वा एवं वहियद्‌ यज्ञीं यत्‌ सौन्रामणी:॥ १९८१२ 
' सुरावन्तं वहिपदं सुवीर यज्ञ हिन्वन्ति सहिपा समोभिः। 
दघानाः सोम दिवि देवतासु मदे मैद्ध यजमसाना: स्वर्का: ॥ शु० य० बै०सं० १९१३२ 
यस्‍्ते रसः सम्भृत ओषघीबु सोसस्य शुप्सः तुरया सुतत्व 
तेन जिन यजमान मदेनसरस्वतीमदिदनाविद्धमग्निस ॥ वही, १९१३३ 
श्र 


३३८ नपघ-परिशीलन 


कलि को नलपुर में कहीं ब्राह्मयग सुरापान करता दिखायी पड़ा, अतः (कहीं) 
ब्राह्मण को मदिरा छेते देखता हुआ कलि बड़ा प्रसन्न हुआ। किन्तु उस ब्राह्मण 
को सौत्रामणी-याग में (मदिरा स्वीकार की विधि का पालन) करता हुआ 
देखकर वह बड़ा व्ययित हुआ ॥' 

बामदेव्य सामोपासना के अद्भू रूप से वेध का यह विवान है-- 

समागम-प्रयोजन वाली तया बपनी शब्या पर प्राप्त हुई स्त्री का परित्याग 
न करे।' 

वहाँ (नैधपपुर में एक स्थान पर) स्वयम्‌ आकर उपस्थित हुई (गम्या, अबवा 
अगम्या) सभी प्रकार की स्त्री के क मुक को देखकर वह (कालि) बड़ा सन्तुप्ट हुला। 
(कि इस व्यभिचारी का आश्रय लेकर में यहां रह सकूंगा) किन्तु (इुसरे ही क्षण) 
उसको वामदेव्य साम नाम को ब्रह्मविद्या का उपासक जानकर मुरझा गया।' 

वेदविधान है कि किसी यज्ञ के अनुप्ठान में दीक्षित होने पर यजमान अनुप्ठान 
काल तक दान, होम (सन्ध्या-स्तानादि) और (ग्रहगस्नान।दि) नित्य-नेमित्तिक 
कर्मो से मुक्त रहता है।' 

(मल नगरी में) वह (कलि) किसी ब्राह्मण को अपने नित्य और नैमित्तिक 
कर्म न करते हुए देख अतीव प्रसन्न हुआ, कि चलो, यही मेरे यहां रहने का आश्रय 
मिला। किन्तु उस ब्राह्मण के यज्ञ में दीक्षित (होने के कारण दान होमादि नित्य 
नैमित्तिक कर्मो का त्यागी) जाच कर निराश हो जाने के कारण तो उसका मुँह 
लटक गया। और वहाँ से उसे दूर ही भाग जाना पड़ा।" 





यमरदिवना नमुचेरासुरादधि सरस्वत्यसुनोदिच्धियाय। 
इम॑ त॑ शुक्र सवुपतन्तमिन्‍्दुं सोम राजानमिह भक्षयामि ॥ वही, १९३४ 
यदत्र रिप्तं रंसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिबच्छचोभि:। 
अहूं तदस्य सदसा शिवेव सोम राजानमिह भक्षयामि ॥ वही, १९३५ 
१. मुमुदे मदिरादानं विदल्नेष द्विजन्मनः। दृष्ट्वा सौत्रामणीमिष्टिंतं छुर्वन्तमद्यत 3 


परिहरे ने० १७१८२ 
२. न काझचन तू तद्व्रतम्‌॥ छान्‍दो० २३१३ कै 


३. कर्म्न तन्नोपनम्राया विदवस्यावीक्ष्य ठुष्टव;नु। 
स सम्लौ तं विभाव्याय वासदेव्यास्युपासकम्‌ ॥ नै० १७१९४ 

४. “दीक्षितों न ददाति न जुहोति” इत्यादिश्वुतेः--चैबधीय प्रकाशः १७२०१ 
की दीका में नारायण द्वारा उद्धुत। 

५. हृष्दवान्‌ स द्विजं दृष्ट्वा नित्यनेमित्तिकत्यजम्‌ । 
यजमान विरूप्येन टूरं दोनमुखोद्धवत्‌ ॥ नै० १७२०१ 


च्युदत्ति--बेद-वेदाड्ः ३३९ 


सर्वेस्वार अथवा सर्वमेघ नामक यनन में ब्रह्म-स्वयंभू आत्महत्या करता है।' 
“निषधपुर में कलि ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करते देखा। उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई, किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि यहू्‌ सर्वस्वार चामक वैदिक दे कर 
. रहा है जिसमें आत्महत्या वैध है तो. वह वड़ा दुःखी हुआ।* 
अधमर्पण सूक्‍त द्वारा चुलुक में जल लेकर ना सिका से स्पर्श किया जाता है। 
मध्याह्न सन्ध्यानुप्ठान के प्रसद्ध में पूर्वोक्त क्रिया करते समय चल का वर्णन 
श्रीहर्ष करते हं--“अधमर्षण मन्त्र का उच्चारण करते हुए नल ने हाथ में लिये 
जल को नासिका से लगाया। जल निर्मल .इवेत था, जिसे देखकर नेत्र प्रसन्न हो 
रहे थे; शीतल था, जिसे छुकर त्वगिन्द्रिय आनन्दित हो रही थी; मन्त्रोच्चार के 
साथ था, जिसे सुनकर श्रवर्णेन्द्रिय हुष्ट हो रही थी तया स्वादिष्ट था, जिसके 
स्वाद से रसना प्रमुदित हो रही थी। इस प्रकार चारों इन्द्ियों को सच्तुप्ट देखकर 
मानों नासिका भी सुन्दर सुगन्ध पाने की दुराशा से उस जल को सूंघ रही थी।” 
ऋण्वेद के प्रसिद्ध विष्णु-सूक्त' का जप करते समय राजा नरू का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है--विष्णु-सूक्द का जप करने के लिये राजा ने अपने कर-कमल 
में पद्म-बीजों की वनी पद्माक्ष माला छी। मानो वे बीज पुन: अपने निवास-स्थान 
कमल में ही पहुँच गए हों।* 





१. सोड्न्पेष्टी सर्वस्वाराख्ये य्ने आत्मानमेव पशुरुन्‍्त्रे: संस्कृत घातवित्वा यक्ष- 
भागमर्पयति, इति श्रूतिः --सै० प्रकाश १७२०२ की टीका सें नारायण द्वारा 
उद्धुत (हिले ज्रां महोदय का मत है कि इस यज्ञ में राजा अपना सर्वस्व त्याग कर 
संन्यास ग्रहण करता है, जैसा बुद्ध ने फिया। यह (यज्ञ) उपाजण्यानों पर हो 
आवारित है, और केवल पुरोहितों की कल्पना ही समझ पड़ता है। इसका सदसे 
बड़ा प्रमाण यही हैँ कि इसका उल्लेख सदसे बाद सें लिखे गए सूत्रों में ही 
हुआ है) --कीव-रेलिजन एंड फिलासफ़ी आफ दी वेद, द्वितीय भाग, पु० ३४८॥ 

२. आननन्द निरीक्ष्याय॑ पुरे तन्नात्मघातिनम्‌। 

सर्वस्वारस्प यज्वानमेन दृष्ट्वाथविव्यथे॥ नै० १७२०२ 
३» ऋद च सत्यंचाभोद्धात्तपसोष्प्यजायत इत्यादि--छऋ० सं० १०१९० 
'ड. इवेत्यज्ञेत्पयजलदंबतमन्त्रस्वादुताप्रमुदितां. चतुरक्षोम्‌। 
वोल्यमोघघृतसोरभलोभ प्राणमस्थ सलिलप्नमिवासीत्‌॥ नैे० २११७ 

५. विष्णोनुक वीर्याणि प्रवोचम्‌, इत्यादि ।--कऋऋ० सं० १११५४१-६ 

६. अक्षसत्रगतपुष्करवीजश्रेणिरस्थ करतडूरसेत्य । 

शीरिसुक्तजपितुः पुनरापत्‌ पद्मसझ्चिर्वासविल्‍ासम्‌ ॥ ने० २श४ं८ 


३४० नेपच-परिशीलन 


पुरुष-सूक्त के अनुसार क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति विराट्-पुरुष के वाहु से हुई 
मानी जाती है। 
परशराम-अवंतार की स्तुति करते समय नल वेद के पुर्वोक्त वर्गन की ओर 
संकेत करते हँ--- प्रभो, सृष्टि करते समय आपने अपनी भुजाओं से जिस क्षत्रिय 
जाति को उत्पन्न किया, फिर परशुराम का रूप धारण कर उन्हीं भुजाओं में उस 
जाति को लीन भी कर लिया, आपकी उत वीर नुजाओं को यह उचित ही था, 
क्योंकि कारण में ही कार्ये का लूय होता है। 
वेद-बचन के अनुसार दक्षिणायन के समय शरीर त्यागने वाले (कर्मी गृहस्थ ) 
क्रम से मासाभिमानिनी देवताओं, पितृलोक तया आकाश प्राप्त करते हुए चन्द्रमा 
को प्राप्त करते हें। यह चन्द्रमा सोम-राज देवों का अन्न है, जिसका देव-गण भक्षण 
करते हें -“- (छा०) । वे इस चन्द्र को प्राप्त होकर अन्न वन जाते हैं। और जैसे 
ऋत्विज्‌ यत्र में सोम का आप्यायन और अपक्षय करके भक्षण करते हें वेसे ही देव 
भी सोम (चन्द्र) लोक में शरीरपाने वाले कमियों का उपयोग करते हें (वृह०) । 
इस प्रकार चन्द्रमा के सायुज्य और सालोक्य प्राप्त लोगों की गति होती है-- 
(नारायणोपनिपद्‌] 
चन्द्रमा के लाल रज्भ को देखकर पूर्वोक्‍्त श्रुतिवचन के सहारे नल दमयन्ती 
से कहते हं--परशुराम ने सहस्रार्जुन का सिर काट कर उसके जिस रक्‍त से पितरों 
का तपंण किया था, उसी रक्त ने मानों इस पितृलोक (चन्द्रमा) में पहुंच कर इसे 
लाल वर्ण कर दिया है। 





१. दाहू राजन्यः कृतः। ऋ० सं० १०१९०१२ 

२. क्षत्रजातिरुदियाय भुजाभ्यां या तवेब भुवरन सुज्ञतः प्राक्‌ 
जामदग्न्यवपुषस्तव तस्पास्ती लयायँंसुचितो विजयेताम्‌॥ नै० २१६५ 

३. सासेम्यः पितृलोहू पितृलोकादाकाशम,काशाउचनद्रमसमेषसोमो राजा तदेवा 
नामन्न॑ तं देवा भक्षयन्ति ॥ छान्‍दो० ५४१०४ 
मातेस्पः पितुलोक पितृलोकाच्चद्धं ते चन््ं प्राप्यात्नं भवन्ति ताँस्तन्देवा। 
यथा सोम राजानसास्पायस्वापक्षीस्वेत्यवमेना स्तत्र भक्षयन्ति । चुहुदा० ६२२६ 
अथ यो दक्षिणे प्रमोयते पितृणामेव सहिसानंगत्वा चन्द्रमसः सामुज्यंसलोक्ष- 
तामाप्नोति--वारायगोप० ८० 

४. तानीवगत्वा पितृलोकमेनमरणझ्जयन्यानि_ से. जामदम्गयः। 
छित्वा शिरोष्सूत्रनाणि सहलवाहोविज्ञाणि विश्वाणितवानपितृभ्यः ।नै० २२४४६ 


च्यूतत्ति--वेद-वेदाड़ः रेड १ 





- चन्द्रमा के कलडू के प्रति-भी देद की उसी उक्ति-केअमाण से एक दूसरी. कल्पना 

करते हे--पुत्रों ने अपने पितरों को श्रद्धासहिंत जो तिछाजजलि दी वह पित॒रों के 
लोक चन्द्रमण्डल में चली जाती है, और वहाँ वे तिल एकत्रित होकर- कलड्ूूरूप में 
ब्यामवर्ण दिखायी देते हे, तथा वह्‌ जल चन्द्रमा का अमृत बन जाता है. 
... ; श्रुति ने- (जैसा-अभी उद्धृत: किया गया है) चन्द्रमा को देवों का अन्न वतादा है 
तथा उसे देवों का भक्ष्य कहा है। नैपध में पूर्वोक्ता देद-वचन- का दो वार उल्लेख 
हुआ है। एक वार दमयन्‍्ती चन्द्रमा को उपालम्भ देती हुई कहती है---सागर से 
उत्पन्न होने वाले इस रदेत विष का देवगण पीकर क्षय: कर देते हे, तो भी यूह फिर 
से चया ही उदय होता है।' फिर वही दमयन्‍्ती प्रिय के साथ एकान्त में त्ौथशिखर 
पर बैठी हुई चन्द्रमा की प्रशंसा करती हुई कहती -है+-- सुधा-भोजी- देवगण इस 
(सुधामय) चन्द्रमा को पीकर जो रिक्त. कर देते हे वह उचित ही है, इसके पूर्व इस 
चन्द्रमा के पिता सिन्धु को भी अगस्त्य मुनि ने पीकर रिक्त कर- दिया था।' 


शिक्षा 


बेदाज़ों में शिक्षा का प्रथम स्थान माना गया है तथा उसे देद का शन्राण 
कहा गया है।' शिक्षा का प्रतियाद्य विषय है वर्णो को संख्या, उत्पत्ति, उच्चारण- 
विधि इत्यादि।' 





१. स्वधाकृतं यत्तचयेः पितृस्यः श्रद्धापवित्रं तिचित्रमस्मः। 
चंद्र पितृस्थानतयोपतस्थे तदडूसरोचि:ः रवचिता सुवेद॥ने? २२११९ 
२. --एबविधुविद्ददं बियम। 
अपि निपीय सुरेजंनितक्षयं स्वयमुदेति पुररनंदमा्णवर्म्‌ ॥ ने० ४६१ 
३. सुधाभुजो यत्परियोय तुच्छमेत॑ वितन्वन्ति तदहँसेव। आर 
पुरा नियोयास्य पितापि सिन्धुरकारि तुच्छ: कलझोद्भवेद ॥ ने० २९६७ 
ड. शिक्षाप्नाएं तु वेदस्थ। पा० शि० ३ 
५. बर्णों की संख्या के दिपय में शिक्षा-शझास्त्र का मत है-- 
त्रियष्टिइचतुःपष्ठिया वर्ण: शम्भुमते मता:। 
प्राक्वते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्‍ताः स्वयंसुदाओभा। 
स्वरा: विशतिरेकइचस्पर्शानं पञ्चदिशतिः। 
यादयइच स्मृता ह्मष्टो चत्वारइच यम्ताः स्मृता:॥डी। 
अनुस्वारोविसगंडव _ क 7 पी चापि पराश्नितौ। 
दुस्पृष्टकचेतिविज्ञेंगय: छूकारः प्लत एवं चाप 


३४२ नपघ-परिशीलन 


कुण्डिनपुरी के वर्णन प्रसद्धों में एक स्थान पर शिक्षा-शास्त्र के पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
वर्णोत्पत्ति की अन्तःक्रिया के विषय में शिक्षा का मत है-- 
आत्मा बुध्या समेत्यार्थान्‌ मनोयुडक्ते विवक्षया। सनः कायाग्निमाहन्ति स 
प्रेरयति मारुतम्‌॥। मारुतस्तुरसि चरनान्व जनयति स्वरम्‌ ॥ इत्यादि ॥६ा 
वर्णो का विभाग पांच प्रकार से किया गया है-- 
सोदोग॑मृध्य्यं भिहतो. ववत्रमापद्य सारुतः। 
वर्णाजजनयते तेषां विभाग: पञचघा स्मृतः॥९॥ 
स्व॒रतः कालतः स्थानात्‌ प्रयत्नानुप्रदानतः। 
इति वर्णविदः प्राहुनिपु्णं तन्निबोधत॥१०॥ 
१. उदात्तश्वानुदात्तरचस्वरितश्चस्व॒रास्त्रयः । 
हृस्वो दीघं: प्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥१ १॥॥ 
उदाततेनिषादगान्धारावन्‌ दात्तकऋष भदेवतोी 
स्वरितप्रभवा होते षडुजमध्यमपञ्चमाः॥१२॥ 
३. अष्टी स्थानानि वर्णनामुरः कण्ठः शिरस्तथा। 
जिह्नामूलं च दन्ताइच नासिकौष्ठी च तालू च॥१३॥ 
ओभावदच विवृत्तिन्‍्व शषसा रेफ एव च। 
जिद्ठामूलमुपध्मा च॑ गतिरष्टविधोष्मण:॥१४॥ 
यद्योभावश्रसन्धानमुका रा दिपर पदस्‌। 
स्व॒रान्तं तादुशं विद्याद्दन्यद॒व्पक्तमृष्णणः॥ १५॥ 
हकारं पज्चर्मयुक्तमन्तस्थाभिर्च संयुतमु। 
औरणस्यं तं॑ विजानीयात्‌ कण्ठ्यसाहुरसंयुतम्‌ ॥१६॥ 
कंठयावाहा विचुयशास्तालब्या ओष्ठजाबुपु। 
स्पुर्मूधृन्या ऋतुरषा दन्त्या लूतुलसाः स्मृताध१७॥ 
जिह्वामूले तु कुः प्रोक्‍्तो दन्त्योष्ठयो वः स्मृततो बुधे:। हे 
ए ऐं वु कण्ठत्तालव्या ओ औ कण्ठोग्ठजौस्मृती॥१८॥ 
४. अद्धंसात्रा तु कण्ठ्या स्पादेकरकारयो्वेतू। 
ओकारौकारयोर्मात्रा. तयोविंबृतसंवृत्म्‌ ॥१९॥ 
संबू्त मात्रिकं ज्ेयं विवृतं तु द्विमान्रिकम। 
घोषा वा संबृता सर्वे अधोषा विवृत्ाः स्मृताः ध२०॥ 
स्वराणामूष्यणां चेंव विवृर्त करणं स्मृतसू। 
तेभ्योषि विवृतावेछी ताभ्यामंचौ तथैव च॥२१॥ 





च्युतत्ति--वेद-वेदाड्भः ३४३ 


सिद्धान्त विमल दर्पण में प्रतिविम्वित-से समझ पड़ते हें, “जहाँ समस्त वर्ण 





सनुस्थारयमार्तां च नासिकास्थानमुच्यते। 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयत्यानसागिनः॥र रा। 
बलाबुवीणानिर्घोषो दन्त्यमूलस्वराननु। 
अनुस्वारस्तु कर्तव्यों नित्य हा शपसेपुच ॥२ शा 
अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरह्रयें। 
हिरोप्टवी तु विगृह्ीयाद्यनौकारवकारयो: ॥२४ा 
च्यात्रो यया हरेत॒पुत्रान्‌ दंष्ट्रास्यां न च पौडयेत्‌। 
भोता पतनभेंदा््यां तद्दद॒वर्णानू प्रयोजयेत्‌ ॥र२णा। 
यथा सौराष्ट्रिकाचारी तक इत्यभिभाषते। 
शणवंरज्धा: प्रयोक्तव्या: रवेअरां इद खेदया ॥२६॥ 
रज़ुवर्ग प्रपुस्जीरन्नो प्रसेत्यूदंमक्षरम्‌। 
दीर्धस्व॒रः प्रयुब्जीयात्‌ पश्चान्नासिक्यमाचरेत्‌ ॥२णा 
हूदये चैकमात्रस्त्वर्घ मात्रस्तुमू घेनि । 
नासिकायां तथार्घष च रड्भत्येव द्विरात्रताआरटा। 
हुदयादुत्करे तिष्ठन्‌. कांस्येन्समनुस्व॒रन्‌ । 
सार्दव च द्विमात्रं च जधन्वां इति निरदर्शनर्‌धर९ा। 
सब्ये तु कम्पयेत्कस्यनुभौयासवी समोमदेत्‌ 
सरगंकम्पयेत्कम्पंरयीवेतिनिदर्शनम्‌ 0३०१ 

शव वर्णा:प्रयोक्तव्या नाव्यकता न च पीडिता:। 

सम्यग्‌ वर्णप्रयोगेण ब्रह्मछोके भमहीयते॥३शा। 
शीती शीघ्मी शिरःकम्पी तया लिखित्पाठक:ः। 
अनय्यंज्ञोडल्पकण्ठश्च पडेते. पाठकाघसा:वरे रा 
सावुयसक्षर व्यक्ति: पदच्छेदरतुसुस्वरः। 
चेर्ष छयसमर्य च पडेते पाठका (के) चुणाः हरेशा 
शड्तंनीतमुर्धृष्टसव्यक्तमतुनासिकम्‌ । 

काकस्वरं शिरतसियत तथा स्थान-विवजितम्‌ ्ड्ेथा 


ड़ है 
उर्पांशदप्द 


उपांशुदर््ट त्वरित निरस्त विजूम्बित गद्गदितं प्रगीतन। 
निष्पोडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वर्देन्न दीन न तु सानुनात्यम ॥३५0 
प्रात:पठे झित्ममुर: स्थितेत स्वरेंगशाईरूक्तोपमेन। 


सध्यंदिने कण्ठगतेन चेव चकाह्ुसंकुजित-सन्रिभेव धर दा 





३४४ / नैपध-परिशीलत् . 


(ब्राह्मण आदि जातियां, अथवा नील, पीत आदि रज्भ, अथवा अकारादि वर्ण] 
मर्यादाशील हों, वह नगरी चित्रमयी (आइचर्यमथी अथवा रंग-विरंगी) क्‍यों न द्वो ? 
जहाँ अनेक मुख शब्द करते हों, वहाँ विभिन्न स्वर-भेद क्यों न हों ? 

इस एक इलोक में श्रीहर्प ने पूर्ण विद्वत्ता के साथ शिक्षा-श्चास्त्र के वर्णस्व॒रादि- 
विपयक समस्त सिद्धान्तों की ओर सद्धूत कर दिया है। 


न 





तार तु विद्यात्‌ सबनं तुतीय॑ शिरोयतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ 
मपूरहंसान्यमृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेच ॥३२७॥ 
अचोषस्पृष्ठायणस्त्वेषीच्ेे मिस्पुष्दा: शलू: स्मृता:। 
बोषाः स्पृष्ठाहतः प्रोक्ता निवोवानुप्रदानतः॥३८॥ 
अमो5नूनसिकानहोनादिनोहझज: स्मृता:। 
ईषन्नादा यणोजइच दवासिनस्तु खफादयः ॥३९॥। 
ईषच्छवासांइचरोविद्या, गोधनतत प्रचक्षते। 
दाक्षीपृत्रपाणिनिना येनेंदं व्यावितं भुवि॥४ण॥। 
उदात्तमाख्याति वृबोड़लीनां प्रवेशिती मूलनिविष्टमूर्घा । 
उपान्तमध्ये. स्वरितंचुतं च कमिष्ठिकायामनुदात्तमेंव ॥४३॥ 
उदात्त प्रवेशिनींविद्यात्‌प्रचयंमध्यतीड़ः लिम । 
निह॒तं तु कनिष्ठिकयां स्वरितोपकनिप्ठिकाम्‌॥४४॥ 
अन्तोदात्तमादुदात्तमुदात्तं सीचस्वरितम्‌। 
मध्योदात्तं स्वरितं युदात्तं चुयुदात्तसितिनदपदद्य्या ॥४प५॥ 
अग्नि: सोम: प्रवो-वोय॑ ह॒विषां स्वबृ हस्पतिरिन्द्र(बुहस्पति:। 
अग्निरित्यन्तोदात्तंत्तोमइत्याच्ुदात्ंप्रेत्युदात्तं बाइत्युदात्तंवीयंनी चस्व॒रितम्‌ ४ ६॥ 
हविषां सध्योदातत॑ स्वरिति स्वरितम्‌॥ 
बृहस्पतिरिति दुष्‌ दात्तसिन्धाबृहस्पति इति च्ूयुदात्तन्‌ ॥४७॥ 
अनुदात्तोहदि ज्ञेय्रो सूर्ध्न्युदात्त उदाहतः। 
स्वरितः कण्ठमूलोय: सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः ॥४८॥॥ 
चाषस्तु बदते माज्नां द्विमात्र त्वेव वायसः। 
शिखीरोति ज़िमान्न तु नकुरूस्त्ववंभात्रकम्‌ ॥४९॥ 

१. स्थितिशालिसमस्तवर्णतां न कथ्थ चित्ररयी बिभर्तु या। 
स्वरभेदमुपेतु या कर्य कलितानल्पनुखा न बा॥नै० २९८ 


च्युत्तत्ति---चेद-वेदाड्रः ३४५ 


व्याकरण 


नौपध व्याकरण शास्त्र के मूड एवं सूक्म सिद्धात्तों से ओत-प्रोत है। टीकाकार 
विद्याधर की उस उक्ति में कि आठों व्याकरणों तथा अन्य अनेक विषयों का ज्ञाता 
ही नैपध की टीका कर सकता है, किसी प्रकार की अतिरज्जना नहीं है। विद्यावर, 
चाण्डू-पण्डित, मल्लिनाथ, नारायण आदि घुरीण टीकाकारों ने नपधीय इलोकों 
को व्याख्या में पदे-पदे व्याकरण के गृढ़ नियमों की ओर सद्भेत किया है। पाणिनीय 
तथा कातठन्त्र दोनों व्याकरणों का अवलम्ब लेकर विद्याधर एवं चाण्ड-पण्डित-जैसे 
विद्वानों ने स्थान-स्वान पर मिलने वाली व्याकरणात्मक भ्रन्वियों को सुलक्नाने 
का प्रवत्त किया है। अतः श्रीहर्प की व्याकरण-विपयक विशेषज्ञता समाछोचना 
की इस पद्धति से स्वल्प-मात्र भी नहीं प्र्दाशित की जा संकती। उसके लिए तो 
संस्कृत-सा हित्य की टीका-पद्धति ही समर्थ हो सकती है। इस प्रकरण में पथ के 
केवल उन्हीं स्वलों को उद्धुत किया जाता है, जिनसे श्लीहपे का व्याकरण-झस्त्र में 
प्रेम एवम्‌ अन्तअ्रवेश तथा उसके सूक्ष्म सिद्धान्तों से पूर्ण अभिज्ञता का पठा चलता 
है। इससे उनका भाषा पर पूर्णाधिकार एवं भाव व्यक्त करने का अदभुत सामर्थ्य 
दोनों का प्रमाण मिरू जाता है। 

पाणिनीय व्याकरण में प्रथमा विभक्ति केसु, जौ, जसू, को लेकर हंस दयमत्ती 
के सम्मुख्न बल की प्रशंसा करते हुए (इलेप द्वारा) अपनी कल्पना का चमत्कार 
दिल्लादा हैं। “यदि महापुरुषों को श्रेणियों में विभकत किया जाय, तो वह व्यक्ति 
प्रथम माना जायगा, जोकि अपने ओजो-बल से असंल्य शत्रुओं के पदों को अपने 
अबीच करने में पूर्ण समर्य हुआ है।” 

पक्षान्तर में--थदि सम्पकृरूप में विभक्तियों का विचार किया जाय, तो 

वह प्रथमा नाम की विभक्ति है, जो अपने सु-औ-जस रूप एकव्चन, ह्विवचच तथा 

वहुवचन प्रत्ययों के कार्य-वल से जदेक प्रातिपदिक शब्दों को सिद्ध करने में नितान्त 
समर्य होती है।”' ह 

व्याकरण शास्त्र में आदेश (किसी शब्द या वर्ष के स्थान पर किया गया अन्य 
शब्द या वर्ण) स्थानी के (जिसके स्वान पर किया गया है उसके) तुल्य होता है, 
किन्तु स्थानों के किसी अल (वर्ण) के आश्रय से यदि कोई (व्याकरण सम्बन्धी) 


विधान करना होता है तो आदेश स्वानिवद्भाव को प्राप्द नहीं होता है।* 





१. क्िग्ेत चेत्साघुविनक्तिद्चिन्ता व्यक्तितस्तदा सा प्रचमाशिवेया। 
या स्वोजर्सा साधयित्‌ विलासैस्तावस्क्षमा नामपदं बहु स्थातु ॥ चे० ३२३ 
२- स्वानिवदादेज्ञोब्नल्विधौ--पा० शशपद६ 


झ्डद नेषघ-परिशीलन 


श्रीहर्प ने स्वयंवर में नल का रूप धारणकर पहुंचे हुए इन्द्र के प्रति कहे गए 
इलोक में उक्त सूत्र का अर्थ किस कौशल के साथ व्यज्जित किया है ? इन्द्र पक्ष में 
---कार्यसाधन के लिए नैषध का रूप बनाकर, साक्षात्‌ नल वनकर भी इल्ध ने 
किस प्रकार अपने वास्तविक नीच भाव को धारण किया था--जिससे उन्हें अपनी 
ही वात को व्याख्या करनी पड़ी।” पक्षान्तर में “प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्र के निर्माता 
होकर भी विद्वान्‌ इन्द्र ने भी अनल्‌विधि में क्या दुपित स्थानिवदूभाव न किया । 
अनल', कार्य' आदि पदों में ह्लेप के वल से श्रीह॒र्प ने इस इलोक में उक्त सूत्र का 
अर्थ बद्भुत चमत्कार के साथ सन्निदेशित किया है। 

व्याकरण के अनुसार आर्धव.तुक प्रत्यय के कार्यकाल में अस्‌ घातु को भू 
आदेश हो जाता है।' अतः अद्यतन भूत अर्थ में होने वाले लछुछलकार में भी अस्‌ के 
स्थान पर भू आदेश ही हो जाता है। व्याकरण के नियम का श्रीह॒पे काशी वर्णन 
के प्रसद्भ में इलेष चमत्कार के साथ प्रयोग करते हें। “हे दमयन्ति, जिस प्रकार 
अद्यतन भूत अर्थ में असू धातु भू का स्वरूप बन जाती है, उत्ती प्रकार काशी नगरी 
में पहुँचकर संसार-सागर के जीव पार्वती-पति के ही रूप में मिल जाते हें (तारक 
मंत्र के उपदेश से उन्हें शिव का सायुज्य प्राप्त हो जाता है) ।* 

कारक-प्रकरण में एक नियम है कि जितने समय अथवा दूरी में कोई कार्य 
पूरा हो जाता है, उस (समय एवं दूरी वाचक शब्द) में तृतीया विभक्ति होती है। 
चार्वाक शब्दच्छल द्वारा इस सूत्र को अपने मत के समय॑न में किस प्रकार प्रयुक्त 
करता है--- मुनीश्वर पाणिनि ने सूत्र वनाबा अपवर्गे तृतीया' जिससे उनका यह 
अभिप्राय है कि संसार में तीन प्रकृतियां होती हं--प्रुरुष, स्त्री तथा नपृसक।" 
इसमें अपवर्ग (मोक्ष) के लिए तो केवल तृती4 प्रकृति अर्थात्‌ नपूंसक लोगों को प्रयत्न 


१. स्व नैषबादेशनहो विवाय कार्यस्थ हेतोरपितानलूः सन्‌। 
कि स्थानिवद्भावनवत्तडुष्ट तादुक्‌ कृतव्याक्रण: पुनः सः॥ चै० १०१३६ 
२ अस्तेर्भू:--पा० राडापर 
हे. सायुज्यमच्छति भवस्य भवाव्यिबादस्तां पत्युरेत्य नगरीं नगराजपुन्नया:। 
भूताभिवानपदुमच्यतनीरूवाप्य भीसोदभवे भवति भावमिदास्तिधातुः॥ 


चे० ११११७ 
४. अपवर्ग तृतीया--पा० २॥३॥६ 


५. तृतीयाप्रकहृति: षण्ड:--अमरकोप 


व्युत्पत्ति--वेद-वबेदाज ३४७ 


करना चाहिए। शेष जो पुरुष-स्त्री-रूप दो प्रकृतियां हैं उन्हें भर-पंठ काम में रत 
होना चाहिए 

व्याकरण में लोटू लकार में तु' और हि! के स्थान पर तात् आदेश होता 
है।' प्रभात वर्णन के प्रसंग में वैत् लिक लोग पूर्वोक्‍्त सूत्र को लेकर अद्भुत कल्पना 
करते हें :-.- 

उष:काल (प्रभात) में कौवे ने प्रशनवाचक 'किम्‌!' शब्द' के प्रथमा द्विवचन 
के (द्विसक्‍्त) रूप (कौ, कौ) का उच्चारण करते हुए प्रश्न किया “बोलो पतञ्जलि 
(व्याकरण)-शास्त्र में “तातछ” जादेश के स्थानी दो कौन हें ?” “कोकिल ने तुरंत 
उत्तर दिया 'तुहि तुहि” 

दा तथा धा. की तरह रूप वाली (दाप्‌ देपष के अतिरिक्त) धातुओं की 
“घ' संज्ञा की गई है।'* प्रभात वेला में कपोत की बोली सुनकर कवि कल्पना करता 
है, “कबूतर भी पाणिनीय शास्त्र का अध्ययन करते वाला हुआ है। शब्दों को साधते 
समय उसने जो तमाम खड़िया-मिट्टी खर्च की उसके कारण उसके कण्ठ में अब भी 
सफेद निशान वना हुआ है। पर देववद उसे सारा पढ़ा हुआ पाठ विस्मृत हो गया 
है। केवल “दाधाघ्वदाप्‌” वाली “घु” संज्ञा याद रह गई है। अब उपःकाल में 
उठकर वह उसी घु-संज्ञा को घोख रहा है। (घुघु कर रहा है) और पूर्व संस्क्रार 
के कारण सिर हिलाता जा रहा है ।* 

श्रीहर्ष पद-(शब्द) प्रयोग में व्याकरण श्ञास्त्र की अपेक्षा छोक-पवोग को 
अधिक वलवान्‌ बताते हुए उदाहरण के लिए, “अकारान्त शब्द से इन तथा ठनू! 
१. उस्चयोग्रकृति: कामे सज्जेदितिमुनेर्मनः। 

अपवर्ग तुतोयेति भ्णतः पाणिनेरपि॥ ने० १७७० 





२. तुह्योस्तातड्ड्गशिष्यन्यत्तरस्थान ॥ पा० ७१०३ 
इहु क्िमुबलि पृच्छाशंसि कि शब्द-रूपप्रतिनियमितवाचा वायसेनेव पृष्ट:। 
भग फणिसवज्ञास्त्रे तातडः स्थानिनी काविति विहिततुहीवं।युत्तरः कोकिलोसूत्‌ ॥ 
न० १९१६० 


£ 


दाधाध्यदापू--पा० १, १, २० 

५. दाक्षीपुत्नस्य तन्‍्त्रे श्रुवमयम्भवत्कोप्यधोती कपोतः 

कण्ठे शब्दीबसिद्धिक्षषवहुकठिनी शेपभूषानुयातः। 

सर्व विस्मृत्य देदात्स्मृतिमुषति यतां घोषयन्यों घुसंज्ञां । 
प्राकप्तस्कारेण संग्रत्यपि घुवति शिरः पट्टिकापाठजेन ॥ नै० १९१६१ 


इंडट.... : नैषघ-परिशोलन 


प्रत्यय- होता है”'---इस नियम- का उल्लेख करते हैं। “वास्तव में शब्दों के प्रयोग 
में लोक-व्यवहार व्याकरण के नियमों की कोई अपेक्षा नहीं करता, अपितु उनका 
अपमान-सा करता है। शश (खरगोश) पास में होने से चन्द्रमा को क्क्षी तो कहते 


है, पर मृग भी तो चन्द्रमा के पास है किल्तु उसे मृगी नहीं कहते।”' 
ज्योतिष 

नैपध में ज्यौतिप-शास्त्र के सिद्धान्तों का अनेक स्थलों पर सुन्दर संकेत हुआ 
है, जिनसे श्रीहर्प का उस शास्त्र में गहन प्रवेश प्रमाणित होता है। यहाँ उदाहरणार्थ 
कुछ स्थल प्रदर्शित किए जाते हँ-- 

ज्यौतिप शास्त्र में--बुध को उत्तर दिलश्ञा का, सूर्य को पूर्व दिशा का तया 
शुक्र को दक्षिण-पूर्व (आर्नेयकोण) का स्वामी कहा गया है।' 

इस प्रकार सदा सूर्योदय के समय- या (जब तक सूर्य पुर्व-दिणा से दूर नहीं 
चले जाते) सूर्य को बुध शुक्र का सामीप्य मिलता है। 

श्रीहरष राजा नल का वर्णन करते समय इ्लेप के सहारे ज्योतिष के पुवोक्त 
सिद्धान्त को सुन्दर ढंग से व्यक्त करते हँं--- 

“कान्तिमान्‌ कुशल राजा नल कवि तथा व॒ुधों (विद्वानों) के साथ काव्य एवं 
शास्त्र का सांनन्‍्द अभ्यास करते हुए दिन प्रति दिन उसी प्रकार अभ्युदय को प्राप्त 
कर रहे थे जैसे, वृध भर शुक्र से युक्त भगवान्‌ भास्कर प्रतिदिन उत्कर्प को प्राप्त 
करते हैं।” 

(वैसे वृध-शुक्र के साथ सूर्य का योग बड़ा उत्पात कारक माना जाता है। उसमें 
घान्‍्य--महर्घता तथा अल्पवृष्टि का भय होता है और ताप की मात्रा बढ़ती है।' 
१. अत इनिठनौ--पा० ५॥२११५ 
२. भड्खतुं प्रभुव्याकरणस्यथ दर्षंपदप्रयोगाध्वनि छोक एप:। 

शशो यदस्यास्ति शज्यी ततो 5यमेव॑ मृगो स्यास्ति मुगीति नोवतः ॥ ले ० २९८२ 
३. दिगीशा:सूर्यशुक्रार राद्वकेंन्दुज्सुरयः--चहदँवज्ञ ररजन, 

पु० २८२ में उद्धुत नारद मत 
४. अजल्नममभ्यासमुपेयुषासमं॑ मुदेव देवः कविना बुधेन च। 

दधो पटीयान्‌ समय नयज्नयं दिनेद्दरभीरुदयं दिने दिले॥ ने० ११७ 
५. एकराशिस्थिताह्ते सौम्पशुक्रदिनाधिपा:। 

सर्वेधान्य महाघंत्वं मेघाः स्वल्पजलप्रदा:॥ बृ० ने० रं० पु० १६ में उद्धृत-- 

भयूरतचित्रक 


ब्युत्पेत्ति--चेद-चेंदाड़ः ३४९ 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रोहर्प को यह ग्रंहे-पोग केवल इलेप कौ पूर्ति के लिए 
अंभीप्ट था।)' | 
यात्रा के समय जलवूर्ण कलश आज्रफछ तया गज का देशन शुभ एवं सर्प तया 
'इवापद का दर्शन अशुभ माना जांता है। । 
. हंस को कुण्डिनपुर जाते समय सर्वप्रथम जलपूर्ण कलश ही दृष्टिगोचर होता 
है--मार्ग में सर्वप्रथम राजहंस को पथिक की प्राथित सिद्धि का चयोतक एक जल- 
पूर्ण कलश दिखायी पड़ा।' फिर हंस को थोड़ी देर तक आकाश से राजा के उपवन 
को देखने की अभिलापा हुईं। अतः कौतुकवश मनन्‍्द गति से उड़ते हुए उसने उस 
'विलास-वन में फल-विनम्न आम्र-वक्षों को देखा। फिर पक्षीन्ध ने वहाँ एक 
पव॑त्त देखा, जो आकाश के मेघखण्ड रूपी करिशावकों से संयुक्त था, जहाँ विद्याल 
वृक्षों के नीचे व्याप्र-सपं॑ आदि (भयावह अपशकुन-कारी जीव) छिपे पड़े थे, तया 
जो छोटे पादपों से भरा हुआ था।* 
ज्यौतिष सिद्धान्तानुसार प्रत्यादित्य (सूर्ये के ललाटस्व रहने पर ललाटी योग 
में) यात्रा प्रशस्त नहीं मानी गयी है।' जिस समय दमयच्ती हंस को पकंड़ने के 
लिए उसके पीछे लूगंती है, उस समय सखिर्याँ शब्दच्छल द्वारा उसका उपहास करती 
है, जिसमें ज्यौतिप के पूर्वोक्त सिद्धान्त की ओर सद्धेत रहता है---सखियों ने (शब्द) 
छलपूर्वक उपहास किया--- सुच्द॑रि, तुम्हारी यह हंसाभिमुख (हंसपक्षी तथा सूर्य 





१. इवेताःसुमनसःपृष्ठापूर्णकुम्भस्तयेवच। गावस्तुरड्धमोनागोवृद्धएकः पशुस्त्वजः। 
घृत॑ दि पयदचेव फलानि विविवानि च. . . .। बु० दे० रं०,पू० २८६-२८७ 
सितवस्त्र प्रसन्नाम्भ: फछो वृक्षों नभोप्मलूम्‌। अग्तिपुराण, २३०११ 
गोवासपं:शाशकोजाहकइ्चयानेदृष्टःक्ृकलासो पिनेष्ट: ॥ बु० दे० रं०,पृ० २८६ 

२. प्रथम पथि छोचनातिथिं पथिक-प्राथित्तसिद्धिशंसिनम्‌। 
करत जलूसस्मृतं पुर: कलहँसः कंलयास्वभूव तः॥ ने० राइप 

३. अवलम्दय दिहुक्षयास्वरे क्षणमाइचयेरसालूसंगतम्‌। 

रस विलासवर्नेब्वनीभुतः फरलमैक्षिष्टरसालसंगतन्‌ ॥ नै० २६६ 

४. मभ्सः कलूमैरुपासितं जलदेर्भूरितरक्षपत्नगम्‌। 
स्‌ ददर्श पतड्भपुद्धवों विव्पच्छन्नतरक्षुपन्नगम्‌॥ नैे० २६७ 

५. क--दिगीशाः सुर्यशुकार राह्वुकेन्द्ज्नतुरयः। 

दिगीहदरे ललाटस्थें कतुर्ने पुनरागमः॥ 

ख--दिशानवीशा रविश्वक्रभीमतमोयमे म्द्विच्दुजतुरयः स्थुः। 
ललाटगेनप्रव्सेहिंगीशें गन्तव्यमस्मिन्‌ खलू कप्ठकस्थे। 
चृहदंवत्तरंजन में उद्धृत (क) नारदमत तथा (ख) श्रीपतिमत प्‌ ०-२८२ 


३५० नंपध-परिशीरून 


को ओर)यात्रा प्रशस्त नहीं।” दमयन्ती ने उनको उत्तर दिया--सख्ियों, यह हंस 
मेरा अपशकुन-छप नहीं, किन्तु मेरे भावीधिय (शुभवार्ता अयवा पति) का सूचक है।”* 
ज्यौतिप शास्त्र ने मनृष्य, देवता तथा ब्रह्मा के काल का परस्पर सम्बन्ध 
निकाला है। विरहवेदना की असद्यता व्यक्त करती हुई दमयन्ती कहती है--- 
“गणित शास्त्र में मनुष्य देवता तथा ब्रह्मा का जिस काल परिणाम से युगनिर्माण 
होता है (एक का क्षण दूसरे के युग के वरावर होता है) उतों प्रकार संयोगियों 
के क्षण के वरावर ही वियोगियों का युग क्यों न बनाया गया ? 
ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णचन्द्र को शुभग्रह तथा क्षीणचन्द्र को पापग्रह 
माना जाता है। विरहव्यथिता सुन्दरी दमयन्ती पूर्ण चन्द्र के प्रति कद्ध होकर 
कहती है---सखि, विरहीवर्ग के वध में निरत इस सम्पूर्ण चन्द्र को ही तुम पापग्रह 
समझो। देवों ने जिसका अमृत पी लिया है वह अमावस्या का चन्द्र तो निप्पाप 
है। पर इन ज्यौतिपषियों की कसी उलटी वातें होती हूँ?” 
१. वास्ता न हुंसाभिमुखीयुनस्ते यात्रेति ताभिइछलह॒स्यमाना। 
साह सम नेवाशकुनी भवेन्मे भाविपरियावेदक एप हुंस:॥ ने० ३॥९ 
२. मासेद्वदिशश्निवं्ष दिव्यं तदहमुच्यते। सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र दिपर्ययात्‌ । 
तत्षष्ठें: षड्‌ गुणा दिव्य-वरषमासुरमेवच । तद्द्वादशसह॒स्राणि चातुर्युगमुदाहतम्‌ ॥ 
" *४३२०००० 





युगानांसप्तति:सेकामन्वन्तरमिहोच्यते । 

कृतावदसंख्या (१७२८००० ) स्तस्यान्तेसन्धि:प्रोवततोजलप्लबः॥ 

ससनन्‍्वमस्ते सनवो कल्पेज्नेयाइंचतुर्दश । 

कृतप्रमाणं कल्पादों सन्धिः प्रोक्तोजलप्लबः॥ 

इत्थं. युगसहल्रेण.. भूतसंहारकारकः। 

कलपो ब्राह्ममहः प्रोवर्त शर्वरी तस्यतावत्ती ॥ 

परमायु: शतं तेषां तयाहोरात्रसंस्यया। 

आयुषोरद्धंगतं॑ ठस्य शेषात्कल्प्योयसादितः। 

(सूयंसिद्धान्त-बू० द० र तल प०५) 

३. मरसुराब्जभुवासिव यावता भवति यस्य युगं यदनेहसा। 

विराहणामपि तद्गबतवग्युवक्षणमितं न कर्थ गणितागसे ॥ ने० ४४४ 
४. अद्धनिद्रक सौराराः पाया, ज्ञस्तद्युतोपरे। 

शुभाः पापोतमः केतु विष्णुचर्मोत्तरोदितो ॥ब॒० दें० र०, ३शर४ 
५. विरहिवर्गंवधव्यसनाकुर्ल॑ कलबपापसदेषकर्ल विधम। 
* सुरनिपीतसुधाकमपापक ग्रहविदोविषरीतकथा: कथम्‌ ॥ चै० ४६२ 


व्यृत्पत्ति--वेद-वेदाडः रे५१ 


-ज्यौतिप-सिद्धान्त है कि सूर्य-रश्मियों के प्रतिविम्व पड़ने से हो चन्द्रमा प्रका- 
शित होता है।' देव-दौत्य स्वीकार-कर नल जब कुण्डिनपुर के समीय पहुंचे उस 
समय जैसे भानुमण्डल से निकलकर रव्मिजाल चन्द्रमण्डल में प्रदेश करता है, 
उसी प्रकार सारथि-सनाथ रथ से उतरकर राजा ने नगर में प्रदेश किया।* 

यात्रा का विचार करते समय ज्यौतिप का सिद्धान्त हैं कि चित्रा और स्वाती 





में यात्रा करने वाले मनुृप्य न सुख पाते हें जौर न कुशल से लौटते हेँ। दमयन्ती 
से उसके प्रति वरुण के अनुरागातिशय का वर्णन करते हुए नल कहते हँ--- सुन्दरि, 


| 


सन्ब्या देला में जो दिशा अपने शरीर में अद्भू-राग लगाने की वड़ी शौकीन है उत्तीः 
० 
छू 


; पति बरुण ने तुम्हारे प्रति अपने चित्त को उस समय भेजा, जिस मुहं में निकला 
। पिथिक फिर छोटकर नहीं आता।” 

जन्मकुण्डली बनाते समय ज्यौतिषी जन्मकालीन शुभाप्टक वर्ग लिखते हैं।" 
दमयन्ती के अवर पर सुन्दर जाठ रेखाओं के प्रति नल उद्प्रेज्ञा करते हं---प्रिये, 
तुम्हारे जिस विम्वारण अधर पर मनोज का शुभ अष्टकवर्ग लिपिवद्ध किया गया 
है, वही विम्वारुण अधर मेरे द्वारा की गई दन्‍्तक_्षत पंक्ति के रंगों से भूजंपतन्न वने ।* 


ट 


विवाहमुह॒ते गुणों सहित ठया ग्रहों के उदयास्त दोपों से रहित होना चाहिए।* 


्गय 
हि 


महाराज भीम ने दमयन्‍्ती के विवाह के लिए इसी प्रकार का अत्यन्त प्रगस्त मुहूर्त 





१. बृहत्संहिता ४॥१-४ 
२. रथादसी सारथिनासनाथाद्राजावतीर्याथ पुरं विवेश। 
निरगेत्य विम्वादिद भाववीयात्‌ सौधाकर सण्डरूमंशुसद्ध: ॥ ने० इा७ 
३. कृत-प्रयाणमब्दासुनकदाचिलत्षिवर्तते। चित्रात्रयरघाइलेव तयाद्धनिरणीहयम्‌ ॥ 
बु० दे० रं०, यात्राप्रकरण में गर्गमत उद्धृत, पु० २७८ 
४. यस्तन्विभर्ता घुतुणेन सायं दिशः समालम्भन-कौतुकिन्या:। 
त्तदा स चेतः प्रजिघाय तुन्यं यदा गठो नेति निवृत्य पान्यः ॥ ने० ८८० 
५. जातकानरण, दृष्टिशीलाध्याय, इलो० १३ 
६- शुभाष्टवर्गस्त्वदनजूजन्मनस्तवाघरेषलिख्यत यत्र लेखया। 
सदीयदन्तक्षतराजिर|ज्जने: स भूर्जतासर्जंतु विम्बपाटरः ॥ ने० ९११९ 
७. इष्टोदयांशे निजपत्यदृष्टवरस्थ  सुत्युस्तदसंयुते च। 
अस्तांशकेप्येवमद्ष्ट्युक्ते स्वस्वामिता नाशमुयेति कन्याए। 
दसिप्ठ--बु० दे० रं०, पु० २३४ पर उद्धृत श्रीपति। 
उदयगतनवांद्ः स्वेशदृष्टो युतो दा न भवति यदि मृत्युः स्यात्तदानी वरत्य । 
परिणयसमये चेवमस्तोदयांशः स्वपतिसहितदुष्दट्वः ( १) मृत्युकारी च वध्वा॥। वही 


३५२ 'नषध-परिशीलन 


विचरवाया-- वाहर आकर राजा भीम ने ज्यौतिषियों की सभा की जिसमें उन 
लोगों ने राजा से गुरु, शुक्र आदि ग्रहों के उदय-अस्त दोपों से निर्मुक्त तथा जामित्र 
आदियुणों से संयुक्त मुहूर्त वताया। अतः राजा ने उसी मुहूर्त में कन्यादान का 
उपक्रम (प्रारम्भ) किया।/ 

चन्द्रमा के साथ गुरु-शुक्र के योग को दुर्धर योग कहते हैं।* 

आचार्य वराहमिहिर ने दुद्धर योग का लक्षण इस प्रकार बताया है-- 
चन्द्रमा से दूसरे तथा वा रहवें दोनों स्थानों में सूये को छोड़कर अन्य ग्रहों के रहने पर 
दुरुवर योग होता है।' 

इसी को कल्याण-वर्मा ने तया श्रोनाथ भट्ट ने कोष्ठी-प्रदीप में स्पप्ट किया 
है--- सूर्य को छोड़कर जव दो ग्रह चन्द्रमा से द्वादश एवं द्वितीय स्थान में हों तो 
उसे दुरुघर योग कहते हैं। जिसके जन्म-समय में दुरुवर योग होता है वह व्यक्ति 
अत्यन्त भाग्यशाली माना जाता है। ज्यौतिष के इस योग का उल्लेख दमयन्ती 
के कानों में कुग्डल पहनाती हुई उसकी' सखी कहती है--- कानों में कुण्डल पहुनाकर 
सखी ने कहा--सुन्दरि, जैसे गूरु शुक्र के साथ चन्द्रमा के दुरुवर नामक योग में उत्पन्न 
होने वाला वालक वृद्धिशाली होता है, उसी प्रकार इन कुण्डलों के साथ तुम्हारे 
मुख-चन्द्र का सम्पर्क तुम्हारे प्रिय नल में निश्चय ही अतिशय काम उत्पन्न करेगा 
तथा उसे सदा बढ़ाएगा।”' 





१. तिरीय भूपेन निरोक्षितानना शर्णंस मोहूतिकसंसदंशकम्‌ । 
गुणररीणेस्दयास्तनिस्तुषं तदा स दातुं ततयां प्रचक्मे॥ सें० १५८ 
२. गुठुभार्गवयोयगइचन्द्रेणेव यदा भवेत्‌। तदा द्ुरुषरायोगः। 
३- हिंत्वा्क सुनफानफा दुरुधरा: स्वान््योभयस्थेग्रहैः जीतांझो: | बृहज्जातक, १३३ 
४. रविवर्ज द्वादशगरनफाचन्द्रादितीयग: सुतफा । 
उभयस्थितेदृरधरा केमदुस-संज्कोड्तोन्य:। 
५. अंवादि भेमी परिवाप्य छुण्डले वयस्‍्पयाभ्यामसितः समन्वय: । 
त्वंदाननेन्दोः प्रियकासजन्मनि श्रयत्ययं दौरुषरीं धुरं प्रुवम्‌॥ने० १५४२ 


एकादश अध्याय 
व्युर्पत्ति--दर्शन 


नंपव विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के मामिक विपयोल्लेखों से भरा पड़ा है। 
छीहपे समस्त दर्शनों के अद्वितीय विद्वान थे. तर्क अप्रत्याल्मेय होते थे।- 
उन्होंने दर्शनों का केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया था, अपितु श्रवण, मनन 
एवं निदिष्यासन द्वारा दर्शन को अपने जीवन का ही बद्भ वना लिया था। उनकी 
सपने प्रति “जो समाधि में आनन्दसागर परब्रह्म का साक्षात्कार करता है (यः 
साक्षात्कुर्ते समाधिपुपरंब्रह्म प्रमोदार्णवम्‌-)” केवल गर्वोक्ति ही नहीं तथ्योक्ति 
भी थी। क्योंकि ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ (ज्ञान) तवा आनन्द तीनों प्रकार के स्वरूप का 
साक्षात्कार हुए विना किसी मेघावी पुरुष से भी समस्त ज्ञान कोप का ऐसा स्फ़ुरण 
(प्रकाश) असम्भव था। अपने अधृष्य तकों के वलसे श्रीहर्प ने 'खण्डन-खण्ड- 
खाद्य” में प्रतितस्त्र-सिद्धान्तों का उन्हीं की युक्तियों से खण्डन करते हुए देदान्त- 
सम्मत महेंत-बरह्म की स्थापना की है। नेपधघ में प्रायः सभी दर्शनों के विभिन्न 
सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है, जिससे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानों 
श्रीहप नेषध को विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का एक परिचय-प्रन्य वनाना 
चाहते थे ।* ु 

प्रस्तुत अध्याय में नपबोल्लिखित विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का ही विवेचन 
किया जायगा। यहां संक्षेप में कौच-सा सिद्धान्त किस दर्शन का है दया उसका 
_ पूर्ण स्वरूप क्या है, केवल इतना ही दिखाना अभीप्ट है। विस्तार के भय से और 
अधिक विवेचन में चहां पड़ना हु । 


न्याय-वेशेषिकत 
नेपप- में न्‍्याय-चैश्ेपिक सिद्धान्तों का अत्यधिक उल्लेख हुआ हैं । न्याय 
दर्शन के अनुसार कार्य की उत्तत्ति में तोन कारण होते हैँ: (१) समवायि अववा 





१. घर््तिपरास्तकुँप यस्‍्योक्‍क्तयः 0 नूं० २२१५३ 
२. न; २२१०३ 
३- हान्दिकी--ने ० पु० ४९३ 
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उपादान कारण” (२) असमवायि अथवा सहकारि कारण तथा (३) निमित्त 
कारण । उदाहरणार्थ घट की उत्पत्ति में मृत्तिका समवायि-कारण है, दण्ड, चक्र 
सूत्र आदि असमवायि कारण तथा कुम्भका र अथवा अन्य कोई अदृप्ट वस्तु निमित्त 
कारण है । समवायिकारण के गुण, कार्य में समवेत नित्यसम्बन्ध-रूप (समवाय 
से प्राप्त)' होते हें, किन्तु असमवायि तया निमित्त कारण के गुण समवेत नहीं होते । 
दण्डचक्र आदि के हरित या पीत होने का तथा कुम्भका र के गौर या श्याम होने का 
घट के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

हंस चल से दमथन्ती के अद्भुत सौन्दर्य की प्रशंसा करता हुआ कहते है--- 

“सम्भवतः कलद में यह चक्र के समात्त घुमाने का गुण उसके कारणरूप दण्ड से प्राप्त 

हुआ है, क्योंकि वह कलश दमयन्ती के उन्नत स्तनों का रूप धारण कर अपने 

कान्ति-प्रवाह से चक्र-भ्रम- उत्पन्न कर देता है । 

कलश (घट) ने जब सुन्दरी के स्तनों का रूप घारण किया तो इस अभिनव 
रूप में उसने अपने असमवायि कारण दण्ड के (चक्न-श्रमका रिता) गुण को अपना 
लिया । दण्ड का कार्य चकक्‍्के को घुमाना (चक्रश्रमकारिता) है। कुचकलश भी 
अपने चारों ओर प्रभाधारा का चक्र-सा घुमा रहा है। नारायण ने चक्रश्नम-कारिता 
का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

१. उत्पत्तिधर्म कस्य द्रव्यस्थ गुणा: कारणाद्‌ उत्पय्न्ते--न्यायसुत्र ३३१२५ पर 
वात्स्यायनभाष्य। स्थाल्यादिषु च॒ तुल्यजातीयानामेककार्यारस्भदर्शनाद्‌ भिन्न 
जातीयानामेककार्या रम्भानुपपत्ति:--न्या० सु० ३३१३१ पर भाष्य। कारण- 
भावात्कायंभावः। बे० सु० ४॥१३॥ रूपादीनां कारणेः सद्भावात्‌ कार्य 
सद्भाव:। कारणगुणपुर्वका हि कार्य गुगाभवस्तिघटपटादी तथा दर्शानात्‌ । उकत- 
सुत्र पर उपस्कार। पृथिव्यां--रूपरसगन्धस्पर्शा:--कारणगुणपूर्वका इति 
रूपाश्यस्थ घटादेबेत्ससवायि कारणं कपालादि तंदुगुणपुर्वंका:। तथा च॑ 
कपारूरूप॑ कारणकाये समवायप्रत्यासत्याघटरूपादसमवायिकारणम्‌, एवं 
रसादावपि--बे० सु० ७१६ पर उपस्कार । 

२. यहां चक्र-अ्रम वब्द में इलेष है, जिससे इसका यह भी अर्थ होता है कि कुचकलशश 
अपनी प्रभाधारा में दो चक्रवाकों का भ्रम पैदा करते हूँ। युवती के कुचों की 
उपमा चक्रवाक-युगल से दी भी जाती है। किन्तु इसे हिलष्टार्थ में कुचकलश 
से अपने हेतुभूत दण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं। अर्थात्‌ हेतुदण्ड पद का प्रयोग 
ही अभिप्राय रहित (व्यथं) हो जाता है। 

३- वालशें निज-हेतुदण्डजः किमु चक्र-श्रम-क्रारितागुणः। 

स तदुच्च-कुचो भवन्यभा-झ्र-चक्त-क्रममातनोति यत्‌ ॥ नै० २३२ 


ध्युत्पत्ति--दर्शन श्प्पु 


“प्रभाभरेण दीप्ति-समूहेन चक्रश्मम॑ कुलाल-चक्रश्रमणमथहिष्टे: करोति । 
सुच्दरवस्तुदर्शनेन दुष्ट श्रम भवति ।” 

उन्होंने दण्ड को घट का निमित्त-का रण माना है--- 

अत्र तु निमित्तगृण: कार्य-गुणमा रमते---इत्या दि । 

नरहरि ने भी दण्ड को घट का निमित्त कारण वताया है। उन्होंने इस इलोक 
की व्याख्या में कहा है--- 

घटे चक्रश्रमकारितागृणों दृश्यते । स निजस्य घटस्य हेतुभूताइण्डाज्जात: 
किमु । अन्यत्र समवायिकारणगवाद्गुणात्‌ कार्यंगुणोत्पत्ति: अन्न निमित्तकारणा- 
हृण्डादपि गुणोत्पत्तिराबडूचते । इत्यादि । 

- किन्तु चाण्ड्पण्डित ने दण्ड को घट का असमवायिकारण ही माना है। उन्होंने 
असमवायि तया निमित्ति दोनों को असमवायि नाम दिया है। उनकी इस इलोक 
की व्याख्या इस प्रकार है--- 

अयमर्य :--कार्य यदुत्यचते ठत्र जायमाने कारणत्रयम्‌ भवति । एक 
समवायिकारणं मृत्तिका । उपादान-कारणमपि तदेवोच्यते । दितीयम- 
समवायिका रण दण्डचक्रचीवरदोरका दिसहका रिका रणमपितदेवोच्यते । तृतीय॑ 
निमित्तकारणं कुछालादि अदृष्टादिकं च | तत्र उपादानकारणस्थ मृत्तिकादे:- 
गुगश्यामत्वादि घटे कार्ये समवेति । ततो घटो$पिश्या मो भवति परम्‌ असमवायिन 
सहका रिका रणस्थ चक्रदण्डीचीवरादे:गृणों न॑ घटे समवेति । निमित्त-कारण 
कुलालादेश्वगूणो न कार्ये समवेति । गौरेण कुम्भका रेण कृतो घटो यौरो न भर्वा 
शवेतेन दण्डकाप्ठेव कृत:वेतेन दोरकेगण चोत्तारित: घटः शवेतों न भवति । निम्त्ति- 
कारण-सहकारिकारणस्य च हयस्याप्यसमवायित्वात्‌ । अब घदे चक्रश्नमकारिता- 

क्षणो गुणों दृश्यते सु च असमवायिका रणाहण्डाज्जात: इत्यादि । 

कार्य में उसके समवायिकारण के गुणों की सत्ता के इस सिद्धान्त का उल्लेख 
नैपध में अन्यत्र भी हुआ है। 

(१) वही हंस दमयन्ती से अपने सुवर्णमय-शरीर की रुप-समृद्धि करा हेतु 
बताता है--स्वर्गंगा की स्वर्णकमलिनियों के मृणालाग्र खानेवाले हम हंसों ने उस 
भोजन के अनुरूप ही रूप-सम्पत्ति भी पायी है। कार्य बपने गुणों को अपने कारण 
ये ही प्राप्त करता है 

(२) बल के दिगन्त-व्यापी यश्य के वर्णन में भी हंस न्‍्वायदर्शन के पुर्वोइ्त 
सिद्धान्त का उपयोग करता है--पुद्धस्वल में कण्ड्यशील (लड़ने के लिए खुजलातो 





स्वर्गागगाहेममुणालिनोनां नालछामृणालाग्रभुजो भजामः। 
अन्नानुरुपां तनुरुप-ऋद्धि कार्य निदानाद्धि गुणानधीते॥ चे० ३१७ 


झ्५६्‌ नपध-परिशीलन 


हुई] नल की भुजाओं ने जो यश पँदा किया, उस यश में भी हैतु-हपी भुजाओं का 
कण्ड्यन गुण आ गया, जिससे वह (यश) दिश्वाओं रूपी नदियों के किनारे को (जुज- 
लाहट वश रगड़ने के कारण) काटते हुए दिगन्त तक बढ़ गया। 

स्पाय-शास्त्र ने मन को प्रतिशरीर एक तया अणु-परिमाण बताया है --- 

नल के अत्यन्त वेगशाली अश्व के चरण में लगी धूल के प्रति श्रीहय की 
उठ £ ०-__ 
हक घरातलर पर पटकने से उठी हुई धूल से धूसरित चरणों वाले--जो 
घलि इस प्रकार प्रतीत होती थी मानों छोगों के मन परमाणु रूप धारण करके 
कम (अड्व) से वेगातिशय सीखने आए हुए हें 3, है 

हंस नल के अति शीघ्षगामी अश्वों की प्रशंसा में उन्‍हें मन के समान बत्ताता 
हुआ न्यायशास्त्र के पूर्वोक्‍्त सिद्धान्त का स्मरण करता है---/वल के अश्व पंखहीन 
गरुण हें, दृष्टिगोचर पवन हें, तया महापरिमाण (अणुरूप नहीं) मन हैं। उन अश्वों 
ने भला कौनसी दिशा न नापी ? 

नारद इन्द्र से दमथन्ती के पुरुष-विशेष में अनुराग की चर्चा करते हुए मन के 
इस परमाणु-स्वरूप का उल्लेख करते हें---“सुन्दरी ने उत्त प्रिय को अपने परमाणु 
रूप मनकी लज्जारूपी गुफा में प्रयुप्त सिंह की भांति छिपा रक्‍्खा है । इसी कारण 
हमयोगियों की बुद्धि भी उसे नहीं जान सकती, क्योंकि इसकी पहुँच तो परमाणु 
तक ही. है (परमाणु के भीतर नहीं) |” 

वैशेषिक के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम इस प्रक/र है--रो परमाणुओं 
के संयोग से पहले दचणुक वनता है, इस द्चणुक-काय्ये में दे दो परमाणु समवायिकारण 
हैं, उनका संवोग असमवायिकारण है तया अदृप्ट (ईइ्वरेच्छा) आदि निमित्ति 
कारण हे । फिर तीन हृचणुकों के संयोग से एक व्यणुक की रचना होती है | इस 





१. यशो यदस्याजनि संयुगेबु कण्डूलभाव॑ भजता भुजेन। 
हेतोगुंणादेव दिगापगालीकू लद्धू.षत्वव्यसन॑ तदीयम॥ नै० ३॥३९ 

२. “सज्ञानायोगपद्यादेक सन तथा “यथयोक्त हेतुत्वाच्चाणु? न्यायसुत्र-- 

३।२१५६, ५९ 

रे. अजल्नभूमोतटकुट्टनोत्यितैस्पास्थमान॑ चरणेबु रेणुशिः। 
रयप्रकर्षाष्ययनार्थंमागतेर्जनस्थ चेतोमिरिवाणिसाडिसतेः ॥ नै० . शण९ 

४. विनापतत्र॑ विनतातनूजेः . समीरणैरोक्षणलक्षणीय:। 
सनोभिरासीदनणुश्रमाणन रूद्धित्ता दिक्कतमा तदइवैः॥ ने० ३३७ 

५. यत्पयावधिरणुः परमः सा योगिधीरपि न पद्यत्ति यस्मात्‌ । ४ 
वाल्यानिजमनः. परमाणों ह्ीदरोशयहरीकृत्मतम्‌ ॥ नै० ५१२९ 


व्युत्पत्ति--दर्शन ३प७ 


अ्यणुक के वे तीन दृचणुंक समवायिकारण होते हूँ । इसी प्रकार चार तअ्यणुकों से 
चतुरणुक वनता है। इसके आगे उंचअणुकों के परस्पर संयोग सेस्यूल, स्यूलतर, स्थूलतम' 
ख्यहोता जाता है। इसी क्रम से मह॒ती पृथ्वी, महती आपस्‌, महत्तेज, तय मंहान्‌ वायु 
की उत्पत्ति होती है। -कार्यभूत इन द्रव्यों के रूप आदि गुण उतके आश्वय-भूत समवा- 
यिकारण के रूप आ दि से उत्पन्न होते हं--- क्योंकि कारणगत गुण कार्य के गुणों का 
आरम्भ करते हूँ इसी प्रकार उन परमाणुओं-के विभाग से प्रढय का क्रम होता है। 

श्रीहर्प ने सृष्टि के पूर्वोकित सिद्धान्त, को लेकर एक अत्यन्त मनोरम कल्पना 
की है। -हंस नल दमयन्ती के दो परमाणु-हूप मनों के मिलने से एक तप्ठ सुप्टि का 
पुनः निर्माण कर रहा है। वह दमयन्ती से कहता है--- इस समय परस्पर मिलकर 
नल के और तुम्हारे दोनों के मन अपनी .विछास-कलाओं को व्यक्त करते हुए 
सुशोभित हों ।. मानों मतसिज (कामदेव) के शरीर का पुनः निर्माण करने के लिए 
दृचणुक बनाने में दो परमाणु प्रवृत्त. हुए है। 

केशव मिश्र ने कार्य-कारण के इस लक्षण ठया सम्बन्ध को और भी स्पप्ट 
करते हुए लिखा है कि जो नियत रूप में कार्य से पहले (पूर्वभावी) हो, तथा जिसकी 
सत्ता अनावश्यक एवम्‌ आकस्मिक (अन्ययासिद्ध).न हो, उसे कारण कहते हें ।*. 





१. तत्रपृथिव्यादीनां चतुर्णा' कार्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते। हु॒यो: परसाप्वोः 
क्रियया संयोगे सति द्वंयणुक्तमुत्पच्यते। तस्यपरमाणू समवायिकारणम।. ततू- 
संपोगोइ्समवायिकारणम्‌ । अदृष्टादिनिमित्तकारणम्‌। ततस्त्रयाणां हृयणुकानां 
क्रियया संयोगे स्ति ऋषणुकसुत्पयते। तस्प दृचणुकानि समवायिक्ारणम्‌। 
शेष पूर्वेबत्‌)। एवं चतुनिस्न्‍्यणुकंइचतुरणुकम्‌॥ अतः परं ते: स्वृलतमम्‌। एवं 
ऋषेण महापृथ्वी महत्यापो भहत्तेजो महांइच वायुरुत्यच्यतें। कार्यगता रूपादयः 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतेश्यो रूपादिश्यो जायन्ते। कारण-गुणा हि कार्य- 
गुणानारभन्ते इति न्यायात्‌। इत्यादि तर्कभाषा पु० ७१-७२ 
उक्त उद्धरण--आ्राणियों भोगभूतये - महेश्वरस्य सिसुक्षानन्तरं-महांस्तेजो 
राशिदेंदोप्यमानस्तिष्ठति। एवं समुत्पन्नेपु चतुर्षु महाभूतेषु-मह॒दण्डामारम्भते ”? 
इस द्रव्यपदाय शीषंकान्तर्गत प्रशस्तपादभाष्य तथा कारण-गुण-पूर्वक का्यगुणो 
दृष्ट:--वे ० सु० २११२५ इस कणाद-सुत्र कां विस्तार (व्याज्यान) रूप है। 

२. अन्योन्यसद्भूमदज्ञादधृनाविभातांतस्यापितेषपिमनसोीदिकसद्‌ दिलासे। 
लप्टु पुनर्मनसिजस्य तनु प्रवृत्तरादाविव दृयणुककृत्‌ परमाणुव॒ुग्भम्‌ ॥ ने० ३४१२५ 

रे अनन्ययासिद्ध नियतपूर्वभावित्वकारणत्वम्‌ (तर्कंमापा पृ० १३) कारणमिति-- 
ज्ञानेतरें कार्यनियतपूर्ववर्तित्तातीयवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वम्‌ 
विवक्षितम्‌-- ० सु० ११८ पर उपस्कार। 


३५८ नंवध-परिशीलन 


उप्ती प्रकार जो नियतरूप से कारण के बाद में (पशचाद्ुभावी_ हो तथा 
जिसकी सत्ता अनावश्यक एवं आकस्मिक न (अनन्ययासिद्ध) हो उसे कार्य 
कहते हें । हरि 

नंपव में कारण-कार्य के इस सम्बन्ध की ओर अत्यन्त सरस ढंग से संकेत 
किया गया है---प्रेम विकल दमथन्ती की अवीरता के प्रति श्रीहप की कल्पना है--- 
हृचणक' के समान क्षीण कटिवाली दमबन्‍्ती ने रमगी-मर्यादा विरोधी उस अवीरता 
( चज्चलूता) को निश्चय ही प्रिय के दृतपक्षी हंस के गमनवेग से ही सीखा, क्योंकि 
जो जिसके वाद विना किसी व्यवधान के होता है, वह उसी से उत्पन्न माना 
जाता है ।* 

न्यायादि शास्त्रों में घट का उदाहरण अति प्रसिद्ध है । अनेक प्रकार से 
निदर्शन रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अवित्यत्वानुमान का 
(अन्वय व्यतिरेक व्याप्तियों में) उदाहरण-- यत्कृतक तदनित्यं, यथा घट:” और 
'शत्वित्यं न तदक्ृतकमपि न, यथा घट: ।” एवं सन्निकर्षादिका उदाहरण---घटा- 
भाववद्‌ भूतलम्‌” तथा अवुपरूव्धि प्रमाण के खण्डन का उदाहरण--वयद्यत्र घटो5 
भविष्यत््‌ तदा भूतलमिवाद्रक्ष्यत इत्यादि ।” इसी प्रकार गौडपाद के आगमशास्त्रँ 


१. अनन्यथासिद्धनियतपद्चादुभावित्वं कार्यत्वमु--(तर्कभाषा पृ० १३) कार्पमिति- 
प्रागभावप्र तियोगिवृत्तिपदार्थ विभाजकोपाधिमत्त्वं विवक्षितम। वै० सु० ११८ 
पर उपस्कार। 

२. यहाँ उपसा देने सें भी न्याय-वेशेषिक-दर्शनशास्त्र में ही प्रसिद्ध वस्तु को लिया 
है। ऐसे स्थलों में--यदि चहु अनुकरण के न हों अयवा यदि वक्‍ता और श्रोता 
दोनों उस शास्त्र के ज्ञाता न हों तो अप्रतीतत्व दोष होता है। 

३. शध्रुवमंधीतवतीयमधीरतां दयितदुतपतद्गतवेगतः। , 
स्थितिविरोधकरों दहृचणुकोदरी तदुदितः स हि यो यदनन्तरः ॥ नै० ४३ 

४. आत्मा ह्याकाशवज्जीवेधंटाकाश रिवोदितः। 

* घटाविवच्च सद्धनतेर्जातावेतन्निदर्शनम्‌ ॥३॥ 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। 
आकाशे सम्प्रलीयन्ते तदज्जीवा इहात्मनि॥४॥ 
यथेकस्मिन्‌ू घटाकाशे रजोधूमादिभियुते। 

न सर्वे संम्प्रयुज्यन्ते तदज्जीवाः सुखादिभिः॥पा। 
नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवी यथा। 
नेवात्मसः सदाजीवों विकाराबयवों तथा॥ . गौ० का० प्रकरण ॥३ 


च्युत्पत्ति--दर्शत शे५९ 


में आत्मा के लिए महाकाश जौर जीवों के लिए घटाकाश का उदाहरण प्रसिद्ध 
है। श्रीहप ने घट को इस प्रकार की ज्ास्त्र-यत-असिद्धि पर भी. अपनी कल्पना की 
है। दमयन्ती के सौन्दर्य-निरूपण प्रसंग में चल-सोचते हँ--- इस सुन्दरी के स्तनों के 
साथ स्पर्धा करने के कारण ही प्रसिद्धहोकर घट शास्त्रों में निदर्शन (उदाहरण) वन 
गया और मठका आदि अनेक मिद्ठी के बर्तनों को चनानेवाले ने भी दमयन्ती के 
स्तन-स्पर्वी कुम्मों को बनाने के का रण हो अपना प्रसिद्ध नाम कुम्भकार प्राप्त किया [* 

न्यायदर्शन के मत से ने व इन्द्रिय में रश्मियां होती है, उन रश्मियों का जब किसी 
वस्तु (पदार्थ) के साथ सन्निकर्ष (संयोग) होता है तव उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है ।* 

पूर्वोक्त सिद्धान्त की ओर संकेत करते हुए श्रीहर्ष लिखते हें --“दमयत्ती के 
प्रति साभिल्‍ाप चल की आंखों की रदिम (ज्योति) अपने अपाड़ों तक भी न पहुँच 
पाई थी कि मदन-वाण' उस सुन्दरी के प्रत्यद्ध में सम्पूर्ण प्रविष्ट हो गया ।”* 

गौतम ने न्याय दर्शन के प्रयम सुत्र में प्रमाण आदि पोडश पदार्थों का नामोल्लेख 
करते हुए उनके तत्त्वज्ञान से निःश्रेयत (मोक्ष) की प्राप्ति बताई है। उन पदार्थों 
के सम्बक ज्ञान के लिए भाष्यकार' ने तीन उपाय वताये हें । १--उद्देश अर्यात्‌ 
नामोल्लेज, २--लक्षण जर्थात्‌ असाधारण घर्म ३--परीक्षा अर्थात्‌ उस पदार्थ- 
विशेष का लक्षण उपयुक्त है या नहीं इसका विचार ।" 





१. एतत्कुचस्पघितया घटस्प स्यात्तस्य ज्ास्त्रेपु निदर्दनत्वम। 

तत्माच्च शिल्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामाजनि कुम्भकारः॥ नें० ७७५ 
२. च्यायसुत्र ३४१३४-४६ पर वात्त्थायनभाष्य तथा बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌-- 
तथत्सत्यमसों स आदित्यो थ एव एतस्मित्‌ मण्डले पुरुषों बब्चायं दक्षिणेक्षन्‌ 
पुरुषास्तावेतावन्योन्यस्मित्‌ प्रतिष्ठितों रश्सिनिरेषोइस्सिन्‌! . प्रतिष्ठितः 
प्राणरयसमुण्निन्‌ स यदोत्कमिष्यन्‌ भवति शुद्ध मेबेतन्‌ मण्डल पद्यति 
नेनसेंते रश्मयः प्रत्यायन्ति। बु० पाण्यर 
अपांगमप्यस्यदृशोर्न रश्सिर्तलत्थ भेमीमसिलष्य यावत्‌। 
स्मराशुगः सुश्नुवि तावदस्यां प्रत्यंगमापुंखलशिस ममज्ज॥ नै० ८३ 
४. प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन्दुष्टान्तसिद्धान्तावयदतकेनिर्ंयवादजल्पवितप्डाहेत्वा- 
भातच्छलजातिनिहस्थातानां तत्वज्ञानान्निःश्ेदसाधिममः॥ न्‍्या० सु० १४११ 
त्रिदिया चात्य झास्वस्य प्रवृत्ति:-उद्देशो लक्षण परीक्षा चेति। ठत्र नामवेयेन 
पदार्यमात्रत्यानियानमुद्देश:। तत्रोहिब्दस्थ तत्वव्बच्छेदकों धर्मों कक्षणम्‌ । 
सक्षितत्थ ययालक्षणमुप्पथतेनदेति प्रमाणरवधारणं परीक्षा इत्यादि । 
न्या० सु० श१३ पर वात्त्यायन भष््य की उत्पानिका। 


रा 


दी 


३६० नंपघ-परिशीलन 


श्रीहवप ने न्याय के उन पोडश पदार्थों उनके ज्ञान-का प्रयोजन अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति एवं ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश तथा लक्षण, (दो) उपायों का उल्लेख देवी सरस्वती 
की दन्‍्तपं वितवों के वर्णन में किया है--- पथ 

५जिसकी दोंतों रूप पदार्थों की सोलह सोलह करके दो प्रकार से उदित हुई-- 
मुख स्थान में निकली हुई तया (सामुद्रिक) लक्षण (गास्त्र) में कही हुईं दन्त 
पंक्तियों की जोड़ी ही नाम-कयन के अवसर में तया छक्षण-निरूपण में भी दो 
प्रकार से कहे हुए (प्रमाणअमेयादि) सोलह पदार्थों से उपलक्षित और मुक्ति 
(निःश्रेयस) की कामना करनेवालों के द्वारा अम्यस्त वह प्रतिद्ध तर्क विद्या थी ।* 

न्‍्याय-दर्शन ढुःख की अत्यन्त निवृत्ति को मोक्ष कहता है। यह दुःख इकक्‍्कीस 
प्रकार का बताया गया है जिसमें मनुष्य की सभी प्रकार की अनुभूतियाँ (ज्ञाद ठया 
सुखरूप भी) जा जाती हें ।* वात्स्यायन ने शान्त-दक्ा को मोक्ष कहा है, जिसमें 
सभी उपाधियों तथा अनुभवों का अभाव रहता है । वात्स्यायन का मत है कि 
मोक्ष-द्शा में आत्यन्तिक दुःखभाव के अतिरिक्त किसी अन्य नित्यसुख का अनुभव 
नहीं होता हैं', और वह सुख जो ढुःख के अनुष"् वाला है, उस मधु के समान है जो 
विषमिश्चित जन्नरूप है, अथवा मच-विष-मिश्रित अन्न के समान है।* अतः मुमुक्षु 
को उसे भी त्यागना हीं चाहिए । उद्योतकर तया वाचस्पति आदि प्रामाणिक 
न्‍्ययय-मनीषियों का भी यही मत है ।" 


उद्देशपर्वण्यपि लक्षणेडपि द्विधोदितेंः षोडशमिः पदार्थे:। 
आल्वीक्षकींयद्शनद्विभालीं तां मुक्तिकामाकलितां प्रतोमः ॥ नै० १०१८२ 
* तदत्यन्तविमोक्षोष्पदर्य:। न्‍्या० सु० १॥१॥२२ 

- उद्योतकर-न्यायवातिक का प्रारस्भ । 


ढक 


० नयं 


शान्तः खल्वयं सर्वेविश्रयोगः सर्वोपरमोष्पवर्ग:॥ १११३२ 
* सुखस्यापि नित्य॒त्वं प्रभाणविरुद्धं कल्पयितुस्वाद्णसित्ति . .. . .. .. . . . . - 
,सदुयपि कद्िचिदागमः स्थान्णुक्तस्पात्यन्तिक सुखशिति सुखशब्द आत्यन्तिके, 
दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येवमुपपचले ॥ न्‍्या० सु० ११२२ पर वात्स्यायनभाष्य । 
९» तथया मवुविवसम्पृक्तान्ममनादेयमित्येद॑ सुख॑ दुःखानुबक्तमनादेयमिति। 
्‌ न्‍न्या० सु० ११४२२ पर,वा० भा० 
७. न्ययसृत्र ११२२, वात्ल्थायन-भाष्य का न्यायवातिक पु० ८४ (बनारस 
प्रकाशन ), न्यायबतिक-तांत्पर्य-दीका (के० एस० एस०, पृ० २३९) 


दी ४ ७० ० 


'व्युत्पत्ति--दर्शने ३६१ 


.  परवर्ती विद्वानों ने मोक्ष के विपय में. न्याय तया वैशेषिक के भिन्न मत माने 
हैं । उनके अनुसार न्‍्यायमत से मोक्ष दशा में विषयरहित आनन्द की अनुभूति 
रहती है, किन्तु वैशेषिक मत से नहीं रहती । सर्व॑सिद्धान्त-संग्रह ने स्पष्ट शब्दों में 
दोनों के इस मतभेद को उपस्थित किया है ।' किन्तु: पृ्ववर्ती मनीपियों ने मोक्ष 
के विषय में न्याय तथा वैशेपिक का ऐकमत्य माना-। दोनों ने मोक्ष को दुःख का 
अत्यन्ताभाव माना है। उदयन ने किरण[वली' में मोक्ष को अनिप्टि को आत्यन्तिक- 
निवृत्ति वताया है। तया वहाँ आनन्द की अनुभूति मानने वालों को बुरेढंग से फट- 
कारा है। वैशेषिक दर्शनकी इस मोक्ष-दशा पर पाषाण-सदृर्श कहकर बाक्षेपं भी 
किया है, जिसका समाधान श्रीवर ने अपनी न्यायकन्दली में पूर्व-पक्ष के रूप में 
रखकर किया है ।' किन्तु इन आचार्यो के अनेक समर्यन देनें पर भी उस मोक्ष-दशा 
को, जिसमें सुख और दुःख तया अन्य सभी प्रकार को उपाधियों की अनूभूति का 
अभाव हो, पापाण दशा (शिलात्व) ही कहा जाने लगा। प्रप>च-ह॒ृदय ने तो स्पप्ट 
कह दिया कि वैशेषिक मत से मोक्ष पापाण-सदुद्य दशा है, जिसका लक्षण दुःख की 
आत्यन्तिक निवृत्ति है ।' पर 

नैपध में न्याय-वैशेषिक के मोक्षविपयक पूर्वोक्त सिद्धान्त कां उपहास किया 
गया है, इन्द्रियसेवी चार्वाक को भला उस मोक्ष में क्या मिलता जिसमें किसी प्रकार 
के सुख या आनन्द का अवकाश ही नहीं। श्रीहर्प स्वयं वेदान्ती होने के कारण न्याय 
के इस मोक्ष सिद्धान्त के विरुद्ध थे। वेदान्त मतानुसार शाइवत (नित्य) आनन्द का 
नाम मोक्ष है । न्‍ 





१. राव बहादुर एम० रंगाचार्य द्वारा प्रकाशित मद्रास, १९०९ ई०। 
२. उसमें न्याय मतानुसार--नित्यानन्दानुभातः स्यान्मोक्षे तु विषयादुते--पु० 
२८, इलोक ४५ तथा वेशेपिक-मतानुसोार--- 
करणोपरमेत्वात्मापापाण वदवस्यितः । 
दुःखसाध्यसुखोच्छेदो दुःखोच्छेदददेवन:॥ पृ० २३, इलोक ३६ 
३. तत्मादनिष्टनिवृत्तिरात्यन्तिकीनिःशेयसम्‌ । किरणावली, बनारस प्रकाशन, पुप्ठ८ 
४. न्यायकन्दली झा--अनुवाद पृ० ६१० 
५. आत्वन्तिकदुःखानिवृतक्तिलक्षेण: पापाणसद्च्यो मोक्षो भवतीति वंशेपिकमतम्‌ 
-+ भपजचहुदय, षड्वर्ग प्रकरण, पु० ६५ (तिवेन्द्रम संस्छत सीरीज १९१५) 
६- नेयापिकों को वस्तुतः वेदान्तियों के आक्षेप का ध्यान था, किन्तु वे मोक्ष-चिययक 
शुति-दावय में (आनन्द) का अर्य केवल दुःखाभाव करते हूँ, जिससे उनके 
अपने मत में कोई वाया हो नहीं, पड़तो । वाचस्पति अपनो न्‍्याय-वाक्तिक- 
तात्पर्य-ठोका में फहते हे. “मित्यानन्द-प्रतिपादक-थ्तिरात्यन्तिके दःख-वियोगे 
भावतीतियुक्तमिति भाव--१॥११ के० एस० एस० पृ० रेड१ 


३६२ नंवध-परिशीलन 


चार्वाक कहता है--गौतम मुनि ने सचेत प्राणियों को मुक्ति पाने के लिए अपना 
न्‍्याय-शास्त्र कहा | मुक्ति का लक्षण किया---सुख ढुं:ख किसी का कुछ अनुमवः न 
होना । पापाण-शिला की भांति जड़ अवस्था । फिर उनका नाम भी तो गौतम 
(बड़ा बैल) है। आप उन्हें देखकर जैसा समझते हैं, वे वास्तव में वैसे ही हें ।* 

न्याय-मतानुसार परमात्मा विभु, सर्वज्ञ तथा नित्य है।' 

चार्वाक नैयायिकों के पुर्वोक्त ईश्वरवाद का उपहास करता है, “यदि सर्वेज्ञ 
करुणामय तया सत्यभाषी परमात्मा की सत्ता वास्तव में है तो वह भुक्ति-मुक्ति 
चाहने वाले हम लोगों को अपनी स्वीकृति के दो शब्दों द्वारा ही क्यों पूर्ण मनोरथ 
नहीं करता ।' 

जिस हेत्वाभास में प्रतिपक्ष (विरोधी) रूप से दूसरा भी हेतु बना हो, उसे 
सत्प्रतिपक्ष या प्रकरणसम' हेत्वाभास कहते है । जैसे यदि कहा जाय शब्द “अनित्य' 
है, क्‍योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं मिलता, तो यह भी कहा जा सकता है कि शब्द 
नित्य है क्योंकि उसमें अनित्य धर्म नहीं मिलता ।* 

चार्वाक तक का उपहास करता हुआ न्याय-शा स्त्र-प्रसिद्ध सत्परति-पक्ष हेत्वाभास 
का उल्लेख करता है “फिर तर्को की तो कोई इति ही नहीं, एक तर्क दूसरे को काटता 
है, और इस प्रकार दोनों परस्पर तुल्यवल हैँ। किसे प्रमाणित माना जाय किसे 
नहीं । फिर समान विरोध उपस्थित करने पर किसका मत अप्रमाणित नहीं हो 
जाता।”' 


१. सुक्तयें यः झिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌। 
गोतमतमवेक्ष्येयव.. ययावित्य-तथेव सः॥ ने० १७७५ 
२. तन्रेदवरः सर्वेज्ञ: परमात्मा एक एवं। तर्कभाषा, पु० ३१, चौ० सं० सि०१९३४ 
आप्तकल्पइचायम्‌ ययापिता5पत्यानांतथापित्रुभूत ईइचरो भूतानाम्‌ु-आगमा- 
उ्चद्रष्टाबोद्धा सर्वेज्ञाता ईश्वर इति।न्‍्या० सु० पर वास्या० भा० ४॥१२१ 
हे. देवश्चेदस्ति सर्वज्ञकरुणाभागवन्ध्यवाक्‌। 
तंत्कि वार््ययमात्रान्नः कृतार्थ यतिनाथिनः॥ नै० १७७७ 
४. न्‍्या० सु० १२७ और ५१११६ तथा इन पर वात्स्पायनभाष्य--यस्यप्रति- 
पक्षभूतंहेत्वन्तरमस्ति स प्रकरणसमः स एवं सत्नतिपक्षइत्युच्यते। तथथा 
शब्दो5नित्य:नित्यवर्मानुपलब्धे, झब्दोनित्यः अनित्यघर्मानुपलब्धे: । 
तकंभाषा पृष्ठ १०८ 
५. तकप्रितिष्ठवासाम्यादस्योन्यस्थ व्यतिध्नताम्‌ 
नाप्रामाणयंस्तानांस्वात्‌ केषां सत्प्रतिपक्षवत्‌॥ ने० १७७९ 


व्युत्पत्ति--दर्शन इधर 


न्याय-जैशेपिक में अनुभव दो प्रकार का माना गया है--पहिला ययार्थे, दूसरा 
अवयार्थ। (१) वस्तु के सत्यहूप का ज्ञान बयार्थ अनु भव प्रमा या प्रमिति कहा जाता 
है, जैसे रजत में यह रजत है! यह ज्ञान । (२) किसी वस्तु को कोई दूसरी वस्तु 
जी वह नहीं है, समझ लेना अययार्थ अनभव है। इसी को अप्रमा या विभ्रम कहते 
हैं, जैसे सीपी में 'यह रजत है! यह ज्ञान । 

अययार्थ अनुभव या विश्वम तीन प्रकार का होता है :--( १) संशय (विकल्पा- 

न), (२) विपर्यय (मिथ्याज्ञान) तथा (३) तर्क 

नंपव में न्‍्याय-वैशेषिक के पूर्वोक्त सिद्धान्तों की ओर संकेत मिलता है। 
कलि को इन्द्र साग्रह समझाते हूँ जैसे “अययार्य ज्ञान द्वारा ययार्थ ज्ञान पीड़ित नहीं 
किया जाता, उसी प्रकार व्यर्य में अनिष्ट करने पर उतारू तुम लोगों को अत्यन्त 
विन4-सम्पन्न दमयन्ती को किसी प्रकार पीड़ित नहीं करना चाहिए ।”' 

वैशेषिक दर्शन में तमस्‌ को अभाव मात्र कहा गया है, क्योंकि द्रव्य, गुण, क्रिया 
में किसी से इसकी निप्पत्ति नहीं होती, और किसी द्र॒व्यान्तर द्वारा तेज के अवरुद्ध 
होने पर हो इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। 

श्रीहर्य के पूर्व वैशेषिक दर्शन के व्योमशिवाचार्य, श्रीवर तया उदयन ये तीन 
मनीपी तमस्तत्त्व प्र अपने विचार व्यक्त कर चुके थे । ह 

व्योमशिवाचार्य ने इस मत का विरोध किया है कि तमस्‌ या छाया एक द्रव्य 
है, क्योंकि इसमें गति (क्रिया) है तया शैत्य आदि गुण हैं । उनका कहना है कि 
छाया में जो गति है वह उसको नहीं, अपितु उस पदार्थ की है जो तेज को ढके रहती 





१. सदुविविधः ययार्येश्ययार्थशव, तद्वतितत्थकारकोडइनुभवोययार्यः यथा रजते, 
इदंरजतम्‌ इति ज्ञानम्‌, सेव प्रमा इत्युच्यते। तदभाववति तत्पकारको इनुभवो 
ध्यथार्य:। ययाशुक्तों इद॑ रजतम्‌ इति ज्ञातमू व “अप्रमा” इत्युच्यते-- 
तक संग्रह, प्रत्यक्षपरिच्छेद पु० ५०-५३ ची० सं० सो० १९३४ 

२. अवयायनिभवस्त्रिविवः संश्यवियर्ययतर्कभेदात्‌। एकस्मिनूवर्मणि विरुद्धना- 

नाधम-वेशिष्ट्यादगाहिज्ञानं संशयः ययास्वाणुर्वापुद्धों बेंति। मिथ्यज्ञान 

विपयंयः, यया शुक्‍्ताविद॑ रजतमिति ॥ व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क: 

यया यदि बह्निनेस्थातृत्तहिधूमोईपि न स्थातू। तक संग्रह, पृ० १७३-१३५९ 

साविनोततमा भैमी व्यर्यानयंग्रहरहो। 

फर्य भवदिवधेर्बाध्या प्रसितिविश्वमेरिद धने० १७१४५ 

डे. द्वव्य-एुगकर्म निष्पत्तिवधर्म्यादभावत्तम:--पैशे० सु० ५१२१९ तथा तेजतो 
द्रव्यान्तरेणावरणाच्च बे० सु० पार२० 
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है तथा शैत्य आदि गुण भी छाया के.गुण नहीं, किन्तु उपचार से उसमें आरोपित हैं 
क्योंकि जहाँ तैज नहीं रहता वहीं शैत्य का अनुभव होता है । 

अपनी न्याय-कन्दली में श्रीवर ने भी तमस्‌ पर विस्तृत विवेचन किया है । 
उनका भी मत है कि तमस्‌ द्रव्य नहीं है। द्रव्य केवल नव ही हूँ । किन्तु इस मत में 
उनका अपना हेतु है। तमस्‌ को तेजस्‌ का अभाव मात्र कहना, उतके विचार से, 
ठीक नहीं, क्योंकि तमस्‌ का अपना नील (कृष्ण) रंग होता है, जो अभाव का हो 
ही नहीं सकता। किन्तु फिर भी तमसू्‌ द्रव्य नहीं है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति परमाणुओं 
से सिद्ध ही नहीं की जा सकती । और जो तमस्‌ रूप में दृष्टिगोचर होता है वह केवल 
कृष्णिमा है ।' अन्त में श्रीधर इस निर्णय पर पहुँचे हे कि जो अन्यकार समझ 
पड़ता है वह तेजस्‌ के अभाव में चारों ओर आरोपित एक प्रकार का रूपया रज्ध 
है।' फलत: श्रीधर तमस्‌ को द्रव्य नहीं अपितु गुण मानते-से प्रतीत होते हें । 

किरणावली में उदयनाचार्य ने तमस्‌ पर विस्तार सहित विचार किया है, 
पहले तो इन्होंने सिद्ध किया है कि तमस्‌ तेजस्‌ का अभाव ही है। क्योंकि सामान्य 
विशेष, समवाय, क्रिया, गृण, दिकू, काल, मन, आत्मा, आकाश तथा वायु में कहीं 
भी तम का अन्तर्भाव नहीं हो सकता। फिर श्रीधर के सिद्धान्त का खण्डन करते 
हुए उन्होंने अपना मत स्थापित किया है कि तमस्‌ का न कोई ऐसा रज्ज है न कोई 
रूप, जो तेज के अभाव में दृष्टिगोचर होता हो, क्योंकि तेज के विना नेत्र कुछ ग्रहण 
कर ही नहीं सकता । और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अन्धकार का ग्रहण 
करना स्वप्त की भाँति एक मानस प्रत्यक्ष है, जिसमें नेत्र क्रिया की कोई अपेक्षा 
नहीं । क्योंकि यदि हम अपने नेत्र वन्द कर लें तो हमें अपने मत से इसका पता ही 
नहीं चल सकता कि कमरे में अन्धकार है या प्रकाश । श्रीधर ने तर्क दिया था कि 


१. यच्चेदभागसान्माधुर्थ शैत्यंवा छायायास्तप्युपचारात्‌ृ-- प्रशस्तपादसाष्य 
व्योमवतती सहित के० एस० एस०,--ने० ३१६ पृष्ठ ४७ 
आरम्भानुपपत्ते: नोलिमात्रप्रतीतेश्व द्रव्यसिदं न सवतीति बूमः। 
तहिं भासामभाव एवायं प्रतीय न तस्वते नोलाकारेग प्रतिभासनायोगात्‌ । 
हान्दकी तेषध पु० ४८७ पर उद्धत 
३. तस्सात्‌ रूप-विशेषोष्यमत्यन्ततेजोइ्मावे सति सर्वतः समारोपितस्तम इति 
प्रतीयते तदुक्तम्‌ू-- 
तन च सात्तामभावस्य तमस्त्व॑ं वृद्धसम्भतम्‌॥। छायायाः क्ा्णयमित्येदं पुराणे 
भूगुणश्रुतते: ॥ 
टूरासब्प्रदीपाचिर्महदल्पचलाचला। देहानुवतिनीछाया न वस्तुत्वाद्विवा भवेत्‌ ॥ 
इति हेन्दिकी ने० पु० ४८८ पर उद्धत 
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४. किरणावलों (बनारस) पूृ० १५ 


व्युत्पत्ति--दर्शन इ्द५ 


यदि तमः अभाव मात्र है तो उसमें कृप्णिया आदि नियत गुणों का आरोप भी अस- 
म्भव है, उदयन ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि यह आरोप जरसंभव नहीं । 
हम दुःख के अभाव को दशा में सुख का आरोपही तो करते है, उदाहरणार---बोझा 
ढोनेवाला समझता है कि जब में कन्वे से वोज्ञ उतारूगा उस समय मुझे वड़ा सुख 
मिलेगा। अतः उदयन का मत है कि तम: कृष्ण (नील) हो सकता है किन्तु कृष्णिमा 
(नीलिमा) चाहे जारोपित हो या वास्तविक तम: नहीं हो सकती ।' क्योंकि यदि 
कृष्णिमा को तम माद छें तो हम कृष्ण वस्त्र तया कृष्ण चर्म को भी तम: मान 
लेने की भुल कर बैठेंगे, अत: अन्त में उदयन ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि 
“हमें तम: के विषय में व्यक्तिगत अनूभव का सहारा लेना पड़ेगा, और यह भी 
मानना ही पड़ेगा कि तमः तेज का अभाव मात्र है।” 

तमः के विपय में अन्य दर्शनों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैँ । वेदान्तियों 
तथा मीमांसकों (कुमारिलमतानुयायियों) ने तम: को एक द्रव्य माना है, त्तवा 
प्रभाकर मत के कुछ मीमांसकों ने उसे रूप-दर्शव का अभाव कहा है।* 

गौर कुछ ने आलोक- (त्तेज:) ज्ञान का अभाव कहा है ।' 

किन्तु श्रीहर्प को ठम: के विपय में वैशेपिकों का मत सवसे उचित समझ पड़ा। 
तदनुसार सन्ध्या वेला में तम: का वर्णव करते हुए नल-प्रिया दमयन्ती से कहते हैं । 
“सुन्दरि, इस तमः के विपय में मुझे वैशेषिकों का सिद्धान्त अत्यन्त रुचिकर प्रतीत 
होता है, क्योंकि दे हो तमः के निरूपण में समय हें और यही उचित भी है क्योंकि 
वेश्ेषिक दर्शव को मौलूक-दर्शन कहते भी तो हैं। विना उलक के तम: का उचित 
विरूपण कर ही कौन सकता है ?”* 


पुर्दे-भीमांसा 


» 


नैपध में मीमांसा-दर्शद के अनेक सिद्धान्तों का स्वान-स्थान पर उल्लेख 
०० अल न 


हुआ है। वेद के कम्मकाण्ड ठया ब्रह्मकाण्ड दो भाग हैं । कर्मकाण्ड की व्याख्या 





१. तमो नोछं न तु मीलिमा ठम इति, न चारोपितेन वास्तवेन। वा नीलिमा 
तमोव्‌द्धिव्यपदेशों समानायों--हैन्दिको--तै० पु० ४९५ टिप्पणों 
हु 


१ विवरणप्रतेयतंग्रहू बी० एस० उस०, पृ० १० तथा सर्वेमतर्संग्रह दी० एस० 
एस० पृ० ३१ 

जालोरुजझ्ञनाभावः, सर्वद्शनसंग्रह--हैन्दिकी द्वारा ने० पृ० ४९६ में उद्धृत 
ड. ध्वान्तस्प चामोद विच्वारणायां वंेशेपिक उास्मतं सं से। 


न्प्ण 
० 


् 
च््न्टिडा द्द्श 


बौदकनाहुः खल दर्द तत्‌ क्षम तमस्तस्व-निर्पयाय धर ने० २शइ३प 
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करने वाछे दर्शन को पूर्वमीमांसा या केवल मीमांसा कहते हें । तथा ब्रह्मकाण्ड को 
व्याख्या करने वाले को उत्तर मीमांसा या वेदान्त कहते हे । 

नैपध में श्रीहर्प ने सरस्वती के रूप का वर्णन करते समय मीमांसा के इन 
विभागों का उल्लेख किया है। ्रह्मकाण्ड तथा कमेकाण्ड नामक वेद के दो भेदों 
के कारण अपने शरीर को दो भागों में--प्ुर्व मी मांसा, उत्तरमीमांसा--में विभक्त 
करनेवाले तया बौद्ध “वैशेषिक” आदि अन्य सिद्धान्तों के निराकरण करने के कारण 
रमणीय एवं परिपुष्ट मीमांसा शास्त्र जिस (सरस्वती) के उत्तम वस्त्र परिवेष्टित 
पीन-जंघायुगल बने थे” ।' 

भीमांसा के अनुसार ज्ञान स्वतः प्रमाण माना गया है, क्योंकि यदि एक ज्ञान 
अपनी यथार्थता सिद्ध करने के लिए दूसरे ज्ञान को प्रमाण माने तो दूसरे को भी 
अपनी प्रामा णिकता सिद्ध करने के लिए एक तीसरा ज्ञान प्रमाण रूप में ढूँढ़ना पड़ेगा, 
जिससे भारी अनवस्था हो जायगी, तथा वस्तु ज्ञान असम्भव हो जायगा । अतः 
मीमांसकों ने ज्ञान को स्वतः प्रमाण माना, (साथ ही उन्होंने ज्ञान करानेवाली 
शक्ति (बुद्धि) को भी प्रमाण माना) तथा एक ज्ञान को अन्य ज्ञान से प्रमाणित 
हुए बिना स्वतः ही प्रमाण-रूप मान लिया । 

श्रीहर्ष मीमांसा के पूर्वोकित सिद्धान्त का उल्लेख करते हूँ । हंस से दमयन्ती के 
प्रेम की भीख मांगने वाले नल कहते हें “अथवा आपको इस प्रकार अपनी भलाई के 
लिए मेरा प्रेरित करना पिष्ट-पेषण ही करना होगा, क्योंकि सज्जन तो स्वयं परार्थ- 
रत होते ह, जैसे ज्ञानों की प्रामा णिकता स्वतः होती है।”'* 

मीमांसकों के मत से जिस मन्त्र से जिस देवता का आमन्‍्त्रण या आवाहन होता 
है, उससे पृथक उस देवता की कोई सत्ता नहीं ।* अतएव मीमांसक' देवताओं का 


१. ब्ह्मार्थंकर्मार्थंक-बेदभेदादद्धिधा विधाय स्थितयात्मदेहम्‌। 
चक्रेपराच्छादनचारु यस्या सीसांसया सांसलमूरुयुग्समु॥ ने० १०८१ 

२- स्वतः सर्वृप्रमाणानां प्रामाणयमिति गम्यताम्‌। 

न हि स्वतोध्सतीशक्तिः. कर्तुमन्येनशक्यते॥ इलोक वातिक रे।४७ 
« तस्मादुबोधात्मकत्वेन प्राप्तबुद्धें: प्रमाणता--इलो० वा० श५३ 
४. तस्माददृढ॑ यहदुत्यज्न॑ नापिसंवादमृच्छति। 
ज्ञानान्तेरणविज्ञानं तत्‌ प्रमाणं प्रतीयताम्‌॥इलो० बा० २८० 
अथवा भवतः प्रवर्तंता न कर्य पिष्ठमियं पिनष्टिनः । 


स्वतएव सतांपरार्थता प्रहणानां हि यथा यथार्थता॥ नै०२॥ ६१ 
सन्त्रसयी० देवता 


न्प्ण 


५ 


ये 


नी 
टन 


च्युत्पत्ति--दर्शेन र्च्७ 


कमी प्रत्यक्ष न दिखाई पड़ने के कारण कोई स्वूल रूप मानते ही नहीं | उनका कहना 
है कि यदि किसी देवता का कोई एक स्वूल रूप मान लें तो वह देवता अनेक स्थानों 
पर एक ही समय में किए जानेवाले स्वाधिप्ठातृक यज्ञों में उपस्यित हो ह॒विग्रेहण 
नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एक रूप से वह एक समय में एक ही यज्ञ में उपल्यवित 
हो सकता है। अतः अन्य सभी यज्ञों का विधान व्यय ही होगा । जिससे उन यज्ञों 
का फल बताने वाले वेद की बात भी असत्य होगी । फलत:ः वेद भी अप्रमाणिक 
हो जायंगे । और कोई प्रमाण न मिलने के कारण यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
देवता अपने ऐश्वर्य से एक होते हुए भी श्रीकृष्ण भगवान्‌ की भाँति अनेक रूप धारण 
कर एक ही समय में सर्वत्र उपस्यित हो जाते हूं, फिर जो चेतन शरीर वाले देवता 
हैँ उनमें तो ऐश्वर्य की सम्भावना की भी जा सकती है, किन्तु जो अचेतन पदार्थ 
भी कभी-कभी देवता माने जाते हैं उनमें वह ऐश्वर्य कैसे सम्भव होगा । अतएव 
अनुक्रमणीकार ने कहा है--- 


“था काचित्तेन मन्त्रेणोच्यते सा देवता चेतनाउचेतना वा भवतु क्वचिद्‌ वाणः 
क्वचिद्‌ घनुः क्वचिन्‌ मौर्दी इति”। 


शंकराचार्य तया रामानुज दोनों ने मीमांसकों के उक्त सिद्धान्त का घोर 
विरोध किया है ।' उनके मतानुसार देवों के निर्धारित रूप होते हें, क्योंकि विना 
रूप के भक्त उनका ध्यान ही नहीं कर सकते हे । 
'श्री हपे ने मीर्मासा के इस मन्त्ररूप देवतावाद का दो वार उल्लेख किया हूँ : 
१. इन्द्र नारद से स्वर्ग में युद्धवार्ता के अभाव का कारण बाते हुए कहते 
हें---/विश्वरूप घारण करनेवाले मेरे अनुज विप्णु के एकरूप जैमिनि मुनि भी हें, 
जिन्होंने देवताओं के विग्नह (स्वूलरूप, युद्ध) को न सहकर मेरे चज्ध को भी व्यर्थ 
कर दिया। (जब देवता का कोई स्वूलू रूप ही नहीं तो कौन वज्ञ घारण करे अतः 
वच्चध का कोई उपयोग ही न रहा )”* 
२. स्वयंवर के अन्त में नल को वरदान देते हुए वही इन्द्र एक वार फिर मीमांता 
के उस कठोर सिद्धान्त का प्रत्याल्यान-सा करते हुए कहते हं--यन्न में तुम्हारी 
भाहुतियों को में प्रत्यक्ष रूप घारण कर स्वीकार करूंगा--क्योंकि हम देवों दारा 





- १९. चेदान्त सूत्र १३२७ छा शांफर भाष्य तया श्री भाप्य। 
२. विश्वरूपकलनाडुपपन्नं तस्य जेमिनिमुनित्दमुदीये। 
विग्रहं मखनुजामसहिस्णुव्य॑यंतां मदशनिं स निनाय ॥ ने० पा३९ 


३६८ नपघ-परिशीलन 
यज्ञ का प्रत्यक्ष भोग किया जाना न देखकर ही छोग मन्‍्हत्रों से पृथक्‌ देवों की सत्ता में 
सन्देह करते हैं ।”' | 
मीमांसकों में प्रभाकर-मतानुयायियों के अनुसार ज्ञान (पभा) स्वयं प्रकाश 
है तथा इन्द्रियाँ अपने विपयों का ययार्थ ही ज्ञान ग्रहण करती हूँ ।* किन्तु प्राभा- 
करों के इस मत से एक नया वाद अख्यातिवाद निकल पड़ा। प्रामाकर-इन्द्रिय ज्ञान 
में श्रान्ति मानते ही नहीं। अतः शुक्ति में 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान की वे लोग इस प्रकार 
व्याख्या करते हं--पहाँ 'इ्दं रजतम्‌” यह प्रातिभासिक ज्ञान नहीं अपितु सत्य 
ज्ञान है, क्योंकि यह रजत है, इसका नेत्रेन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान तथा स्मरण द्वारा 
ज्ञान दोनों ही सत्य हें । जिसने पहले कभी रजत देखा है उसने शुक्ति में उसी के 
समान चमक देखकर पूर्व॑संस्कार के उद्वुद्ध होने पर उसे रजत ही मान लिया । 
उसका यह प्रत्यक्ष रतत-(रजत की जैसी चमकवाली वस्तु का) ज्ञान भी सत्य है 
तथा पूर्वानूभव से स्मरण किया हुआ ज्ञान भी सत्य है। 
दमयन्ती के अन्त:पुर में प्रच्छन्न रूप से पहुँचे नल इतने अधिक प्रेम-विह्लल 
थे कि उन्हें श्रान्तिवश दमयन्ती चारों ओर दिखाई पड़ती थी। दमयन्ती भी वहाँ 
उसी प्रकार अपने प्रिय नल को उन्माद में सर्वत्र देख रही थी। वहाँ एक ही स्थान 
पर रहते हुए भी वे अपने को परस्पर समीपस्थ समझते ही नहीं थे अतः सदा की 
भाँति एक दूसरे के भ्रांन्त्रि कल्पित (अलीक) रूप का, सत्य समझते हुए आलिज्भधुन 
कर. रहे थे। श्रीहर्ष' ने प्रभाकर के पुर्वोक्त अख्यातिवाद के आधार पर नल 
दमयन्ती के उस आलीक आलिज्भुन को भी सत्य वताया है। चाण्डू पण्डित ने इस 
इलोक की पूर्ण पाण्डित्य के साथ प्राभाकर मत के अनुसार व्याख्या की है। 
१. प्रत्यक्षलक्ष्यमवलम्ब्य मूर्ति हुतानि यज्ञेष्‌ तवोपभोक्ष्ये। 
संशेरतेःस्माभिरवीक्ष्य भुक्त सर्ख हि भस्त्राधिक-देवभावे॥ ने० १४७३ 
२. स्वत एवं यदुपपद्यते न तत्र परापेक्षा युक्‍ता मेयानां मातुइच स्वतःप्रकाशो नोपपद्यत 
इति मुक्ता तयोः परापेक्षा। मिती च्‌ काचिदनुपपत्तिर्तास्तीति स्वयंप्रकाशव 
मिति:--अ्रकरणपब्चिका, पू ० ५७ 
३- अन्योन्यमन्यत्रवदीक्षमाणों परस्परेणाध्युपिते+पिदेशे। 
आलिड्वितालीकपरस्परान्तस्तथ्यं मिथस्तो परिषस्वजाते॥ ने० ६॥५१ 
४. अबमर्थे:. . .तत्पुर्वसन्यत्र नले न कंवापि सत्यालिज्भनमनुभूतं गृहीतम्‌ ॥ दमयन्त्या 
च सखीभिः सहालिड्भनमनुभवगृहीतम्‌। तदेवेदम्‌ अध्युषित देशेस्मृतम्‌। 
अतोन्योन्यालिड्भूनग्रहणज्ञानं स्मरणज्ञां चोभयमपि तथ्यमेव न तु सिथ्या। 
अतस्तथ्यों मिथः परिष्बंग: स्मरणज्ञानस्थ अवाधितत्वात्‌ इति मीमांसकैक 


च्युत्तत्ति--दर्दान ६९ 


न्याय तया वेदान्त दर्शनों में मनृप्य की बुद्धि को ईइ्वराज्ञा' का वचचवर्ती 
बताया गया है।' किन्तु मीमांसा के मठ से वह (बुद्धि) अपने कर्मों के अनुसार 
विविध गति पाती है।' मीर्मासा का सिद्धांत है कि अपूर्व केद्वारा जीव के कर्मो 
का फल सब्जिचित होता रहता है, जिससे जन्म तथा मरण का क्रम जारी रहता है। 
अतः जीव के कर्मों का फल देने के लिए पृथक्‌ ईइवर की सत्ता मानना व्यर्थ है। 
यह सूप्टि-चक्र अनादि एवम्‌ अनन्त है तया अदुष्ट' के अनुसार सदा चलता रहता 
है, अत: इसका एक पुथक्‌ कर्ता मानने के लिए न कोई अवकाश है ने आवश्यकता ।* 
कुमा रिल ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यदि ईइवरेच्छा या अन्य किसी चेतन 
सत्ता को सुप्टि का मूल मानते हें तो सुष्टि कार्य जीवों की क्रियाओं से ही हो सकता 
है जो प्रायः सभी चेतन कर्ता हैं। किन्तु कम के इस सामथ्ये का न्याय तथा वेदान्त 
ने निषेष किया है। उद्योतकर का कहना है कि विना किसी वृद्धिशील कारण से 
प्रेरित हुए न तो परमाणु और न कर्म ही अपने काये में प्रवृत्त हो सकते हैं। 

शकूराचार्य ने मीमांसकों के अपूर्व 'को एक लकड़ी के टुकड़े या मिट्टी के ढेले 





देशिनां. प्राभाकराणामाशयः।. अतोन्‍्योन्यपरस्परमिश्रद्यव्दानामपीनरु- 
कत्यमु३ अन्योन्यशव्दः एकः पूर्वानुभूताइलेषदाची। अपरः परस्परशब्दः 
पुरोवर्तिनि देशें स्मरण-ज्ञान-चाचकः। तृतीयः अपरवादिनां संप्रतिपत्नाम्‌ 
अलोकता अन्तिसंज्ञामनूद प्रहुणस्मरणज्ञानयोरेकत्रमेलक: चतुर्योमियः 
इाब्दः प्राभाकरसिद्धान्तसिद्धां प्रतिज्ञां प्रतिपादयति। अतः सर्वप्रकारेण तथ्य 
मियस्तीपरिपस्वजाते । 

२१. कि करोतिसुधीरस्मिन्नीर्वराज्ञा बशंवदः। 

२. कि करोति नरः प्राज्ष: प्रेयमाण: स्वकर्ससिः । 

३. रूव्यपरियाकादृष्टवत्‌ प्लेत्रतसंपोगादेद क्षित्पादि रक्षणकार्पोत्पत्तावेफस्पा- 
पीइवरस्पानुमाने तुल्येबानवस्थेत्वर्थ:॥ (विधिविवेक की न्याय कणिफा टोका 
पृष्ठ २३२३ बनारस ) । 

४. कस्य चिद्देतुमात्रत्व॑ यद्यविष्ठातृतेष्यतें। कम्मेभिः सर्वेजीबार्नां सत्सिद्धेः 
तिद्धसाधनम्‌ ॥ इच्छापूर्वकपकोपि तत्युवेत्वेद कर्मणाम्‌ु। इच्छानन्तरत्तिद्धिस्तु 
दुष्टान्तेषि न विन्‍्यते॥ सोमांसा-इलछोकवातिक सम्बन्धालेपपरिहार इलोक 
७5५७५ ची० सं० सी० दधनारस 

५. बुद्धिमत कारणाधिप्ठिता: परमाणद: फर्माणि उ प्रवर्दन्त इत्ति | स्पायवातिक 
-पु० ४६० चौ० सी० सी०, घनारस १ 

रे 


३७० नेषध-परिशीरलून 


के समान माना है।' न्याय तथा वेदान्त दोनों ने ईश्वर की सत्ता मानते हुए तदधीन 
कर्म अथवा अदृश्य की गति को स्वीकार किया है। वास्तव में तो वे दोनों ईश्वर 
एवं कर्म के सहयोग को मानने वाले हें, और ईश्वर को जीवों के कर्मो के अनुसार 
फल देने वाला मानते हे।' वात्स्यायन केवल ईदवर को कम-फल-विधाता नहीं 
मानते । उनका कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के पौरुष में केवल सहायक होता है।* 
बद्धूराचार्य ने भी इसी मत को पुप्ट किया है। 
मीमांसकों ने ईश्वर तथा कर्म की इस द्वेत सत्ता पर आक्षेप किया है। कुमा रिल का 

कहना है, कि यदि सुष्टिक्रम का कारण ईइ्वरेच्छा है तो कर्म की कल्पना ही करनी 
व्यर्थ है, और यदि जगत्‌-प्रवृत्ति कमंवश मानी जाय तो मानों ईइ्वरेच्छा से पृथक्‌ 
एक कर्त्ता माना गया है।* तयापि वेदान्ती तथा विशेष रूप से नैयायिक दोनों ईश्वर 
की प्रधानता स्वीकार करते हे तथा इस विपय में महाभारत का यह इलोक उद्धृत 
करते हें--- 

अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मनः सुखदुःखयोः। 

ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्‌ स्वर्ंवाइवश्ररमेव वा ॥ 


१. अपुर्वस्यचेतनस्य काष्ठलोष्ट समस्य चेतने नाप्रवरतितस्य प्रवृत्यनुपपत्ते: ॥ 
शांकरभाष्य ब्रह्मसूत्र ३३२३८ 

२. कारुणिकोप्यय॑ वस्तुस्वभावमनुविधीयमानो धर्माधमंसहकारी जगहेचित्यं विधत्ते। 

वाचस्पति की तात्पयें टीका, पृ० ५९६; का० सं० सी०। 

ईदवराधीना चेत्‌ फलेनिष्पत्ति: स्यादपिर्ताह पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलनिष्प- 

चेतेति॥ न्यायसूत्र ४।२० का वात्स्यायन भाष्य । 

पुरुषकारमीइ्वरोध्नुगृह्ञवाति फलाय पुरुषस्य यतमानस्मेश्वरः फल सम्पाद- 

यतीति॥ नया० सूत्र ४॥१।२१ का० वा० भाष्य। 

सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्भिमीते। क्िमपेक्षत इति चेत्‌। धर्माधर्मा- 

वपेक्षेत्र इति वदासः। अतः सज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षा विषमा सूष्टिरिति- 

नायमोह्वरस्यथापराध:॥ ईइ्वरस्तुपर्जन्यवदृद्रष्टव्यय सू० २१३४ तथा 

कुर्वन्त हि तमीइवरः कारयति २।३॥ ४२ तथा, तदेव चेश्वरस्थ फलहेतुत्व॑ यत्‌ 

स्वकर्मानुरूपा: प्रजा: सुजतीति ३३२।४१ पर शंकर भाष्य। 

ईइवरेच्छा यदोष्यते सेवस्थाल्लोककारणम्‌। 

ईववरेच्छावशित्वे हि निष्फलाकर्मकल्पना॥ 

स्वाधीनत्वाच्च घर्मादेस्तेन क्लेशो न युज्यते। 

तद्वशेन प्रवृत्तो वा व्यतिरेकः प्रसज्यते॥ 


इलोकवात्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार, इलो० ७२८३ 
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च्युत्पत्ति--दर्शन ३२७१ 


नैपध में श्रीहर्प न मीमांसा तया न्याय वेदान्त दर्शनों के वीच कर्म एवं ईश्वर 
के विपय में पूर्वक्त विवाद की ओर संकेत करते हुए संक्षेप में दोनों पक्षों के सिद्धांतों 
का उल्लेख किया है। दमयन्ती अपनी सखियों को उत्तर देती हुई कहती है-- 
प्रिय वुद्धमतोी सखियों! जब मानव-बुद्धि अनादि काल से प्रवतेमान इस जन्म- 
मरण की परंपरा के कारण-भूत्त अपने शुभाशुभ कर्मो के अधीन है, या ईश्वर के 
वशीमूत है तो फिर (बेचारा) मानव अपने किसी कार्य में उत्तरदायी कैसे कहा 
जा सकता है? वह जो कुछ करता है वह कर्मवद्य या ईश्वरवश।* 
ईदवर की सत्ता के सबसे प्रवल समर्थक न्यायदर्शनानुयायी हें। न्याय के प्रायः 
अधिकांश मनीपी शव थे।' भासर्वज्ञ ने तो शिव तथा परमेद्वर को एक ही वताया 
है तथा शिव के दर्शन से ही मोक्षप्राप्ति वतलाई है।' न्याय दर्शन के ईदवरविपयक 
सिद्धान्त का विवेचन करते हुए वोधिचर्यावत्तारपण्जिका में कहा है--ईववर शंकर 
का ही नाम है। 
श्लीहप ने भी काम के स्वरूप-वर्णन के प्रसंग में शिव को अशरीर ईइवर तया 
लोककर्ता आदि माना है।" 
१. अनादिधाविस्वपरम्परायाः हेतुल्जः स्नोतसि वेश्वरे चा। 
जआायत्तधीरेषजवस्तववार्या: | फिमीदुश्ः पर्यनुयोगयोग्य:॥ ने० ६१०२ 
शास्त्रेषु नैयायिकाः सदाशिवभक्‍तत्वाच्छेदा इत्युच्यन्ते तेननेंयायिकशासनं- 
शवमाण्यायते, इत्यादि। हरिभद्रके पडुदशनमृसमुच्चयपर गुणरत्न की 
टीका पु० ५१, एशियाटिक सोसायदी प्रक्काशइन, १९०४ ई०।॥ 
(कफ) एकोरुद्रो न हितीययायतस्थे थे इमाल्लोकानीशतईशनोधिरित्याद्याग- 
साव्चेति--न्याय सार, आगम परिच्छेद पु० १२५ न्नि० सं० सी०१ 
(ख) एवमेतानि योगाज्भगनि मुमुक्षुणा सर्वेषु ब्रह्मादिस्थानेष्वनेफप्रकारदुःख- 
भावमानयानभिरतिसज्षितं परं वेराग्यं महेइवरे च पर्र भक्तिमाशित्यात्यन्ताभि- 
योगेनसेवितव्यानि। ततो४चिरेणेव फालेन भगवन्तमनौपस्पस्वभावं शिवमदितयं- 
प्रत्यक्षतः पद्यति। त॑ दुष्ट्वा निरतिशयं श्रेयः प्राप्योति। तथा चोक्त॑-- 
यदाचर्मवद्ाफाशं देष्टयिप्यन्ति मादवाः। 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तोभविष्यति ॥ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति इत्यादि च। तस्माच्छिवसन्वेशनादेव मोक्ष इति। 
वही, आगम परिच्छेद पु० १४०, १४१ 
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४. ईइवर इति शंकरस्पाए्या पु० पूडंड 
५. विभतिलोकजिद्नावं बुद्धस्य स्पर्धयेव यः। यस्पमेशतुलूयेवान्र फर्त्त्तमशरीरिणः ॥ 
ने० १७१६ 


३७२ नंपघ-परिशीलन 


ईडवर के विपय में न्याय तया मीमांसा में वड़ा मत-विरोव रहा है। मण्डन 
मिश्र ने अयने विधि-विवेक' में ईश्वर-प्त्ता-समर्यक सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए 

केवल वार्ता, (गप्प) कह कर उड़ा दिया है। वाचस्पति ने भी अपनी न्याय- 
कणिका नामक विधि-विवेक की टीका में छ: विशेष गुणों वाले ईश्वर की सत्ता का 
प्रतिपेष किया है। किन्तु उदयन ने अपनी न्‍्यायकुसुमाञझ्जलि में ईश्वर की सत्ता 
मानी है, जिसका नार उन्होंने भव या शिव कहा है। उन्होंने मीमांसकों के ईश्वर 
विषयक मत का विस्तार के साथ खण्डन किया है। 

नैयाविकों ने ईइवर को परानुग्रहस्वभाव अर्थात्‌ भक्तों पर कृपाशील स्वभाव 
वाला कहा है।' मीमांसकों ने ईश्वर के इस स्वमाव का भी खण्डन किया है। 
इन्हीं सब कारणों से नेयायिकों ने मीमांसा को नास्तिक की उपाधि दी है। सायग 
माबव ने 'सर्वदर्शनसंग्रह में कुमारिल के ईश्वर-विपयक मत का उल्लेख करते हुए 
उन्हें वास्तिकशिरोमणि ठक कह डाला है।" सर्वमत-संग्रह का तो यहाँ तक कहना 
है कि मीमांसक न नेयायिकों के और न ही उपनियदों के ईश्वर को स्वीकार 
करते हैं ।* 

श्रीहर्प ने स्थाय-मीमांसा के ईश्वर-विपयक इस मतभेद का अत्यन्त पाण्डित्य 
के साथ उल्लेख किया है। स्वयंवर-सभा में कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिष्मान्‌ 
१. न तावत्‌ू--पुगपदसंस्येयस्थावरादिलक्षणकार्यद्शनाद्खिलबिषपयनित्यविज्ञान- 

सानत्रशाडी षड़्गुण ईशवरः सेद्धुमहेति । पृ० २१६ 


न्याय कुसुमांजलि, स्तबक ५ 


दर 


३. वाचस्पति की तात्पर्य टीका, पृ० ५९७, क्वा० सं० सी०। 


£ 


स्वार्थेपरानुग्रहे वा दुःखोत्तरसगंदशेनात्‌ प्रयोजनाभावनिराक्षत्तापि चैतन्यमाश्र- 
सिद्धि: स्थात्‌ ॥ संडन सिश्च--विधि विवेक, पु० २२५ 

तदुक्तम्‌ भट्टाचायः प्रयोजनमनुद्विश्यनमन्दोपि प्रवतेते । जगच्च सृजतस्तस्य कि 
नाम न ऋइत॑ भवेत्‌, इति ॥ अन्नोच्यते चास्तकशिरोमणे तावदीर्ष्याक्ृषायिते। 
चक्षुबी तिमोल्प परिसावयतु सवानू। पृ० २२५ पुदा प्रकाशन। 

६- अय तंसस्‍्ताकिक्ामिमत ईइवबर एवं निरस्तो नोपनियद्भिमतः क्षेत्रज्ञस्वरूप 
इतिचेत्‌, तन्न। कर्मेबदेहिनामिष्दानिब्द फलदं तेशबर इति चदतां बेदस्य 
घर्मेकनिष्ठतां चास्पुपगच्छतां . क्षेत्रज्ञस्वरूपस्पेइवरस्पाकिड्सचित्करत्वात्‌ 


प्रमाण्तिपल्चत्वाघावाचच ।। सर्वमतसं ग्रह प्रभाकरमीमांसा, त्रिवेद्धम्‌ संस्कृत 
सिरीज्ञ ६। 


रद 


व्युत्पत्ति--दर्शन चर 


की सरस्वती द्वारा बड़ी प्रशंसा सुतकर भी दमयन्ती का उस पर कोई अनुराग न 
देखकर कवि की उक्ति है-- समस्त वेदों ने शिव का यशोगान किया है। विना 
कारण के भी भगवान्‌ आाशुतोप भवतों का काये सिद्ध कर देते हे, किन्तु जिस प्रकार 
ऐसे भगवान्‌ चन्द्रशेखर में मीमांसा कोई आस्था नहीं रखती, उसी प्रकार राजा 
ज्योतिष्मान्‌ में, जिसकी सच्ची कीति गायी जाती थी तथा जो स्वयं भी नि: 
स्वार्थ परोपकारी था, दमयत्ती का कोई अनुराग न हुआ”। नारायण ने नेपध 
के उक्त इलोक की टीका में कहा है कि मीमांसा ईश्वर को वेद का कर्तामात्र मानती 
है, उसकी सत्ता का एकदम निषेध नहीं करती, और इस विपय में उन्होंने इलोक- 
वात्तिक का प्रथम इलोक उद्धृत किया है, जिसमें कुमारिल शिव को नमस्कार करते 
प्रतीत होते हं।' किन्तु पार्थ-सारथि मिश्र ने कुमारिल के इस इलोक का यन्नपरक 
भर्व लगाया है न कि शिव-परक।' फिर कुमारिल का सिद्धान्त देखने से स्पप्ट 
पता चलता है कि दे ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं थे। 

चाण्डू पण्डित ने उक्त नैषध-इ्लोक की टीका में कहा है कि--मीमांसा-दर्शन 
ईदवर की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि यदि वह ऐसा माने तो उसे (ईदवर को) 
चेदों का कर्ता मानना पड़ेगा, जो उसके अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ेगा, क्योंकि 
मीमांसा वेद को सनातन तथा अजन्मा मानती है।” 


सांज्ययोग 
कार्य कारण के सम्बन्ध के विपय में सांस्प का प्रसिद्ध सिद्धान्त सत्कार्यवाद है। 


अर्थात्‌ कारण ही, जिसमें उत्पत्ति के पूर्व काये को सत्ता विद्यमान रहती है, कार्यरूप 
में अभिव्यकत होता है। ईद्वरकृप्ण ने सांख्यकारिका में इसके पक्ष. में पाँच हेतु 





१. वेदेवंचरोभिरखिलें: कृतकोहिरत्ने हेतुं दिनेवदुततित्यपराथ्थयत्ने। 
सीमांसयेव भगवत्यमृत्ताशुमाली तस्मिन्यहीभुजितवाबुसतिन भेजे॥ 
नें० श्शद४ 


२. सीमांसाएि देदं प्रति क्दृत्वमानरेणगेइवरभंगीक्ठवती न ठु सर्ववानास्तीति। 
विशुद्धन्षानदेहाय चिदेदीदिव्यचलछुपे 


धेयः भाष्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ 
साके० की० १'इति रमस्फार श्रवणात्‌ 
३. सोमस्य अर्थ स्थान प्रहदमसादि तद्धारिणे इति। पज्ञेपक्षेपि संगच्छते। 


३७४ नपघ-परिशीलन 


दिए है'। दाचस्पति ने अपनी तत्वकौमृदी में इस विषय में बौद्धों, नैयायिकों, . 
वैश्ेषिकों तथा वेदान्तियों के मत का विघ्तार के साथ खण्डन किया है।* 

श्रीहप ने सांख्य के पूर्वोक्‍्तवाद को ओर संकेत किया है। इन्द्र आदि दिक्‌- 
पालों को याचकहूप में सामने खड़े देखकर आनन्दातिरेक में राजा नल कहते हँ--- 
“जन्य जनक में भेद नहीं होता। मनृप्य देह सचमुच ही अन्न से उत्पन्न है। आपके 
अमृतभोजी शरीर को देखकर भेरी दृष्टि अमृत में मज्जन-सा कर रही है।** 

योगविभूति का वर्णन करते हुए पातञजलि ने समाधि सिद्ध योगी का दूसरे के 

शरीर में प्रवेश करना भी बताया है। व्यास ने इसका भाष्य करते हुए लिखा है 
“योगी अपने चित्त के प्रचरणज्ञान के कारण उस चित्त को अपने शरीर से खींचकर 
दूसरे शरीर में डाल देता है। उस चित्त के पीछे पीछे इन्द्रियां भी वहाँ जा पहुँचती 
हो। जैसे मधु-मक्खियां अपने राजा के पीछे पीछे छत्ते से उड़ती हें वा छत्ते पर फिर 
जा बैठती हं, वैसे ही इन्द्रियां पर-शरीर में प्रविप्ट होने वाले चित्त का पीछा नहीं 
छोड़ती हें।'* 

१. दमयन्ती के अन्त:पुर में अदृश्यहूप से भ्रमण करते हुए राजा नल में श्रीहर्प 
उसी योगविभूति की उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हं---विवोग-व्यथित राजा योगी की 
भाँति अदृश्य होकर दूसरे के पुर (शरीर या नगर) में प्रवेश कर मणिजटित भूमियों 
में अपने प्रतिविम्व रूप कार्य-समूह का विस्तार करते हुए सुशोभित थे।”'* 


१. असदक्रणावुपादानप्रहणात्‌ सर्वेसस्भवाभावात्‌ । 
इक्तस्य शक्यक्रणात्‌ कारणभशवाच्घ सत्कायेंम्‌ ॥ कारिका ९ 
२. सांख्यतत्व कोमुदी ९ मर कारिशा ३, ने० प९४ 
३. नास्तिजन्य-जनफरव्यतिभेदः  सप्यमन्नननितों जनदेहः। 
वीकय वः खल तनूममृताएं दृझनिमज्जनमुपेति सुधायाम्‌ ॥ ने ० प९४ 
४. उस्ध-फारणशैशिल्यातृप्रचारतंवेदनाज्व चित्तस्थपरशरीरावेशः-- 
नयो० सृ० ३३८ 
५. स्वचित्तत्य प्रचारसंवेददाज्य योगी चित्त स्वशरीराज्षिष्कृष्प शरीराज्तरेषु 
निक्षिपत्ति विक्षिप्तं चित्तज्चेन्द्रियाण्‌ थनृत्पतन्ति | यथा रघुकरराजानं मक्षिका 
उत्पतस्तसनृत्पतन्ति विविशभानसनुनिविद्न्तेध त्येच्रियाणि परशरीरावेशे 
वित्तमन्‌ विधीयन्ते 
६- भवन्नदृश्यः प्रतिविम्बदेहव्यूहूं बितन्वन्मणिकुट्टिमेषु । 
पुर परस्य प्रविशन्वियोगी योगीवचित्रं स रराज राजा॥ ने ० ६।४६ 


व्युपत्ति--दहं न ३७५ 


२. फिर स्वयंवर-सभा में पांच नलों को देखकर दमयन्ती मन में अनेक विकल्प 
करती हुई उसी योगविभूति का उल्लेख करती है अथवा क्‍या मेरा कौतुकी प्रिय 
नल स्वयं इतने रूप बनाकर मुझसे परिह्यास तो नहीं कर रहा है, वयोंकि विज्ञान- 
बेत्ता होने के कारण अश्वहृदयज्ञान की भांति क्या उनमें कई रूप धारण करने की 
विद्या न होगी ?* ४ 

योगदर्शन में समाधि दो प्रकार की वतायी गयी है--१. सम्प्र्ात २. 
असम्पनज्ञात। सम्पज्ञात समाधि को ही सवीज, तया सवितर्क समापत्ति भी कहते हैं।' 
तया असम्प्ज्ञात समाधि को निर्वीज तथा निवितर्कसमापत्ति कहते हूँ। 
“पेदान्त में इन्हीं को क्रम से सविकल्प तथा निविकल्प समाधि कहा है।” सम्परज्ञात 
समाधि में ध्याता तया ध्येय का पथक्‌ भाव वना रहता है। 

नेपध में श्री हप॑ ने योगदर्शन की सम्प्रजात समाधि का उल्लेख किया है। 
भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करते हुए राजा नल सम्प्रज्ञात समाधि में छीन हो जाते 
हैं इतनी प्रार्थशा करके राजा दल भगवान्‌ विष्णु के ध्यान में सम्प्रजात समाधि 
में लोन हो गए। फिर भगवान विप्णु का साक्षात्कार करके भक्त के उद्रेक में उन्मत्त 
हो गाने तया झूमने लगे।* 


उत्त रमीमांसा दिदान्त 


वेदान्त दर्शन के मतानुसार यह आत्मा जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में अदुप्ट- 
यश सुख-दुःख आदि भोगों को भोगता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी पूर्व कर्मों 
के अधीन हो नाड़ियों से निकलकर तथा पूर्व शरोर को ययास्थान पर ही प्राणवायु 
२. किवा तनोति मयिनषघ एव काय-ब्यूहूं विहाय परिहासमसी घिलासी । 
विज्ञानवभवभृतः फिसु तस्थ विद्या सा विद्यते न तुरगाशववेदिततेव ॥ ने ० १३॥४३ 
काव्यव्यूहुनिर्माण वीद्धों की पड़भिज्ञा “दिव्य शक्तियों” में एक मानी गई 
है। विद्यावर तथा ईशान-देव ने संपध के २११८७ इलोक की व्याएया में छः 
अभिज्ञाओं में एक काव्य व्यूहु-निर्माण भी रक्‍्सा है--हान्दिकी नंपध प्‌ ० ६०१ 
२. ता एव सवोगः समाधि:--योग सून्त १४६ वाचस्पति ने अपनी टीका में कहा 
है--तैपुग्रहीतुप्रहणप्राह्मेपु स्थितस्थ घारितस्य ध्यानपरिपाकवशादपहुतर- 
जस्तमोमल्‍ूस्य चित्ततत्वस्य या तदंजनता तदाकारता सा समापत्ति: सम्प्रज्ञात- 
ऊक्षणों योग उच्चते। उक्त सुत्र पर तत्ववेद्ञारदी । 
3 इत्युदीय स हुए प्रति संप्रज्ञातवासिततमः समपादि। 
भाववावलूविलोकितविष्णो प्रोतिसकितिसदृश्ञानि चरिष्णुः॥ने० २१११८ 


,३७६ नंपध-परिशीलन 


द्वारा रक्षित अवस्था में छोड़कर इधर-उधर स्थानों में नूतन देह धारण करते हुए 
स्वप्नकाल के विपयों का भोग करके पुन: पूर्व 'स्थूल/ दारीर में प्रविप्ट हो जाता 
है। वृहदारण्यक उपनिपद्‌ का स्वप्त के विपय में यही मत है।' शंद्धूराचार्य ने 
बृह॒दारण्यकमंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है कि “स्वयम्प्रकाश आत्मा इन्द्रियों के 
उपरत हो जाने पर स्वप्न देखा करता है।* 

स्वप्त' विषयक पूर्वोक्‍्त सिद्धान्त का प्रयोग नैपध में किया गया है। दमयन्ती 
को साक्षात्‌ कभी न दिखाई पड़े हुए भी दल स्वप्न में दिखाई पड़ जाते थे ।इस रहस्य 
की व्याख्या करते हुए श्रीहर्प लिखते हें---/निद्रा दमयन्ती के निमीलित नेत्रों से तया 
वाह्मेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर सम्पुटित हृदय से छिपाकर कभी न देखते हुए भी 
उस राजा को बड़े रहस्य के रूप में 'दमयन्ती को” दिखाती ।* 

नरहरि ने इस इलोक में स्वप्न के परे सुपुष्ति अवस्था की ध्वनि पाई है। 

ब्रह्मप्राप्ति अयवा आत्मदर्शन के उपाय, विधि तथा साक्षात्कार दक्षा का 
विस्तृत विवेचन ही विशेषतया वेदान्त दर्शन का प्रतिपाय विपय है। अतः इस 
विषय में उपनिषदों से लेकर वेदान्त के टीका-ग्रन्थों तक इस पर पर्याप्त लिखा है। 

श्रीहर्ष ने ब्रह्म साक्षात्कार की इस पद्धति का कई बार उल्लेख किया है-- 


१. प्राणेनरक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतद्चरित्वा। 
स्‌ ईयते मृतो यत्र काम हिरणूमयः पुरुष एक हंस: ॥ ४१३१२ 

२. उपरतेषु हीन्द्रियेषु स्वप्नाव पश्यति इत्यादि । 
निमोलितादक्षियुगाच्च निद्रथा हृदोषिध्वाह्येन्नियमौनमुद्रितात्‌ । 
अदर्शि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्याः स महन्महीपतिः ॥ नै० १४० 

पुर्वोक्त इलोक का तथा भदृष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवात्करोति सुप्तिजंनदर्शना- 
तिथिमू--(न० १३९) की भी व्याख्या प्रशस्तपादभाष्य में बुद्धि एवं स्वप्न- 
ज्ञानलक्षणा अविशा शीर्षक में की गई व्याख्या के आधार पर की गई प्रतोत 
होती है। वह अंश यहां उद्धत किया जाता है-- 

तत्त्‌ त्रिधिधम्‌ संस्कारपाटवाद धातुदोबाद्‌ अदृष्टाज्च। तत्र. . .। अदृष्टात्‌ 
यत्‌ स्थयमनुभूतेष्वननुभूतेषु प्रसिद्धेष्वप्रसिद्धेष्‌ व शुभावेदकं गजारोहणच्छ- 
चलाभादि तत्सवं संस्कार धर्मान्यां भवति । विपरीत तु तैछाभ्यंजवोष्ट्रारोहणादि 
संत्कारा धर्मान्‍्यां भवति। अत्यन्ताप्रसिद्धेष्वदृष्टादेव भवति। स्वप्नान्तिर्क 
यद्प्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति तथाप्यतीततज्ञानप्रबन्धस्यप्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृति- 
रेवेति चतुविधा भवत्यविद्येति॥ , 


न्प्ण 
० 


कि 


च्युत्पत्ति--दर्शं न ३७७ 


१. स्वणिम हंस के अकस्मांत्‌ उपवन में दमयन्ती के पास उतरने पर दमयन्ती 
की सखियों के नेत्र अपनी उस दृश्यमान्‌ वस्तुओं को त्यागकर उस वर्णनातीत रूप 
वाले हंस में ऐसे जा लगे जैसे योगियों के चित्त सभी विपयों को त्यागकर अवाह्ममनस- 
गोचर ब्रह्म को प्राप्द् होते हैं।' हि 

२. फिर जैसे अपने शरीर में ही सन्निहित ब्रह्म का आदरातिशय के साथ 
साक्षात्कार करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति निश्चल हो जाती है, उसी प्रकार 
पास में चरते हुए उस हंस को डरते हुए हाथ से पकड़ने की अभिलाप। से दमयन्ती 
भी प्रयत्नपूर्वक निश्चल बन गयी।' 

३. मारद के आकाशमार्ग को पारकर इच्द्रपुरी में पहुँचने का वर्णन श्री हर्ष 
करते हं--दिवपि अनन्त जाकाश को पारकर इन्द्र भवन में पहुँच गए, जैसे योगी 
अनादि भव-सागर को पारकर आरनन्‍्द निर्भर ब्रह्म को प्राप्त करता है।* 

४. दमयन्ती के करुणरोदन को सुनकर भावोद्रेक में अपने को प्रकट कर नल 
जब प्रकृत दशा में आते हें, उस समय जैसे कोई मुनि आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने 
प्रकाशस्वरूप को तया प्रकृति को पृथक्‌ जानता है, उसी प्रकार प्रवोध बजाने पर नल 
ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए जाना तथा दमयन्ती को सुस्त देखकर 
कहना प्रारम्भ किया । 

आत्तनज्नान होने पर मुनि को आत्मा तथा प्रकृति की पृथक्‌ सत्ता का ज्ञान 
हो जाता है। उसका अनुभव वामदेव ऋषि के समान इस प्रकार का होता है-- 

अहं मनुरभवंसूर्यश्चाहं कक्षीवरा ऋषिरस्मि विप्रा ।' अहूं कुत्समार्जुनेय॑न्यंजे 
हूं कविरुशना पव्यताभा, इत्यादि तथा प्रकृति या माया की पृथक सत्ता भी 
जानता है। वेद-निर्देश है 'मात्मा वा अरे द्रप्ट्व्यः प्रकृतितोविवेक्तव्य:? 


बृ० उप० शाथधा५प्‌। 


१. नेत्राणि वंदर्नचुतासजीनां विमुदततत्तद्विषयप्रह्मणि। 
भाषुःस्तमेक निरपाय्यरूपं व्रह्मेद चेतांसियतबतानाम्‌ ॥ ने ० ।श३ 
२. हंस तनो सन्निहितं चरन्त सुनेमंनोद्त्तिरिद स्विक्षायाम्‌ 
प्रहोतुरानादरिया शयेन यत्वादसो निईचलतां जगाहे॥ ने० शाड़ 
३. स व्यतीत्य वियदन्तरगाधं नाकृनायफनिकेतनमाप। 
सम्प्रतीर्य भवसिन्युमनादिं ब्रह्म जम भरचारयतीय ॥ नै ० ५८ 
४. भुनिर्यवात्मानमयत्रवोधवान्‌. प्रकाशवन्त स्वमसावदुध्यत। 
अपि प्रपन्नां प्रकृत्ति विछोक्य तामवाप्तसंस्कारतयासुजद्गिरः॥ ने० ९११२१ 
५ ऋग्वेद्सहिता, ४३१२६।१ मेद्समूलर हारा सम्पादित श८५६ ई० ॥ 





3. 


३७८ नैपघ-परिशीलन 


वेदान्त में सांसारिक दशा को मोहदशा तथा मुक्त मोक्ष' दशा को आनन्द 
दशा कहा है। 

नल को अकस्मात्‌ अन्तःपुर में देखकर दमयन्ती को कुछ ऐसा ही अनुभव होता 
है। नल को देखकर आनन्द परिपूर्ण हो तथा इस सुरक्षित अन्तःपुर में नल कैसे 
(आए) ? इसलिए अनिर्वचनीय अ्रान्तिपुर्ण हो, दमयन्ती उस समय मुक्त तथा 
संसारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों की दशा का माघुरय अनुभव कर रही थी'। 

वेदान्त में स्यूल शरीर के अतिरिक्त लिज्भ शरीर का वर्णन हुआ है, जिसकी 
रचना इस प्रकार वताई गई है-- 


बुद्धीन्द्रियणि खलु पञच तयापराणि कर्मे न्द्रियाणि मन आदिचतुष्टयं च। 
प्राणादिपञ्चकमथों वियदादिक च कामइच कर्मंच तमः पुनरष्टमी पु: ॥ 
शाड्ूरभाष्य वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥३॥२० 


इन सब में मन के एक प्रधान तत्व होने के कारण कभी-कभी मन को ही 
लिज्ध शरीर के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।' मरण के समय सर्वप्रयम आत्मा शरीर 
से निकलता, है फिर प्राण, फिर सारी इन्द्रियां निकलती हें। उसके निकल जाने पर 
स्थूल शरीर व्यर्थ (मृत) हो जाता है। 

वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ में इस प्रणाली का विवेचन' किया गया है। 

वेदान्त की इस प्रणाली का उल्लेख श्री हर ने इस प्रकार किया है--इन्द्र आदि 
दिकपालों के पक्ष में दिए गए दूत नल के तरको से अधीर हो उन्मुक्त कण्ठ से रोदन 
करती हुईं दमयन्ती कहती है--/हाय ये क्षण नहीं युग बीत रहे हें, कव तक वेदना 
सहुंगी। मुझे तो मृत्यु ही नहीं है। क्योंकि मेरे प्राण हृदय को नहीं छोड़ रहे हें 
सन प्रिय को नहीं छोड़ता है तथा प्राण उस मन को नहीं त्याग रहे हैं ।” 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ के सप्तम' अध्याय में सवत्कुमार मन्त्रविद्‌ नारद को आत्मा 
१. तत्कालनानन्दमयी भवन्ती भवत्तरा सिरबंचनीयमोहा। 

सामुक्तसंसारिदशारसाम्यां हिस्वादमुल्लासमभुक्तसिष्टम्‌ ॥ ने० ८॥१५ 
२. अतएव भगवान्‌ शद्भूराचायं ने कहा है लिद्भमनः, सनः प्रधानत्वात्‌ लिड्धात्य 

सनः लिड्मित्युच्यते--शा० भा० बु० उप० डा।४।६ 
३. तमुत्कामन्तं प्राणोनृत्कामति, प्राणमन्त्कामन्तं सर्वेप्राणा अनूत्कामन्ति वु ० ४४२ 
डे. अमूनि गच्छन्ति युगानि न क्षणः कियत्सहिष्ये न हि मृत्युरस्ति से । 

सर्माँ न कान्तः स्फुटसन्तरुज्िता न त॑ सतस्तच्च न कायवायवः॥ ने० ९१९४ 
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के वास्तविक रूप का परिचय देते हूँ और विस्तार के साथ वताते हैं कि किस प्रकार 
आत्मा सारे भौतिक पदार्थों तवा मानसिक कार्यकलापों से परे है। वाक, मनस्‌, 
संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, वल, अन्न, आपू, तेजसू, आकाश, स्मृति, आज्ञा, प्राण, 
सबसे आत्मा उत्कृष्ट है, तया आत्मा से ही इन सव की सत्ता है, वह ऊपर नीचे इधर 
उबर सर्वत्र है।! उपनिपद्‌ के पूर्वोक्‍्त सम्पूर्ण अध्याय के भाव को नैपध में बड़े 
पाण्वित्य के साथ एक ही इलोक में निहित किया गया है--दमयन्ती उस समय 
उपनिपद्‌ विद्या के समान हो गई थी, जिस प्रकार उपनिपद्‌ विद्या पृथ्वी, अपू तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌ तया मन इन आगठें द्रव्यों की सत्ता का एक साथ निराकरण 
करती है, उसके अभिप्राय बड़े गृढ़ होते हैं। वह व्याकरण जादि छ: शुभ अज्ों से 
बुकत होती है तथा अनिर्वेचनीय रूप वाले ज्ञान-निधि, असीम आनन्दमय एक परम 
पुरुष में हो दललीन रहती है उसी प्रकार दमयन्ती ने वेभवसम्पन्न, दमयन्ती-प्राप्ति 
को बाशा लिए अद्वितीय गुणों वाले असंख्य तेजस्व्री देवताओं तया राजाओं को 
त्यागा। अपने अभिप्राय को छिपाए वह सुन्दरी भी अवर्णनीय सौन्दर्थ वाले, ज्ञान- 
राशि, असोम उत्साहयुक्त किसी पुरुष विशेष में तल्‍लीन थी।”* 

आत्मा के विपय में गौड़पादका रिका में एक स्थान पर दर्शनों की चार कोटियों 
का उल्लेख हुआ है ।' इस पर शंकराचार्य कृतमाप्य के टोकाकार आनन्‍न्दगिरि ने 
पूर्वोक्तकारिका में (१) अस्ति, (२) नास्ति, (३) अस्ति-तास्ति, (४) नास्ति- 
नास्ति इत चारों वादों को क्रम से वेशेपिक, विज्ञानवादी वौद्ध, दिगम्बर “जैन 
तया शुन्यवादी बोद्ध का मत वत्ताया है। वेदान्त दर्शन आत्मा को सर्वया निप्प्रप्ूच 


२. छान्दोग्प उपनियद्‌ अध्याय ७ 

२. साननन्‍्तानाप्यतेजः सखनिस्चलमरुत्पाथिवान्‌ दिष्ठभाज-- 
ीश्चित्तेनाशाजु पस्तान्तनमसमगुणान्मुब्चतती गूडभावा। 
पारेबाग्वतिरूपं पुसुपममन्‌ सिदम्भोधिसेक शुभाड़ी-- 
निःसीमानन्दभासोदुपनियदुपमा तत्परीभूय भूयः॥ने० १११२९ 

३. अस्त्िनास्त्यस्तिनास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः , 
चलस्विरोभयाभावैराबूणोत्येद दालिशः । 
कोय्यचतत्न एतास्तु. प्रहैर्यात्तां. सदावुतः, 
भगवानानिरस्पुष्टो येन दृष्दः से सर्वदुक्‌॥ डा८३, ८४ 

४. प्रमातादेहादिव्यतिरिकतोःत्तीत्यादी वशेपषिकादिपक्ष:। देहादिव्यतिरिक्तो 
धपिनासी बुद्धेब्य॑तिरिच्यते क्षणिकत्यविज्ञानत्येव आत्मत्वादिति द्वितीयो 
विज्ञानवादिपक्ष:१ तुतीयों दिगम्बरयक्ष:। चतुर्ये तु शन्यवादिपक्षेशून्यस्था- 


द 


व्यन्तिकत्वधोतनारया दोस्सा। 
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“सर्व विकल्पना वर्जित” अर्थात्‌ अद्गैत बताता है। अतः उसे पञचमवाद “'कोर्टी 
कह सकते हें। 

बेदान्त के अद्वैतवाद से मिलता-जुलता ही माध्यमिकों “बौद्धों” का भी अद्वेत- 
वाद है। बुद्ध को अद्ययवादी कहा भी जाता है।' 

परमतत्व के विपय में माध्यमिकों का भी मत वेदान्तियों की भांति पूर्वोत्त 
चार कोटियों से परे है । 

नसन्नासन्नसदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यसिका जगुः॥। 

स्वयंवर समाज में पांच नलों को देखकर दमयन्ती को सत्य नल का निश्चय 
ही न हो संका। कवि ने सुन्दरी की उस अवस्था के प्रति उत्प्रेक्षा की हैं “जैसे मतों 
के भेद होने पर लोगों को पञचम कोटि अद्वेततत्त्व पर भी, यद्यपि वह अत्यन्त सत्य 
है, विश्वास नहीं होता, तथा अन्य चार “लोगों के” विश्वास न होने देने के लिए 
यत्नशील रहते हें, उसी प्रकार दमयन्ती को भी कई नल होने के कारण नल विपृयक 
सन्देह होने पर पांचवें स्थान में बैठे हुए वास्तविक नल में भी विश्वास न' हुआ, 
क्योंकि दमयनन्‍्ती को पाने की अभिलापा से चार समान रूप वाले नल उस विश्वास 
को होने ही नहीं देते थे।' 

वेदान्तियों को माया के कारण जगत्‌ में वाह्यतः भेद दिख।ई पड़ता है। इसे 
ही विष्णु की इच्छा का विलास कहते हैं । 

श्रीह॒प॑ ने वेदान्त तया वैष्णव मत के पूर्वोक्त मतों का समन्वय किया है। 
विप्णु पृजा करते हुए नल स्वुति करते हूं, “युक्तिसद्भत शास्त्रों तथा उपनियदों के 


१. अहयवादी विनायकः--असरकोषः। 

२. साप्तुप्रयच्छतिन पक्षचतुष्टये तां तल्लाभद्यंसिनि न प>चसकोटिसाजने । 
श्रद्धां दधे निषधराड्विभती मतानासद्वेततत्वइब सत्यतरेष्पि छोकः ॥ने ० १३१३६ 

भाध्यमिकों तथा वेदान्तियों की अह्वेततत्व विषयक समानता को देख 

कर ही नेषध के टीकाकार ईशानदेव ने इस इलोक के व्याख्यान्तर में इसे बौद्ध 
भत के अनुसार बताया है--“यहा अद्वेततत्तवे बौद्मते यथालोकः श्रद्धांन 
दघाति। कीदृशे पण्चमकोटिसाज्रे। यदुक्तम्‌। नसच्चासक्नसदसन्नचाप्यनुभया- 
त्मकम्‌, चतुष्कोटिविनिमुंकद तत्व॑ साध्यम्िकाबिदुः। पक्षचतुष्ठंसे तां मुकितं 
न भ्रवच्छतीत्यादियोज्यन्‌। अद्वेतवादिनश्च वौद्धा:। यदुक्‍्तम्‌ अहयवादी. . - 
जिन इति ” हान्दिकी नैषध में उद्धृत पू० ४३६। 
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सर्वखल्विदं ब्रह्म इत्यादि प्रमाणों से जगत्‌ की समस्त वस्तुओं में एक ही सत्ता 
भासमान होती है, अतः उनमें कोई भेद नहीं माना जा सकता, किन्तु जापकी' 

के का रण, जो अनिर्वाच्य अनाय अविद्यारुप है, प्रत्येक वस्तु पृथक ही अतीत 
हाता 

वेदान्तियों ने मुक्ति को अवस्था में केवल ब्रह्म की सत्ता मानी है। चार्वाक 
ऐसी मृक्ति का उपहास करते हुए कहता है--- 

“जब तक मनुप्य संस्तार में है, तव तक उसे जोव रूपी अपनी तथा ब्रह्म को 
भावनाओं का पृथक भान होता है, किन्तु मुक्ति मिलने पर अकेला ब्रह्म ही शेष 
रह जाता है, इस प्रकार अपनी सत्ता का उच्छेद कर इन वेदान्तियों ने मुक्ति की 
स्वापना की है। वाह री बुद्धि ?”* " 

बोद्ध-द्शन 

श्रीहर्ष के समय से झतादव्दियों पूर्व से ही वौद्ध सम्प्रदाय का ह्ास प्रारम्भ हो 
गया था, किन्तु उप्तके दार्शनिक सिद्धांत वहुत समय तक स्थिर रहे। प्रारम्भ में 
वीद्धवर्म केवल एक सम्प्रदाय “पापंड” के रूप में था किन्तु बाद में इस सम्प्रदाय में 
होने वाले अनेक उच्चकोटि के विद्वानों ने अपने सिद्धान्तों को दार्शनिक रूप दिया। 
हिन्दू वदिक” दर्शनों का भी वीद्ध सिद्धान्तों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और वौदढ़ों ने 

ते कुछ उनसे लिया भी। दार्शनिक विचारवारा में बौद्धदर्शव का बहुत प्रधान 
स्वान रहा। अतः प्रायः सभी हिन्दु दार्शनिक विद्वानों को अपने मत की पृष्दि में 
यवावप्तर वीद्ध लिद्धान्तों का आस्यान-प्रत्याल्यान करना पड़ा। 'खण्डनसण्डखाय' 
में श्रीहय॑ ने वीड़ों के सिद्धास्तों का अनेक स्‍्वानों पर बड़े कठोर दाब्दों में खण्डन 
किया टह्‌। 

वयवरमेंबीद्ध दर्शन के अनेक.सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है। महायान सम्प्रदाय 
के माध्यमिक्नों का शुन्पवाद जौर बोगाचारों का विज्ञानवाद तवा हीनवानावरुम्बी 
सीप्राल्तिकों का साकारवाद वी के प्रवान सिद्धान्त हें। 


'किरमक"ऊता७ कर >नकाक १० आना ७७७ /नमक असम, 


२. वत्तु वास्तु घदते न निदाना योौवतनेकवियवाबविरोध: । 
तत्ददीहितविजृम्मिततत्तदनेद्तदिति तत्वनिरुक्षितः ॥ सै० २११०७ 
२. सूञच ब्रह्म चर्ंतारें मुक्तोतु ब्रह्मकेवलम। 
इति स्पोच्छिततिमृत्तुयुक्तित वेदग्घी चेदवादिनामू॥ से० १७७४ 
हे. भहय वजसंप्रहू, पृ० ९४ 
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शून्यवाद के अनुसार जगत्‌ के पदार्थों को स्वप्नवत्‌ सत्ता है। जैसे जादूगर 
जादू के वल से नई वस्तुओं को बनाता है भर दर्शक उसे सत्य मान लेते हें, 
उसी प्रकार का यह समस्त वस्तुजात जादू के समान है।' सभी गोचर वस्तुएं 
प्रतिविम्वब के समान हैँ और यह भी निश्चय नहीं कि इन अलीक पदार्थों का कहाँ 
से उद्गम और कहाँ विलय होता है? ' शून्यवादियों के अनुसार जगत्‌ की वास्तव 
में न कोई उत्पत्ति होती है, और न विनाश ही । माध्यमिकों ने तत्त्व को चार 
कोटियों प्रकारों' से परे (विनिर्मुक्त” बताया है।' उनका यह शून्यवाद ही अद्वेतवाद 
या अद्ययवाद भी कहा जाता है।' वौद्धों के इस माध्यमिक दर्शन (शून्यवाद) की 
ओर श्रीहर्ष ने कई स्थलों पर सद्भेत किया है। 

१. प्रथम तो कवि ने सरस्वती की रूप कल्पना में उनके उदर का वर्णन करते 
हुए उसे बौद्धों के शूब्यात्मतावाद (शून्यवाद) से निर्मित बताया है ।* 

२. फिर विष्णु के बुद्धावतार की स्वुति के प्रसद्भ में नल ने उन्हें भद्वयवादी 
तथा विधुत-कोटिचतुष्क' बताया है. . . प्रभो आप का वंह वुद्धकूप मेरी रक्षा 
करे जिसने चित्त को क्षणिक माना है, जिसने केवल ज्ञानरूप वस्तु की सत्ता सत्य 
मानी (अद्वयवादी) है, वेद का प्रामाण्य न मानते हुए भी जो ज्ञानी है, जिसने चारों 


कोटियों का निराकरण कर दिया, जो कामबविजयी था, ठथा जिसकी अभिज्ञा छः 
प्रकार की थी ।” 


१. बोधिचर्यावतार, पु० ३७४ 
२. यदन्यसन्निधानें न दृष्ठट॑ न तदभावतः। 
प्रतिविम्वसमेतस्मिन्‌ ऋत्रिमे सत्यता कथस्‌ ॥ बो० च० ९१४५ 
बोधिचर्यावतार, ९१४४ 
४. एवं च न निरोधोस्ति न च भावोस्ति सर्वदा। 
अजातमनिरुद्ध च तस्मात्‌ सर्वंर्सिदं जगत्‌ ॥ बो० च० ९१५० 
५. नसन्नासझ्नसदसन्नचाप्यनुभवात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत्त्वं माध्यसिकाविदुः ॥ वोधिचर्यावत्तार पञिजका, पृ ०३५९ 


भिन्नापि देशनाभिन्ना शून्यताहयलक्षण।न्र० सु० २॥२।१८ पर वाचस्पति 
द्वारा भाभती में उद्धुत। 


७. शून्यात्मतावादभयोदरेघ--ने० १०८८ 
८. एकचित्तततिरद्दयवादिद्नत्रुयीपरिचितोयबुधस्त्वम्‌। 
पाहि मां विधुतकोटिचतुष्क: पञचवाण-विजयी षडमिज्ञ:॥ ने० २११८७ 


बुद्ध को भद्ृयवादी फहा भी जाता है... अद्यवादी विनायकः-- 
असर 'ेष, १११४ 


न्प्0 
ट 


रू 


व्युत्पत्ति--दर्शेन ३८३ 


३. एक वार फिर दमयत्ती से सन्ध्यावर्णन करते समय नल ने प्रातः तारि- 
काओं के लत्त हो जाने के विषय में शून्यवाद का और साथ ही विज्ञानवाद का भी 
स्मरण किया है ।' “शुन्यव्रादिती वीद्ध योगिती की भांति रात्रि तारों का दृष्टान्त 
देती हुई कहती है कि जैसे जागरण के समय दिन होते ही ये सारे आकाश-कुसुम 
तारे लुप्त हो जाते हैं उम्ती भांति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला सारा वाह्मजगत्‌ 
असत्य है।” 

चार्वाक वौद्धदर्शन के अस्यिरवाद (जगत्‌पदार्थों के क्षणभंगुरवाद) का उल्लेख 
करता हुआ कहता है--“किसी वोधिसत्त्व ने वेदों की पोल खोलने के लिए जन्म 
लिया, क्योंकि समस्त जगत्‌ को सत्त्व हेतु द्वारा (यत्सत्‌ तत्क्षणिकम्‌ यथा घट: 
इत्यादि रूप से) क्षणभंगुर वताया।' 

विज्ञानवादी योगाचार सम्प्रदायवालों के मतानुसार ज्ञान से पृथक गोचर 
वस्तु की कोई सत्ता नहीं। वस्तु का वाह्मख्प ज्ञान-द्वारा कल्पित है। वास्तव में 
पदार्थ दया उसका ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है जो बाहर नहीं किन्तु भीतर है।' 

श्रीहर्प ने सरस्वती के चित्त की रचना इसी विज्ञानवाद से कल्पित की है।* 

वाह्यास्तिवववादी सौत्रान्तिक बौद्ध साकारवादी कहे जाते हें। उनके अनुसार 
सर्वप्रथम हमारे ज्ञान या वृद्धि पर पदार्थ (वस्तु) का आकार पड़ता है जिससे 
हम उस वस्तु की सत्ता का अनुमान लगाते हें ।" जैसे शरीर की पुप्टि देखकर भोजन 
१. “यदन्तत्षेंवरूपं तद्‌ बहिवंदवभासते” के अनुसार विज्ञानवादी विज्ञानव्यतिरिकत 
बाह्मार्य रूप जगत्‌ को मिथ्या कहते हैँ॥ ब्रह्मसुत्र २॥२८ पर शाद्भूरभाष्य 
द्रष्टव्य है । 
२. प्रवोधकाले्हनि वाधितानि ताराः खपुष्पाणि निरदर्शयन्तो । 
निशाह शून्याष्योच योगिनीयं मृषा जगदु वृष्टमपि स्फुटाभम्‌ ॥ ने० २१२४ 
३. ने० १७३८ 
४. वाचस्पति ने बरह्मसुत्र २२८ के शाद्भूरभाष्य पर अपनो भामती में स्पप्ट 
फहा है-- 
यदप्यनुभवात्‌ नास्योनुनाव्योध्तुभविताइनुभवन॑ तथापि. . . घुद्धिपरिक- 
हिपतेन रुपेण अन्तःस्थ एवप प्रमाणप्रमेषफरूब्यवहार : प्रमात्व्यवहारइचेत्यपि 
द्रष्टव्यं न पारमाधिक इत्यर्य:। 
५. विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेब--नैं ० १०८८ 
६- इख्ियतसलप्निकृष्टस्पवियपस्पोत्पाद्येत्ञानें स्वाफारसमपर्कतथा समपितेन चाकरेण 
तस्पाधंस्पानुमूयतोपपत्ते: . .। सर्वदर्शन संप्रहपू० ३६ चीौ० भो० मार० आई ०॥ 





३८४ नंपथ-परिशीलन 


का, वोली सुनकर देश का तया सम्भ्रम से स्तेह का अर्थापत्ति द्वारा अनुमान लगा 
लिया जाता है उसी प्रकार ज्ञान या वुद्धि पर पड़े पदार्थ के प्रतिविम्ब से उस पदार्थ 
की सत्ता का अनुमान लगा लिया जाता है ।' दूसरे द्षद्दों में जैसे दर्पणगत प्रतिविम्ब को 
देखकर मुख की सत्ता का ज्ञान होता है उसी प्रकार ज्ञान में पड़े ज्ञेय वस्तु के प्रति- 
बिम्व से उसकी सत्ता का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता।* 

श्रीहर्प ने सरस्वती देवी का समस्त रूप ही साकारतावाद से कल्पित किया है।' 

जेन-दर्शन 

जैन-दर्श न में--- ( १) सम्यकूज्ञान, (२) सम्यक्दर्शन तथा (३) सम्यक्चरित्र को 
त्रिरत्त कहा गया है। जैन कवियों ने वाद के काव्यों में इस त्रिरत्त को बड़ी प्रधा- 
नता दी है। जैन ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के पूर्ण ज्ञान का नाम सम्यक्‌ नान 
है, उनमें पूर्णश्रद्धा (आस्था) को सम्यक्दर्शन कहते हैं। तथा पाप कार्यो से विमुखता 
का नाम सम्यक्चरित्र है। इसमें पञचमहत्रत (अहिसा, सूनत, अस्तेय, ब्रह्म, तया 
अपरिग्रह) भी आ जाते हूँ ।' इस त्रिरत्न के द्वारा ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। 
जो तीनों का एक साथ अभ्यास करता है उसे इनका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। 

दमयन्‍्ती दूत नल से देवों को वरने में अपने चरित्र की दुह्ई देती हुई जैनों 
के इसी त्रिर॒त्न का उल्लेख करती है--/“जिस सम्यक चरिव्ररूपी धर्मचिन्तामणि 
” को जिन ने सम्यक्दर्शत, सम्पकज्ञात, सम्यकचरित्र रूप तन्रिरत्त में रक्खा है उसे 
जिस स्त्री ने शंकर की कोपारिन में भस्म हुए मदन के लिए त्यागा, उसने मानों 
अपने कुल में ही वह राख उड़ाई ॥” 


१. सर्वेद्शन संग्रह, पु० ३६१ 
- जाने क्षेयप्रतिविम्बों बिम्वपुरः सरः, प्रतिबिम्बत्वात्‌, दर्पणगतमुखप्रतिबिम्ब- 

बदिति। एचज्च प्रत्यक्षग्राह्मो बाह्यायों चास्ति। सर्वमत संप्रह, पृु० २१ त्रि० 
सं० सी०, १९१८ ई०। 

३. साकारतासिद्धिमघाखिलेव--नै० १०१८८ 

४. तत्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्यक्‌ दर्शंनमु--तस्वार्थाधिगमसूच्र १३३ 

५. सर्वेदर्शनसंग्रह, बी० ओ० आर० आई०, प्रकाशन पृ०६५ 

६. सर्वेदर्शन संग्रह, पु० ६६ 

७. स्यवेशि रत्वतितये जिनेन यः स घर्मचित्तामणिरुज्झितों यया। 


कपालिकोपानलभस्मन: कृते तदेव भस्म .स्वकुले सूत तया॥ने० ९७१ 


व्युत्पत्ति--दर्शन इ्टप्‌ 
चार्वाक या लोकायत 


नैषध में चार्वाक-सिद्धान्तों का बड़े विस्तार के साथ शास्त्रार्य ढंग से आख्यान 
प्रत्याख्यान हुआ है। “ीर्वाकों का अंनात्मवाद नास्तिकदरशेनों में सर्वत्रथम तथा 
सर्वप्रधान माना जाता है। यद्यपि अइलील ऐन्द्रियपरता के कारण भारत में इसको 
स्थायी सत्ता बनाने में सफलता नहीं मिली फिर भी कुछ लोगों की रुचि इसके 
प्रति अवश्य ही रही। वह रुचि भी विचित्र प्रकार की थी। कुछ लोग तो इसके 
सिद्धान्तों को जानने का कौतूहल रखते थे। तथा कुछ थोड़े ऐसे भी हुए जिन्होंने 
उंन सिद्धान्तों का जीवन में प्रयोग भी किया। इनके सिद्धान्तों की (यद्यपि 
वे कोई सिद्धान्त नहीं कहे जा सकते) वैदिक तथा अवैदिक दोनों प्रकार के दशनों 
ने बड़ी निर्देबता के साथ धज्जियाँ उड़ाई हें। अब ठक उन चार्वाक मतों की जो 
कुछ भी सत्ता वनी है वह उसी प्रकार है जैसे अनेक विचा र-धाराएं विवेक॑हीन होती 
हुई भी चलती रहती हैं।”' 

इस आत्मवाद का प्रवर्तक वृहस्पति को माना जाता है। ये बृहस्पति कौन' 
थे इस विषय में निश्चय ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकठा। बृहस्पति नीति के कर्त्ता 
भी यही रहे इसका निर्णय करना कठिन है। भास ने अपने प्रतिमा नाटक ("वें अंक) 
में तथा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वृहस्पति को अर्थशास्त्र-रचयिता कहा है। 
कौटिलोय अर्थशास्त्र के समुद्देशखण्ड (मैसूर प्रकांशन, पु० ६) में वृहरुंपति के मठ 
से केवल वार्ता तथा दंडनीति ही अध्येतव्य विद्याएँ कही गई हें। आस्वीक्षिकी तथा 
त्रयी गौण मानी गई हैं। इससे भी पता चलता है कि वृहस्पति का मत भौतिंकवाद 
की ओर है। अतएव वाहंस्पत्य सिर्दधान्द चार्वाक का अनुयायी भी कहा जाता है।'* 
बृहस्पति कोई पौराणिक व्यक्ति नहीं थे क्योंकि चार्वाक सूत्रों का उल्लेख उन्हींके 
द्वारा विरचित होने के रूप में किया जाता है।' चार्वाक का मुख्य सिद्धान्त यह्‌ 
है कि इन्द्रियोपलब्धि ही सत्ता का एकमात्र प्रमाण है. . .अतः यतन्नोपलभ्यते 
तन्नास्ति” इस मत से स्वभावतया अश्रद्धा या नास्तिकवाद का प्रादुर्भाव होता है।* 
चार्वाक ईश्वर को नहीं मानता। “ईइ्वरवाद के पक्ष में दिये गए तर्कों में उसे अधिक 
मान्यता नहीं दिखाई पड़ती। अदृष्ट या भौतिक हेतुवाद का तो वह तिरस्कार 
करता ही है। फिर यह कहना निष्प्रयोजन है कि ईइवर संसार का नियन्ता है, 


न््फ् 


- सरस्वतीभव॒न स्वडीज़, भाग ३, पू ० ६७-७७ म० भ० डा० गोपीनाथ कविराज । 
* २. विवरण प्रमेय संग्रह, पू० २१९०-१८, सर्वदशंन संग्रह, पु० ४ पूना प्रकाइन। 
३. सरस्वती भवन स्टडीज़, भाग ३ पृष्ठ ६७-७७ म॒० म० डा० गोपीनाथ कविराज। 
ड. वही 

रपु 


३८६ नेपध-परिक्षीलून 


जो कि जीवों के कर्मो की व्यवस्था करता है तथा वही विश्वकर्ता है। और जो वेद 
की प्रामाणिकता मानता ही नहीं, उससे वेद के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
करना भी व्यर्थ ही है। सव से बड़ी वात तो यह है कि चार्वाक अनुमान को प्रमाण 
मानता ही नहीं। ईश्वर इन्द्रियों का गोचर ही नहीं, और शब्द-प्रमाण भी अनुमान 
ही की कोटि में होने के कारण एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता को सिद्ध करने का 
कोई साधन ही नहीं रह जाता। अतः चार्वाकों के यहाँ ईश्वर की नहीं, स्वभाव 
की प्रतिष्ठा है।' “अतः इन्द्रादि देवों से न्याय वेदान्त प्रतिपादित ईश्वर सत्ता के 
प्रति अनास्था प्रकट करता हुआ चार्वाक प्रत्यक्ष तर्क देता है--यदि सर्वज्ञ करुणा- 
मय तथा सत्यभापी परमात्मा की सत्ता वास्तव में है तो वह भुक्ति-मुक्ति चाहने 
वाले हम लोगों को अपनी स्वीकृति के दो शब्दों (एवमस्तु) आदि द्वारा ही क्यों 
पूर्णमनोर॒थ नहीं करता ?”” तथा “यदि हम अपने कर्मो के अनुसार ही सुख-दुःख 
पाते हैं, और ईश्वर का उसमें कोई हाथ नहीं तो हमें उन सुख दुखों का अनुभव 
करने के लिये उसका यह वलात्‌ हस्तक्षेप अवश्य उसको हमारा अकारण शात्रु 
बनाता है। और अन्य से झत्रुता का तो कुछ कारण भी होता है ।' 

विवरण-प्रमेय-संग्रह में छोकायतिक सिद्धान्तों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहा है :-+- 

“पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये ही चार भूत तत्त्व हे, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, 
स्वभाववाद ही परम' सत्य है।”' 

नेपध में सर्वप्रथम चार्वाक वेद की प्रामाणिकता पर ही आक्षेप करता है तथा 
वल के साथ स्वेच्छाचा रिता का समर्थन करता हुआ कहता है :--- 

“जैसे पत्थर का पानी पर तैरना कभी सत्य नहीं, उसी प्रकार यज्ञ के फल 
(स्वर्गादिश्राप्ति) के प्रति वेद-वचन को भी सत्य नहीं माना जा सकता। इसी 
प्रकार अन्य वेद वाक्‍यों में भी क्या आस्था की जाय, जिसके कारण से यह स्वेच्छा- 


१. बही 
२. देवइचेदस्ति सर्वेज्नः करुणाभागवन्ध्यवाक्‌। 

तत्किं वाग्व्यय-मात्राक्नः कृतार्थथतिनाथिनः ॥ चे० १७७७ 
३. भसविनां भावयन्‌ दुःखं स्वकर्मजसपीश्वरः। 
स्थादकारणवेरी नः कारणादपरेपरे॥ नै० १७७७८ 
भूतचतुष्टयमेवतत्त्वं, प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणं, स्वभाववाद एवं पारसाथिकः 
पृ० २११, सरस्वतो भवन स्टडीज़, भाग ३, पृ० ७७ की टिप्पणी में म० म० 
डा० गोपीनाथ कविराज द्वारा उद्धत। 


व्युत्पत्ति--दर्शन ३८७ 


चारिता आप लोगों ने त्याग दी।”' वह वेद की प्रामाणिकता का विरोध करने के 
कारण ही बुद्ध की प्रशंसा करता है।' बृहस्पति ने अग्निहोत्र, वेद, दंडधारण करने 
तथा भस्म आदि लगाने को वुद्धि-पौरुष-रहित व्यक्तियों की जीविका का साधन 
सात्र कहा है।' “नैषध में भी चार्वाक उसी उक्ति को दृहराते हुए कहता है--- 
“बृहस्पति ने तो कहा है कि अग्निहोत्र, तीनों वेद, त्िदंड धारण करना, भस्म 
लगाना, तिलक देना, ये सब वृद्धिहीन दरिद्वों की जीविका के साधन हें।”* 
चार्वाक मत केवल काम को परम पुरुषार्थ मानता है।" अद्भूनालिज्भन में जो 
सुख मिलता है उसे ही चार्वाक-दशेन में पुरुषार्थ कहतें हें तथा कांटे आदि के गड़ने 
से जो पीड़ा या दुःख होता है उसे नरक मानते हें ।* नैषध में चार्वाक ने काम पुरुपार्थ 
का अनेक वार तथा अनेक विधि से समर्थन किया है। वह उसे सारे पुण्य कर्मो से 
अधिक श्रेयस्कर बताता हुआ कहता है--- ब्रत आदि पुण्य कार्य में आप लोगों की 
इतनी आस्था क्‍यों है और स्त्री-संभोग में क्यों नहीं है ? अरे, मनुष्य को वही' करना 
चाहिए जिससे अन्त में उसे सुख प्राप्त हो (पुण्यफल तो जन्मान्तर में मिलेगा जो स्वयं 
सन्देहास्पद है, पर सुरतफल तो स्वयं सुरत-वेला में ही मिल जाता है।)।” बह 
कामाज्ञा को सबसे अधिक गरीयसी वताता है, आप छोग भगवन्‌ का मदेव की आज्ञा 
मानें जिसका कि ब्रह्मा शिव आदि समर्थ देव भी उल्लद्भून नहीं कर सकते। अरे 
मूर्खों, वेद देवाज्ञा होने के कारण ही तो मान्य है। तो क्या कामदेव देव नहीं ? फिर दोनों 


ही 





१. ग्रावोन्मज्जनवच्ज्ञफलेपि शअ्रुतिसत्यत्ता। 

का श्रद्धा तत्र घीवृद्धाः कामाध्वा यतृखिलीकृतः॥ ने० १७३७ 
२. केनापि बोधिसत्तवेन जात॑ं सत्वेन हेतुना। 

यद्वेदमर्म भेदाय. जगदेजगदस्थिरम्‌॥। ने० १७३८ 
३. अस्निहोत्र अयोवेदास्त्रिदण्ड भस्सगुंठनम्‌। 
बुद्धिपौर्पहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः॥ सर्वदर्शन संग्रह, पृ० १३ 
अग्विहोन्न च्योतनन्‍्त्रं, त्रिदण्ड भस्मपुंड्कम्‌। 
प्रज्ञापौरुनिःस्वानां जीविकेति चृह॒स्पतिः॥ चे० १७३९ 
कामएवेकः पुरुषार्थ . ... . . (गीता १६॥११ के भाष्य सें सघुसूदन नीलकंठ तथा 
घनपति द्वारा उल्लिखित) म० भ० कविराज सर० भ० स्टडीज़। 
६- अद्भध॑तालिज्भूपज्जयन्यसुखमेवपुसयंता । 

कंठकादविव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ सर्वदर्शन संग्रह, पृ० ६ 
७. सुकृते वःकर्य भरद्धा सुरते च कथं न सा। 

' तत्कमम पुरुष: कुर्यात्‌ येनानते सुखमेघते॥ ने० १७४८ 


& 


प्् 
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में अधिक किसी को क्‍या मानें ? दोनों ही आज्ञायें समान हैं।' उसे सारी क्रियाओं 
के फलरूप में काम पुरुषार्थे की प्राप्ति ही समझ पड़ती है---“यज्ञ के समय जो चित्त 
शांत रखते हैं तथा स्त्री-भोग की भावना का त्याग करते हैं उस विडम्बना की क्या 
प्रशंसा की जाय ? आखिर उनकी उस यज्ञ में शान्त-चित्तता किस वात की लिप्सा 
से है? यही न कि स्वर्ग जाकर भी मृगनयनियों का सम्भोग सुलूम हो ? 

बृहस्पति ने वर्णाश्रम आदि कुछ भी नहीं माना है।' 

चार्वाक भी नैपध में जातिशुद्धि का उपहास करते हुए कहता है “यदि माता 
पिता दोनों के वंशों के पितरों को एक एक करके देखा जाय तो किसी वंश में शुद्धता 
शायद ही मिलले। क्योंकि एक वंश की असंरुय शाखाएँ होने के कारण दोप कहीं 
न कहीं सबमें होगा ही। अतः कौच सी जाति भला निर्दोष कही जा सकती 
है।” 

लोकायत दर्शन में देह को ही आत्मा मानते हैँ तया देहनाश (मृत्यु) को ही 
मोक्ष या अपवर्ग कहते हैं।' 

चार्वाक उक्त सिद्धान्त का प्रतियादन करते हुए देवों से कहता है, यदि देह ही 
आत्मा है तो इसके जल जाने पर. कुछ शेष ही नहीं वचता, फिर पाप का फल भोगने 
वाला कोई वचता ही नहीं। और यदि आत्मा इस शरीर से भिन्न कोई वस्तु है 


१. कुछष्व॑ कामदेवाज़ां ब्रह्माद्यरप्पलड्धिताम्‌। 
वेदोडिप देवकीयाज्ञा तत्नाज्ञाः काधिगहुंणा॥ ने० १७५९ 
२. साधुकामुकता मुफ्ता शान्तस्वान्तेमंर्खोन्मुखेः। 
सारज्भलोचनासारां दिवं प्रेत्यापि लिप्सुभिः॥ ने० १७।६८ 
३: नेववर्गश्रसादीनां क्रियाइवफलदायिका:--सर्वदर्शन संग्रह, पृ० १३ 
४. शुद्धिवंशद्वयीश्ुद्धी पिन्नोःपित्रोयदेकदश:। 
तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का॥ ने० १७४० 
५. चेतन्यविशिष्ठः कायः पुरुषः (शाद्भूर भाष्य में ब्रह्मसुत्र ३३३॥५३ पर) तथा 
सरणसेवापवर्ग: 
कफ. (अद्वेतब्रह्मसिद्धि में) म० स० डा० कविराज द्वारास० भ० व॒० स्टडीज़ञ, 
भाग ३ पु० ६९ पर उद्धुत। 
ख. देह:स्थील्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः। 
मम देहोयसित्युक्तिः संभवेदीप्ारिकी॥ स॒० द० सं०, पूृ० ६ 
गे. तया. . . देहस्यताशः मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते--सर्वदर्शेन सं ०, पु० ६ 


व्युत्पत्ति--दवोन ३८९ 


जिसकी वेद आदि दूसरा कोई गवाही दे, तव तो सभी आत्मा समान है, फिर एक 
को किया दूसरा क्‍यों नहीं भोगता ? 

फिर “तत्त्वमसि” आदि आत्मबोध विपय वाक्यों का उपहास करता हुआ 
देहात्मवाद का समर्यन करता है “मनुष्य जानता है कि यह झरीर में ही हूं, किन्तु वेद 
बताता है कि नहीं, तुम यह शरीर नहीं हो वल्कि ठत्त्वमसि'। कितनी बड़ी 
घूतंता है।* 

लोकयतिकों ने श्राद्ध का बड़ा तीत्र खण्डन किया है। अम्यद्धभूर शास्त्री ने 
सर्वेदर्शन संग्रह की टीका में श्राद्ध-विषय में वृहस्पति के वचनों का उद्धरण दिया है। 
“यदि मेरे प्राणी! के लिए श्राद्ध तृप्ति कारण है तो बुझे हुए दीप की भी ज्योति-शिखा 
को तेल प्रज्वलित कर सकता है, पथिक को पाथेय लेने की भी आवश्यकता नहीं। 
घर पर कोई श्राद्ध कर दे रास्ते में उसकी निश्चित तृप्ति हो जायगी। यदि स्वर्ग 
गया हुआ प्राणी यहाँ के दान से तृप्ति प्राप्त करता है तो महल के ऊपर स्थित लोगों 
के लिए नीचे क्यों नहीं दिया जाता ।” बत: अन्त में वृहस्पति ने यही सारांश निकाला 
कि इन श्राद्धा दि प्रेत-कार्यों को ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का एक साधन बनाया है।' 

चार्वाक देवों से पू्वोक्त मत के अनुसार श्राद्ध के प्रति उपहास करते हुए 
कहता है “यह कहना कितनी बड़ी धूत॑ता है कि मरने पर प्राणी अपने पूर्वे जन्मों का 
स्मरण करता है, मरने पर उसे अपने पूर्व कृत कर्मों की फल परम्परा को भोगना 
पड़ता है, ठथा ब्राह्मणों को खिला दे तो मृत आत्मा तृप्त हो जायगी।* 


१. यस्मिन्नस्मीति घीर्देहि तद्ाहे दः किमेनसा। 

क्वापि तत्कि फल न स्पादात्मेतियरसाक्षिके | नै० १७छाप्र 
२. जनेनेजानतास्मीति कार्य चाय त्वमित्यसों। 
त्याज्यत्ते ग्राह्मते चान्यवहोश्रुत्यातिघूदेया ॥ नै० १छएाप्‌४ 
सृतानाम्पि जऊत्सूनां श्राद्ध चेत्ुप्तिकारणम्‌। 
निर्वागस्व प्रदीवस्‍य स्वेहः समवर्धयेज्छिखास्‌ ॥ 
गच्छतामसिह जस्तुनां व्यर्यपान्येय-कल्पनम्‌। 
गेहस्यकृतश्राद्धेद पथितृप्तिखारिता ! 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानतः। 
प्रासादस्यौपरिस्थानामंत्र.. कस्मान्नदीयते ॥ 
ततच्चजीवनोपायो. ब्रह्मर्गेविहितरित्विह। 
मृतानां प्रेद-कार्याणि व्‌ त्वन्याद्विद्यतेक्वचित्‌ )॥ सर्वे द० सं०, पु० १३ 
डे. नुतः सस्‍्मरति जन्‍्सानि मृते कर्मेफलो्सयः। 

अन्यभुक्तेमृते तृप्तिरित्यल॑ घूत्तंबातंया॥ ने० १एाप३ 


डरे 


है 


३९० नेपषघ-परिशीलन ४ 


चार्वाक दर्शन में न परलोक के लिए कोई स्थान है न स्वर्ग के लिए ही' भौर न हे 
अदृश्य-वश भविष्य में प्राप्त होने वाले कर्मंफल के लिए। यदि किसी कर्म का फल 
प्राप्त भी हो जाता है तो चार्वाक उसे स्वभाववश या यादृच्छिक ही समझता है। 
बात यह है कि चार्वाक अदृप्टवाद को कभी स्वीकार ही नहीं करता। उसके 
अनुसार विश्व का नियन्‍्ता कोई नहीं। अतः कर्म की उसके फल के साथ सज्भति 
बैठाने की समस्या उठती ही वहीं। सुख ठुख का भोग किसी पूर्वक्ृत कम के फलस्वरूप 
में नहीं मिलता, अपितु यवृच्छा से मिलता है, जिसके ऊपर किसी का नियन्त्रण 
नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में कार्यकारण के सम्बन्ध को समझने के लिए 
कर्ता के एकत्व को स्थापित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।* 

पूर्वोक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए चर्वाक मच्चानुप्ठान के मिथ्यापन 
का उपहास' करता है, “दो सन्दिग्ध बातों में एक का होना तो निश्चित ही है। उनमें 
यदि अभीष्ट वात हो गयी तो धूतत छोग कहते हैं यह हमारे मंत्र का प्रभाव है, और 
यदि अभीष्ट वात न हुई तो कहते हें अनुष्ठान ही ठीक से न हो सका। दक्षिणा 
आदि की' गड़बड़ी हो गयी।* 

इसी तरह परलोक की सत्ता का भी निराकरण करते हुए कहता है:--- 
“विद का कहना है, को हिं तद्वेद यद्यमुष्मिल्लोकेइस्ति वा न वा! इस प्रकार जब 
स्वयं वेद ही प्रछोक के विषय में संशयमप्नस्त है तो उनको प्रमाण मानने वाला 
संसार परलोक में कैसे विश्वास करे ? ”* 


१. स० स० डा० गोपीनाथ कविराज, स० भ्० स्ट० भाग ३ 

२- क्त्रचित्‌ फल्प्रतिलूम्भस्तु सणिमन्त्रीषधिवद्‌ यादृच्छिकः। अतस्तत्‌ साध्य- 
सतिष्टादिकसपितास्ति। नस्‍्वदृष्टनिष्ठी जगदवेचित्रुपसाकस्मिकं स्पादिति 
चेत्‌, तड्धूदम्‌। स्वभावादेव तदुत्पत्ते:॥ तड़कतम्‌- 
अग्निरुष्णोजलंशीत॑. समस्पशंस्तवानिलः। 
केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्तदृव्यवस्थिति:॥ सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० १३ 

३. इस विषय का कि (वेदादि मन्त्र रूप) शब्द प्रमाण है पूर्वेपक्ष--तदप्रामा- 
ग्रमवृत्तग्याघातपुनरुक्तदोबेश्य:/ ॥ २५५८ और उत्तर (सिद्धान्त) 
पक्ष-- वि कर्म कत्त साथनुवेगुण्यात्‌” २११॥५९ इन गौतमीयन्यायसूत्रों तथा 
इनके वात्त्पायन भाष्य में विद्यमान है। उसी सिद्धान्त पक्ष पर चार्वाक का 
यह आशक्षेप है। 

४. एक्षं सन्दिग्भपोस्तावद्धावि तत्रेष्ठ-जन्मनि। 
हेतुमाहु: स्वमस्त्रादीनसद्भपनन्‍्यथा विटाः॥ ने० १एछणापप्‌ 

५. को हि वेदास्त्यमुष्मिन्वा लोक इत्याह या श्रुति:। 
तत्पाम्ाण्यादमुं छोक लछोकः प्रत्येतु वा कथम्‌॥ ने० १७६२ 


व्युत्पत्ति--दर्शन ३९१ 


चार्वाक पुनर्जेन्म नहीं मानते। जो शरीर भस्म हो गया (जब कि शरीर ही 
आत्मा है) तो फिर कहाँ कौन जाता है, और कहाँ से कौन आता है। अतः परजन्म' 
का भय न रहने से उनके लिये नकोई पाप कर्म है न कोई पुण्य। सुख-दुख-पूर्वक जीवन 
विताना ही उनके लिये आदर्श वचन हो जाता है। चार्वाकों का यह प्रसिद्ध 
नारा है---- ह 
यावज्जीवेत्‌ सु्ब॑ जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्थ पुनरागमन कुतः 
उसी प्रकार पुनर्जन्म के विपय में उनका कहना है, यदि यह आत्मा शरीर 
. से निकल कर परलोक को चला जाता है तो वन्धु-स्नेंहू से आकुल हो फिर क्‍यों 
नहीं लौट आता ।* 
नेपध में चार्वाक इन्हीं सिद्धान्तों का दूसरे शब्दों में देवों के सम्मुख प्रतिपादन 
करता है, 'शान्ति नाम की कौन सी वस्तु है? अरे मूर्खो, प्रिया को प्रसन्न करने 
के लिए परिश्रम करो। प्राणी एक वार मरा तो दुवारा यहां नहीं आता।' तथा 
अमृक पाप करने से तिर्थंक (पशु-पक्षी) की योनि प्राप्त होती है' इस प्रकार की बातों 
से क्या भय ? अरे, जल में रहने वाला सांप भी तो अपने आहार-विहार आदि 
सुख के साधनों से राजा की भांति सुखी रहता है|” 
. कुछ बेदवाक्यों तया विवियों का उपहास करते हुए चार्वाक भांडू, घू्तं, तथा 
निशाचरों को वेद का कर्ता मानता है। 
चल को राजवादी में अश्वमेघ विधि को देखकर कलि को वेद विपयक पूर्वोक्‍्त 
चार्वाक मत का स्मरण हो आदठा है। 


१. स० द० सं०, पृ० १३ . 

२. यदि गच्छेतु पर लोक देहादेष विनिगंतः। 
कस्नाद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्वेहसमाकुरूः॥ स० द० सुं०, पु० शेड 

हे. कः शनमः करियतां प्राज्ञाः प्रियाप्रीती परिश्षसः। 

भस्मीनूतस्य देहस्थ. पुनरागसन छुतः। ने० १७६९ 

एनसानेदतियेक्स्थादित्यादिः का विसीषिका। 

राजिलोषपवि हि राजेद स्वेः सुखी सुख-हेतुनिः ७ नै० १७७२ 

५. त्रयोवेदस् कर्तारों भण्डघूत्तनिशाचरा:॥ स० द० सं०, पूृ० १३ 

यज्वनार्याश्वसेघाइवलिड्भधागलिद्धिवरांग्तामू। 

दृष्ट्वाचव्ट सकतारिं श्रुते्मण्डमपण्डित:] चै० १७२०४ 


£ 


40 


३९२ नेषघ-परिशीलय 
: गीता-दर्शन 


यद्यपि गीता में सांख्य, योग, देदान्त आदि के ही सिद्धान्त प्रतिपादित हें, 
उपनियदों के ही दत्त्व निरूपित हें, जिससे उन सिद्धान्तों ठथा तत्त्वों के विवेचन 
के प्रसंग में गीता में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी विवेचन हो जाता, तथापि ज्ञान, 
भक्ति, और कर्म की इस त्रिपथगा ने मानव-जीवन का जितना कल्याण किया है, 
तत्त्तों की जिस नितान्त अभिनव ढंग से मीमांसा की है, उसकी दृष्टि से तो इसे एक 
पृथक्‌ दर्शन की कोटि में रखता ही अधिक उपयुक्त होगा । नैपध में श्रीहर्प ने स्थान- 
स्थान पर गीता के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। 

भगवान्‌ अर्जुन से कहते हें, जो ब्रह्मानन्द सारे प्राणियों के लिए निशा है 
उसमें आत्मनिष्ठ योगी जागता है, तथा जिस क्षणिक (भंगुर) सांसारिक सुख में 
सभी प्राणी जागते हें वह उस तत्त्वज्ञ के लिए निशा है । 

कुण्डिनपुरी का वर्णन करते समय श्रीहरप उसकी निशीयस्तव्धता के प्रति गीता 
की पूर्वोक्त योग-समाधि की उस्प्रेक्षा करते हं--- 

“जब निशीय देला में कुछ क्षण के लिए नगरी में नीरवता होती है तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों वह (नगरी) प्राकार (चहारदीवारी) पंक्ति का योगवस्त्र 
घारण कर मणिभवनरूपी किसी विशुद्ध अन्त््योति की उपासत्ा कर रही है।* 

भगवान्‌ ने यज्ञवशेष अन्न को अमृत बताया है, तया उसे खानेवाले को सारे 
पापों से मुक्त तथा सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बताई है।' 

हंस ने दमयन्ती के सम्मुख नल को प्रशंसा करते हुए उन्हें इसी प्रकार यज्ञा- 
वशिष्टभोजी बताया है। यहाँ कवि का संकेत गीता के उक्त वचनों की ही ओर 
समझ पड़ता है। हंस कहता है-- 

“यज्ञशीलू उस राजा ने यज्ञधृत के समान अपने राज्य को भी विबुधों (देवों, 
विद्वानों) को समर्पित कर दिया है। हां, प्रथम (यज्नघृत) का तो अवशिप्ट भाग 


१. या निशा सर्वभूतानां तस्थां जागति संयमी। 
यर्यां जाति भूतानि सा निज्ञा पद्यतो मुनेंः॥ गीता २॥६९ 
२. क्षणनोरवया यथा निश्चि श्षितवश्रावलियोगपदुया। 
सणिवेश्ममयं सम निर्मल किसवि ज्योतिरवाह्मयसिज्यते॥ नै० २७८ 
३. यसशिष्दाशिनः सन्‍्तो मुच्चन्ते सर्वेकिल्दिब :--गो० ३॥१३ 
तया--पत्षशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनाततस््‌॥ गोता ४॥३१ 


व्युत्पत्ति--इशंने ३९३ 


का, दया अन्तिम (राज्य) का अशेय सम्पूर्ण भाग का उपभोग करता है---आश्रित 
श्रोत्रियों को विपुल धन दान करता हैं।* 
गीता का मत है कि-मनुष्य अन्तकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर 

त्याग करता है, उत्ती भाव को प्राप्त होता है---क्रयोंकि उसी में उसका चित्त सदा 
लोन रहा। 

दमबन्ती हंस के पिता की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से ही यदि कहीं तुमने 
किसी दूसरे तदग को वर लिया”. . .इत्यादि सन्देह का उत्तर देती हुईं गीता के 
पूर्वोक्त वचन को ध्यान में रखती हुई कहती है “यदि पिता मुझ तर के अतिरिक्त 
किसो और को देना चाहते हें तो शरीरमात्र-शेप (रनिप्प्राण) मुझे अग्नि में ही क्यों 
नहीं हवन कर देते। पिता अपने शरीर से जन्म पाने वाले फेवल मेरे शरीर के स्वामी 
हैं। कित्तु मेरे प्राणनाथ तो नल ही हें। (प्राणों को अच्त में नल में लीन कर मरकर 
दूसरे जन्म में फिर नल प्राप्ति की ही प्रार्थना करूंगी) । 

दमथन्ती की विरह दशाओं के वर्णन के प्रसंग में दमयन्ती की सखी दृतरूप 
में आए प्रिय नल के सम्मुख बीती घटनाओं का उल्लेख करती हुई, नलू-चित्र के 
सम्मुख दमयत्ती द्वारा कही हुई वात सुना रही है---दमयन्ती कहा करती है--- 
है नल, कृपाकर तुम अपने वाणों को मदन को दे दो। जिससे वह अपने कुसुमशरों 
को त्याग कर उन्हीं से मुझे मार डाले, फिर तुम्हीं में चित्त लगाए हुए प्राण त्यागकर 
में तुम्हारा ही रूप घारण कर उसे तृण के समान जीत लूं।”' 

चार्वाक भी गीता के पूर्वोक्त सिद्धान्त त्तया हतो वा प्राप्स्पसि स्वर्गम 
गी० २३७ (मर कर स्वर्ग प्राप्त करोगे) की ओर संकेत करते हुए कहता है---'यदि 
रण में मरने पर स्व ही मिलता है तो विष्णु द्वारा मारे गए देत्य लोग स्वगे में पहुंच 
कर उनसे क्यों नहीं छड़ते (क्योंकि मरते समय वे विष्णु से विरोध भाव लेकर 


१. राजा स यज्वा विबुषन्नजत्रा इृत्वाध्चराज्योपमयव राज्यम्‌। 

भुंक्ते श्षितश्रोत्रियसात्ट्ृतश्री:ः पूर्व त्वहो शेषमशेषमन्त्यमु॥ ने० रोरेड 
२. यं य॑ वाइपि स्मरन्‌ भावं त्वजत्यन्ते कलेदरम्‌। 

त॑ं त्मेवेति फीन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ गीता ८६ 
३. पितुनिषोगेन निर्जेच्छवा वा युवानमन्य यदि था वृणीषे॥ ने० ३७२ 
४. अनेबधायेव जुहोति तातः कि मां कृशानी म शरीरशेबाम्‌। 

ईष्टे तबूजन्मतनो: स नूने भत्माणनायस्तु चलस्तथापि॥ चे०३७९ 
५. प्रसोद यच्छ स्वशरान्‌ सनोभुवे स हन्तु मां तेर्घुतकौसुमाशुगः 


त्द्देक 


त्वदेकचित्ताहमसून्‌ विमुचती त्वमेव भूत्वा तृगवज्जयासि तम्‌। चैं० ९११४७ 


छ्ज९४ड नंपघ-परिशीलन 


ही मरते थे, तो स्व में भी उसी के अनुसार क्यों न भिड़ें) किन्तु आज तक किसी 
ने नहीं वताया कि स्वर्ग में भी देव-दानव युद्ध चल रहा है।”* 

गीता का वचन है कि “यज्ञादि पुण्य करके पाप-रहित हों सोमपायी व्यक्ति 
स्वर्ग प्राप्त करते हूँ , और वहां स्वगं-सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्यंकोक 
में वापस आते हैं । 

दमयन्ती गीता के उक्त मत को ध्यान में रखतो हुई इन्द्रदुती को उत्तर देती 
हुई कहती है--“पुण्यशील प्राणी का भी स्वर्ग से नीचे की ओर ही गमन होता। 
किन्तु यहाँ से महाप्रयाण करने पर स्वर्ग ही मिलता है। इस प्रकार यदि मन में 
दोनों का फल विचारा जाय तो एक वालू और दूसरा शक्कर के समान ही लगता 
है। तथा “जो स्वर्ग मनुष्यों को स्वकर्मोग्राजित आयु के क्षीण हो जाने पर ही 
(मरने पर ही) मिलता है आयु रहते नहीं प्राप्त होता, उस आपात-रमणीय 
अत्यन्त कुपथ्यरूप स्वर्ग की किस धीर पुरुष को वुभुक्षा होगी ? ” 

गीता में भगवान्‌ ने कहा है-- अर्जुन तुम सर्वदा मुझमें मन तथा वृद्धि लगाओ 
और निःसन्देह मुझे प्राप्त होवोगे।”* 

चार्वाक इस वचन को अतथ्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है---/लोगों का 
कहना है शिव या विष्णु का जो एक वार भी नाम ले लेता है वह मुक्त हो जाता है। 
किन्तु उन्हीं शिव-विष्णु की पत्नियां उमा, लक्ष्मी आदि सदा अपने आराध्य पति- 


१. ह॒ताब्चेहिवि दीव्यन्ति देत्या देत्यारिणा रणें। 
तन्नापि तेन युध्यन्तां हुता अपि तथब ते॥ ने० १७७३ 
२. अविद्या मां सोमयाः पुतयापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वगंति प्रार्थयन्ते ॥ गीता ९॥२० 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गेलोकं विशाल क्षीणे पुण्पे मर्त्यलोक विशन्ति।। गी० ९२१ 
३. साधोरपि स्वः खलु गामसिताधो गसी स तु स्वर्गसितःप्रयाणे। 
इत्यायती चिन्तयतों हृदिद्वे हयोरुदर्क: किम शारकरे न ने० ६॥९९ 
४. प्रक्षोण एवायुषि कमंक्ृष्टे नराज्ञ तिष्ठत्युपतिष्ठते यः। 
बुभुक्षे। नाकमवथ्यकल्पं धीरस्तमापातसुखोन्मु्ल कः॥ ने० ६१०० 
५. सथ्पाधितमनोबुद्धिममिवेष्यस्थसंशयः ॥ गीता ८७ 
सय्पेव मन आधत्स्व सयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्पसि मण्येव अत ऊद्धवं न संशयः॥ गीता १२८ 


व्युत्पत्ति--दर्शेन श्९५ 


चरणों में लोन रहती हैं। वे मुक्त क्यों न हुईं ? क्यों सदा काम-वासना से पीड़ित 
रहती है ? , 

गीता ने आत्मज्ञानी को कमे के पुण्य पाप से परे बताया है।' वश्यात्मा पुरुष 
राग-द्रेष-रहित इच्द्रियों से विषय भोग करता हुआ भी शान्ति भाष्त करता है।' 
क्योंकि आत्मज्ञावहूपी अग्नि सारे कर्मो को भस्म कर देती है।' 

नववधू दमयन्ती के, साथ अहनिश विलास में रत आत्मज्ञानी नल के प्रति 
श्रीहर्ष गीता के उपर्थुक्‍तत बचनों का स्मरण कर कहते हं--- दिच रात दयमन्ती के 
साथ भोग का आनन्द करते हुए भी आत्मज्ञानी नल को कोई पाप का लेश भी नहीं 
छू जाता था, क्योंकि जिनका अन्तःकरण ज्ञान से निर्मलहो चुका है, उनको कतरिम 
रूप से किए गए भोगों में कोई आसक्ति नहीं होती ।” 


िनिनिनयली ऑिनजज. लटण जनन लय डननमनन्‍-न्‍भभ 


१. दारा हरिहरादीनां तन्मग्ससनसो सुशम्‌। 
कि स्‌ मुकता: कुतः सन्ति कारागारे सनोभुवः॥ सै० १७७६ 
२. आत्मवन्त न कर्माणि मिवध्तन्ति घवंजब॥ गीता ४४१ 
३. रागहरेषविधुक्तेस्तु विषयानिन्दियेक्चरन्‌। 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ गीता शादड 
४. झञाताग्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात्कुरते तथा॥ गीता डी३७ 
५. आत्मवित्सह तथा दिवानिशं भोगभागषि ने पापमाप सः। 
आहता हि. विषयेकतानता ज्ञलघौतसनर्स न लिम्पति॥ ने० १८४२ 


द्वादश अध्याय 
व्यत्पसि--पुराणेतिहास 


इतिहास-पुराणाम्यां चक्षु््यामिव सत्कविः। 
विवेकाञ्जनशुद्धाभ्यां सुक्ष्ममप्यर्थमीक्षते ॥ काव्यमीमांसा, अ० ८ 

नैषध का गाम्भीयं ऐतिहासिक एवं पौराणिक संकेतों के वाहुल्य के कारण 
और भी बढ़ जाता है। श्रीहर्ष को इतिहास-पुराण का विस्तृत ज्ञान था। अत्यर 
प्रसिद्ध पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त उन्होंने अत्यन्त अपरिचित कथाओं का 
भी स्थान-स्थान' पर उल्लेख किया है। एक ही कथानक कई रूपों में कई स्थानों 
पर उल्लिखित हुआ है। कभी उसका एक रूप एक दृष्टि से देखा गया कभी दूसरा 
रूप दूसरी दृष्टि से। उदाहरणार्थ--अगस्त्य के समुद्रपान का एक-स्थलू में इस 
प्रकार उल्लेख किया जाता है--दमयन्ती चंद्र को उपालम्भ देती है--- चन्द्र, तू समुद्र 
पीनेवाले मुनि की जठराग्नि में ही क्‍यों न जीर्ण हो गया।”' दुसरे स्थान पर उसी 
को दूसरे रूप में स्मरण किया जाता है। दमयन्ती चन्द्रोपालम्भ के प्रसद्ध में 
ही कहती है--“सखी मेरा यह चकोर-शावक सिन्वु-पीने वाले मुनि का शिष्य 
क्यों नहीं हो जाता। यदि उनसे समुद्र पीने की कझा सीख जाता तो फिर इसके 
लिए चंद्रमा की किरणें कितनी बूंदें होतीं?” फिर एक तीसरे स्थाव पर उसी 
कथानक का यों उल्लेख किया जाता है--“दूठ-धर्म में दत्तचित्त नल ने दमयत्ती 
के विरह की उसी प्रकार परवाह न॑ की जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र का पान करते 
समय दुर्वर्य बड़ वार्नि को कोई विध्त नहीं माना था (/ इस प्रकार एक कथानक 
का कई वार उल्लेख उद्वेजक नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत्‌ प्रत्येक बार कवि उसे 
अपनी नई नई कल्पना के परिधान में नितान्त विभिन्न भावों की पुष्टि द्वारा रंचिकर 
बना देता है। 


१. अपि मुनेजंठरातचिषि जीणतां बत गतोष४सि न पीतपयोनिधेः॥ नै० ४५१ 

२- अधि! समेष चकोरशिशुर्मुनेन्नंजति सिन्धुपिवस्थ न शिष्यत्तास्‌ । 
अशितुसब्धिमधीतवतो5्स्प वा शशिकराः: पिवतः कति शोीकराः ॥ ने ०४५८ 

३. भेस्‍्या सम नाजगणहदवियोगं स दूतधर्म स्थिरिधीरधीद:। . 
पयोधिपानेधुनिरन्तरायं दुर्वारसप्यौर्व॑मिवौर्वशेय:॥ ने० ६२ 


ब्युत्नत्ति--पुराणेतिहास ३९७ 


ये कवानक प्रायः उपमा, उस्लेक्षा, रूपक, इलेय, अतिशयोक्ति, आत्तिमानू, 
समासोक्ति आदि अलंकारों के साथ ही आते हूँ। इस प्रकार से श्रीहपे की अलंकार- 
प्रियता के साथ उनकी पुराणजञता का सुन्दर समन्वय हुआ है। अपने काव्य में 
अमत्कार बढ़ाने के लिए उन्होंने जो पुराणों का सहारा लिया यह ठीक 
ही किया, क्योंकि पौराणिक कथाओं के समाज में अत्यन्त प्रिय होने के कारण उनके 
द्वारा भाव-ोध कराने में वड़ी सुगमता हो जाती है। कवि ने जहाँ अप्रचलित 
कयाओं का उल्लेख किया है वहाँ उप्तकी केवल वैदुष्य-प्रदर्शन की भावना मानी 
जायगी। यहाँ नैपवान्तगंत केवल प्रसिद्ध कयानकों को ही पुराणोक्त ढंग से अति 
संक्षेप में रखने का प्रयत्त किया जाता है। जो कया कई पुराणों में मिलती है उसे 
वहीं से उद्धृत किया गया है जहाँ कि कया से नैषधोक्त कथा सबसे अधिक सक्लुति 
खाती है। 

बाणासुर की अग्तिपरिवेष्टित पुरी सें प्रथुम्त का गरड़ पर पहुँचनता' 

वाणासुर को कन्या ऊपा ने गुप्त रूप में भगवान्‌ कृष्ण के पौत्र प्रयुस्तपुत्र 
अनिरुद्ध को द्वारका से अपने सखी चित्रलेखा द्वारा वुल्वाकर उनके साथ गांघवें 
विधि से विवाहु कर लिया। जब वाणासुर को इसका पता चला तो उसने युद्ध 
में अनिरुद्ध को वन्‍्दी वचा लिया। नारद द्वारा यह समाचार पाकर कृप्ण ने गरुड़ 
पर बलराम तथा भ्रग्मुम्त को चढ़ाकर झोणितपुर की जोर शीघ्रता से प्रस्थान 
किया। वहां चारों ओर से जपनी ज्ञालाओं द्वारा घेरकर अग्निदेव शोणित- 
पुरी की रक्षा कर रहे थे।' गरुड़ ने योगवर से सहस्रमुख करके आकाश-गज्ा का 
जल लाकर अगिन को प्रशमित किया, तया कृष्ण ने अपने अस्ववल से अद्धिरा आदि 
अन्य अग्नियों को परास्त किया, फिर सब ने वाषापुरी में प्रवेश किया। 

नैधव सें इस कथानक का उल्लेख दो वार हुआ है (१) प्रयम दमयन्ती के 
यौवनोद्गम के साथ-साथ नरू के अनुराग वर्णन में' फिर (२) कुण्डिवपुर के 
वर्णन प्रसद्ध में।' 





१. हरिवंश, विष्णुपर्वं--अध्याय ११६-१२५ 
२. आस्थितौगठड़ं देवस्तस्थ चानुहुरायुधः 
पृष्ठतोन्‌ बल्स्थापि प्रधुम्नः दन्रुकुबंगः॥ हरिवंश, विष्णुपर्द अ० १२श४२ 
- डे. रक्षार्थ तस्व निर्यातोव्निरेषस्थितो ज्वलन्‌ ॥ वही, विष्णुपर्वं, अ० १९२१३ 
४. ययोह्ममावः खलु भोगनोजिता प्रसह्य वरोचनिजस्थपत्तनम्‌। 
विदर्सजाया मदमस्तया . भनोष्वलावरुद्ध ववसव वेशित:॥ नै० श३२ 
अनले: परिवेषमेत्यया ज्वलदकोपरूदपजन्मभि:। 
उदय छूयमन्तरा रवेरवहुदुद्ापपुरोपराध्येताम्‌॥ ने० २८७ 


+ 


५ 


३९८ नेपघ-परिशीलन 


प्रयुस्त द्वारा दाम्बरासुर का वध, मायावती (रति) से विवाह तथा 
अनिरुद्ध-जन्म' 

रुद्र के कोप से भस्म होकर कामदेव दूसरे जन्म में रुक्मिणी के गर्भ से कृष्ण के 
पुत्र प्रद्मम्त के रूप में उत्पन्न हुआ। शम्बर नामक मायावी दैत्य ने बालक प्रद्मुम्त 
को अपना अन्तक शत्रु समझ कर सूतिकागृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ 
एक वलवान्‌ मत्स्य ने उन्हें निगल लिया। संयोगव्श धीवरों ने उसी मत्स्य को पकड़ 
कर शम्वर के भोजन गृह में पहुंचाया। चीरने पर मत्स्य के उदर में एक सुन्दर 
बालक मिलझा। रति अपने पति काम के भस्म हो जाने पर उसकी प्रतीक्षा करती 
हुई मायावती के रूप में शम्बर के भोजन-गृह का कार्य किया करती थी। नारद 
ने उससे बालक के विपय में सारा वृतान्त बता दिया। मायावती ने वालक का सब 
प्रकार से पोषण किया। प्रद्युम्व के युवा होने पर उसने अपने तथा उनके पूर्वे- 
जन्म और इस जन्म का रहस्य बताया और उन्हें सारी मायाओं को नप्ट करने वाली 
'महामाया-विद्या' दी, जिससे प्रग्मुम्त ने युद्ध में शम्बर का बध किया। तत्परचात्‌ 
वे मायावती के साथ द्वारका आए। , 

प्र्यग्न का एक और विवाह उनके मामा रुक्मी की कन्या से हुआ था। उसका 
नाम भागवत में रुक्‍मवती तथा हरिवंश में चंद्रसेना कहा गया है।' प्रह्मुम्न की इसी 
पत्नी से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जैसा भागवत तथा हरिवंश पुराणों से प्रमाणित है। 

नैषध में उक्त कथानक का उल्लेख तीन स्थलों पर हुआ है: (१) नल के 
दमयन्ती-गत पूवे-राग के वर्णन-आअसंग में श्रीहृरं कहते हें---/कामदेव अनुराग के 
समय अवार्य चञचलता उत्पन्न करता है---अयवा कामदेव (प्रझ्मम्त) रति नामक 
अपनी पत्नी में अनिरुद्ध ही को पैदा करता है।/ (२) दूतरूप में दमयन्ती के अन्तः- 


१. श्रीमद्भागवत, स्कंघ १०, अ० ५५ 
२. हरिवंद, विष्णुपर्तं--अ० ६१७ 
३. प्रद्य॒स्ताच्चानिरुद्धोमूत्रुक्सवत्यां महाबलः। 
पुत्र तु रुक्सिगोराजन्‌ नाम्नाभोजकटेपुरे ॥ भा० १०६१॥१८-१९ 
४. स्‌ तस्पां (चन्द्रसेनायां ) जनबासएस देवगर्भोपमंसुलम्‌ । 
अनिदद्धमितिस्यातं कर्मणाप्रतिस॑ भुवि॥ हरिवंश, विष्णुपवं--६११० 
५. स्‍्मरः से रत्यासनिरुद्धमेव यत्‌ सूजत्ययं स्मंन्रिसर्ग ईदुशः॥ ने० शाप 
यहाँ श्रीहर्ष ने अपने इलेब की रक्षा के लिए अनिरुद्ध फो जो रति 
(मायावती ) का पुत्र बता दिया है, वह वस्तुतः सकल पौराणिक कथाओं से 
विछद्ध पड़ता है, जेसा भागवत और हरिवंश के उक्त उद्धरणों से सिद्ध है। 


व्यूत्पत्ति--पुराणेतिहास ३९९ 


पुर में पहुंचे हुए नल चारों ओर दमयन्ती को ही देख रहे थे। अथवा “मानों दमयन्ती 
भगवान्‌ कामदेव की शाम्बरी मायामयीरचना हो गयी थी।” (३) “अपने पिता 
चतुर्भुज कृष्णरूप (विष्णु) के आत्मा (स्वरूप) ही होने के कारण कामदेव भी 
चतुर्भूज ठीक ही हुआ।”' 


वामन अवतार 


विष्णु अवतारों के वर्णन-प्रसद्भ में ब्रह्म, वामन, पद्म, स्कन्द और हरिवंश 
पुराणों ने भी वामत अवतार का विस्तृत वर्णन किया है। 

कश्यप के आदेश से देवमाता अदिति ने पयोत्रत किया जिससे प्रसन्न हो भगवान्‌ 
विष्णु ने इच्ध आदि देवों की सहायता के लिए उसके गर्भ से वामन अवतार धारण 
किया। वंटु रूप भगवान्‌ वासमतन वलि की अश्वमेघशाला में पहुँचे। वलि के 
आतिथ्य को स्वीकार कर उसके आग्रह करने पर वामन ने उसकी तथा उसके 
पृ्वेजों की प्रशंसा करते हुए (अपने ही परों के नाप से) केवल तीन पग भूमि मांगी ।* 
पूर्व शुक्राचार्य ने बटु को कपट-रूप विष्णु बतलाते हुए वलि को दान देने से बहुत 
रोका, शाप भी दिया, पर बलि ने उनकी एक न सुनी और सद्धूल्प पढ़कर तीन पग 
भूमि दे दी। तत्श्चात्‌ वामन ने त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध अपना विराट रूप 
धारण कर एक पग से सम्पूर्ण पृथ्वी तथा दुसरे से त्रिविष्टप (स्वर्ग) नाप लिया। 
भागवत में वामन के दो रूप वामन (माया-वदु) तथा त्रिविक्रम (विश्वरूप) से 
यथाक्रम स्थल पर तथा आकाश में रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है। जब 
उन्होंने तीसरा पग उठाया तो उसे नापने के लिए कुछ बचा ही नहीं।' उसी समय 
जाम्ववान्‌ नामक ऋक्षराज ने उस विराट रूप की प्रदक्षिणा की तथा सभी दिशाओं 
में भगवान्‌ की जय-घोपणा की। वामन ने जब वलि से तीसरे पग के लिए भी स्थान 
देने को कहा तो कुछ शेष न देखकर वा मन के चरुण-पाक्ष में बंधे वि ने अपने सिर 
को ही तीसरे पग से नापने की प्रार्थना की। 


'लजसिकननलन, 





१. जातेव यद॒वा जितशस्वरस्थ सा श्ाम्वरीशिल्पमरक्षि दिक्षु॥ ने० ६१४८ 
२. भात्मेव तातस्य चतुर्भुजस्य जातइचतुदों रचितः स्मरोषपि॥ चे० छाद्षष 
३. भागवत स्कंघ ८, अध्याय १८-२३ 
४. तस्मात्वत्ती महीमीपषद्‌ वृणेहूं चरदर्षभात्‌। 

पदानि न्नीणि देत्येन्र सम्सितानि पदा सम॥ वही, ८॥१९१६ 
५. स्थलेषु सायावदुबामनोब्यातृत्रिविक्रमः रवेवतु विदवरूपः॥ वही, ६॥८१३ 
६. पद तृतीय कुरुशीष्णिसे निजमु॥ भागवत ८२१२ 


छ०० सनेपधघ-परिशीलून 


नैपधमें इस कया के कई प्रसद्भों का स्वान-स्थान पर उल्लेख हुआ हैं। वामन॑ 
के आकाश में उठे एक चरण का', वलि-यज-विध्वंसका री कपट-पूर्ण वामन-रूप का 
सत्य-पाश में वँधे वलि का,' वलि के बाँवे जाने का, वलि-्यंब-कारी विप्णु का, 
वामन की वलि से की गयी कपट-पूर्ण वात का, वामन ऐसे लघु तथा उसी समय 
त्रिविक्रम जैसे विराट रूप का", त्रिविक्रम के आकाश में उठे पैर का, जाम्ववान्‌ की 
प्रदक्षिणाओं का तथा वलि को वाँवने के लिए पाश का उल्लेख हुआ है। 

शिवपुजा-बहिष्कृत केतकी' 

अपने को एक-दूसरे से महान्‌ कहने वाले विवादशील ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों 
में विवाद हुआ। ज्योति्लिंज्ग रूप शिव के दोनों, अन्तभागों का पता लगाने के 
लिए दोनों का अलग-अलग जाना निश्चित हुआ। विप्णु तो नीचे पाताल लोक की 
ओर चले और ब्रह्मा शिरोभाग का पता लगाने के लिए ऊपर सत्य लोक की ओर 
चले। विष्णू ने पाताल में कहीं उस लिज्भ-शरीर का अन्त न पाया और आ कर 
सत्य रूप में अपनी हार मान लो। किन्तु ब्रह्मा ने झूठ ही कह दिया कि मेंने शिव- 
लिज्भध के शिरोभाग का अन्त पा लिया है। इस विषय में केतकी के पुष्प और चुरमी 
गौ को साक्षी बनाया, और यह बताया कि यह केठकी पुप्प वहाँ शिव लिज्भ के सिर 
पर चढ़ा हुआ था, किन्तु उत्ती सनय आकाशवाणी द्वारा ब्रह्मा के इस असत्याचरण 
की निन्‍दा की गयी तथा ब्रह्मा, सुरभी, एवं केतकी को शाप मिले। श्ञाप के कारण 
केतकी-पुप्प छद्धूर की पूजा से वहिष्कृत कर दिया गया। 
१. हरैयेंदकामि परदेककेन खें--ने० १७० 
२. विधाय मूर्ति कपटेत वासनीं स्वयं बलिध्वंसिविडम्बिनोमयम्‌ ॥ ने० ११२४ 
३. अछय यावदपि येत निबद्धी न प्रभू विचलितुं चलिविन्ध्यों॥ ने० ५११३० 
४. दत्तव्रा सर्वंधनं मुग्घो बन्धनं लब्धवान्वलि:॥ नै० १७८१ 
५. सेचकोत्पलसथी बलिबन्धुस्तद्व लिखरगुरसि स्फुरति स्म॥ ने० २१४३ 
६. स्वेन पूर्येत इपंसकलाशा भो बले ! नमस कि भवतेति। 

त्वं बढुः कपटवाचिपटीयानूदेहि वासन ! मनः प्रसद नः॥ ने० २१६१ 

» वासनादणुतमादनु जीयास्त्व॑ त्रिविक्रमंतनूभुतदिककः॥ ने० २१॥९५ 
मां त्रिविक्रस पुनोहि पदेते कि लूगन्नजनिराहुरुपानतू 
कि प्रदक्षिगनक्ृद्‌भ्रमिपाशं जाम्ववानदित ते वलि-बच्धे ॥ ने० २१९६ 
स्कन्दपुराणं साहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड अ० ६ तथा अरुणाचल साहात्म्य १० 
१५०, इनके अतिरिक्त: शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अ० ६॥८ एवं लिगपुराण 
अ० ७१९ में भी यह्‌ कथा सर्विस्तार बणित है। 





 छ 


९ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ड०२ 


नैषव में केदकी के शिवपुूजा से वर्जित होने, ब्रह्मा के शिवलिड्भ-शिरोभाग 
देखे विना ही केउकी से झूठी गवाही दिलवाने' और केतकी के रुद्र-कोप-भाजन होने 
के अंशों में! इस कथानक का उल्लेख हुआ है। 


मदन-दाह 


शद्धूर द्वारा कामदेव को भस्म करने की कया ब्रह्म, मत्स्य, शिव आदि पुराणों 
में प्रसिद्ध है। कालिदास ने कुमार-सम्भव में इसे अत्यन्त सरस काव्य-रूप दिया। 
इच्ध की प्रेरणा से मदन देव-क्ार्य साधने के लिए हिमवान्‌ पर तपोनिरत शिव के 
हृदय में पावेद्ी के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए वसनन्‍्त के साथ जाता है और 
वहां सहकार (आम्न वृक्ष) की आड़ से शिव के हृदय में सम्मोहत-वाण चलाता है। 
क्षण भर के लिए पार्वती के ध्यान में चम्म्चल होते हुए मन को शिव ने स्वयं वश में 
करके इसका कारण जानने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। और सहकार वृक्ष 
पर मदन को देख अत्यन्त ोब से तीसरा नेत्र खोल दिया। फलत: देवों के हाहा- 
कार के साथ ही मदन क्षण में भस्म हो गया। रति ते वड़ा करुण विछाप किया, 
जिससे शिव ने उसे शीघ्र अपने पति को पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया। 

श्रीहष ने अनेक स्थछों पर मदन-दाह कयानक के अंशो--मदन' के शंकर 
पर वाण चलाने, शिव के मदन को अपने तीसरे नेत्र से भस्म करने, शिव-नेत्रार्ति 
में कन्दर्प के अपने शरीर को हवन करने", शिव की कीपारित मदन के भस्म रूप हो 





१. दिनिद्रयन्नालिगतालिकेतवान्मुगाड-चूडासणिवर्जनाजितम्‌ 
द्वातसाशासु चरिष्णु दुरवशः स कौतुकी दत्र ददर्श केतकम्‌ ॥ ने० १७८ 
छेडशीम्दृष्ट्दापि शिरःश्ियं यो दृष्टी मृषबावादितकेतकीकः ॥ नै० १०१२ 
उत्कण्डठका विरूसदुज्ज्वल्पन्तराजिरामोदभागनपरागतराशतिगौरी। 
रझुद्रकबस्तदरिकासमधिया सले सा वासाथितामघृत फाब्वनकेतकीबन॥। 

ः नै० १२११० 


कद 


ड. मत्स्यपुराण, अध्याय १५४॥ 

५. स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये तदद्भभस्मेव शरेषु सद्भुतम्‌॥ नै० १८७ 

पुरसिदा गमितस्त्वमद्ध्यतां त्रिनयनत्वपरिप्लतिशड्भाया॥ नें० ४७६ 

तब तनूमवशिष्टवर्तों ततः समिति भूतमवीमहरद्धरः॥ नै० डी८० 

ल्मुचितं चवनाविपि शम्भुदा सुवनशान्तिकहोमहुविःक्ृतः॥ ने० ४१९९ 

७. चण्डोशवण्डाक्षिहुताशकुण्डे जुहाव यब्मन्दिरसिन्द्रियाणाम्‌॥ ने० ८३३ 
२६ 


हि 


४०२ नेपध-परिशोलन 


जाने, शिव के मदन को विनष्ट करने, मदन के शिव को कोवाग्नि में ईंधन- 
“रूप होने,' मदन की रुद्र को जीतने की इच्छा, ठया निनेत्र द्वारा मदन के निर्जर- 
ध्त्वापहरण'" का उल्लेख किया है। 


राहु द्वारा चन्द्र-ग्रसन' 


भगवान्‌ विष्णु को आज्ञा से देवों ने दानवों को सहायता से अमृत-प्राप्ति के 
इलए क्षोर-सागर का मन्यन किया, जिससे लक्ष्मी आदि जनक रत्न प्राप्त हुए। 
अन्त में भगवान्‌ धन्वन्तरि हाथ में अमृत-कलश लिए प्रकट हुए। दानवों ने झपटकर 
उनके हाथ से अमृत छोन लिया। उत्त समय विष्णु ने देवों को सहायता के लिए 
मोहिनी का रूप धारण किया और दानवों को कपट से छछकर उनसे अमृत लेकर 
देवों को पिछाया। उस समय उसी देव-पंक्ति में देव-वेष से राहु भी बैठा था। 
उसने ज्योंही अमृत पिया त्पोंही सूर्य चन्द्र ने सद्भेत द्वारा विष्णु को सुचित कर दिया। 
उन्होंने तुरन्त चक्र द्वारा उसका सिर घड़ से अलग कर दिया। किन्तु उसके अमृत: 
भोजी होने के कारण सिर घड़ दोनों अमर हो गए तथा ग्रहों में गिने जाने लंगे। 
वही राहु-सिर आज भी पवं-पर्व पर सूर्य चन्द्र को ग्रसा करता है।? 

नैषध के कई स्थलों पर सिहिका-पुत्र (राहु) के चन्द्रमा को निगलने दया 





२. कपालिकोपानलूूभस्मनः कृते॥ ने० ९७१ 

एकाक्िसावेन पुरा पुरारियं: पञ्चतां पझचशरं निनाथ॥ ने० १०६१ 
हे. हरारव्धक्रोधेन्चनसदन ॥ ने० १५८३ 

डे. रद्रभूमविजिगोषया रतिस्वासिनोपदशमूरतिताभूद्ा॥ नै० १८।१३८ 

५, ज्रेयक्षवोक्षणखिलीकृतनिर्ज रत्व ॥ नैं० २११३२ 
दर 
घ्छ 


९4 


६० भागवत स्क॑० ८, ज० ६३९ 
- देवकिड्धाअ्तिच्छन्नः स्वर्भावुर्देवसंसदि । 
प्रदिष्दः सोनमपिबच्चन्द्रार्कास्यां च सूचितः ॥ 
उक्तेण क्षुबारेण जहार  पिबतःज्िरः। 
ह॒रिस्तस्पकबन्बस्तु छुघयाप्लादितोष्पतत्‌ ॥ 
शिरस्त्वभरतां नोतमजो ग्रहनचोक्लपत्‌। 
यत्तु पर्वाण चद्धार्कावभिषावत्ति वेरधी:॥ भागवत ८॥९॥२४---२६ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४०३ 


उगलने', राहु के अपने झनु सुदर्शंव चक्र के भ्रम से चद्ध को ग्रसने, राहु-चर्ध- 
वर, 'सिहिका -सुत राहु के चन्द्रमा को मृग के लोभ से निगलने, इत्यादि रूपों में इस 
कथयानक के विविव प्रसड्भों का उल्लेख हुआ है। 
... सेत्ाक-पर्वत का सामर-चार्स 

पुराने समय में कृतवुग में पर्वतों के भी पद्डढ थे, जिससे वे विशाल गरुड़ 
की भांति चारों ओर उड़ा करते थे उनके उड़ने से देव, ऋषि ठतया अन्य सभी 
जीव डर के मारे कांपते रहते थे कि ऐसा व हो कि हमारे ही ऊपर कोई पर्वत बैठ 
जाय। इस पर इन्द्र कुद्ध होकर वज्र से उनके पद्ध ही काटने छरूगे। जव उन्होंने 
मैवाक के पड्ढों को काटने के लिए वजद्ध उठाया तो पवन देव ने उसे वचा कर सायर 
में झोंक दिया। अतः उसके पड्डः बच गए। वह अपने पड्धों को छिपा कर आज 
भी वहीं पड़ा है। 

नैयव में नल के उपवन में कीडा-सरोवर के वर्णन के प्रसर्भ में' इस कथानक 
का उल्लेख हुआ है। 


मयूरवाहन वाले स्वासिकातिकेय का नेष्ठिक ब्रह्मचयें" 


महावली तारकासुर को मारने के लिए देवों ने पार्वती के गर्भ से उत्पन्न शिव 
के पुत्र कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। भयूर पर सवार होकर 


३. मुनिद्म: कोरकितः शितिधुतिदंनेघुदासन्यत सिहिकासुतः। 
तमित्रतक्षत्रुटिकूटमक्षितं कलाकलाप किल वेधवं बसतु॥ ने० १३९६ 
दहूति कण्ठम्य॑खल तेन कि गठडवद्द्विजवासनयोज्यितः ॥ ने० ४७१ 
द्विजपतिग्रसनाहितपातक्प्रभवकुप्ठसितीक्षतविग्रह: 0 चे० ४७३ 

२. स्वरिपुत्तीक्षणसुददर्शनदिभ्रमारिकमु दिव्‌ प्रसते स विघुस्तुदःश ने० डाहड 

३. एक्त्कीतिग्रतानैविधुभिरिव यूघे राहुराहुपमानः॥ ने० १श९४ 

४. भृगस्य लोभात्वलू सिहिकायाः सुतुमुगाडूं: कदलीकरोंति ॥ में० २२६६ 
स्वर्भात्‌ ना प्रसमपनविसोषिक्ाभिः॥ नें० २२१३६ 
स्वर्नानुप्रतिवारपारणमिलद्न्तौधयन्जोद्सव॥ नें० २२।१४८ 

५. चाल्मीक्ति रामायण--सुन्दरकाण्ड, रुूगें १११५-११९ 

६. थदम्बुप्रप्रतिविम्दितायतिमंसत्तरंगैस्तररूस्तदद्ुुमः 
निमज्ज्य मेदाकमहीभृतः सतस्ततान पक्षास्घुबतः सपक्षतायु॥ ने० १११६ 

७. स्कन्दपुराण--चातुर्मात्य भाहात्म्य। 


ड०४ नपघ-परिशीलन 


कार्तिकेय ने घोर संग्राम में शक्ति से तारक का वव किया। मन्दराचल पर जाकर 
कुमार ने स्वयं माता-पिता से सारा वृत्तान्त कहा। शिव ने कुमार का विवाह 
करना चाहा, इस पर काततिकेय ने उत्तर दिया---भगवन्‌ संसार में जितनी स्त्रियाँ 
हें, वे सब मेरे लिए माता पार्वती के समान हूँ! में संसार वन्धन से छूटने की इच्छा 
रखता हुँ, अत: मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की वात न कीजिए इत्यादि। 
और जब देवी पार्वती ने भी विवाह के लिए वार वार आग्रह किया तव कार्तिकेय 
जी माता-पिता को प्रणाम कर कौज्चपर्वत पर चले गए और वहां पवित्र आश्रम में 
वेठकर ठपस्या करने लगे।। 

नैषव में कुमार का दो वार उल्लेख हुआ है। पडानन के वाहन मयूर' का तथा 
कुमार के चैष्ठिक ब्रह्मचर्य का।' 


स्वर्ग से भी रम्य पाताल लोक 
एक वार नारद ने देवों की सभा में पाताल लोक की बड़ी प्रशंसा की। बड़े 
विस्तार के साथ वहां के वैभव का वर्णन किया। 
नैपव में कुण्डिनपुर की प्रशंसा करते समय श्रीह॒र्प ने नारद के उती वर्णन क्ञा 
उल्लेख किया है"। 


सार्कंण्डेय का प्रलय-काल सें विष्णु के उदर में प्रवेश 


प्रलय-कालीन अवस्था की जिज्ञासा से युधिष्ठर के प्रइन करने पर माककंण्डेय 
मुनि ने उनसे प्ररुय की साक्षातर्‌ अनुभूति का विस्तृत विवरण दिया। समस्त विदव 


>> «४ 





१. सहाभारत वनपर्व--अध्याय १८८ 
पद्मपुराण सृष्टिखण्ड तथा ब्रह्मपुराण सें भी यह कथा प्रायः इसी रूप 
में आई है। 
२५ स्कन्दपुराण--चातुर्मास्य माहात्म्य। 
३. भजते खलु षण्मुखं शिखी चिकुरंनिर्मितवहँंगहंण:॥ ने० २॥३३ 
४. स्वासिता च बहता च त॑ मया स स्मरः सुरतव्जनाज्जितः॥ ने० १८२७ 
किन्तु मत्स्यपुराण (अध्याय १५५९) में . इन्द्र-द्वारा देवलेना नामक 
कन्या का स्वासिकार्तिकेय की स्त्री के पद के लिए सौंपा जाना कदाचित्‌ 
स्वामिकातिकेय के उद्त नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का विरोधी ही माना जावेगा। 
५. विष्णुपुराग--अंज् २ अध्याय ५ 
६- वलिसद्मदिबं स तथ्यवायुर्परि स्माह दिवो5षपि नारदः॥ नै० राटड 


च्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४०५ 


के जल-प्लावित हो जाने पर उस अनन्त एकार्णव में तैरते हुए श्वान्त मा्केण्डेय को. 
देवयोग से एक विशाल बट वृक्ष की शाखा पर दिव्य पर्यद्धू (पलंग) पर सोते हुए 
एक शिशु का दर्शेत हुआ। बालक ने मार्कण्डेय को अपने शरीर में आराम करने के 
लिए बुलाया और उसके मुंह फैलाते ही विवश की भांति मार्कंण्डेय उसमें चले गए' ॥ 
ओर सैकड़ों वर्ष विश्वम्भर के उदर में घूमते हुए उन्होंने वहां समस्त विश्व देखा। 
अन्त में भगवत्‌ कृपा से सहास वायु-वेग-वश वे बाहर निकल आए। 

श्रीहृर्ष ने नैपध में मार्कण्डेय का विष्ण के उदर में सारे जगत के पदार्थों को 
देखने,' प्रछयकाल में संसार के मुरारि-जठर में समा जाने, हरि के उदर में समस्त 
विश्व-प्रपञ्च के साथ विद्यमान मार्कण्डेय मुलि के अपने को भी देखने और फिर उदर 
से वाहर आने का उल्लेख किया है। 


विष्णु का सत्स्यावतार' 

. हयग्रीव-नामक दानव द्वारा वेद के हरे जाने पर वेदों का उद्ध।र करने के लिए 
भगवान्‌ विष्णु को मत्स्यावतार धारण करना पड़ा। एक दिल सूर्यपुत्र वैवस्वत 
मनु तपंण कर रहे थे। उनके हाथ में एक शफरी (छोटी मछली) गिरी। उसने 
मनु से रक्षा की प्रार्यता की। मनु ने उसे अपने कमंडल में डाल दिया। वहां वह एक 
दिन-राठ में बड़ी हो गयी। अतः मनु ने उसे दूसरे जलू-पात्र में रक्खा। किन्तु 
यहां भी वढ़ी। मनु ने उसे कुर्वाँ, तालाव, गझ्भा और अन्त में समुद्र में पहुंचाया 
और उसे बढ़ते ही देखकर कोई दिव्य प्राणी समझा। अन्त में मत्स्यरूप विष्णु ने 
भी संतुष्ट हो मनु को अपना परिचय दिया। उन्हें शीघ्र होने वाले प्रढय की चेतावनी 





१. ततोबालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कृतम्‌। 

तस्याहमवज्ञो वच्त्रे देवयोगात्‌ प्रवेशितः॥ सहा० ब० प० १८८॥१०० 
२. यच्च किजिविन्मया छोके दुष्ट स्थावरजद्भमम्‌ 

सर्वेपध्वास्णहूं राजस्तस्थ कुक्षी महात्मनः॥ म० द० १८८॥१२१, १२२ 
३. सुनि्नेव मृकण्डुसनुना जगतोवरतु पुरोदरे हरेः॥ ने० २९१ 
४. यथा जगद्दां जठरे मुरारे:॥ ने० १०३० 

आस्ते दामोदरीयाम्ियमुदरदरीं यावरूम्ब्य त्रिलोकीश ने० १९९५ 
५. वस्तु विश्वमुदरे तव दुृष्ट्वा वाह्यव॒त्‌ किल मुकण्ड्तनूजः। 

स्वं विमिश्वसुभयं॑ न विविज््चन्नियंयी स कतमस्त्वसवेषि॥ 'ने० २११०८ 
<- महाभारत, वनपवें--अध्याय १८७ 


४०६ नंपव-परिशीलन 


दी, तया उससे रक्षा के उपाय बताए और अस्त में मनु की प्रार्थना पर उन्हें सूप्टि 
आदि के विषय में अनेक उपदेश दिए। 

नैपध में--श्रीवत्साड्िित (विष्णुरूप) होने के कारण मत्स्य-रूप के पूज्य 
होने,' मत्स्य रूप विष्णु के मनु को उपदेश देने,' मत्स्य रूप में छिपे विष्णु के समुद्र- 
जल को अपनी पूछ से उछालने , इत्यादि अंगों को लेकर मत्स्यावतार की कथा का 
उल्लेख किया गया है। 

अगस्त्य का सागर-पान 

इन्द्र द्वारा वृत्रासुर के मारे जाने पर कालेय नामक असुर भागकर समुद्र में 
घुस गया। समुद्र में छिपे रहकर वे दैत्य प्रतिरात्रि वाहर निकल कर आश्रमों में 
ऋषियों का वध करने लगे। जलू-दुर्ग में उन्हें पराजित करना तो दूर था, कोई 
पता भी नहीं पाता था कि वे कहां हें और कौन हैं ? अतः निराश्चित देवगण विप्णु 
की शरण में गए। विष्णु ने उनसे कहा कि समुद्र-शोपण के अतिरिक्त उनके नाथ 
का कोई और उपाय नहीं, औौर समुद्र को सोखने में केवल अगस्त्य मुनि ही समर्य 
हैं।* अब देवगण अगस्त्य के पास पहुंचे, उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया, फिर 
समुद्र सोखने की प्रार्यना की। अगस्त्य ने उनकी वात मान लो और सव के साथ 
समुद्र के किनारे पहुंचकर सवके देखते-देखते समुद्र पो गए।" 





१. भत्स्थपुराण, अध्याय १ तया भागवत ८।२४ नें भी इस कवा का वर्णन हुआ हैं । 
२. श्रोवत्सलक्ष्मेत्र हि मत्स्वमूरतिः॥ ने० शाप७छ 
३. सत्स्यस्थाप्युपदेश्यान्द:॥ से० श७छाइड 
१ . छद॒वमत्स्यवयुबस्तव पुच्छास्फालनाज्ज्लसिवोद्धतमव्बे:॥ न० २१५५ 
इस इलोक का भाव सत्स्यपुराण के आदि में पठित इस मंगल इलोक के 
पव से बहुत कुछ मिलता-जुलूता है। 
शतालादुत्पतिष्णोमकरवसतयों. बच्य पुच्छानिघाता 
दृध्व॑ ब्रह्माडखण्ड व्यतिकरविहितव्यत्ययेबापतन्ति। 
दिष्णोमत्स्वावतारे सकलवसुमतीमण्ड्ल॑ व्यक्नुवाना 
स्तस्पास्थोदोरितानां.ध्वनिरपहरतादश्षिय॑ वः श्रुतीनामु॥ स० पु० श२ 
ए्‌. स० भा०, व० प०, अ० १०१-१०५ 
६. समुद्रस्प क्षयरे बृद्धिर्भवद्भिः सम्प्रवांताम्‌ 
अगस्त्पेन दिना को हि शक्‍्तोन्‍्योणंद शोषणे 0 
अन्यया हि न झक्यास्ते विवासागरज्ञोपणम्‌ ॥ महाभारत वनपर्व १०३॥१०-१ १ 
७: समुद्रमपिवत्‌ कुद्ध:सर्व्ोकस्यप३:तः ॥महा ०वनपर्व १०५॥३ 


च्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ड०छ- 


नैषध में इस घटना का कई वार स्मरण किया गया है। एक स्वल में चन्द्रिका- 
परितप्त दमयन्ती चन्द्रमा को उपालम्भ देती हुई कहती है--चच्द्र, तु समुद्र पीने: 
वाले मुनि की जठरारित में ही क्यों न जीर्ण हो गया (पच गया) '। फिर वही दमबन्ती 
प्रिय के साथ चन्ध-ज्योत्स्ना का सुख छेती हुई, चन्द्र का वर्णन करती हुई कहती 
है प्राचीन काल में कुम्नज ऋषि ने इसके पिता समुद्र को पीकर तुच्छ कर दिया: 
था।' इत्यादि। 


जरासन्धोत्पत्ति' 


मगवराज बृहद्रथ के दो पत्नियां थीं--दोनों काशिराज की यमज (जोड़वां)' 
पुत्रियां थीं। किन्तु बहुत समय बीतने पर भी बृहद्र॒थ के कोई सन्तान न हुई। अन्त 
में दुखी राजा दोनों पत्तियों समेत चण्डकौशिक मुनि के पास पहुंचे, तया उन्हें 
अपनी व्यया सुनाई। मुनि आम की छाया में वेठे थे। उस समय दैवात्‌ मुनि की 
गोद में एक आम का फलछ गिरा जिसे उन्होंने राजा की इच्छ/ का पूरक समझकर 
राजा को दे दिया। राजा ने उसे अपनी दोनों पत्नियों को दे दिया। दोनों ने उसे 
आधा-आधा खाया। फलत: दोनों को गर्भ रहा। किन्तु नियत समय पर दोनों 
से आधे-आधे अंगों वाले सजीव टुकड़े पैदा हुए। उन दोनों ने डर कर उन दोनों 
टुकड़ों को गुप्तहू्प से चोराहे पर फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी ने मांस 
भोजन की इच्छा से उन टुकड़ों को उठा लिया तथा दैवेच्छा से दोनों टुकड़े को 
संयुवत् कर दिया जिससे तुरन्त एक अति सुन्दर वालुक वन गया। जरा स्वयं यह 
विधान देखकर चकित हो गई, और अन्त में राजा वृहृद्रथ के पास उन टुकड़ों को 
लेकर जाईं। राजा को उनका पुत्र देकर अपना नाम तया सारा वृत्तान्त बताया 7 
बृहृद्रथ अत्यन्त हृथित हुए ठया जरा के प्रति कृतज्ञता की भावना से पुत्र का नाम 
जरासंघ रक्‍्खा। 
दमयन्ती चन्द्रोपालम्भ करती हुईं उक्त कथानक की ओर संकेत करती 
है--- प्रिय सखि ! तू जरा नाम की राक्षसी से पूछ कि वह कवन्ध रूप 'राहु' के 





१. अपि मुर्ते्ज ठरर्चिष जीणंतां दत्त गतोषसि न पीतपयोनिधे: ॥ नै० ४५९ - 
२. पुरा नियीवास्थ पितापि सिन्धुरकारि ठुच्छः कलशोद्मवेन ॥ ने० २शा६इ७ 
३. महामरत्त सभा पर्वे--अध्याय १७, १८ 


उ. जरया सन्वितों पस्माज्जरासन्धोभवत्वयमुत॥ सहा० स० प० १८११ 


४०८ नपव-परिशीलन 


साथ कितु' रूप शिर को मगवराज के दो अजद्भ-भागों की भांति एक साथ क्यों 
नहीं सी देती १ 


अन्धकासुर-बध' 


पुत्रों के वध से दुखी दैत्य-माता दिति की प्रार्थना से प्रसन्न हो कश्यप ने उसे 
एक महा-वलवान्‌ पुत्र पाने का वर दिया जिसे रुद्र के अतिरिक्त कोई पराजित 
नहीं कर सकता था। उस दैत्य के सहत्न वाहु तथा सहत्न शिर थे।' अन्चा न होकर 
भी वह अन्चे की भांति चलता था। अतः लोग उसे अन्चक कहने लगे। उसके 
अत्याचार से त्रस्त देवों ने नारद द्वारा शिव के पास कैलाश पर अन्बक के वब के 
लिए प्रार्थना भेजी। नारद शिव से सब वृतान्त कहकर उनकी अनुज्ञा ले मन्दार- 
वन में आए जहां शद्भूर का नित्य निवास है, और वहां स्वयं एक अति सुगन्वित 
रम्य माला बनाकर पहनी। फिर माला-सहित अन्वकासुर के पास पहुंचे। माला 
को लोकोत्तर गंध से अन्चक का मन लुब्व हो गया। उसके पूछने पर नारद ने मन्दर 
पर्वेद पर स्थित उस दिव्य वतन का विस्तृत विवरण दिया। असुरों-सहित अन्चक 
उस पर्वत परः पहुंचा और वहां मन्दार वन को ठिन्न-भिन्न करने लूगा। यह देख 
भगवान्‌-रुद्र ने क्रुद्ध हो अपने त्रिशूल द्वारा अन्चक को भस्म कर डाला।' 

दमयन्ती उक्त आख्यान की ओर संकेत करत हुई कहती है---मद-ह प॑ में अन्धे, 
वियोगिजनान्तक, तुझ एक मदन को जो शझ्धूर ने पराजित किया, इसीलिए तो 
उन्हें मदन-जितू, अन्धकजित्‌ तथा मृत्यु-जित्‌ कहा जाता है।' 


असिभीननान अनननन+ 





१. सखि ! जरां परिपृच्छ तमः शिर: सममसी दधतापि क्बन्धत्ताम्‌ । 
मगघराजवपुर्देयुगूमवत्‌ किमिति न व्यतिसीव्यति क्तुना ॥ नैं० ४६९ 
२. हरिवंश २८६-८७ 
३. सहस्नबाहु कौरव्य सह्लशिरसंत्तया। 
द्विसहज्नेक्षणं चेव तावच्चरणमेव च॥ . हरिवंश २८६॥१० 
४. स ब्रजत्यन्ववचस्मादनन्धोषपि हि. भारत। 
तमन्धक्रोय॑ नाम्नेति प्रोचुस्तत्ननिवासिचः ॥ हरिवंश २॥८६॥११ 
<. मुम्तोच भगवाडछूल प्रदीप्ताग्तिसमत्रभन्‌। - 
भस्मसाच्चाकरोद्रीद्रमन्‍्वक॑ सावुकण्टकम्‌ ॥ हरिवंश २॥८७॥३२-३३ 
<- किमु भवन्तमुमापतिरेकर्क सदनुदान्धपयोगिजनान्तकम्‌ 
यदजयत्तत एवं न गोयतें स भगवान्मदनान्वकमृत्युजित्‌॥। नै० ४॥९७ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४०९ 


दघीचि का अस्थि-दाना 


 वृत्रासुर से तस्त इन्द्रादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की शरण लछी। विष्णु ने उन्हें 
दघीचि (दंध्यछ) ऋषि से उत्तकी अस्थि मांगने के लिए कहा।' दघीचि ने देवों 
की याच्छ्या स्वीकार कर उन्हें योग से अपना शरीर त्यायं कर अस्थि-दान' किया।* 
विश्वकर्मा ने उद अस्थियों से वज्र वनाया, जिससे इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया।* 

, नैषव में नल देवों से तर्क करते हुए उसी कयानक का स्मरण करते हूं। जिस 
दान-यश् का दानियों द्वारा मूल्य आंकने पर दवीचि पर्यन्त ने केवल प्राणों की 
अन्तिम सीमा रखी है।---इत्यादि। 


अगस्त्य द्वारा विव्ध्यपर्बत को भुकाना' 


एक वार देवपि नारद से सुमेरुगिरि द्वारा अपता अपमान सुनकर विन्ध्याचल 
ईर्प्या तया क्रोध में आकाश की और ऊपर बढ़ने लूगा और सूर्य का मार्ग रोककर 
खड़ा हो गया, जिससे समस्त विश्व में बड़ी खलवलो मची। देवता घबड़ा कर ब्रह्मा 
के पास गए। देवों को प्रार्यना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें इस विपत्ति को दूर 
करने के लिए काशी में तपस्या करने वाले मित्रावरुण के पुत्र मह॒वि अगस्त्य के 
पास जाकर प्रार्थना करने को कहा। देवों ने अगस्त्य के पास जाकर उनसे विन्ध्य- 
पर्वत की वाढ़ रोकने की प्रार्थथा को। अगरस्त्य ने उनकी प्रार्थवा स्वीकार कर लो 
ठया उनका कार्य सिद्ध करवे का वचन दिया। फिर लोपामुद्रा के साथ बड़े कष्ट 
से काशी छोड़कर अगस्त्य विन्ध्य के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही विन्ध्य इतना छोटा हो 





१. भागवत--६ अध्याय ९३१० 
२. मधवन्‌ यात्त श्र वो दध्यञचम्‌ विरुत्तमम्‌। 

विद्यात्रततपः सार॑ गात्रं याचतत मा चिरम॥ भागवत ९५१ 
हे. एएं कृतव्यवसितोदध्यडः डगयर्ब गस्तुनम्‌। 
परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं संदवज्जहो 
यताक्षासुननोवुद्धिस्तत्ददूगू ध्दस्तवन्धनः। 
आस्यितः परम योगं न देह बुदु॒बे गतम्‌॥ भागवत ६॥१०११-१२ 
सहाभारत वन पर्वु--अध्याथ १०० में भो दघीचि-चरित दरणित है। 
आदधोधचि फिल दातृकृताएं प्रागमात्रपणस्ीम यज्ञों यत्‌॥ ने० ५१११ 
स्कन्दपुराण, काशोखंड, पूर्वाद्द, अध्याय १ से ५ तक। 


+ 


कद 2 


४१० नंपघ-परिकज्ञीलन 


गया मानों धरती में समा जाना चाहता हो।' अगस्त्य ने पर्वत को आदेश दिया 
कि देखो, जव॑ तक में यहां पुन: छौटकर न आऊं तव तक तुम इसी भांति रूघु रूप में 
रहना।' अगस्त्य दक्षिण दिशा को चले गए और विन्व्याचल आज भी उनकी 
प्रतीक्षा में उसी भांति पड़ा है।' ;ल्‍ 

नैपध में उक्त कया का स्मरण दिलाते हुए वरुणदेव नल से कहते हें--- जिससे 
निबद्ध होकर राजा वलि तथा विन्ध्यगिरि आज भी विचलित होने में समर्थ न 
हुए ०००४० ५ 05 


सुर्येदेव की सन्‍्तानें' 


सूर्थदेव के दो पत्नियां थीं--१-राज्ञी और २-निक्षुभा। राज्ञी विश्वकर्मा 
की पृत्री थी। इसी का नाम संज्ञा था। संज्ञा की छाया ही निक्षुभा थी। संज्ञा 
बड़ी रूपवती तथा पतित्रता थी। उसके तीन सन्तानें मनु, यम, ठथा यमुना 
थीं। सू्े का अतिदीप्तिमान्‌ रूप संज्ञा को प्रिय न था, अतः बह पिता के यहां 
चली गयी और वहां हजार वर्ष तक रही'। जब पिता ने पति के घर जाने का बहुत 
आग्रह किया तो संज्ञा वहां से उत्तर-कुरु की ओर चली गयी और वहां घोड़ी का 
रूप घारण कर रहने लगी। इधर छाया संज्ञा का रूप घारण करसूयदेव के साथ 
रहने लगी थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझा करते थे। छाया से सूर्य को श्रुतश्रवा 
और श्रुतकर्मा दो पुत्र तया तवती नामक कन्या हुई। श्रुतश्रवा सावणि मनु हुआ 
तया श्रुतकर्मा शनेश्चर वना और तपती ताप्ती नदी वनी। छाया संज्ञा की सन्तानों 
के साथ प्रेम नहीं करती थी। एक दिन संज्ञा के छोटे पुत्र यम से उसका कलह हो 
गया। सूर्य को जब इसका पता चला तो उन्हें संज्ञा वरी छाया पर क्रोध आया। 
छाया ने भय से अपना वास्तविक रूप वता दिया। इसी समय विश्वकर्मा ने सूर्य 
को शाकद्वीप में शाण (खराद) पर चढ़ाकर उनका प्रचण्ड तेज क्षीण कर डाला 
और उनका रूप उत्तम वना दिया। सूर्य को जब संज्ञा का उत्तर कुरु में पता चला तो 
वे वहां घोड़े के रूप में गए। वहां सूर्य के संभोग से घोड़ी-रूप संज्ञा की नासिका 
१. गिरिः खतरों भूत्वा विविक्षुरदनीमिव--वही, ५॥५६ ह 
२. विस्ध्य साध्रसि प्राज्ञ मां च जानासि तत्त्वतः। 

पुनरागमनं चेन्मे तावत्‌ खर्व॑त्रों भव॥ बही--५॥५७ 
३. महाभारत, वनपर्व, अध्याथ १०६ सें भी विन्ध्यविनमन कथा है। 


४. अद्य यावदपि येन निबद्धी न प्रभू विचलितुं बलिविन्ध्यौ इत्यादि--ने० ५॥१३० 
५. भविष्पपुराण--अध्याय ७५ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ड११ 


से अद्विनिकुमा रों की उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार मनु, यमुना, यम तथा दो अश्विनि- 
कुमार ये.पांच संतानें उंज्ा के तथा सावणि, शर्नेश्चर एवं तापती ये तीन सच्तानें 
छाया के हुई। 

श्लीह्ष ने पर्वोक्त पौराणिक विवरण के अनेक अंशो---सहल्वपादों वाले सूर्य 
से उत्पन्न होते हुए भी छायापुत्र शनेश्चर के रूगड़े (खज्ज) होने यम की उत्पत्ति 
के प्रति सूर्यप्रिया संज्ञा के हेतुत्व (जननीत्व) तथा छाया के अहेतुत्व (यम की 
जननी न होने), सूर्ये के यम-पिता होने, यम के अरश्विनीकुमारसहोदर होने, 
काले रंग वाले यम, यमुता और शनेश्चर के गोरे सूर्य को सन्‍्तान होने तथा 
लोकत्राणार्थ सूर्य के शनि एवं यम का सुतरूप में उत्पन्न' करने का उल्लेख किया हैं। 
सूर्य के विश्वकर्मा-कुत ज्ञाणोल्लेख का भी श्री हर्ष ने इन शब्दों में सद्धेल किया 
है---“गवाक्ष से आने वाली सूर्यरश्षमियों में पड़े असरेणुओं को तेजी से घूमते 
हुए देखकर वन्दी-जन उत्प्रेक्षा करते हे मानों विश्वकर्मा ने सूर्येदेव को पुनः शाण 
पर चढ़ाया है और उसी की चिनगारियां निकल रही हें”।९ 


पृथु-चरित तथा पृथ्वी-दोहन 


स्वायम्भुव मनु के वंश में अद्भ नामक प्रजापति हुए। उन्होंने मृत्यु की पुत्री 
सुनीथा से विवाह किया जिससे वेन-नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ, जो आगे चलूकर 
महाविधर्मी एवं अत्याचारी शासक हुजा। मह्ियों के अनुनय-विदय करने पर भी 





१. य॑ प्रासुत सहक्नपादुदभवत्पादेन खञ्जः कं (* " * सच्छादयातनयः " ने० ५११३६ 
२. मित्रश्रियोपजनमं प्रति हेतुरस्प संज्ञा भुता सु हृदय न जनस्य कस्य। 
छायेंदृगस्थ च न॒ कुत्रचिदध्ययायि॥ न० १३१७ 
कि च प्रभावतमितालिलराजतेजा देवः पितास्वरसणी रसणीयमूर्ततिः 
च० १३॥१८ 

४. भूतेपु यस्प खलू भूरियमस्थ दश्यसावं समाश्रयति दरूसहोदरस्य ॥ ने० १३४१९ 
५. शमनयमुनाक्रोडेः कार्लरितस्तससां पिवा-- 

दि थदसरूच्छायात्कायादसूमत भास्वतः॥ ने० १९४५ 
« शत शमतमपि स ज्ञातुं छोकानसूत चुताविति॥ ने० १९४७ 
- अमदणुगणक्रान्ता भान्ति अ्रमच्त्य इवाशु याः। 

पुनरपिघुताः कुन्दे कि दा न वर्वकिना दिवःत ने० १९प्ड 
<. भत्स्यपुराण अध्याय १०, हरिवंद् १५०६ तथए भागदत ४११७-१८ में भी यह 

कया प्रायः चरणणित है। 


दे 


छू आती 


४१२ ; नंपघ-परिशीलन 


जब उसने कुमार्ग से हटना न चाहा तो उन्होंने उसे शाप देकर भस्म कर डाला। 
मह॑वियों ने उसके दाहिने वाहु को मया। उससे पृथु को उत्पत्ति हुईं जो विष्णु 
के एक अवतार माने जाते हैँ। बेन के कुप्रवन्ध के कारण जो अवर्म और अराज- 
कता थी, तथा दु्िक्ष पड़ रहा था उससे कुद्ध होकर पुयु ने धनु प-बाण लेकर भूमण्डल 
को भस्म कर डालने का निश्चय किया । पृथ्वी भय से गो-रूप वारण कर भागी। पर 
कहीं त्राण न देखकर उन्हीं को त्राण माना । पृथ्वी ने उनसे कहा कि उचित बत्स लाकर 
आप मुझसे अभीष्सित वस्तु दुह छीोजिए। तदनुसार सभी जीववबारी वर्गों ने अपना 
अभीष्सित दुह्मा। पव॑तों ने सुमेंह को दोग्धा (दुहनेवाला) और हिमालय को 
वबछड़ा बनाकर शैलमय पात्र में अनेक प्रकार के रत्नों तया दिव्य तेजोमयी ओप- 
धिय्रों को दुह्म ।' राजा पृयु ने प्रजा-कल्याण की भावना से प्रेरित हो बड़े-बड़े पवव॑तों 
को अपनी धनुष्कोटि से उखाड़कर सुब्यवस्थित किया तथा पृथ्वी-तल को 
सम किया।* 

नषथ में सरस्वती के मुख से देव-वर्णन के अवसर पर सुमेरुद्वारा गोरूप 
पृथ्वी के ढुहे जाने का, तथा पाण्ड्यनरेश-वर्णन के अवसर पर पृथु-द्वारा पव॑तों 
को सुव्यवस्थित करने का उल्लेख हुआ है । 


सप्तद्वीप-वर्णन 


दमयन्ती के स्वयंवर में सातों द्वीपों के नरेश आए थे। श्रीहर्प ने उनका 
वर्णन विष्णु-पुराण के द्वीप-वर्णन से लिया है। यहां तक कि स्वयंवर में 


२. शेलेश्वभूषते राजन पुनर्देग्वा वसुन्धरा। 
ओऔषधोर्बे मतिमती रत्वानि विविधवानिच॥ 
वत्सस्तुहिसवानासोन्मेरुदोग्धामहागिरि:ः । 
पात्रं तु शैल्मेवार्सीत्‌ तेन शेला विवधिताः ॥ हरिवंश १।६॥४०-४१ ५ 
२. चूर्गयत्स्ववनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराद। 
भूमण्डलसिदं वेन्चः प्रायह्चक्ते सम विभुः॥ भागवत, ४१८२९ 
हे. एवां गिरे! सकलरत्नफलस्तरुः स प्रादुग्भभूमिसुरभे: खलू पब्न्चशाखः॥ 
ने० १११० 
४. पृथ्वीन्ध: पुथुरेतदुग्रसमरभ्रेक्षोपनम्रामर। 
श्रेणीमध्यचरः पुनः छ्षितिघरक्षेपाय धत्तेघियमु॥.. चै० १९२० 
५. विष्णुपुराण--अंश २, अध्याय १-४ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४१३ 


आतेवाले नरेशों के नाम भी वही हैँ जो विष्णपुरुण में दिए गए हैं। श्रीहं 
ने स्वयं शाकद्वीप के वर्णन-प्रसद्भ (पराशर-पुराण-कयांन्तर) में पराशर-मुनि 
द्वारा कथित पुराण-कया का उल्लेख कर अपने इस द्वीउ-वर्णन का उद्गम 
विष्णुपुराण को स्वीहार किया है, क्योंकि विष्णुपुराण पराशर भुनि ने मैत्रय 
को सुनाया है ।* ह 

विंष्णु-पुराण में इन द्वीपों का वर्ण संक्षेप में इस प्रकार का मिलता है। 
राजा प्रियत्नत के कर्दम-मुनि-पुत्नी 'कन्या' नाम पत्नी से अग्तीज्, अग्विवाहु, 
वपुय्मान्‌, चुतिमात्‌, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन, पुत्र तथा ज्योतिप्मान्‌ यें 
दस पूत्र उत्पन्न हुए । इनमें मेधा, अग्निवाहु तया पुत्र ये तीतों राज्य से विर्क्‍त 
थे। शेय सात को प्रियन्नत ने सात द्वीप वांद दिए। जम्बूद्वीप अग्तीज् को, 
शाल्मलि वपुष्मान्‌ को, कुश ज्योतिप्मान्‌ को, ऋौब्न्च चुतिमान्‌ को, शाक भव्य 
को, पुष्कर सवन को तथा प्लक्ष मेघातिथि को दिया। सातों (जम्बू, प्लक्ष, 
शाल्मलि, कुश, क्रौज्च, शाक, पुष्कर) द्वीप क्रम से---लवणोः, इक्षुरसोद, 
सुरोद, घृतोद, दघिमण्डोद, दुग्योद तया शुद्धधबछोद--इन सात समुद्रों से 
घिरे हुए हैं। 

प्लक्षद्वीप--दो लाख योजन का है । प्रियत्रत के पुत्र मेवातिथि वहाँ के 
राजा हैं। वहाँ गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमन और वैद्राज ये सात 
पवव॑त हैं । उन्हीं पर्वतों पर देव, गन्चर्वे, आदि प्रजाएं भी बसतोी हें। अनुतप्ता, 
शिरणी, विपाश्ा, त्रिदिवा, कु, अमृता और सुकूता ये सात नदियां हें। वहां 
युगों के अनुसार धर्म की घटती-बढ़ती नहीं होती, सदा च्रेता युग के समान ही काल 
बना रहता है। वहां ब्राह्मणों को आयेक, क्षत्रियों को कुरव, वैर्यों को विश ठया 
शूद्रों को भाविती कहते हें। उस द्वीप में प्लक्ष (पाकरि) का विशाल वृक्ष हैं 
जिससे इसका नाम प्लक्ष पड़ा। वहां चन्द्र-हूपी हरि को पूजा सव जायंक आदि 
करते हूँ। प्लक्ष द्वोप के किनारे किनारे दो छाख योजन का इलुरसोद नामक 
समुद्र है। 

उक्त पौराणिक विवरण के आधार पर ही नैपथ में सरस्वती ने दमयन्ती से 





१. ने० १११३९ 


२: ब्रह्मपुराण अध्याय १९, २० में भी इन द्वीपों का वर्णव ठोक विष्णुपुराण 
जेसा है। 


४१४ नंपध-परिशझ्ीरन 


प्लक्ष द्वोय के राजा मेबातिथि,' प्रवान वृक्ष प्लक्ष,' समुद्र इक्षुरसोदो, देवता चन्द्र 
देव तया नदी विपाजश्ाा" का उल्लेख किया हे 

शाल्मलिद्वीप---चार सहख योजन का है। वहां के अधिपति वपुप्मान्‌ हं। 
कुमू्‌द, उन्नत, सुवछाहक, (ओपथधियों का उद्भव-स्थान) द्रोणाचल, कद्ू, महिप, 
कऊुदमान्‌ ये सात पर्वत हँ। योवी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोचनी 
तथा निवृत्ति ये सात नदियां हें। यहां भी चार वर्ण हैं। ब्राह्मण को कपिल, क्षत्रिय 
को अरुण, बैश्य को पीत तथा झूद्र को कृष्ण कहते हू। ये सव पवन रूप भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा करते हँ। इसमें देवता लोग बहुत रहते हें। यहां एक बहुत बड़ा 
शाल्मलि (सेमर) का वृक्ष है। उस्ती के नाम से यह शाल्मलि दीप कहलाता हूँ। 
इसके चारों ओर चार सहस्त्र योजन का सुरोद नामक समुद्र है। 

नैयथ में शाल्मलि-द्वीप के राजा वपुष्मान्‌, सागर सुरोद,' पर्वत द्रोणगिरि' 
तथा प्रधान वृक्ष शाल्मलि” (सेमर) इत्यादि का वर्णन विष्णुपुराण के अनुसार ही 
हुआ है। 

कुशदोपर--इसके महाराज ज्योतिष्पान्‌ है। वहां मानव-दानव सव एक साथ 
वसते हैं। देवता, गन्वर्ते, यक्ष, किन्चवर, आदि भी रहते हे। उस द्वीप में ब्राह्मण 
को दमी, क्षत्रिय को शुष्मी, वैश्य को स्नेह तया शूद्र को मन्देह कहते हेँ। वहां 
ब्रह्मछप विष्णु की पूजा होती हैं। विद्रुम, हँमशैल, झुतिमान्‌, पुण्यवान, कुशद्वीप, 
हरि और मन्दराचल ये सात पर्वत हें। घृतयापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत 


सन जन अनन्त अत उन जननन-ननन, 


१. द्वीप॑ हिपाधिपतिमन्दपदे ! प्रशास्ति 
प्लक्षोपलक्षितमयं क्षितिपस्तदस्थ। 
मेघातिथेस्त्वमुरसि स्फुर सृष्ठसीस्या 
साक्षाद्ययेत्र फा्नल्ा बमलार्जुनारेःश॥ नै० ११७३ 
प्लक्षे महीयसि महीवलूयातपत्रे॥ ने० ११७४ 
न श्रदधातु रसमिक्षुरसोदवारास्‌॥ ने० ११७५ 
तस्येन्दवस्थ भवदास्यनिरीक्षयेव ॥ ने० ११४७६ 
त्वन्नेन्रयोरहह॒ तत्न विवाजि जाताए नै० ११७७ 
* द्वीपस्थ शझाल्मल इति प्रथितस्थ नाथ: पायोधिना वलबितस्य सुराम्बुनायम्‌। 
अस्मिन्वपुष्मति न विस्मयसे गुणाब्धी रकक्‍्ता तिलप्रसवनासिकि नासि कि वा॥। 


ने० १२१६७ 


28 0 


दी द् 


७. द्रोण: स तत्र वितरिष्यति भाग्यलम्य॥ ने० १श६९ 
<. तदृद्ोपलक्ष्मपृथुशाल्मलितुलजालें: ॥ ने० १ श७० 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ड्श्षु्‌ 


अम्मा और मही ये सात नवियां हैं। वहां कुशों का एक बड़ा भारी स्तम्ब (समृह) 
हैँ, इसी से उसका नाम कुश-द्वीप पड़ा है। उसे चारों ओर से घृतोदक परिवेष्टित 
किए हुए है। 
हे ने कुश-द्वीप के नरेश ज्योतिष्मान्‌, समुद्र घृतोद, विश्ञाल कुश-स्तम्ब' 
और प्रधान पर्वत मन्दराचल का वर्णन इसी आधार पर किया है। 
ऋैरच-द्ीप--के नरेश का नाम चतिमान है। उसमें पत्र, कौञ्च, वामन, 
अन्बकार, देवावुत, पुण्डरीकवा न्‌, दुन्दुभि और महाक्रोज्च ये सात पवेत हूं। उन सव 
पर देवता, गन्ववें, मनुष्य आदि बसते है। वहां ब्राह्मण को पुष्कर, क्षत्रिय को पृष्कल 
वैश्य को घन्य तया शुद्र को तिग्म कहते है। गौरी, कुमूह्ती, सन्ब्या, राति, मनोजवा, 
स्याति और पृण्डरीका ये सात नदियां हें। वहां 'रु/-झूप भगवान्‌ जनाद॑न की पूजा 
होती है। इस द्वीप को चारों ओर से दधि-मण्डोद घरे हुए है। 
सरस्वती नैषध में भी ऋ्रोज्च-दोप के राजा द्युतिमानू, सागर दधिमण्डोद 
पर्वत कौरूचगिरि,' तथा अभीष्ट देवता शद्भूर' का सुन्दर विवरण देती ह। 
शाक-द्ीप---क्रौ>च द्वोप का दूना है। वहां का राजा भव है। उदयगिरि, जला- 
चार, रैवतक, श्याम, आम्विकेय, रम्य और केशरी ये सात पर्वत हें। शाक नाम का 
एक बड़ा भारी वृज्ष है। इसी कारण उसद्वीप का नाम झ्ाकद्वीप पड़ा। उस वृक्ष 
का वायु वड़ा हो सूद्दद होता है। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, घेनुका 
और गभस्ति ये सात पापना शिनी चदियां कुशद्वीप में बहती हैं। वहां के लोग सदा 
सुमना तथा सानन्‍्द रहते हूं। वहां ब्राह्मण को भग, क्षत्रिय को मागव, वेश्य को 
मानस तथा शुद्र को मन्दाग्व कहते हैं। उस द्वीप में सूर्यरूप भगवान विष्णु की पृजा 
होती है। उसके किनारे-किना रे क्षीरोद समुद्र है। 





१. ईशः कुशेशयसनाभिश्यें कुझेन द्वीपस्थ. राडिछततनोर्यदि  वाड्छितस्ते। 
ज्योतिष्पता सममनेन वचीधनासु तत्त्व दिनोदय घृतोदतटीषु चेतःत 
नें० ११५८ 
२. स्तम्वः कुशस्य सविताम्बरचुम्बिचूड:॥ ने० १शाए९ 
३. आवन्दभिखुसुखि सन्दरकन्दरासु॥ ने० ११६० 
४. द्वीपस्प पदव दब्चितं चुतिमन्तमेत॑ क्रौजचस्थ चज्चलदुगज्चरूविश्रमेण। 
धन्‍्मण्डले से खलू मण्डलूसब्निविश: पाण्डुइचकास्ति दविमण्डपयोधिपुरः॥ 
ने० ११४९ 
ऋज्चः स्फुरिष्पति गुणानिव यस्त्वदीयानूत नै० ११५० 
६. तस्याचंतां रचव तत्र मुगाड़ूमौले:॥ ने० ११५१ 


४१६ नंबध-परिशीलन 


दमयन्ती के स्वयंवर में शाक-द्वीप के राजा ह॒व्य! और शाक' नाम के विशाल 
वृक्ष का वर्णन है। इस वृक्ष का वायु अत्यन्त आनन्दप्रदं तथा वह द्वीप क्षीरसागर 
के तट पर अवस्थित बतलाया गया है। 

पुष्कर-दहोप--श्षो रोद के उस पार, शाक-द्वीप का दूना है। वहां का अधिपति 
सवन है। वहां मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। उस द्वीप के निवासी दस 
हजार वर्ष जीते हें। सव नीरोग ठया स्नेहपूर्ण हें। वहां न अन्य कोई नदी 
है न कोई पहाड़। देवता मनुष्य दोनों उस द्वीप में एक ही रूप से फिरते हें। 
वर्णों और आश्रमों की भी व्यवस्था नहीं। उस द्वीप में एक बड़ा भारी कमर 
का वृक्ष है---उसके पत्रपर ब्रह्मा का निवास है---देव-दानव सव उसकी पूजा करते 
हैँ। यह चारों ओर जलोद से घिरा है। 

नैषध में पुष्कर-द्वीप के स्वामी सवन, सागर जलूधि" तया देव पद्मयोनि' का 
मनोरम वर्णन हुआ है। श्रीहर्ष ने वहां एक न्यग्रोध (वट) वृक्ष का" विशेष वर्णन 
किया है, यद्यपि विष्णु पुराण में विशाल कमल का वर्णन हुआ है। 

जम्बू-हीप--का विष्णुपुराण में सबसे अधिक (विस्तृत) वर्णन हुआ है। इसके 
मध्य में सुमेर-तामक' स्वर्ण-पर्वत है। सुमेरु के चारों ओर चार पर्वत ह---पूर्व में 
मन्दराचल, दक्षिण में गन्धमादत, पश्चिम में वियुल तथा उत्तर में सुपाईर्व। इन 
मन्दराचल आदि पव॑तों के ऊपर क्रम से कदम्ब, जामुन, पीपल और वरगद के वृक्ष 
हैं। प्रत्येक वृक्ष ११०० योजन ऊंचा है। इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप इसीलिए 
हुआ कि इसमें जम्बू (जामुन) का पेड़ है। इस जम्बू वृक्ष के फल बड़े बड़े हाथियों 
के समान होते हें और पहाड़ पर गिरने से फूट जाते हैं ; उन्हीं के रस से निकली 
हुई एक जम्बू-ताम' नदी बहती हे । इसी नदी में जाम्बूनद नाम का सुवर्ण होता है । 
सुमेरु के कपर ९४०8 ०योजन की ब्रह्मा की पुरी हँ। इसकी चारों दिशाओं और 





नन्वत्र हव्य इति विश्वुतनाम्ति॥ ने० ११४३७ 
शाकः शुकच्छदसमच्छविपत्रमालभारी॥ ने० ११॥३८ 
यनन्‍्मारुतः फ्मपि संमदमादधाति॥ ने० ११३९ 
क्षीराणंचस्तव कटाक्षरुचिच्छठानाम॥ नै० १ श४० 
स्वादूदके जलनिधी सवनोत साथंन्‌॥ नै० ११२७ 
« देवः स्वयं चसति तत्र किल स्वयस्भू- 
न्येंग्रोषमण्डलतले हिमशीतले यः॥ ने० ११२९ 
७. न्यग्रोधनादिव दिवः पतदातपादे- 
न्यंग्रोधभात्ममरधारमिवावरोहैः॥ ने० १श३० 
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ब्युत्त्ति--प्रुराणेतिहास ड्श्छ 


उपदिशाओं में इन्द्रादि छोकपालों की सात पुरियां हँँ। इस द्वीप के भारत, केतु- 
माल, कुर, इलावत्त आदि अनेक खंड हे। प्रत्येक में अनेक प्रसिद्ध पव॑त तथा नदियाँ 
हँ। दक्षिण महासागर से उत्तर में हिमालय पर्वत तक के मध्य वाले देश को भारत- 
वर्ष कहते हें। इस मू-घण्ड में महेन्द्र, मलय, सत्य, शुक्तिमान्‌ ऋक्षवान्‌ विन्ध्य तथा 
पारियात्र ये सात मुख्य पवेत हें। इस भारतवर्ष में नव द्वीप हें---इन्द्र, कशेर्मान्‌, 
ताम्रवर्ग, गभिस्तमान्‌, नाग, सौम्य, गान्वर्व और वरुण। इसके पूवे में किरात 
देश और परिचिम में यवन-देश हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तया छूद्गर ये चार वर्ण 
इसी में बसते है। नदियां भी प्रसिद्ध हो हे। इसमें कुछ, पाज्चाल, मध्यदेश, पूर्वे- 
देश, कामरूय, पुण्डू, कलिज्भू, मगव, दाक्षिगात्य, परान्त, सौराष्ट्र, सूर, आभीर, 

अर्वुद, मालूफ, सालव, परियात्र, सौवीर संघ सैन्बव, हूण, शाल्व, शाकल मदर, 

राम, अम्बष्ठ, पारीक जादि देश वसते हैं। कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर और 

कलियुग ये चार युग इसो भारतखंड में माने जाते हें, अन्यच्र नहीं। 

श्रीहप ने जम्वू दीप का वर्णन उक्त पौराणिक आधार पर, किन्तु अत्यन्त 

संक्षेप में किया है, जिंसके अन्तर्गत चारों ओर से घेरे हुए द्वोप मध्य में स्थित हेमाद्वि 

(सुमेरु) और कैलाशपवेतों , विशाल शिलकाखण्ड में समान काले फलों वाले जम्ब्‌ 

वृक्ष,' उसके फलों के रस से निकली हुईं जम्बू चदी उपमें.प्राप्त होने वाले जाम्बूचद 

स्वर्ण' आदि का उल्लेख उसी प्रकार किया हैँ जैसा विष्णु पुराण में देखा 

जाता हैं। 


अग्नि से सुवर्ण को उत्पत्ति" 


एक वार सारे देवगण स्वर्ग को सभा में बैठे थे। अप्सराओं का मनोहर नृत्य- 
गीत हो रहा था। उनमें अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा रम्भा को देखकर अस्नि देव को 
'मंदन-विकार हो आया। उस समय उनका जो शुक्र गिरा उसे उन्होंने लज्जावश 
अपने वस्त्र से ढकना चाहा, कित्तु वह शुक्र अतिशय-देदोप्यमान्‌ स्वर्ण॑पुञ्ज के रूप में, 
वस्त्र को हटाकर बढ़ने लगा और क्षण भर में इतना वढ़ा कि एक विशाल स्वर्णे 





१. हेमाद्विण कतकदण्डमहातपत्र: कैेलाशरशइ्निचयचामरचकऋचिक्वूः॥ ने० ११४८४ 
२. एतत्तरस्तरुणि राजति राजजम्वूप्त ने० शशटप * 
३- जास्वृूव्द जमति विश्वुद्सिति मृत्त्ना छृत्स्तापि सा तव रुचा विजितन्नि यस्‍्याः ए 
तज्जास्ववद्रदभवास्थ सुघाविवांम्युर्जम्बूसरिद्रहति सीमनि. फस्बुकण्ठि ॥ 
ने० ११८६ 
४. द्ह्मवेवर्ते-पुराण--ओक्षष्णजन्सखण्ड, अ० १३१ 
२७ 


3१८ नंषघ-परिशोलन 


पवेत बन गया जिसका नाम सुमेरु-गिरि पड़ा'॥ और तभी से अग्नि को हिरण्प- 
रेता: कहा जाने रूगा।' 

नैषध में एक स्थान पर अग्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति का सद्धेत हुआ है। स्वयंवर 
में सरस्वती अग्नि तया नल का दिलिष्टाथे वर्णन करती हुई अग्नि-देव से प्रभूत स्वर्ण 
प्राप्त करने का उल्लेख करती हैं।' 


बलराम-द्वारा यमुना-कर्षेण 


एक वार वलराम अपने प्रियजनों से मिलने ब्रज गए। वहां गोप गोपियों से 
पमलकर बड़े आनन्दिद हुए। एक दिन वहीं गोपों के साथ वन-विहार करने चले 
जये। वहां गोपालों ने उन्हें वारणी (मदिरा) भेंट की। मदिरा पीकर वलराम 
मत्त हो उठे, और मदविह वल हो यमुता-स्नान की इच्छा की। उन्होंने मस्ती में 
यमुना को अपने पास बुला या।' पर उनकी वात कैसे पूरी होती ? अतः मदविह्धुल 
बलराम कुद्ध हो गये और उन्होंने हल की नोक से यमुना को अपनी ओर खींचा। 
नदी खिचकर उनके पास चली आई।' आज भी यमुना उसी कारण वहां वक्त 
दिखायी पड़ती हें।* 

नैषध में विवाहोचित प्रसाधन-वर्णन के प्रसंग में केशों का सौन्दर्य चित्रित करते 
हुए श्रीह्ष ने उपर्युक्त कथानक का सद्भेत किया है। 





२. उत्तस्थी स्वर्णपुझजश्च वस्त्र क्षिप्त्वा ज्वलत्पयभम। 
क्षण. वर्घेषामास स॒ सुमेस्बेभूव हुआ घहीो--भ० १३१-३७ 
४२. हिरण्यरेत्स वक्धलि प्रद्दन्‍ति सनोधिण:॥ चही--१३१-३८ 
(महाभारत बानुशासिकपद अध्याय ८६ में भी अग्नि से स्वर्गोत्पत्ति की कथा 
कही गयी है) 
के. हेमप्रभूतमधिगल्छ शुचेरमुष्दात्‌॥ मै० १३१० 
४. हरिवंश पुराण--विंष्णु-पर्व अध्याथ ४६ 
५. स्वातुमिच्छे 'सहालदि! एहि. भाशभिगच्छ त्व॑ रूपिणी सागरखूसे। 
हु० पु० राउडद३० 
६. साविहवलजलश्ोता हृदर्याल्थतसज्चया। 
व्यावर्तत नदी भीता हलमागनुसारिया॥ हु० पु० शा्दाइ५ 
'७, विष्णुयुराण ५२४-२५ तथा भागवत १०६५ में भी इस कथासक का इसी 
प्रकार उल्लेख हुआ है। 
“८. वलस्प छृष्टेव हडेन भाति या फलिन्दकन्या घतभड्भसज्भूरा॥ ने० १५३१ 


ब्युत्पत्ति--पु राणे तिहास डर 


पुरूरवा (ऐल) की उत्पत्ति तथा उनमें उ्वेशी का अनुराग' 


वैवस्वत मनु को मित्रावरुण का यज्ञ करने पर सुदुम्त नाम का पृत्र मिला। 
एक बार मृगया-प्रसज् में सुद्युम्त पार्वती-वन में चले गए। शिव का ऐसा शाप था 
कि जो पुरुष उत वन में घु्ते वह स्त्री हो जाय। फलत: सुचुम्त भी इला नामक स्त्री 
हो गए। फिर इला को अकेडी घृमती देखकर चद्धमा के पुत्र बुध कामातुर हो उसे 
अपने आश्रम में छाए और उससे पुरूरवा नामक त्रेलोक्यसुन्दर पुत्र उत्न्न किया। 
मित्रावरुण के शाप से स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भूलोक पर आना पड़ा। वह 
नारद के मुख से पुरूरवा की प्रशंसा सुन चुकी थी। अतः भूलोक में उन्हीं के पास 
आयी। अपने दो मेंपों की रक्षा, घृत-मोजन तया राजा का अनस्न दर्शन, इन तीन 
संविदों (शर्तों ) को पुरुूटवा से मनवा कर वह उनकी रानी के रूप में उनके साथ 
रहने लगी। कुछ समय के परचात्‌ गन्वर्वो ने उर्वशी को पुनः स्वर्ग ले जानें की इच्छा 
से सत्रि में उसके मेत्ों को चुरा लिया जिससे राजा पुरूरवा उनकी रक्षा के लिए 
शयत से त्वरा-वश नग्न हो दौड़ पड़े। उर्वशी ने उन्हें देख लिया, अतः: प्रतिज्ञा 
भ्ध दोष के कारण वह राजा को छोड़ कर चली ययी। 

वरयात्रा के समय नर के विवाहोचित नेपथ्य (वेशभूषा) से विभृूषित सौन्दर्य 
को देखकर पुर-सुन्दरियों को पुझुणवा का स्मरण हो आया। अतः साथ ही उपर्युक्त 
पौराणिक कयानक का उल्लेख करती हुई वे कहती हें --“राजा सुथ्युम्त ने स्त्री 
होकर जिनको उत्पन्न किया, उन्हीं उवश्ञी के प्राणप्रिय पुरूरवा को जिसने अपने 
देहकान्ति से जीत लिया हें, आादि। 


दुर्वाता का इच्ध को शाप * 


शिव के अंश दुर्वासा मुन्ति ने (उन्मत्त-त्रत धारण किए हुए) एक वार घृमते 
हुए एक विद्याधरी के हाथ में कल्पवृक्ष के फूलों को अत्यन्त सुगन्धित माला देखकर 
उससे मांगी। विद्याधरी ने प्रणाम कर वह माला उन्हें समपित कर दी। दुर्वाप्ता 
उसे सिर पर रखकर विचरन लगे। एक दिन उन्हें ऐरावत पर चढ़े इन्द्र दिखायी 
पड़े। दुर्वासा ने वह माला अपने सिरसे उतारकर इन्द्र के ऊपर फेंक दी। इन्द्र 





१. हरिवंशपुराण--हुरिवंश पर्वे--१०२६ 
२: भवनूसुचुम्तः स्त्री दरपतिरभूद्यस्थलवनी। 

तमुर्वद्या: प्राणावपि विजयमानस्तनुख्या॥ ने० श्पा८ट३ 
३- विष्णुयुराण--अंश १ अध्याद ९ 


४२० नैषघ-परिशीलन 


न उसे ऐरावत के सिरपर रख दिया। माला को सुगंव से मस्त हो ऐरावत ने उसे 
अपनी सूंड से पृथ्वी पर डाल दिया। दुर्वासा यह देख कर अत्वन्त ऋद्ध हो 
गए। उन्होंने उसी समय इन्द्र को उनको त्रेलोक्य-श्री के नप्ठ हो जाने का 
शाप दे दिया। 

श्रीहवप ने इस विपय का उल्लेख यों किया है--दमयत्ती के पिता भीम नें 
चल को दहेज में जो यह सदा ऐरावत की सी वर्षा करने वाला हाथी मेंट किया क्या 
वही इन्द्र का हाथी तो नहीं जो दुर्वासा वाली माला फेंकने के कारण उनके शाप-व्ष 
मर्त्बलोक में आ गिरा है।' 


शड्धार का शक्ति को अस्न्र बनाना तथा त्रिपुर-दाह 


“जम 


मय दानव ने ब्रह्मा के वरदान से लोहे, चांदी ठया सोने के तीन पुर सौ-सौ 
योजन के वनाए जिनमें तारक, विन्युमाली तथा स्वयं मय रहते थे, और जिन्हें 
शद्भूर के सिवा कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था। शद्भुर भी उन्हें 
तभी केवल एक वाण से जला सकते थे जव पृष्य नक्षत्र में ये तीनों पुर सिलतें। 
वहां रहने वाले देत्य जब तक पुरी के भीतर रहते तव तक जवब्य थे। त्रियुर-निवासी 
असुरों का वव करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शिव ने पृथ्वी का 
दिव्य-रय बनाया, संवत्सर का बनुप वनाया तथा कभी वृद्धा न होने वाली अम्विका 
(शक्ति) को प्रत्यञ्चा वनाया। भगवान्‌ रुद्र स्वयं काल-स्वरूप हैँ। काल ही का 
नाम संवत्सर है । इसी कारण भगवती काल-रात्रि रूप से उत्त महान्‌ धनुप की चिर- 
तवीन प्रत्यअ्चा ववी। विष्णु, चन्द्रमा एवं अग्नि वाण बने, ब्रह्मा सारवी बने। 
इस प्रकार दिव्य रथ प्र आरूढ़ होकर शिव ने उन दिव्य अस्त्रों से त्रिपुर को भस्म 
करने के लिए प्रस्थान किया। 

नैपघ में त्रियुर-दाह का उल्लेख करती हुईं विरह-व्यथित दमयन्ती मदन को 
फटकारतो है---शक्कूर की वाणारग्नि ने जिस प्रकार त्रिपुर को भस्म कर दिया था 
कहीं उसी प्रकार तुम्हारी वाणाग्नि भी चैलोक्य को दग्व न कर दे, इसी कारण 
विधाता ने तुम्हारे वाणों को भीतर ही भीतर मकरन्द से सिक्‍त कर दिया है।* 





१. विराध्य दुर्वासत्मस्खलूद्विवः ज्ञर्ज त्यजन्नस्थ किमिद्धसिन्घुर:) 

बदत्त तस्मे स सदच्छलात्सदा यमञ्नमातद्भतयेव वर्षुकमु॥ ने० १६३१ 
२. मत्स्वपुराण--अध्याय १२९-१४० 
३- स्मररियोरिब रोपश्िखी पुरां दहतु ते जगतासपि सा च्यम्‌। 

इति विधिस्त्वदिपून्कुचुमानि कि. सवुभिरन्तरसिज्चदनिवृतः॥ नै० ४८७ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४२१ 


तथा एक और स्थल में श्रोहर्प स्त्रियों को अपना शस्त्र बनाने वाले कामदेव को शिव 
से स्पर्धा करने वाला बताते हुए कहते हं--- वही काम जो स्त्रियों को अस्त वचा- 
कर शद्भूर से वैर मानता हुआ-सा, उनकी रचना इस अखिरू विश्व को व्याकुल 
कर रहा है।' 


अर्जुन की सहायता में श्षिव-द्वारा कुरु-सेना का विनाश 


द्रोणाचार्ये के वध के बाद व्यास घूमते हुए पाण्डव-शिविर में अर्जुन के पास 
पहुंचे। अर्जुन ने अपनी इस रण-विजय के विषय में एक आइचये भरी बात सुनायी । 
अर्जुन युद्धक्षेत्र में जिन शत्रुओं पर अस्त्र-प्रहार करते, उन्हें अपने आगे पावक के 
समान तेजस्वी एक व्यक्ति दीप्तिमान्‌ शूल लिए पहले ही उन शत्रुओं को विदीर्णे 
करता हुआ दिखायी पड़ता। इस प्रकार शत्रु पहले ही से मरे रहते। अर्जुन के वाण 
माममात्र को उनके मारक बनते। हाथ में शूछ लिए वह सूर्य के समात तेजस्वी 
था। उसके पैर न भूमि का स्पर्श करते थे, और न वह अपने शूल को हाथ से पृथक्‌ 
करता था। उसके तेज से उस शूल से हो सहस्त्रों शूल निकल रहे थे।* अर्जुन 
को जिज्नासा पर व्यास ने भगवान्‌ शिव की महिमा बताते हुए उनसे कहा 
कि “पार्थ, जिन्हें तुमने अपने आगे शत्रुओं का वध करते देखा हे वे भगवान्‌ 
शद्धूर _हैं। जिस समय तुमने जयद्वय के वध की प्रतिज्ञा की थी उस समय कृष्ण ने 
स्वप्न में तुम्हें कैलाश-शिखर पर इनका दर्शव कराया था। ये वही भगवान्‌ 





१. ईइवरस्प जगत्कृत्स्त॑ सुष्टिसाकुलूयसिमाम्‌ । 
अस्ति योस्‍्स्त्रीक्ृषत्स्त्रीकस्तस्प वेरं स्मरन्निव॥ ने० ११७ 
२. महाभारत--द्रोणपर्व, अध्याय २०२ 
३. संग्रामेन्यहनंशत्रू>छरोच्रविमलेरहमु। अग्रतो लक्षये यान्तं पुद्ष पावक्ममु ॥ 
ज्वलन्तशूलमुच्म्ध याँ दिशव प्रतिपच्चते। 
तर्स्या दिशि विदीर्यन्ते शत्रदो मे महामुने ७ 
तेन भग्तानरीन्‌ सर्वान्‌ सदभग्तान्मन्यते जनः। 
तेव भग्नानि सैन्यानि पुष्ठतोडनुब्रजाम्यहमुत म०, द्रोणपर्व २०श४-६ 
४. तेजसा सु्यंसल्रिभ:ः॥ 
ते पदुन्यां स्पुशते भूमि न च झूल विमुध््दति। र् 
शूलाच्छूलसहलाणि निष्पेतुत्तस्य तेजला॥ वहो--२०श७-८ 


४२२ नेषघ-परिशोलन 


शद्भूर तुम्हारे आगे आगे चलते हें, जिन्होंने तुम्हें वे अस्त्र दिए, जिनसे तुमने दानवों 
का वध किया।! 

नैषध में मोह का परिचय देते हुए श्रीहय महाभारत के उक्त आख्यान का 
स्मरण करते हें-- महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार कुद भगवान्‌ शक्धूर द्वारा 
हुत कौरव-सैन्य को जीतते हुए अर्जुन न लजाए, उसी प्रकार अज्ञानरूप ठमोगुण 
का सेवन करने वाले जिस मोह द्वारा मारे हुए संसार को विजित करता हुआ कामदेव 
न लजाया।* 


गुरु-पत्नी तारा में चन्द्रमा की आसक्ति' 


ब्रह्मा ने चन्द्रमा को ओपधियों, ब्राह्मणों तया नक्षत्रों का राजा बनाया। 
चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ भी किया। इन सबसे उसे बड़ा अहंकार हो गया। अहंकार 
इतना बढ़ा कि उसने गुरु वृहस्पति की सुन्दरी पत्नी तारा का वलात्‌ हरण कर 
लिया। बृहस्पति ने ब्रह्मा से कहा। सप्त्षियों ने भी समझाया, पर चन्द्रमा ने किसी 
की न सुनी। इस पर तारकामय नामक संग्राम हुआ जिसमें शुक्र (वृहस्पति से ईर्ष्या 
के कारण) तथा उनके साथी अन्य देत्य चन्द्रमा के सहायक हुए और इन्द्र आदि 
देवता बृहस्पति के पक्ष में लड़े। अन्त में ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को समझाकर युद्ध 
शान्त किया और तारा वृहस्पति को दिलवाई। उसी बीच तारा को चन्द्रमा का 
गर्म रह गया था, जिससे वुध का जन्म हुआ। 
उक्त आख्याव का उपयोग नैषव के कतिपय स्थलों में इस प्रकार से किया 
गया है :--- 
१---चार्वाक देवों से गुरु-तल्प-नगमन के विषय में पूर्वोक्त पौराणिक आख्यान 


१. एप देवों महादेवों योसरी पार्थ तवाग्रतः। 
संग्रामे शस्त्रवान्‌ मिब्न॑स्त्वया दृष्टः पिनाकधुक्‌ 
सिन्धुराजवधार्थाय. बअतिज्नाते. त्वबारघा 
कृष्णेत दक्षितः ल्वन्ने यस्तु शलेद्धसूद्धंनि॥ 
एषवे भगवान्‌ देवः संग्रामे भाति तेड्य्रतः। 
येन दत्तानि तेष्स्त्राणि येस्त्वया दानवा हुता: ॥ वहौ--२०२।४५-४७ 
२- कुद्सेन्यं हरेणेव प्रागलज्जत नार्जुनः। 
ह॒ते येच जबन्कामस्तमोगुणजुषा जगत्‌॥ ने० १७३४ 
३. विग्णुपुराण--अंश् ४, अव्याय ६ 
४. भत्स्यपुराण अ० के भविष्यपुराण अध्याय ८८ तथा भागदत ९१डें 
में भी यह कया थोड़े हेरफेर के साथ प्रायः इसी प्रकार कही गयी है। 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास डर्दः 


का स्मरण दिलाता है--“बरे द्विजों, गए स्त्रीगामन में पाप की कोई संभावना 
ही न करों। और की कौन कहे, आप छोगों के स्वामी द्विजराज चल्धदेव ने स्वयं 
गृद वृहस्पति की पत्नी तारा में अनुराग किया था?” 

२--तल के विछास-भवन में भी उस्ती कथ[नककों लेकर नाठिका खेली जा 
रही थी। 

३--फिर पत्नी से चन्द्रवर्णन करते हुये चल उस वृत्त का स्मरण करते हैँ -- 

/प्रिश्ने, देखो गुरु-पत्नी-गमन करने पर भी यह चनल्धमा पतित न हुआ, क्यों ? 
बात यह है कि जो जोवन-मुक्त आत्मत्रकाश रूप हें, वे वुरे-भछे कार्यों के प्रकृति- 
बन्चन से परे रहते हैं।”* 


वेदव्यास द्वारा आतृ-पत्नियों में पुत्नोत्पत्ति 


विचित्रवीय के राजयक्ष्मा-वश अकाल में ही अनपत्य मर जाने पर दुखी माता 
सत्यवती ने भीष्म की सलाह से अपने पुत्र वेदव्यास का आह्वाव किया। व्यास 
के आने पर उनसे वंश की रक्षा के लिये विचित्रवीर्य की पत्नियों में सनन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिये सत्यवती ने अनुनय किया। व्यास ने सात्ता की आज्ञा का पालन 
किया, किन्तु माता से वता दिय। कि एक (अम्विका) का पुत्र जन्चा तया दूसरी 
(अम्बालिका) का रोगी होगा! अतः सत्यवती ने एक और पुत्र चाहा जो सव 
प्रकार से स्वस्थ हो, और उसके लिए बड़ी वब्‌ (अम्विका) को नियुक्त किया।' 
किन्तु व्यास के पूर्वावुभूतत भयावक रूप, गन्ध आदि को सोचकर अम्विका ने स्वयं 
न जाकर अपने स्थान पर वस्त्रारंकार से विभूषित करके अपनी दासी को भेज दिया, 
जिससे विदुर का जन्म हुआ। 








०2 


शुरुतल्पगती पापकलपर्ना त्वजत हिजाः। 

येषां वः पत्युरत्युच्चेर्गुरदारप्रहे ग्रहः॥ ने० श्छाडेड 

२. गौरभादुगुर्गेहिनोस्मरोद्वक्तनादमितिदत्तमाशिता:। 

रेजिरे धदजिरेइसिनीतिसिर्नाल्कि भरतभारतीसुधा॥ ने० श्टार३ 

चास्य द्विजेदस्थ बभूव पश्य दारान्गुरोर्यात्वतोडपि पातः 
प्रतुत्तपोग्यात्ममयप्रकाशाननह्मन्दि. नहह्मन्तिनदेहमाप्तानु॥ ने” २२११८ 
सहाभारत--आदिपवें अच्याय १०५, १०६ 

हतुकाले ततो ज्येष्छो चबूं तत्से न्ययोजयत्‌॥ वही--१०६॥२२ 

» ततः स्वै्ूबणेदात्ती भूषबित्वाप्तरोपमानु।..» 

प्रेषणामात कृष्णाय तल: काशिपतेः सुतात॥ वही--१०६-२४ 


हे 


| 


ड्रड नेषघ-परिशीलन 


नैषध में चार्वाक महा भारत के इसी प्रसद्भूका उद्वाटन करता है ->मान लिया 
कि व्यास ने अपनी माता की जाज्ञा से हो मृत भाई विचित्रवी की पत्नी से सम्भोग 
किया-कामवश नहीं। पर उस समय जो दासी (विदुर्माता) से सम्भोग करने 
छूगे, क्या माता ने उसके लिए भी बाज्ञा दी थी? 


ब्रह्मा का अपनी कन्या के साथ दुर्वेत्त' 


ब्रह्मा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान 
करक तपत्या करना प्रारम्भ का। जप करत समय उनके निप्पाप दबरीर के दो भाग 
हो गए। इनमें एक का स्त्रीरप तथा दूसरे अद्धंभाग का पुरुपरूप हो गया। उत्त 
स्त्रा का चाम शतहूपा पड़ा जा सावित्रों, सरत्वता, यगायत्रा बार ब्रह्माणा के नाम 
विल्यात है। इस प्रकार जपने बरीर से उत्पन्न होने वालो सावित्री को ब्रह्मा ने 
अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। किन्तु सावित्री के मतिशय मनोहारि रूप 
को देखकर काम-वाण से व्यथित होकर वे कहने लूंगे--- जे हा, कितना मनाहुर रूप 
है! कितनी अपूर्त सुन्दरता है! ” वसिप्ठ आदि ऋषियों के मना करने पर भी उनकी 
बोब न हुआ। सावित्री ने उन्हें विनम्र भाव से प्रयाम किया और जपने रूप के प्रति 
मुग्व पिता की प्रदक्षिणा की । ब्रह्मा लज्जित हो गए, सावित्री के प्रदक्षिणा करते 
समय उनके शेष तीन और तोन मुह आर हो गए तया जब जाविद्दी ऊपर जाने रूगी 





॥ ॥ 





तो एक पाँचवाँ मस्तक ऊपर की बोर भी हो गवा जो जदाओं से ढका था। अपने 
पृत्रा का सुप्ट-रचना म लूगाकर ब्रह्म ने उत्त परमसुन्दरी शतरूपा का पाणित्रहण 


किया बौर सामान्य कामातुर मनुष्यों की भांति लज्जा से अवनत-मखी शततरूपा 
के साथ विज्येप कामातुर होकर समूद्र में देवताओं के सौ वर्ष तक विहार करते रहे। 

कलि ब्रह्म के इसी दुव त्त का उपहात्त करता हुआ देवों से कहता है--- ब्रह्मा 
चाहे जिस (पुत्रो-आदि) के साथ क्रीडाविलास करें इत्यादि [”* 





१. न अआञातुः किल देव्यां स व्यातः कामात्सनास्जद। 
दासोरतत्तदासीद्यन्मात्रा तत्राप्यदेशि किम्‌॥ ने० श्णाइइ 
२. मत्स्वपुराण--जअध्याय ३े इलोक ३०-४७ 
यह छया बंदिक साहित्य तक में वणित है। इत्तका सविस्तार वर्णन शतपय 
ब्राह्मण १७ में हुआ है। बह्मपुराण, अध्याय १०२ में भी इसका वर्णन है। 
हे. कयापि कोडतु ब्रह्मा॥ नें० १७॥१२२ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास डर५ 


नल के घिलास भवन में भी चित्रभित्ति पर ब्रह्मा का यह दुःसाहस चित्रित 
मिलता है।' 


व्यासोत्पत्ति- 


एक बार पाराशर मुनि यमुना पार कर रहे थे। उनकी नौका वहां के दाश 
(घीवर) राजा की युवती कल्या चला रही थी। ऋषि कन्या को देखकर मोहित 
हो उठे। नाव पर ही योग से अन्धकार कर उसे अपने तेज से वश में कर लिया।* 
उसके शरीर को मत्स्य-गन्ध रहित कर सुगन्ध-युक्त कर दिया। उनके संयोग से 
कृष्ण-दैपायन' की उत्पत्ति हुई जो मह॒वि व्यास हुए। मुन्ति ने घीवर-कन्या का 
कन्यात्व भी अक्षुण्ण रखखा।" इन्हीं व्यास के पुत्र महायोगी शुकदेव मुनि हुए। 

नल के आनन्‍्द-भवन का शुकपक्षो पूर्वोक्त आख्याव गाया करता है कि किस 
प्रकार यमुना पर घीवर कन्या के साथ शुकदेव मुनि के पितामह मह॒षि पाराशर 
दिन में ही भोग करने लगे, क्योंकि कामवेग में प्राणी स्थान-पात्र-काल सब कुछ 
भूल जाता है।' 


. इन्द्र का ब्राह्मण-रूप में कर्ण से कवच-कुण्डल साँगता' 


अर्जुन का हिंत साधने को भावना से देवराज इन्द्र ब्राह्मण-वेश में कर्ण के पास 
आए कर्ण मध्याह्न-वेला में जल में सू्े की उपासना किया करता था। उस समय 
उसे ब्राह्मणों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रहती थी। अतः इन्द्र ने उसी वेला में 








१. भित्तिचिनलिखिताखिलक्रमा यत्र तस्थुरितिहाससंकथाः। 
पद्मनन्दनसुतारिरंसुतामन्दसाहसहंसन्मनोभुव:॥ ने० १८२० 
२- महाभारत---आदिपवे अध्याय १०५ 
३. अभिभूय स सां बालां तेजसता वशमानयत्‌। 
तमसा लोकमाजृत्य नोगतामेव भारत॥ वही--१०५॥११ 
४. मत्स्यगन्धो महानासीत्पुरा सम जुगुग्सित:। 
तमपास्य शुभ गन्धमिम प्रदात्स से मुनिः॥ वही--१०५॥१२ 
५. ततो मामाह स सुनिर्गेभमुत्युज्य मामकम्‌। 
द्वीपेषस्या एवं सरितः कन्येवर त्व॑ं भविष्यसि॥ स० भा० आदिपवे १०५१३ 
६. अक्लि भानुभुवि दाशदारिकां यच्चरः परिचरन्तमुज्जगो। 
कालदेशविषयासहात्स्मरादुत्युक॑ . शुकपितामहू शुकः॥ ने० श्थार५ 
७. महासारत--वनपदे, अध्याय ३०९--३१० रे 


४२६ नेषघ-परिशीलन 


उपस्थित होकर कर्ण से उत्तके जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले कवच तया कुण्डलों 
को मांगा। यद्यपि उसके पिता सूर्य ने इन्द्र की इस कपट-चर्या के विपय में कर्ण को 
सचेत कर दिया था किन्तु यशस्काम कर्ण ने उन्हें देना अस्वीकृत न किया। प्रसन्नता 
से कवच-कुण्डलों को अपने हाथ से काट कर दे दिया। किन्तु उससे उसका तेज 
कम न हुआ।' बदले में केवल उनकी शक्ति मांग लो। इन्द्र ने शक्ति देकर यह कहा 
कि इसे तुम एक हो शत्रु पर चला सकते हो और उसे मार कर फिर यह मेरे पास चली 
आएगी।' महाभारत के युद्ध में जब ठक वह शक्ति कर्ण के हाथ में रही ठव तक 
कृष्ण अर्जुन को उससे वचाते रहे और कर्ण के सम्मुख अर्जुन का रव न जाने दिया।' 
कृष्ण को कर्ण का वह अभिश्राय ज्ञात था कि वह शक्ति केवल अर्जुन पर चलाना 
चाहता है। अत: अन्त में घटोत्कच राक्षस को भेजकर उसी के ऊपर शवित चलाने 
के लिए कर्ण को विवश कर दिया।* वाद में सात्यकि के पूछने पर कि 'कार्ण उस 
शक्ति को अर्जुन पर क्यों न चला पाया कृष्ण ने स्वयं उत्तर दिया कि “में ही 
राधेय की बुद्धि को मोह लेता था, जिससे वह अर्जुन पर शक्ति नहीं चला 
पाता था।' 
नैपध में प्रभात-वर्णन करते हुए वन्दी-गण इन्द्र के कर्ण से कुण्डल मांगने का 

उल्लेख करते हं--- दिवेद्ध ने ब्राह्मण-रूप में याचना कर वीर कर्ण से दो कुण्डल 
लिए थे । उन कुण्डलों को उन्होंने सह॒प॑ अपनी प्रिया प्राची को दे दिया। उनमें से 
एक तो सन्व्या समय उदीयमान चन्द्र के रूप में दिखायी पड़ा था और दूसरा अपनी 
नूतन कान्ति छिटकाता हुआ वह उदीयमान सूर्य के रूप में अब दिखायी पड़ता 
१. न ते वीभत्सता कर्ण भविष्यति फथज्न्चन। 

द्रणइचेव न गात्रेषु यस्‍्त्वं नानृतमिच्छतति॥ वहो-३१०३१ 
२. सेयं तव करप्राप्ता ह॒त्वेक॑ रिपुमूजितम्‌। 

गर्जन्तं प्रतपन्त॑ च मामेवेष्यति सूतजा। वही-३१०२५ 
३. अजुन चापि रावेयात्‌ सदारक्षति केशदः। 

न तेन मैच्छत्यमुखे सोते: स्थापथितुं रणे॥ महाभारत, द्रोणपर्व १८२२९ 
४. एतच्चिकोितं ज्ञात्वा कर्णस्य सवुसुदनः। 

नियोजयामास तदा द्वेरथे राक्षसेब्वरम्‌॥ 

घदोत्कच॑ भहावीय महावुद्धिजेनादंन:। न 

अमोघावा विधातार्थ राजन्‌ दुर्मन्त्रेते तव॥ म० भा०, द्वो० प० १८२११-१२ 
५. अहमेव तु राधेय मोहयामि युवांवर। 

ततो नावासूजत्छक्त पाण्डवे इवेतवाहने॥ म० भा०, द्वो० १८२४० 


व्युत्पत्ति--मुराणेतिहास ४२७ 


है।' क्ृष्ण-हूप विष्णुकी स्तुति करते हुए नल कर्ण-शक्ति के निष्फल होने वाले 
आख्यान का स्मरण करते हुए कहते हे---/प्रिय लक्ष्मण के हृदय में ऊगी शक्ति को 
जिस महावीर ने संजीवनी ओषधि लाकर दुर किया था उसी महावीर को अर्जुन 
की रथयताका पर वैठाकर आपने कर्ण की शक्ति को भी निष्फल करने का उचित 
विधान किया। देव आपको अनेक नम :॥7* 
सुर्येभवत सास्ब' 

कृष्ण का जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र साम्व अत्यन्त सुन्दर था। अपने रूप के 
दर्ष से उसने दुर्वासा का अपमान किया। उन्होंने उसे इवेतकुष्ठ होने का शाप दे 
दिया। उसी समय' उसके दुव्यंवहार से खिन्च देववि नारद के पड़्यन्त्र से उसके 
पिता कृष्ण ने भी साम्व को रवेतकुष्ठ का शाप दिया। अत्यन्त दुःखी साम्व पिता से 
अपनी निरपराधता बताता हुआ उस दारुणरोग से मुक्ति पाने का उपाय पूछने 
लगा। कृष्ण ने उसे सूर्य भगवान्‌ को आराधना वतायी। साम्व ने नारद मुनि की 
बतायी विधि से चन्धभागा के ठट पर सूर्य की कठोर उपासना की, जिससे भगवान्‌ 
सुर्थ-देव प्रसन्न हुए और उसे नीरोग कर अक्षय कौति का ठया नित्य स्वप्त में दर्शन 
देने का वरदान दिया। 

श्रीह॒ष सूर्ये की उपासना में लीन नल की उपमा साम्व से देते हुए उसी पौराणिक 
कयानक का उल्लेख करते है ---/नल की श्रद्धा को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें कृष्णपुत्र 
साम्व ही समझ लिया।* 


हादश केशव-सू्तियाँ” 
जैमिती मुनि ने ब्राह्मयों को विष्णु की बारह मूर्तियों का पूजद करना बताया 





१. सुस्परिवृद्ः कर्णात्अत्यप्रहोत्किल कुण्डलद्यमथबलआच्येप्रादामुदा सहि तत्पतिभ 
विवुरदयभागक तत्र व्यल्ोफि विलोक्यतें चदतरकरस्वर्णत्रावि.ह्ितीयमहरंणिः ॥ 

५ नस० १९४३ 

२. कर्मशक्तिमफलां जल क तुंसज्जितार्जुनरयाय नमस्ते। 
“कैतनेन कपिनोरसिशक्ति रूक्ष्मण कृत्वता हृतशल्यम्‌॥ नै० २११८० 

३. भविष्यपुराण--अध्याय ४३ ॥ ६८॥६९७१ तथा १२१ ह 

४. सम्यगर्चति चरेष्कप्तुर्ण भप्तिगन्धिरमुदाकलि कर्ण: । 

भरद्वानहृदयप्रति चात: साम्वसस्वरमणितिरचैयोत्‌ ॥ चै० २१४३२ 

५. स्फनन्‍्दपुराण, उत्कलखंड अध्याय ४३ काशी खण्ड अध्याय ६१ में भी फेदद 

फी दादश सूर्तियों फा वर्णन है। ०३ कस 


४२८ नंषध-परिशीलन 


है उनमें से एक-एक मूर्ति की एक-एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए बारह महीनों 
में बारह मूर्तियों की पूजा सम्पन्न होती हैँ। पूजन में ऋमश: बारह पुष्पों तथा वारह 
फलों का उपयोग किया जाता हैँ। अशोक, मल्लिका, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, 
मालती, शतदल-कमल, नीलूकमल, वासन्ती, कुन्द और पुन्नाग इन वारह पुप्पों 
तथा अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आँवला, श्रीफल, नारंगी, 
सुपारी, करौंदा और जायफल इन बारह फलों का क्रमशः एक एक का एक' एक माह 
में प्रयोग करना चाहिये। भक्ष्य, भोजन, चोष्य, लेहय, और अन्य मधुर व्यञ्जन तथा 
आसन समपित करने चाहिये। मूर्तियां स्वर्णमयों होती चाहिये और इ्वेतवस्त्र 
से ढके कलसों पर स्थापित होनी चाहिये। द्वादशाक्षर मन्त्र से मूर्तियों की पूजा 
करनी चाहिए। महाभारत में भी भीष्म ने युधिष्ठिर को वर्ष के वारहों महीनों 
में प्रतिमास एक एक के अनुसार विष्णु की वारह मूर्तियों की पूजा तथा ब्रत का उप- 
देश दिया है। उनका क्र इस प्रकार है--अगहन में केशव, पौप में नारायण, 
माघ में माधव, फागुन में गोविन्द, चैत में विष्णु, वैसाख में मधुसूदन, जेष्ठ में त्रिविक्रम, 
असाढ़ में वामव, श्रावण में श्रोधर, भाद्रपद में हषीकेश, आदिवन में पद्मनाभ तया 
कार्तिक में दामोदर। पूजा की तिथि द्वादशी बतायी है। 

अग्निपुशण में विष्णु की चौबीस मूर्तियों का भी उल्लेख हुआ है। उनके चिह्न 
विभिन्न बताए गए हैं। वहाँ द्वादशाक्षर मन्त्र से चौबीस मूतियों के स्तोत्र का 
विधान है।' 

अहिर्वुध्न्यसंहिता में केवल बारह मूर्तियों का ही उल्लेख है। 

परम-भागवत श्रीहर्ष नल की पूजा में विष्णु की पुराणोक्त' द्वादश मूर्तियों का 
उल्लेख करते हैं --/शिव की पूजा के पश्चात्‌ राजा ने पुरुष-सूकत के अनुसार पुरु- 
पोत्तम भगवान्‌ की बारहों मूर्तियों की ओ नमो" भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए वन्दना की ।”' चाण्ड्‌ पण्डित ने इस इलोक की टीका 
में विष्णु की बारह मूर्तियों का चामोल्लेख करते हुए शद्भू, चक्र, गदा, पद्म को बारहों 


१. सहाभारत--अनुशासन पर्व अध्याय १०९ 
२. अग्निपुराण--अध्याय ४८ 
३. दादशाक्षरक॑स्तोतन्नं चतुविशतिमू्तिमत्‌ । 
य पठेच्छूणुयाह्रपिनिर्मल: सर्वेमाप्नुयात्‌ ॥ अग्नि पु० डटा१५ 
४. अहिबुध्न संहिता--अध्याय २६ 
५. उत्तमं स मह॒ति सम सहीभृत्यूरुषं पुरुषसुक्तविधानेः। 
हादशापि च स केशवममूर्तोद्धादिशाक्षरमुदीय चबन्दे॥ ने० २१॥४१ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४२९ 


की चार भुजाओं में विभिन्न क्रम से रक्खी हुई बताया है। उन्होंने यहां भी बारह 
मूर्तियों को विष्णु के प्रधान दस अवतार तथा लक्ष्मण और बलराम का भी उल्लेख 
किया है।' 

द्वादशाक्षर मन्त्र पुराणों में बड़ा पसिद्ध हें। भागवतपुराण में नारद 
ने धव को भगवदाराधन की विधि वताते हुए उसी मन्त्र का उपदेश 
दिया था।' 


दस फसल नलननन-कनाल हनन अल लिन सनम नमन कलम. 


१. समहीभूृत्‌-उत्तमं॑ पुरुष श्रीकृष्ण पुरुषसुक्तविधानें: सहरूशीर्षा इत्यादि 
पोडशाचनेन. आह्वानासववस्त्रोपवीतपादार्ध्याचसनगन्ध पुष्पधूपदीपनेवेद्य 
प्रंणासप्रदक्षिणविसर्ज न: पोडझ्लोपचारे: तया षडर्चेनेन तेनेच निजशरीरे श्रीकृष्ण 
शरीरे चाड्भन्यासकरन्यासेइ्च मह॒ति सम पूजयति सम! ठथा हादशापिकेशन 
मूर्ती: दादशाक्षरमसन्त्रम्‌ 'ओं नसो भगवते वासुदेदार्या इति रच्च्रमुदीय दबन्‍्दे 
ननारं।... केशवनारायणसाधवगोविन्ददिष्णुमबुसूदनत्रिधिक्रमवामनश्रीधर- 
हशीकेशपद्मताभदामोदरसंज्ञा:। उपरितनदक्षिणसुजाप्रभु तिप्रादक्षिण्पेवनुज- 
चतुष्ठये. यथासंख्यं शंखचक्रगदापक्मानिकेशवमूर्तों |. अबस्तनदक्षिण- 
भुजादारस्यशंखचकणदापत्यं: नारायण:।  उपरितनवासभुजादारस्यशंख- 
पद्मगदाचक्रर्माधद:। अधस्तनवासभुजादारभ्य शंखचक्रगदापद्मेगोविदः। 
उपरितनवासभुजादारभ्य शंखचकंगदापग्रैविष्णु-॥ उपरिततदक्षिणभुजाच्च 
शंखपद्मगदाचक्रम घुसुदन: । अधस्तनवामहस्तात्‌ शंखपद्मगदाचक्र: जिविक्रमः। 
अघस्तनदक्षिणनुजात शंखचकगदापसरवमिनः ।. अधस्तनवामभुजात्‌ 
शंखपद्मचक्रमदाभि: श्रीधरः अधस्तनवासभुजात्‌ शंखगदाचकऋषपओं: हषीकेश:। 
भषसस्‍्तात्‌ दक्षिणभुजात्‌ू. शंखपद्मचक्रमदाभिः पद्मनाभः। उपरिदक्षिण- 
भुजातृशंखगदाचकरप: दामोदरः। मार्गमासप्रवृति ददशसासेप्‌ केशवादि 
सूर्तेयः पुज्या:॥. मथदा दशावताराः बलभद्रलृक्ष्णो च॑ इत्यं द्वादश। 
--(चाण्डूपण्डित रचित नेपघदीपिष्का)॥ 

२. जप्पश्च परसो गुहुयः आूयतां मे नृपात्मज। 
य॑ सप्तराज्न प्रपण्न्‌ पुमान्‌ु पदयति खेचरान्‌ ए 
“ओम्‌ नमो भगवते दासुदेवायो-- 
सन्‍्त्रेणानेन देदस्य छुर्यात्‌ द्रव्यमथीं वुध:। 
सपर्या सविधेद्रेव्येदेंशकालविभागवित्‌ प माण पु० डाटाएु३-ण४ 


छू ञ्है हर . 5 "है मे कई ऊकिकल ली के 


पारिजात-हरण 


पृथ्वी से उत्पन्न नरक/सुर नामक दैत्य इन्द्रादि देवों को पराजित कर देवमाता 
मदिति के दो कुण्डल, ऐरावत हाथी, उच्चै:श्वा घोड़ा तथा स्व की अन्य सम्पत्तियाँ 
लूट ले गया था। देव-गण ने कृष्ण की शरण जाकर उनसे नरकासुर के वव की प्रार्थना 
की। कृष्ण ने उनकी प्रार्थशा स्वीकार कर अपनी प्रिया सत्यभामा-सहित गरुड़ 
पर सवार होकर असुर को मारने के लिए प्रस्यान' किया, और उसका वध कर देवों 
की छूटी हुईं सम्पति उन्‍हें पुचः वापस दिलवाई। अनेक नरेशों की सोलह हजार 
कन्याओं को, जो असुर के यहाँ बन्दी थीं, मुक्त किया तया उनकी ही प्रार्थंथापर उनसे 
विवाह किया। फिर देवमाता का दर्शन करने तथा उनके कुण्डल देने स्वरगं-लोक 
गए । देवमाता को प्रणाम कर उनके कुण्डल उन्हें समपित किए। उस समय सत्य 
भ्ञामा शची के महल में गई। इन्द्राणी ने उनका उचित स्वागत किया। उसी समय 
सेवकों ने इच्ध का भेजा सुन्दर पारिजात का पुष्प छची को दिया। शचोी ने 
उसे मरत्योचित न समझ सत्यभामा से पूछा भी वहीं और वह पुष्प अपने ही केशों 
में गंध लिया। सत्यभामा इस अपमान से बड़ी कुद्ध हुई। उन्होंने कृष्ण के पास 
जाकर उनको शची के पारिजात-विषयक गर्व का वृत्तान्त वताया। वासुदेव ने 
प्रिया की बात सुनकर पारिजात का वृक्ष ही उखाड़ लिया और उसे गरुड़ पर लाद 
कर प्रिया के साथ द्वारका को चल दिये। इस पर इन्द्र को वड़ा कोध आया। देवों 
को साथ लेकर उन्होंने ऋष्ण से युद्ध किया, पर अन्त में पराजित होकर इन्द्र ने पारि- 
जात का स्वर्ग से जाना सह लिया। कृष्ण ने उसे सत्यभामा के महल में लगाया। 

यह कथा हरिवंश में बड़े विस्तार के साथ तथा पद्मपुराण की कथा से कुछ 
भिन्न कही गयी है। वहां नारद का स्वर्ग से एक पारिजात पृष्प लाना, कृष्ण को 
देना तथा कृष्ण का उसे रुक्मिगी को सौंपना, उससे सत्यभामा का क्रोध, कृष्ण का 
सत्यभामा के अनुनयार्थ स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ही उखाड़ लाने की प्रतिज्ञा, नारद 
द्वारा कृष्ण तथा इद्ध के बीच सन्‍्देश-वार्ता, इन्द्र की पारिजात देने में असम्मति 
इन्द्रकृष्णयुद्ध, स्वर्ग से पारिजात का लाया जाया तथा एक संवत्सर बीतठने पर 
पुण्यक-ब्रवोत्सव के समय पुनः स्वर्ग में वापस पहुंचाया जाना--आदि का वर्णन 
हुआ हे, जो पद्मपुराण के कथानक से कुछ भिन्न पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक 
स्थान पर तो हरिवंश में ही' पद्मपुराण जैसा कथानक भी हैं। 


१. पद्मपुराण उत्तरखंड--अध्याय २७६ इलोक ४ड२३११० 
२. हरिवंश पुराण अध्याय ६५-७६ 
३. हरिवंश २।६४ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४३३ 


: नैषध “में पारिजात-हरण का दो वार स्मरण किया गया है। 
१--उमयन्ती-स्वथंवर में इच्धादि चारों देवों का कृतक-नल-हूप धारणकर 
उपस्थित होने पर पांचवें वास्तविक नल के विना उस सभा के वर्णन में श्री हे 
उस्ते पारिजात्त-रहिंत अन्य देव-बृक्षों से युक्त स्वर्गयुरी के समान बताते हैं।' - - 
२--फिर विण्णु के कृष्णावतार की स्तुति करते-हुए नल दान के विपय में 
भगवान्‌ के हाथों को पारिजात से वढ़कर वताकर पारिजात-हरण आरुयान का 
उल्लेख करते हूँ।* 


राम हारा शस्दूक-वर्घा 


राम के राज्य-काल में एक वार किसी ब्राह्मण के बालक का अकाल मरण हो 
गया। वह वालूक का शव लिए राम के पास आया और अपने पुत्र की मृत्यु का 
कारण राजा का दुर्वेत्त ही वतछाता हुआ अपनी पत्नी-सहित स्वयं भी वहीं प्राण 
देने पर उत्तारू हो गया। नारद ने राम से इस अनये का कारण किसी शूद्र का 
तपस्थाचरण बताया। राम मृत-बालक का शव तेल में रखवाकर पुप्पक विमान 
पर बैठकर कप से पश्चिम, उत्तर तया पूर्व दिशाओं में गए। अन्त में दक्षिग दिशा 
में विच्ब्य के समीप शैवल-गिरि पर एक सरोवर के किनारे मुंह नीचे की ओर किए 
और लटकते हुए एक व्यक्ति को तपस्या में लीन देखा। राम के पूछने पर उसने 
अपने को जाति से शूद्र तया नाम से शम्बूक बताया ४" राम ने तुरन्त खज़ से उसका 
सिर उड़ा दिया और उस्ती समय ब्राह्मण का वालक भी जीवित हो उठा" 


हा 


१. सभा नलश्रोयमक्तेपंसायुनेल विनामूद्धुतविव्यरत्ने:। 
भामाजुणप्राघुणिके चतुर्भिदेंवद्वुमेद्यौ रिव पारिजातेः॥ ने० १०२४ 
२. ते हरन्तु दुरितव्नतति में ये: सु कल्पदिटपी तव दोशिः । 
छगद्यवाददतनोर॒ुइ॒पाटि. स्पर्दभान इंव दानमदेन॥ सने० २१४७८ 
- वाल्मीक्षिरामायण-उत्तरकांड, सर्ग ७३-७६ 
४. तस्सिन्सरसि तथ्बन्तं तापपं सुमहत्तपः। 
दर्द राघदः श्रीमॉल्लस्वमानमवोमुखम्‌ 0७ चही-७ण५११४ 
५. शूट मां विद्धि फाछुत्स्य शम्बूको नाम नामतः॥ वही-७६॥३ 
६. भाषतस्तस्थ शूद्रस्थ खड्धे सुरुचिस्मभमु ॥._ 
निष्कृष्व कोशाहिमलरं शिरश्चिच्छेद राघव:॥ बही-७६१५ 
७. तस्मिन्मुहुर्त दालोश्सी जीवेन समयुज्जत॥ वही-उ० फका० ७६६५ 
२८ 


न्ध्ण 


४३४ नेषध-परिशीलन 


नैबब में नल विष्णु के रामावतार की स्तुति करते हुए राम के उक्त चरित्र 
का भी उल्लेख इस रूप में करते हें--जिन्होंने रावण ऐसे प्रतापी को उसकी दूर्दान्त 
सेना के साथ विनष्ट किया, आप के उन्हीं हाथों से शम्वूक नामक छूद्ध को भी 
अन्तिम गति मिली। क्या इससे शम्बूक का यह शद्भ-चवल यश सागर-पर्यन्त 
नहीं फैला ? > 


विष्णु के सितकेद-रूप बलराम 


कंस के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा आदि देवों के साथ विष्णु के पास 
क्षीरसागर के किनारे जाती है। वहां उनकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो उनके कष्ट 
को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने रवेत तथा कृष्ण दो वाल उखाड़कर देवों 
से कहा कि हुमा रे ये ही दोनों केश पृथ्वी पर अवतार घारण कर उसका भर उतारेंगे। 
हमारा एक वाल तो वसुदेव की स्त्री देवकी के आठवें गरभे में उत्पन्न होगा और कंस 
को मारेगा तथा दूसरा इवेत वाल रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। भागवत- 
पुराण में भी बलराम और कृष्ण को विष्णु का सित-क्ृष्ण केश कहा गया है। वलराम' 
को विष्णु का अनन्तावतार तथा शेषावतार' भी बताया गया है। 

श्री हर्ष ने बलदेव को विष्णु का ही एक दूसरा शेष रूप तथा सित-कंश कहते 
हुए उक्त पौराणिक वृत्त का. स्मरण किया है। “भगवन्‌ आप की सात्त्विक मूर्ति के 
इ्वेतकेश के समान गौरवणें बलदेव जी आप के ही रूप हें और वही भगवान्‌ शेप 
कहें जाते हें। आपका वह बलदेव-रहूप अवतार आप की सात्त्विक मूर्ति के जरा- 
पलित केशों के समान धवल रूप ठीक ही है।/ 


| फेलनीनन-थ फयय अनम दर हनकान+ 8जा काम आन, 


१. तदथदो हसति कम्बुकदम्बं दाम्बुकस्य न किमस्वुधिचुम्बि || 
नामशेषितससेन्यदशास्थादस्तताप यदसोौ तव हस्तात्‌ ॥ चै० २१७३ 
विष्णुपुराण ५११ 

भूमेः सुरेतरवरूथविभदितायाः क्लेशव्ययायकलयासितक्ृण्णकेद: | 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यसा्ग: कर्माणि चात्ममहिमोपनिवन्धनानि ॥ 


भा० २७२६ 
४. सप्तमो वेष्णवं धाम यमनन्‍्तं प्रचक्षते। भागवत १०राप्‌ 
-« शेषारुयं धाम सामकम्‌त॥ भाग० १०२८ 
तावकापरतनोः सितकेशस्त्वं हुली किल स एवं च शेषः। 
साध्वसाववतरस्तव घत्ते तज्जरब्विकुरनारुचिलास:॥ ने० २११८४ 


न्प्ण ७ 
ही हा 


१ 


च्युत्पत्ति--पुराणतिहास ड३५ 


दत्तात्रेय अवतार 


साधारणतया विष्णु के दस प्रसिद्ध अवतारों में दत्तात्रेय की गणना नहीं है। 
मत्स्यपुराण (अध्याय ४] में एक स्थ(न पर विष्णु के दस अवतारों की गणना में 
दत्तान्रेब का भी नाम रक्‍्खा गया हे। किन्तु ये दस अन्य प्रसिद्ध दसों से पृथक्‌ हे--- 
धर्य, नारायण, नर्रसह, वामन, दत्तात्रेय, मान्धत्ता, जामदसनय, राम, व्यास, बुद्ध 
तथा कल्कि इनमें प्रयम तीव अवतार तो--जो दिव्य उलत्तियां कही जाती हें--- 
विभिन्न मन्वन्तरों में हुए थे, तया शेष सात शुक्र के शाप के कारण विभिन्न ब्रेता, 
ह्वापर तथा कलियूमों में हुए थे। प्रयम त्रेता में धर्म, एक चतुर्थाश नष्ट होने पर 
दत्तात्रेय अवतार हुआ। इसी प्रकार पन्द्रहवें च्रेता में मान्धांता, उन्नीसवें में परशु- 
राम (जामदग्न्य) तथा चौबीसवें में राम हुए। अद्ठाइसवें द्वापर में व्यास-अवतार 
हुआ, जो आठवां अवतार था। चवां बुद्ध तया दसवां कल्कि अवतार हुआ। हरि- 
वंश पुराण' में विष्णु के वाराह, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, 
व्यास तया कल्कि अवतारों का वर्णन है। वेदों तय। वैदिक यज्ञों के नष्ट होने पर, 
वर्णवर्म के अव्यवस्थित हो जाने पर, घर्मं के शिथिल होने एवं अधर्म आदि के बढ़ने 
पर, विष्णु का दत्तात्रेय अवतार हुआ।* उन्होंने सारी वैदिक व्यवस्थाएँ ठीक कीं तया 
हेहपराज को वरदान दिया। 

भागवतपुराण में अनेक अवतारों की प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी दत्तात्रेय 
का भी उल्लेख करते हे, उन्हें अन्ि का पुत्र तथा यदुहेह॒य आदि को योग-समृद्धि 
देने वाला बतलाते हैं।' इसी प्रकार विश्वरूप ने इन्द्र को नारायण वर्म (कवच 
का उपदेश देते हुए दत्तात्रेय को योगनाथ कहा है।* 

मार्कण्डेयपुराण में अनसूया के गर्भ से अन्रि के यहां ब्रह्मा, विष्णु, तया महेश 





१. हरिवंश १६४४१ 
२. तेन नब्ठेषु वेदेयु प्रक्रियासु सलेषु च। 
चातुर्वेणें च संकीर्णे बर्मे शिथिलूतां गते॥ 
अभिवर्षति चाधमें सत्पे वष्ठेघ्नृते स्थिते। 
प्रजासु झीब॑सागासु घ॒र्मे चाकुलतां गते॥ इत्यादि, वही १॥४१॥५-६ 
के. अन्नेरपत्यसभिकाइकक्षत जाह तुष्ठो दक्तोमयाहमिति यद्भगवान्‌ स दत्त:। 
यत्पादपद्धूजपरागपवित्रदेहा: योग््धिघायुरुमयीं. यदुहैहयाद्याः ॥॥ 
भागवत राणा 
४. दत्तस्त्वयोगादययोगरनाथः पायाद्‌ ॥ वही ६॥८११६ 


४३६ नेपघ-परिशीलन 


तीनों देवों का सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा के रूप में अवतार लेना बताया गया है।' 
लक्ष्मी दत्तात्रेय की पत्नी के रूप में मानी गयी हें। विष्णु-हूप दत्तात्रेय योगस्थ 
रहकर विपयों का अनुभव करते थे, तथा उनके उपदेश से देवगण दैत्यों का वघ 
कर सके।' उन्होंने कार्तवीय को अनेक वरदान दिए तथा अलर्क को बड़े विस्तार 
के साथ योग का उपदेश दिया।' 

ब्रह्मपुराण में वैदिक' धर्मो के पतन के समय विष्णु का दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न 
होकर वैदिक विधियों एवं समाज को पुनः स्थापित करना लिखा गया है। 

बाल-दत्तात्रेय के नाम से एक उपनिपद्‌ भी हैं जिसमें उन्हें उन्मत्त तथा पिशाच- 
वेषधारी, महायोगी तथा अवधूत आदि कहा गया हैँ। किन्तु यह उपनिपद्‌ बहुत 
बाद का समझ पड़ता है। 

स्कन्द-पुराण के काशी-खण्ड में" एक दत्तात्रेय तीर्थ का वर्णन है, जिसमें स्तान 
करने वाले को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति बतायी गई है। अद्वेतवादी अवबूत गीता के 
भी प्रतियादक दत्तात्रेय यही माने जाते हें। 

नैषध में नल विष्णु के दत्तात्रेय-रूप की प्रार्थना करते हुए उन्हें अद्वेत सिद्धान्त 
का प्रतिपादक, सहस्रार्जुत को वरदान देने वाला, योगी होने के कारण अनघ नाम से 
प्रसिद्ध, तथा राजा अलक के सांसारिक मोह-छूप अन्धकार को अपने सूर्थ-रूप 
ज्ञानोपदेश से विनष्ट करने वाला बताते हें। 


राम -का सीता तथा लक्ष्मण से वियोग 


राम का सीता से दो बार वियोग हुआ। एक बार वन में रावण के हरने पर, 
दूसरी तथा अन्तिम बार लोकापवाद से डरकर सीता को त्याग देने पर।' राम 


१. सोसो ब्रह्माभवत्‌ विण्णुर्देत्तात्रेयोडस्यजायत। 
दुर्वासाः शंकरो जज्ञे वरदाताहिवीकसाम्‌॥ मा्ंण्डेयपुराण १७११ 
२. दत्तात्रेयोष्पि विबयान्‌ योगस्थो बुभुजे हरिः॥ चही--१७१५ 
३. बही--अध्याय १८ 
४. वहो--अध्याय १९ 
५. वही--अध्याय ३९-४३ 
<६- बह्यपुराण--२१३।१०७-९ 
७. स्कन्दपुराण--काशीखंड ८४११८ 
८. सनन्‍्तमहयमथे5ध्वनि दत्तात्रेयमर्जुनयशोर्जनबीजम । 
नौमियोगजयितानघर्संन्न स्वासलकेभवमोहतमो5कंस्‌ ॥ ने० २१९३ 
९. वाल्मीकिरामायण--उत्तरक्वाण्ड, सगे ४३-४९ 


व्युत्पत्ति--पुराणतिहास ड३७ 


का लक्ष्मण से भी दो वार विंधोग हुआ। दोनों वार राम दुःख को न सह सके । 
प्रथम वार जब रू के युद्ध में रावण की शक्ति लगने पर लक्ष्मण मूच्छित हुए 
थे, राम के लिए वह इतना असह्य शोक था कि उन्होंने स्वयम्‌ अपने मरण का भी 
निश्चय कर लिया।' फिर सुेण ने विशल्यकरणी ओपघि द्वारा उन्हें सचेत किया। 
वास्तव में यह वियोग नहीं था, किन्तु राम को वियोग की असह्य' वेदना सहनी 
पड़ी थी। दूसरी वार, सम के राज्यकाल के अन्तिम समय में स्वयं काल तापस 
का रूप घारण करके आया। राम ने उसकी पूजा की। तापस ने एकान्त में बात 
करने की इच्छा की और यह शर्ते लगा दी कि इस समय जो हम दोनों की वात 
सुने, या हमें देखे आप उसका वधकर दें।' राम ने शर्ते प्री करने की प्रतिज्ञा कर 
लक्ष्मण को द्वार पर बैठा दिया। तापस ने एकान्त में अपना वास्तविक परिचय 
देते हुए पितामह ब्रह्मा का सारा सन्देश कह सुनाया। वें दोनों वात कर ही रहे 
थे कि इसी बीच में दुर्वासा द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने तुरन्त राम से मिलने की 
इच्छा प्रकट की। जब उत्होंने कद होकर कहा कि राम इसी समय मुझसे मिल्लें 
अन्यया तुम सब को शाप देता हूँ ।' तब डर कर लक्ष्मण सारे परिवार को बचाने 
के लिये अकेले का वच श्रेयस्कर समझते हुए राम को सूचना देने भीतर चले गए। 
प्रतिज्ञावद्ध राम ने मन्त्रियों तया वशिष्ठादि ऋषियों से सलाह कर लक्ष्मण को त्याग 
दिया, क्‍योंकि त्याग और वध दोनों समान ही हें। किन्तु वे इस लक्ष्मण-वियोग 
को एक क्षण भी नहीं सह सकते थे। अतः पूत्रों को राज्य-भार सौंप कर शेष 
भाइयों, के साथ सरयू-जल में आप्लावित हो पुनः अपने वैष्णव तेज में 
मिल गए।* 


१२. अहमप्यनुयास्थामि तथवेन यमक्षयम्‌। 

इह्दैव भरणं श्रेयो न तु वन्धुविगहणम्‌ ॥। वही--3० का० १०११२ 
२. यः श्रुणोति निरीक्षेद्रा स दध्यो भविता तव॥ चही--उ० का० १०३॥१२ 
'अस्मिन्द्षणें मां सोमित्रे रासाय प्रतिवेदय । 
विषय॑ त्वां परं॑ चेव शपिष्ये राघवं तया॥श/ 
भरतं चेद सौमित्रे युष्माक॑ या च सन्‍्तति:। 
न हि शधक्ष्याम्यहूं भूपो सन्‍्युं घारयितुं हुदि ॥ वही--उ० क्वा० १०५७६-७ 
४. .विसर्जये त्वां सीमित्रे ज्ञा भुद्धमविपर्ययः 

त्यागो वधों वा विहितः साधूनां ह्ामयं सतम्‌॥। वही--3० फ्ा० १०६॥१३ 
५. विवेश्ञ वेष्णवं तेज: सशरीरः सहानुजः ॥ बही--उ० का० ११०१२ 


न 


ड३े८ट.. .- नंषघ-परिशीलन 


श्रीहप॑ पुर्वोक्त कथानकों के आधार पर राम के सीता-वियोग सह लेने तथा 
लक्ष्मण-वियोग में कातर होने का अत्यन्त मा्िक ढंग से वर्णन करते हैं।' 


हरिहर 


स्कन्दपुराण में शिव के हरिहर रूप धारण करने का आखरूपान इस प्रकार है। 
एक वार देवासुर-संग्राम में दैत्यों से पराजित होकर देवगण ब्रह्मा की शरण में गए। 
ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनसे शक्भूर के हरिहर रूप की उत्पत्ति इस प्रकार 
बताई---एक वार शिवभकक्‍तों तया विष्णु-भकतों के बीच विवाद हुआ। शिव ने 
उनके देखते-देखते एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। वे आधे से शिव तया आधे 
से विष्णु हो गए। एक ओर गछड़ दूसरी ओर नन्‍्दी वृषभ उपस्थित थे। एक ओर 
मेघ के समान श्यामवर्ण तया दूसरी ओर कर्पूर के समान गौरवर्ण था। इस तरह 
उन्होंने भक्तों को शिव-विष्णु की एकता का वोब कराया। श्रुतियों और स्मृतिथों 
के अर्थ को बाधित करने वाली भेद-बुद्धि नष्ट हो गर्धयी। पाखण्डी और युव्तिवादी 
सब चकित हो गए। मन्दराचल पर वह हरिहर रूप आज भी विद्यमान है। सर्जन, 
पालन एवं संहार करने वाली वह मूर्ति सम्पूर्ण विश्व का बीज है, एवं अनन्त हेँ। 

देवों की प्रार्थशा से प्रकट होकर उस हरिहर मूर्ति ने बताया कि वह उनके 
शत्रु दानवों का पहिले ही वध कर चुकी है। 

मत्स्थपुराण में हरिहर की प्रतिमा बनाने की विधि का सविस्तार वर्णन है। 
उस प्रतिमा को शिवनारायण नाम दिया गया है। प्रतिमा के वामा्ं भाग में 
विष्णु तथा दक्षिणाड्ध में शूलपाणि को बचाने का उल्लेख हे। कृष्ण (विष्णु) की 
दोनों भुजाएं मणि-जठिति केयूर से विभूषित होनी चाहिएँ। दोनों में झड्ड एवं 
चक्र धारण किए हों। कटि के आधे भाग में उज्ज्वल आभूषण हो, पीला वस्त्र हो, 
तथा चरण में मणि-जटित आभूषण हों, इत्यादि। इसी प्रकार दक्षिण!द्ध जटा के 
भार तया आधे चन्धमा से विभूषित होना चाहिए। वर देने वाले दाहिने हाथ को 
भुजज्जों के हार-हप वलय से विभूषित होना चा हिए। दूसरा हाथ सुन्दर त्रिशूल से विभू- 
पित रहे। मूति में यज्ञोपवीत के स्थान में सर्प हों। कटि का आधा भाग गज-चर्म से 
परिबवृत हो। नाग से विभूषित चरण मणियों तथा रत्नों से भलूअकृत हों, इत्यादि । 
१. इष्ददा्रविरहीर्वपयोधिस्त्वं शरण्य ! शरणं स समेधि। 

लक्ष्मगक्षणवियोगक्ृशानी यः स्वजीविततृणाहुतियज्वा॥ ने० २१७५ 

२. स्कन्दपुराण-ब्राह्मजण्ड, चातुर्मास्यमाहात्म्य। 
३. भत्स्यपुराण--अध्याय २६० 





व्यूत्पत्ति--पुराणेतिहास ड़्श९ 


श्लीहय इस प्रकार के हरिहर-रूप का चित्रात्मक वर्णन करते हुए पूर्वोक्‍्त 
पौराणिक विवरणों का उल्लेख-सा करते प्रतीत होते हे। “भगवन्‌ आप के हरिहर- 
रूप में यहु आधा शिव का रूप कैसा, आप तो सम्पूर्ण रूप से महेश ही हें ?' इसी 
प्रकार वेद विद्वानों ने शेव-हूप घारण करते हुए आपको अशेय (सर्वस्वरूप) कहा 
है ।” “आपने हरिहर रूप में घड़ के ऊपर भी दो रूप क्यों घारण किए ? हरिहर- 
रूप में एक रूप घड़ होना चाहिए था और दूसरा सिर। उसी प्रकार नरसिह रूप 
में क्यों सिर और घड़ में भेद कर दिया ? पर स्वतन्त्र-सत्ता वाले से कोई प्रइन ही 
कैसा ? ”* 


शकोराचलू-दान 


मत्स्यपुराण में शद्धुर ने नारद से दस प्रकार के मेरु पर्वत का दान वत्ताया है। 
घान्य, लवण, गुड़, सुवर्ण, तिरू, कयास, घृत, रत्त, रजत, (चांदी) ठया शवकर 
की विशेव विधि से विशाल राशि (पर्वत) वनाकर दान देने को मेरू-दान कहते 
हैं। इन दातों के लिए विशेष प्रकार का विधान तया समय बताया गया है। पुण्य- 
प्रद अयन में, तुला या मेय की संक्रन्ति पर जब सूर्य दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण 
हो रहे हों, व्यतीपात नामक योग पर, चन्द्रश्नहण पर, शुक्लूपक्ष की तृतीया तिथि 
को, ग्रहण आदि के अवसर पर, चन्द्रमा के डूब जाने पर, विवाह आदि उत्सवों में 
द्वादशी तिथि को अयवा शुक्‍्लपक्ष को पूर्णिमा को जब पुम्यअद माज्लिक नक्षत्रों 
का योग हो--तब शास्त्रीय ययोचित नियमों को जानने वाले पुष्प को इन घान्य 
आदि शैडों का दान करना चाहिए। दान देने का स्थान तीर्य, देवालय, गोशाला, 
या अपने ही भवन का आंगन होना चाहिए। 

दतवां (अच्तिन) दान शर्कराचल का वताया गया है।” इसके दान से ब्रह्मा, 
विष्णु, सूर्य तया शिव सन्तुष्ट रहते हैं। शक्कर के आठ भार द्वारा उत्तम या महान्‌. 





-ार 
| 


क्षेयमर्वेसव्ता भवतो हे सायिना ननु भवः सकलस्त्वस्‌ । 
शेबतामपि भजस्तमशेषं वेद वेदनयनों हि जनस्त्दामु॥ ने० २११०२ 
२. केयमर्वेभवता भवतोहे साविना तनु भवः सकलस्त्वमु। 

शेषत्तामपि भजन्तमरोषं॑ देद देदनवनों हि जनस्त्वाम्‌॥ ने० २११०२ 
हे. अध्येदिद्कदलनों द्विरिकार्यो: फि तनुं हरिहरीभदनाय। 
कि च तिवेगभितों नृहरित्वे कः स्वतस्तमनु रस्वनुयोगः॥ मे० २११०४ 
मत्त्वपुराण--अध्याय ८३ 
भत्व्वपचुराग--अध्याय ९२ 


है. 


रद 


डंडे नपव-परिशोीलन 


अचल, चार भार द्वारा मध्यम अचल तया दो भारों द्वारा अवंम अचल वतलाया 
जाता है। थोड़ी सम्पत्ति वाला व्यक्ति एक भार बयवा आधे भार द्वारा इसकी 
रचना कर सकता है। बीच में मुख्य (मेरे) पर्वत (घर्कराराशि) ठथा चारों 
ओर चर (घेरे हुए) पर्बव (शर्कराराशि) होने चाहिएँ---जो विप्कम्भक कहे 
जाते हैं। मुख्य पर्वत के चौयाई अंश के वरावर विप्कम्भक-पव॒तों की रचना होनी 
चअाहिए। अन्य विज्ञेव विधिय्रों के पश्चात्‌ विद्येय मन्त्रों द्वारा इन पर्वतों का आवाहन 
किया जाता है। फिर मुझ पर्वत का गुरु कें लिए दान कर दिया जाता हं। शेष 
चार विष्कम्मक पर्वत पुरोहित को दे देने चाहिए। 

नल-प्रिया दमयन्‍्ती की वाणी की मधुरता की प्रशंसा करते हुए उसे मदन- 
हारा गुडपाक (सीडे) के तागे की मयानी वनाकर मत्स्य-पुराणोक्त पूर्वोक्त 
शर्कराचल से मयने पर इक्षुसागर से उत्पन्न सुवा के समान बताते हं---बदि इल्षु- 
रस के सागर को अमृतभोजी मदन गुडपाक (सीडे) के तागे से वांवकर दानखण्ड 
में वणित शर्कराचल से मये तो उस समय जो नूतव सुधा निकलेगी प्रिये, वही सुधा 
स्थात्‌ मेरे कानों को तुप्ति देने वाली तुम्हारी वाणी को समता करे। 


गरुडासरेख समर 
अपनी माता विनता को उसकी सौत सर्पों की माता कंद्ू की दासता से मुक्त 
करने के लिए गरुड़ अमृत लाने चले। क्योंकि सर्पों ने अमृत पाने पर ही उनकी माता 
को मुक्त करने को कहा था।' चलते समय उन्होंने माता से वहां मिलने वाली कोई 
अपने खाने योग्य वस्तु पूंछी। विनता ने वहां समुद्र के किनारे एकान्त में स्थित 
नियादों की एक वस्ती वतायी, और कहा कि “वहां हजारों निपाद रहते हैं | तुम 
उन्हें खाना।' परन्तु ब्राह्मण को मरने का विचार भी कभी" मत करना। गरड़ के 


सलनभा फनन»थ मनन मन न पनानो आन लय अननक 


उन्मीलरूर॒गुडपाकतन्तुलतया रज्ज्वा अमीरजंयन। 

दानान्तःश्ुतशर्कराचरूूमयः स्वेतामृत्तान्वाः स्मरः॥ 

नव्यामिक्षुरसोदधेप दि सुघामुत्याययेत्साभव - 

ज्जिद्दायाः कृतिमा ह्वयेत परभां मत्कर्गययोः पारणाम्‌॥ चै० २११५३ 
२. महाभारत--आदि पर्व, अध्याय २०-१४ - 
३. श्रुत्वा तमबरुवन्‌ सर्या आहरामृतोजसा। 

ततो दास्याद्‌ दिश्न मोक्षो भविता तव खेचर ॥ बही--आदिवर्ब २७१६ 
४. समुद्रकुक्षावेकान्ते निबादालयमुत्तमम्‌ । 

निवादानां सहुज्नाणि तानू भुक्‍त्वामृतमानय॥ चही--२८॥२ 
५. न च ते बाह्मणं हन्तुं कार्या दुद्धि: कमछचन॥ वही--आंदिपव २८३ 


है 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास डेंड१ 


पूछने पर ब्राह्मणों का लक्षण वताती हुई विनता ने कहा, जो तुम्हारे कण्ठ में पहुँच 
कर आग के अंगारे की तरह जलने लगे तय तुम्हारी जठराग्नि जिसे पचा न सके 
उसे तुम ब्राह्मण समझना” ।' गरुड़ने समुद्र के किनारे जाकर अपने मुंह को बड़े 


' विस्तार के साथ फैलाया। उसमें निषाद अपने आप समाने रलगे। संयोग से एक 


ब्राह्मण भी अपनी निबाद-कुलोतन्ना भार्या के साथ उनके कंण्ठ में पहुंच गया। 
जिससे गरुड़ का कण्ठ जलने लगा।' घत्रड़ाकर गरुइ ने उसे शीक्ष पत्नी- 
सहित बाहर चले आने को कहा। वाहर आकर ब्वाह्मण ने गरुड़ को अनेक 
आशार्वाद दिए। 

गरड़ अमृत लेने के लिये आगे बढ़े, तो इन्हें इन्द्रादि देवों के साथ भवावक 
युद्ध करना पड़ा। उन्हें परास्त करके ये अमृत ले आए। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी 
माता को दासता के वन्धन से मृक्‍त किया। 

नैषध में दमयन्ती को वाणी की मधुरता की प्रशंसा करने में अपने को असमर्थ 
वठाते हुए नल उस अमृत की हो प्रज्नंसा करते है, जिसके लिए गएड़ से अमरेच्र का 
समर हुआ था। माधघुं में द्राक्षा और क्षीर का तो वह वाणी सदा से अपमान ही 
करती रही हू ।* 

२--दमथन्ती चन्द्रमा को राहु के गले में जाकर भी मुक्त होता जानकर 
राहु को महाभारत के पूर्वोक्त उपाख्यान का उल्लेख करती हुई सचेत करती है कि 
“राहु तुम्हारे द्वारा भश्षित यह चन्द्रमा तुम्हारा गला जलाता हूँ, क्या इसी से गरुड़ 
के समान तुम ब्राह्मण समझ कर इसे छोड़ देते हो, कि जैसे गरुड़ ने ब्राह्मण को 
त्याग दिया था उसी प्रकार तुमने भी इसे ब्राह्मण समझ कर उगिल दिया? अरे 
भाई, इसका तो व्यक्तिगत स्वभाव ही दूसरे को जलाने का है, (त्राह्मण जाति 


(अलसी फननन पेन वन बनना फनी सन हनन मनन. 


१. यस्ते फण्ठमनुग्राप्तो निगीर्ण बडिशं यथा। 
देहदद्भागरवत्‌पुत्र त॑ विद्याद्‌ ब्राह्मणर्बभम्‌ ॥ वही--आदिपरवे २८१०-१२ 
जठरे न च जीयेंद्‌ यस्त जानीहि द्विजोत्तमम्‌। 

२. त्तस्थ कण्ठमनुगप्राप्तो ब्राह्मण: सह भायेया। 
दहनू. दीम्त  इवाड्भावर:* ****"** बही--आ०5 प० २९१ 

३. त्वद्गाचः स्तुतयें बय॑ं न पटवः पीयूषमेच स्तुम- 
स्तस्थायें गरुडामरेनद्धसम्रः स्‍्थाने न जानेड्जनि। 
द्राक्षापानकमानमर्दतसुज।. क्षोरे. दुद्मवंत्ञया। 
यस्मित्रास॑ घृतोश्नयां.. निजपदस्रक्षालवानुग्रह:॥ ने० २११६० 


४४२ नेषघ-परिशीलन 


की इस विषय में क्या बात है ? ) भला बताओ कि मुझ निरफ्राध को भी जलाने 
में ब्राह्मययता कैसी ?* 


अक्रि-नेत्र से चद्धमा की उत्पत्ति तथा दक्ष की सत्ताइस कन्याओं 
से उनका विवाह 


प्राचीनकाल में ब्रह्मा ने मह॒षि अन्ि को सृष्टि करने की आज्ञा दी। महंपि 
ने सृष्टि करने को झविति पाकर अनुत्तर नाम का तप किया। बे पूर्ण संयम के 
साथ परमा[नन्दमय ब्रह्म का चिन्तन करने लगे। एक दिन महंषि के नेत्र से कुछ 
जल की बूंदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाश से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को प्रकाशित 
कर रहीं थीं। दिशाओं की अधिप्ठात्री देवियों ने स्त्री-हूप में आकर पुत्र पाने की. 
इच्छा से उस जल को ग्रहग कर लिया। उनके उंदर में वह जल गर्भ-रूप से स्थित 
हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो मयीं॥ अतः उन्होंने उस गर्भ को 
त्याग दिया। तब ब्रह्म ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण 
पुरुष के रूप में प्रकट किया। वह सब प्रकार के आयुधों को घारण करने वाला 
था। फिर वे उस तरुग पुरुष को देव-शक्ति-सम्पन्न सहस्र” नामक रथ पर बैठा 
कर अपने लोक में ले गए। ऋषियों ने उन्हें अपना स्वामी कहा। उनके बढ़े हुए 
तेज से पृथ्वी पर दिव्य ओवधियां हुईं, इसी से चन्द्रमा को ओषधियों का स्वामी 
कहा जाने रूगा। 

कुछ समय के पश्चात्‌ प्रचेताओं के पूत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी सत्ताईस 
कन्याएं---जो रूप और लावण्य' से युक्त तया अत्यन्त तेजस्विनी थीं---धन्द्रमा को 
पत्नी-रूप में अपित कीं। 

उक्त कया पद्मपुराण' में वणित हे। भागवत पुराण में भी चन्द्रमा को अबि 
के नेत्र से उत्पन्न, विप्रों और ओवधियों तथा ताराओं का पति कहा गया है।' स्कत्द 
१. दहुति फण्ठसयं खलु तेन कि गएडवर्द्द्विजवासनयोज्यमितः । 

प्रकृतिरस्थ विवुन्तुद ! दाहिका म्थि निरागसि का बद विप्रता ॥ ने० ४७१ 
२- पद्मपुराण-सुष्टिखण्ड, अध्याय १२ 
३. पद्मपुराण-सृष्टिखण्ड अध्याय १२ 
४. भागवत-९११४ 
५. जातस्थासीत्‌ सुतो धातुरत्रि: पितृसमोगुणः। 

तस्यदृग्भ्योभवत्पुत्रन।. सोमोमृुतमयः फिल॥ 

विश्नीषध्युडुगणानां ब्रह्मणा फल्पितः पतिः॥ भागवत ९११४४२-३ 


अंक + के आकलन लए 


च्युत्पत्ति--पुराणेतिहास . डेंडिररे 


पुराण में दक्ष की सत्ताइस कन्याओं द्वारा चच्धरमा का प्रेम पाने के लिये चण्डी की 


- आराधना तया सप्तविशतिक नामक शिवलिज्भ की स्थापना का वर्णन हैँ । मत्स्य- 


पुराण में भी प्राय: पद्मपुराण की जेसी ही कथा है। 

नेपषव (वाइसवें सर्ग) में चन्द्रवर्णण करते हुए श्रीह्॒ष ने पूर्वोक्ति पौराणिक 
आख्यान का अनेक वार अनेक रूप से उल्लेख किया है। 

एक वार तो विरोवाभास के चमत्कार के लिए त्रिनेत्र (शिव) तथा अत्रि- 
नेत्र का उल्लेख करते हुए कहते हं---त्रिनेत्र (शिव) के मस्तक पर सुशोभित 
इस चन्द्र की उत्पत्ति अत्रि मुनि के नेत्र से हुई थी।'* फिर चन्द्रमा के द्विजत्व का बर्थ 
(दो से उलन्न) लगाते हुए कहते हूँ कि “चन्द्रमा एक तो सागर, दुसरे अतिनेत्र से 
से उत्पन्न होने के कारण ही द्विज कहा जाता हैँ। इसी से यह अत्रि-ज (तीन से 
नहीं अन्रि मुनि से उत्पन्न) भी कहा जाता है ।”* 

चन्द्रमा के पिता अत्रि की नेत्र-कतीनिका-रूप एक तारा ठथा चद्धमा की 
पत्वी-झूप सत्ताइस ताराएं भी उसी कयावक के आधार पर उल्लिखित हुई हैं।* 


चन्द्रसा की साथर से उत्पत्ति 


भगवान्‌ विष्णु की सहायता से सन्दराचल को मयानी बनाकर तथा वासुकि 
ताग को रस्सी वनाकर जब देवों और दानवों ने मिलकर क्षीर-सागर का मन्वन 
किया उस समय सागर से जो रत्न निकले उसकी संख्या तया नामों के विषय में 
पुराणों में बड़ा पाठ-भेद मिलता है। 

अीमद्मागवत पुराण कारूकूटविप, ह॒विर्धानी (कामवेनु), उच्चे:श्रवा, 
ऐरावत, कौस्तुम, पारिजात, अप्सरायें, श्री, वारुणी, अमृत-कलश-सहित घन्वस्तरि 
इन्हीं ग्यारह रत्तों-का इसी क्रम से उल्लेख करता हूँ। वहां सागर-मत्यव से 





१. स्कन्दपुराण--नागर खण्ड, अ० ८६ 
२. वही अध्याय २३ 
३. नि्ेत्रभ्र्ययभन्िनेत्रादुत्यादभासादयति सम चित्रमूु॥ ने० २श७३ 
४. सागरान्मुनिविलोचनोदराद्यत्‌ दृयादजनि तेन कि हिजः। 

एक्मेव च भवन्नयं द्विजः पर्यवस्थति विधुः फिसनत्रिजः॥ नै० २२१३३ 
५- एकंव तारा सुनिलोचनस्थ जाता फ़िलेतज्जनकस्य तस्य। 

ताताधिका सम्पदसूदियं ठु सप्तान्विता विशत्तिरस्य यत्ता:॥ नैं० २२१२७ 
६* स्कन्दयुराण ८७-८। 


उड़द नेपघघ-परिशीलन 


चदद्रमा को उत्तत्ति नहीं कही गयी है, किन्तु महाभारत में' सोम (चन्धरमा), श्री 
सरा, तुरग, कौस्तुम, धन्वन्तरि, अमृत, ऐरावत और कालकूट इन नव रत्नों 
का इसी क्रप से उद्भव बताया गया है। सर्वेश्रयम चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई, जिनका 
तेज सैकड़ों सूर्यों से वढ़कर था।' कालकूट की उत्तत्ति सब के बाद होती है, जिसे 
महेश्वर ने अपने कण्ठ में घ/रण कर नीलकण्ठ रूप प्राप्त किया। 

मत्स्यपुराण में चन्द्रमा, लक्ष्मी, सुरा देवी, पीला घोड़ा, कौस्तुममणि, पारिजात, 
सशरीर विष, धन्वन्तरि, मदिरा, अमृत, कामवेनु, ऐरावत, छत्र, तया कुण्डल इन 
चौदहों का उल्लेख इसी क्रम से हुआ है। इसमें भो चन्द्रमा को सी सूर्थो की कान्ति- 
चाला बताया गया है। विष के साथ असंख्य विपधर जीव भी निकले। विष 
की ही सलाह से देवों ने शद्धूर से उसे निगलने की प्रार्थथा की। उन्होंने उनकी 
प्रार्थना मानकर विप को पी लिया। 

विष्णुयुराण में --कामधवे तु, मदिरा, कल्पवृक्ष, अप्प्वराओं का झुंड, चन्द्रमा, विप, 
अमृतभरा करूश लिए धघन्‍न्वन्तरि और अन्त में लक्ष्मी--प्रे नव रत्न इस्ती क्रम 
से निकले बताए गए हैं। चन्द्रमा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर ध।रण कर लिया। 
जो विष निकला उसे नागों ने ले लिया। 

स्कच्दपुराण में, ' हुलाहल विव, चन्द्रदेव, सुरभि, कल्पवृक्ष, पा रिजात, चूत (आम ), 
सच्तान (चारों) कौस्तुम, उच्चे:अवा, ऐरावत, मदिरा, भांग, काकड़ासिंगी लहसुन, 
गाजर, धत्र, प॒ष्कर आदि उन्मादक वस्तुएं, महालक्ष्मी, तथा कलश में अमृत लिए 
घत्वन्तरि---इतनों का इसी क्रम' से उद्भव बताया गया है। सूर्य, चन्द्रमा का संकेत 
पाकर मोहिनी-रूप विष्णु ने राहु का शिरच्छेद किया था, अतः वह बदला लेते को 
चन्द्रमा के पीछे दौड़ा। चन्द्रमा भागकर शिव के शरण में गए। नील-कऋण्ठ ने उन्हें 
मस्तक पर धारण कर अभयदान दिया। 

श्रीह्ष ने चन्द्रमा के सागर से उत्पन्न होने का अनेक बार उल्लेख किया ह। 
चन्द्रमा को भरत्सना देती हुई दमयन्ती उसके विरहिणियों का वध करने आदि नीच 
कृत्यों को ओर संकेत कर उप्षके उच्च कुल सागर में जन्म तथा शिव के मस्तक पर 


१. आदिपवं, अध्याय १८ 
२. ततः शतसहसरांशुमेथ्यसानात्त सागरातू। 
प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः जझ्ीतांशुरुज्वलः॥ वही--आदिपरव १८॥३३ 
४३. अध्याय २५०५१ 
४. विष्णुपुराण १९ 
५. महेश्वरखण्ड--केदारखण्ड अध्याय, नेषध ४५० : 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहए्स डड५्‌ 


निवास का स्मरण करती है ।' फिर मानती है कि समुद्र में मन्दराचल को मथानी 
वनाकर रखे जानेपर वेहां पहले ही से विद्यमान चन्द्रमा वहीं क्‍यों न चूर्ण हो गया। 
वाद में प्रिय-प्रिया संयुक्त होकर जब सानन्द चद्ध-वर्णन करने लंगतें हे तो चन्द्रमा 
को पर्वदशिर से उदय होता देख कर समुद्र-मन्थन का स्मरण चल करते हें :-- सागर 
में पर्वत से मच्यत' करने पर चन्द्रमा निकला था, हम इस पौराणिक कथानक 
को निःसन्देह सत्य मानते है क्योंकि अब भी तो चन्द्रमा सागर में जाकर पर्वत से मिक- 
लता है।' अन्त में चन्द्रमा में द्विजत्व का अर्थ दो बार उत्पन्न होना लगाते हुए कहते 
हें---चन्द्रमा की उत्पत्ति सागर से ही बतायी जाती हैँ और अत्रि मुनि के नेत्र से 
भी। क्या दो से उत्पन्न होने के कारण ही इसे (द्विज) कहते हूँ ! 

श्रीहष ने समुद्र से उत्पन्न दो प्रकार के काछकूट और दवेत विप (चन्द्ररूप) 
का तथा भगवान्‌ शद्भूर के द्वारा कालूकूट के एवं देवों से चन्द्र[त्मक श्वेत विप के 
पिए जाने का भी उल्लेख किया ह। विरह-व्यथिता दमयन्ती एक (महा) देव द्वारा 
पिए जाने पर फिर सदा के लिए समाप्त हुए कालकूट की अपेक्षा सारे सुरों के पी 
लेने पर भी पुनः नूतन उदय पाने वाले इवेतविष-रूपी चन्द्रमा का व्यतिरेक 
(आधिक्य) प्रर्दशित करती हुई उसकी निन्‍्दा करती हैं।* 

विदर्भ-राज भीम ने शिवभकक्‍त मय दानव द्वारा अपने को उपहार रूप में भेंट 
किया हुमा विषापहारी गरुड़---मणियों से जटित एक विशाल भोजनपात्र नल को 
दहेज में दिया। कवि कल्पना करता हैँ कि यदि भगवान्‌ शद्भधूर ने कालकूट को इस 
पात्र में रखकर पिया होता तो उनका कण्ठ काला न होता क्योंकि उसमें रखते ही 
गरुड़ मणियों के प्रभाव से उस विष की शक्ति नष्ट ही हो गई होती।* 





१. त्वसभिवेहि विधुं सखि ! संदुगिरा फिमिदमीदुगधिक्रियते त्वया। 
न गणितं यदि जन्म प्रयोनधी हरशिरःस्थितिभ्रपि बिस्मृता॥ ने० डी५० 
निपततापि न घझन्दरभूभुता त्वमुदधी शहलाज्छन! चूणितः। ने० ४५१ 
असंशय सागरभागुदस्थात्‌ पृथ्वीधरादेव सयः्पुरायम्‌। 
अमुष्य वस्सादधुनापि सिन्‍्धों स्थितस्य इलादुदयं प्रतीमः ॥॥ ने० २२४३ 
सागराश्मुनिविलोचनोदराद्यद्‌ दृयादजनि तेन कि हिज:ः। 
एकमेद च भवन्नयं द्विजः परय्यवस्थति वियुःक्तिसत्रिज:॥ सैं० २२१३३ 
असितमेफसुराशितमप्यभून् पुनरेष विवुदिशिदयं विषम्‌। 

- अपि नियीव सुरेज॑नितक्षयं स्वयमुरदेति पुनर्नेबभार्णवस्‌ ॥ ने० ४६१ 
६. न नीलकण्ठत्वमवास्यदत्न चेत्‌ स फालकूर्ट भगवानभोक्ष्यत प्‌ नें० १६३० 


देश दूण 


छ 


है 


॥ 


डडद नेषघ-परिशीलन 


अन्य प्रसंगों में भी मन्थन का नैपथ में कई वार उल्लेख हुआ है। लक्ष्मी की 
उत्पत्ति की ओर संकेत करती हुई इन्द्र-दृती कहती हँं--वैदमि, तुम इत्ध को न 
त्यागो। जिन देवों ने क्षीर-सागर का मन्‍्यन कर इनके अनुज विष्णु के लिए लक्ष्मी 
निकाली, उन्हें इनके लिए इक्षुरस-समुद्र को मय कर एक अन्य (उससे श्रेष्ठ) लक्ष्मी 
निकालने का श्रम न करना पड़े।” (अर्थात्‌ लक्ष्मी से भी अधिक सुन्दर होने के 
कारण तुम्हीं जब इन्ध को मिल जाओगी तो इन्द्र के लिए एक अन्य श्रेप्ठ लक्ष्मी 
को इक्षुरस-स्ागर मयकर निकालने का परिश्रम देवों को न करना पड़ेगा।) 


शुक्र हारा कच को संजीवनी-विद्या का दान' 


देवदासव-संयर्ष में दैत्यों के गुरु शुक्र अपनी संजीवनी-विद्या के बल से मं 
हुए दैत्यों को जिला देते थे। किन्तु देवों के गुरु बृहस्पति को वह विद्या न ज्ञात थी। 
अतः देवों ने दु:खी होकर बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्र से वह विद्या सीखने की प्रेरणा 
की। कच ने एक सहस्र वर्ष तक शुक्र के यहां रहते हुए उनको अपनी सेवा से प्रसन्न 
कर अनेक विद्याएँ सीखीं। शुक्र की युवती कन्या देवयानी कच के ऊपर मुग्ध रहती 
थी। एक दिन दैत्यों ने कच को वन में गाय चराते हुए अकेले पाकर मार डाला, 
और उसके शरीर को भेड़ियों तथा गीदड़ों को खिला दिया। शाम को कच के न' 
लौटने पर देवयानी की अनुनय से शुक्र ने संजीवनी-विद्या के बल से उसे जीवित 
कर दिया। कुछ दिन के बाद देत्यों ने फिर कच को देवयानी के लिए फूल तोड़ते 
हुए उपवन में अकेला पाया। इस बार उन्हें मार कर जला दिया और मदिरा 
में मिलाकर शुक्र को ही पिला दिया। बड़ी देर होने पर भी जब कच न लौटा तो 
देवयानी ने अनर्थ की आशंका से पुन: कच को बुलाने के लिए शुक्र से प्रार्थना की। 
इस वार शुक्र के बुलाने पर कच उनके पेट में ही बोला और बताया कि किस 
प्रकार दैत्यों ने उसे गुरु के उदर में पहुंचा दिया है। अब यदि शुक्र कच को बाहर 
निकालते हें तो स्वयं मरते हें। नहीं निकालते तो पृत्री देवयानी कच के बिना प्राण 
दे रही है। अतः विवश होकर उन्होंने कच को पहले संजीवनी-विद्या ही पढ़ा दी, 
जिससे शुक्र की कोख फाड़ कर वह बाहर निकल आया और पुनः उसी संजीवनी 
के बल से शुक्र को जिला दिया। 

नेषध में सूर्थ की किरणों से अन्धकार को विनष्ट होता देख तथा सर्य को आदित्य 
(अदितिपुत्र) तथा अन्चकार को तमस्‌ (देत्य भी काले होते हे तथा राहु का नाम' 
१. नै त्यज क्षोरधिमन्थनाथ्ेरस्थानुजायोद्गमितामरेः श्रीः0 नै० ६॥८० 
२. मत्स्यपुराण--अध्याय २५ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहतस ४४७ 


भी तमस्‌ हैं) जानकर श्रीहर्य को देत्य-गुरु शुक्र के द्वारा कच के पुन्र्जीवित किए 
जाने वाली घटना को स्मृति हो आती हूँ। कवि शंका करता हुँ कि इस तमस्‌ को 
शुक्र संजीवनी क्यों नहीं दे रहे हें? फ़िर स्वयं समाधान भी करता हूं कि प्रभात- 
वला होने के कारण शुक्र इस समय निरचय ही सन्ध्योपासन में मौद हो गए होंगे, 
जिससे वेचारा तमस्‌ यह विपत्ति भोग रहा है । ः 


शड्भू-लिखित का आख्यान 


शंख और लिखित दो भाई थे। दोनों क्तशील तयस्‍्वी बाहुदा नदी के किनारे 
अलग-अलग रमगीय आश्रम वनाकर रहते थे। एक दिच लिखित शंख के आश्रम 
में गए। उस समय संयोग से शंख कहीं बाहर गए हुए थे। लिखित आश्रम के पके 
फलों को गिरा कर निः:शंक हो खाने ऊगे। उसी समय शंख अपने आश्रम में आा 
- गए। उन्होंने लिखित को, आश्रम में विदा पूछे फल तोड़ने के कारण चोरी, का अप- 
राधी बताया, और राजा सुय्ुम्त के पास जाकर एवं स्वयम्‌ अपना अपराध वताकर 
दण्ड माँगने का आदेश दिया। लिखित ने ऐसा हू किया। राजा सुयुम्त ने लिखित 
के दण्ड-प्राप्ति के लिए हठ करने पर उनके दोनों हाथ कटवा लिए।' भाई शंख 
ने लिखित को वाहुद्य में स्वान करके देवों, ऋषियों ठया पितरों का तर्पण करने 
और पुनः अधरमम में मन न ले जाने का आदेश दिया। वाहुदा में स्वाच कर ज्योंही 
लिखित आचमन आदि उदकृक्तिया करने को हुए त्योंही! उनके दोनों हाथ पुनः 
पूर्ववत्‌ हो गए। 

वन्दी-जन नल के यज्ञ को तुलबा घवल शंख से देते समय आकाश में लिखित 
(चित्रित) चन्द्रमा को सकलंक बताते हुए 'करच्छेद' इत्यादि में इलेप द्वारा महा- 
भारत के शद्ध-लिखित उपास्याद की ओर भी संकेत्त कर देते हैं। 





१. असुरहितमण्यादित्योत्यांविंपत्तिमुपागतंदितिसुतगुरु:प्राणय कितुन्नफिकचदततम:ः ॥ 
पठति लुडतों कण्ठे विद्यासपस्मृतजीवर्नी पदिन वहतेसंध्यामौनत्रतव्ययभो रुताम्‌ 


नें० १९१५ 
२. महाभारत--शान्त्तिपें, अध्याय २३ 


३. करी प्रच्छेदयामास--वही--झान्तिपर्द, २३३६ 
४. बरस: शद्धं तव नल यहा: श्वेयसे धुष्टशब्दं। 
यत्सोदपं स दिवि लिखित: स्पष्ट्मस्ति द्विजेंन्द: ॥ 
अद्घधा श्रद्धाकरमिह्‌ फरच्छेदसप्पस्प पह्य। 
स्लएनिस्यान त्दपि मनितरां हारिणो यः कलडूु:॥ ने० १९७५६ 


मंपध-परिशीलन 


विद्वामित्र का त्रिशख्धू को सदारीर स्वर्ग भेजना 
तथा 


नूतन सृष्टि रचना 

इध्बाकुबंशोथ राजा विश्वव्र ने सशरीर स्वर्ग जाने की अभिलापासे अपने 
कुलपुरोहित वसिष्ठ से यज कराने के लिए कहा। जि मा मग 
यताया। अतः वहू उनके तपःशोछ सी पुत्रों के पासगया। उन्हांन भी त्रियककु 
से सारी भूतपूर्व घटना सुनकर उस कार्य को कराने में अपने को असमर्थ बताया। 
और त्रिश्वछकु ने जब दूसरे के पास जाने की वात कही तो गुरु-पुत्रों ने हंस चाल 
होने का शाप दे दिया। त्रिशझकु उस शापवश अल हो गया। अन्त में अत्यन्त 
दुःखित होकर वह विश्वा मित्र के पास गया। इक्ष्वाकुवंशीय राजा की वह हीन दशा 
देखकर विश्वामित्र को उस पर बड़ी कहणा आई। त्रिशक्कु से सारा वृत्तान्तसुनकर ' 
उन्होंने उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दियथा। इसके बाद अपने पूत्रों से यज्ञ 
की सामग्री एकत्रित करने को कहा ठया शिष्परों से सभी ऋषियों तथा विद्वानों को 
बुलाने को कहा। विश्वामित्र ने वसिष्ठ के पुत्रों को आने से इन्कार करते सुना तो 
उन्हें शाप देकर जला डाला। 

अन्त में जब सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए तो उन्होंने त्रिशऋकु के लिए यज्ञ 
कराने का प्रस्ताव किया। सव ने विश्वा मित्र के भय से यज्ञ में भाग रिया क्योंकि 
सब को विश्वामित्र के शाप से भय था।' किन्तु उस यज्ञ में आवाहन करने पर भी 
कोई देवता अपना भाग लेने न आए। इस पर अत्यन्त कुद्ध हो विश्वामित्र ने अपनी 
तपस्था के फल-रूप में त्रिशछकु को सशरीर स्व भेज दिया। किन्तु इन्द्र ने उसे 
गुरु-शाप-भागी समझ कर पुनः पृथ्वी पर मुंह के वल ढक्केल दिया। तविशऋऋु त्राहि 
त्राहिं' करता हुआ नीचे गिरने लूगा। अब विश्वासित्र के क्रेध क। कोई ठिकाना 
न' रहा। उन्होंने त्रिशछकु को वीच में ही रोक दिया और स्वयं नये स्वर्ग की रचना 


१. बाल्मीकिरामावण--वालकांड, सगे ५९, ६० 
२. हस्तप्राप्तमहं मन्धे स्वर्ग तव नराधिप। 

यस्त्वं कौशिकसागस्य शरण्पं दरणागतः॥ वही--बा० का० ५९५: 
रे. यदाह वचन सम्यगेतत्कायं न संशयः। 

अग्निकत्पो हि भगवान्शापं दास्यति रोषतः ॥ वही--बालक्वाण्ड ६०१६ 
४. नाश्यागभस्तदा तत्र भागार्थ सर्वदेवताः॥ चही--बालकाण्ड ६०६ 


व्युत्पत्ति--पुराणेतिहास ४४९, 


करने लगे। नये नक्षत्र बनाये, नये देवता वनाये। इस पर सभी देवदानव, ऋषि 
मुनि घबड़ा कर विश्वामित्र की शरण आए और उनसे ऐसा न करनें की प्रार्थना 
करने लगे। अन्त में विश्वामित्र की आज्ञा से देवों ने त्रिशंकु को स्वंग में स्थान दिया 
किन्तु उसका सिर नीचे की ओर ही रहा। 

स्कत्दयुराण में इस कथा में कुछ भेद है। वहाँ विश्वामिंत्र ने पहले तो ब्रिशंक्‌ 
को साथ लेकर पृथ्वी के सभी तीर्यों का पर्यटन किया, फिर पाताल-ंगा के स्वान 
तथा हाटकेश्वर के दर्शन से उसे चांडालता से मुक्त करा कर स्वयं ब्रह्मा के पास 
गमन किया और उनसे अपना उद्देश्य कहा। ब्रह्म/ ने भौतिक शरीर त्यागे विना 
स्वर्ग-प्राप्ति असम्मव वठाई।' विश्वामित्र ने त्रिशंक्‌ को वेदविहिंत विधि से 
बारह वर्ष तक यज्ञ कराया पर अभीष्ट फल न हुआ। त्रिशंकु को बड़ी ग्लानि 
हुई। अपनी विफलता पर क्षुब्ध विश्वामित्र ने शिव को संतुष्ट कर उनसे नूतन 
सुष्टि करने की शक्ति मांगी। शिव के वरदान से विद्वामित्र ब्रह्मा की स्पर्धा से 
तथी सृष्टि रचने लगे। देवता, नक्षत्र, ग्रह, संघ्या, मनुष्य, उरग, राक्षस, वृक्ष, 
लता, सप्तपि, धूव, आकाशचारी जीव सभी की दोहरी रचना हो गई और 
सब अपनी अपनी क्रिया में भी लूग गये। इस पर इन्द्रादि देवता अत्यन्त घबवड़ए 
और ब्रह्मा की शरण में जाकर उनसे इस अनर्य को रुकवाने की प्रार्थना करने लगे। 
ब्रह्मा ने जाकर विश्वामित्र को शान्त किया। त्रिशंक्‌ को सशरीर स्वर्ग ले जाने 
का वचन दिया किन्तु विश्वामित्र-रचित सृष्टि के यज्ञ में अनुपयुकत होने की वात्त 
रक्‍्खी। 

कुण्डिनपुर के राजप्रासाद की धवल पताका के प्रति श्रीहपे की कल्पना है 

कि मानों विश्वामित्र द्वारा आधी बवाकर छोड़ी हुई आकाशगंगा हो) उस्त स्वगरें- 
निर्माण काय॑ में ब्रह्मा के द्वारा विष्त किए जाने की घटना का उल्लेख कर हर्प 





१. अवाक्शिरास्त्रिशद्ध,इच तिष्ठत्वमरसंनि्: 0 वही--बा० का० ७६०३२ 
२. नागरखंड अध्याय २-७ 
३. न यज्ञकमंणा स्वर्ग: स्वेन कार्येथ रू्यते। 

मुक्त्वा देहान्तरं ब्रह्मंस्तस्मान्नैदं चदस्व माम्‌ 0 चही--नागर खंड ४६९ 
४. तस्मात्‌ वारय त॑ गत्वा स्वयमेद पिंतामह। 

यादन्न व्याप्पते सर्व तत्सृष्ट्येद चराचरम्‌ ॥ वही--तागर खंड ७छा१० 
५. भविष्यति श्र॒ुद्यादिप्न सृष्दियया भदता कृता। 

पर सर्वेपु हइृत्येपु बज्ञा्हा न भविष्यति॥ चवहौ--नागर खंड ७१८ 

२५ 


४५० ' सैषघ-परिशीलने 


ने -स्कन्दपुराणोक्‍्त कया की ओर संकेत किया है।' पुन: विमानों पर दम- 
यब्ती-स्वपृंवर देखने आये हुए देवों का वर्णन करते हुए श्रीहप॑ फिर उसी “नूतन 
स्वर्ग” का स्मरण करते हें। “यदि विश्वामित्र स्वर्ग तया पृथ्वी के बीच में एक 
दूसरे ही स्वगंलोक का निर्माण करते तो वह जैसा सुन्दर होता, स्वयंवर को देखने 
आये हुए देवों के दिव्य विमानों से वह आकाश-भाग वैसा ही सुन्दर हो गया था।”* 
अन्त में इन्द्र के सम्मुख पहुंचने पर उत्तके तेज से नतमस्तक कलि को स्वर्ग से अघी- 
'मुख लौटने वाले त्रिशंकु के समन वताते हैं। यहां श्रीहर्प ने वाल्मीकि-रामायगोवत 
कथानक की ओर संकेत किया हे ।* क्योंकि वही त्रिशंकु के अवाकू-शिरा गिरने 
का उल्लेख है । 


“शोकः इलोकत्वमागतः” 


देवषिं नारद के रामायण की मूल कथा संक्षेप में सुनाकर चले जाने पर महर्पि 
वाल्मीकि तमसा के किनारे शिष्य भारद्वाज के साथ स्वान करने चल दिये। वहाँ 
तट के वन में उनके देखते ही एक व्याध ने क्रौजूच के जोड़े में एक पक्ष! (नर) 
को मार डाला।" क्रौज्ची के करुण रोदन ने मुनि का हृदय द्रवित कर दिया। 

शोकामर्ष से अभिभूत उनके कंठ से अकस्मात्‌ यह इलोक निकल पड़ा-- 


सा निवाद प्रतिष्ठां त्वमगमः गाइवतीः सम: । 
यत्‌ क्रौज्चमियुनादेकमवधो: कामनोहितम ॥ बालकांड २१५ 


१. अश्रान्तश्रुतिपाठपुतरसनाविर्भूतभूरिस्तवा- 
जिद्मब्रह्ममुखीघविध्चितववस्व्ग क्रिपाकेलिता । 
पूर्व गाबियुतेन सामिधटिता मुक्ता नु मन्दाकिनी । 
यत्यासावदुरूलवल्लिरतिलान्दोलेरखेलद्िवि ॥ न० २३१०२ 
२. द्यामन्तरा बसुमतीमपि गाधिजन्मा यद्न्यमेव निरमास्यत नाकलोफस्‌। - 
चार: स यादृगभविष्यदभूहिमनेस्तादुक्तदअ्रमवलोफितुमागतानास्‌ ॥ 
ने० ११३ 
३. गुरोरीढावलीढः प्रागभून्नभितसस्तक:। 
स त्रिशंकुरियाकान्तस्तेजसेव बिडौजस: ॥॥ नै० १७॥१११ 
४. वाल्मोफि-राभावण--वालूकांड २ 
५. तत्मात्तु मियुनादेक॑ पुर्भांस पापनिशचयः। 
जघान वेरनिलूयों निवादस्तस्थ पश्यतः॥ वबही--बा० फा०, सर्ग २१० 


च्युर्पत्ति--पुराणेतिहास ४५१ 


यह विश्व को (मानव-रचित) प्रयम कविता थी। स्वयं मुन्ति को- वह 
दभृत वस्त प्रतोत हुई। उन्होंने भारद्वाज से कह भी दिया। उत्तके वाद आश्रम 
में उतके पं[स स्व ब्रढ्ा आए और उस नृतन रचना के लिये उनकी प्रशंसा करते 
हुए राम के सम्पूर्ण चरित्र को रचने का आदेश दिया। 
आ्रोहष॑ वाल्मीकि की इस अकस्मात्‌ दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन के प्रति संकेत करते 
हैं, जिनके अनेक शालाओं से यूक्‍त वेदत्रयी रूप वृक्षों की पंक्ति वाले कंठमार्गे से 
क्लेश के बिना हो देवी वाणी (संस्कृत) स्वर्ग से सर्वश्रथम पृथ्वी' पर आयी थी 
उन्हीं म्ाव वाल्मीकि ने उस सभा की प्रशंसा की। 
गौतम का इन्द्र और अहल्या को शाप' 
: मिथिक्ता के समीप उपवन में महपि गौतम का आश्रम था। एक दिन मह॒पि 
| अनुपत्यिति में इन्द्र गौतम का वेय धारण कर आश्रम में पहुँचे। उनकी पत्ती 
अहल्या उस समय ऋतु-ल्तात थी। इन्द्र ने अहल्या से संगम की प्रार्थना की। 
 मुनिवेष में उन्हें इन्द्र जानकर भी कोतृहलवश प्रमाद कर बठो।* देवथोग 
हो इच्ध आश्रम से वाहर निकल रहे थे त्यों ही मह॒पि गौतम वहां आ पहुंचे। 
दुराचार से क्रुद्ध हो उन्होंने इद्ध को विफल (नपूंसक) होने तथा अहल्या 
गे सहल्नों वर्ष तक अदृश्य रूप घारण कर, वायु पीती हुई, विराहार, भस्म पर शयन' 
करती हुई तय करने का शाप दिया, और वताया कि जब राजा दशरथ के पुत्र 
मे इस बन में कभी आएंगे तो उतका आतिथ्य करने से तुम्हारा शाप छूटेगा। 
इन्द्र के इस गहित आचरण का श्रीहप ने कई वार उल्लेख किया है। सदाचार 
के विषय में स्वयं देवों का दम्भ दिखाते हुए कलि कहता है--- पर-स्त्र-गमन ने 
करवा चाहिए, इस प्रकार के पाखण्ड का अहल्या से सम्भोग करने वाले स्वयम्‌ 
इन्द्र भी जब आदर न कर सके तो और कोई क्या कर सकता है।" फिर नल के 
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पादबद्धोक्षरसमस्तस्त्रीलयसमन्वितः | 

शोकाततस्प प्रवृत्तो मे इछोको भदतु नान्यथा ॥ बही--दा० का० २।१८ 

२. वाल्मीकिरलाघत ताममेंकशाखत्यी भृगहराजियाजा। 

इलेश बिना फंठपर्येन यस्थ देवी दिदः प्राग्युवसागद॒दाकू॥ मसें० १णप७ 
वाल्मीफिरामाबग--वालकांड, सर्म ४८, ४९ | 
सुनिदेश लहराक्ष विज्ञाय रघुननदन। 

भति चकार दुर्मेचा देवराजकुतूहलात्‌ ॥ बही--दा० का० ४८॥१९ 

५. परदारनिवृत्तियाँ सोय॑  स्वप्मनादुतः । 

अहल्याकेलिलोलेन दम्भो दम्भोलिपाणिना॥ ने० १७४३ 
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डपर्‌ नंषघ-परिद्यीलन 


विलास-मवतन में इन्द्र का यह दुःसाहुस भी चित्रित किया दिखायी पड़ता है जो 
वास्तव में कामदेव की विजय-घोषणा सा प्रतीत होता है।' आनन्दोपहास के समय 
दमयन्ती की सखी कला नल को इन्द्र का ही कपट-रूप बताती हुई कहती है -- 
“राजन, सखी दमयन्ती कह रही हैँ, कि में जब कुमारी थीं उस समय इन्द्र ने 
नल का जो कपट रूप वनाया था में उसे जान गयी थी, और अब में यद्यपि विवाहित 
होकर पर-स्त्री हो गयी हूं पर अहल्या के साथ दुव्यंवहार करने वाले की वदमाशी 
से तो भली-भांति परिचित ही हूँ।”' 


मेघनाद द्वारा मायानिर्मित सीता का वध 


मेघनाद ने राम की सेना की वुद्धि श्रम में डालने के लिए माया की सीता 
बनाई और उसे रथ पर बैठा कर वह वानरों के सम्मुख पहुंचा। और हनुमान्‌ 
आदि सेना-नायकों के सामने एक हाथ से उसके केश पकड़कर दूसरे हाथ में नड्भी 
तलवारः उसकी गर्दन पर चलाने के लिए ली। यह देख हनमान्‌ के नेत्रों से दःख 
के आंसू गिरते लगे।' उन्होंने मेघनाद को स्त्री-वधरूपी पाप करने से मना किया 
किन्तु उसने अवज्ञा के साथ उत्तर दिया कि “जिससे शत्रु को पीड़ा हो वही अपना 
क॒तंव्य होता है।”' फिर तलवार की तीक्ष्ण धार से उस रोती हुई माया-निर्मित सीता 
को मौत के घाट पहुँचा दिया।* हनुमान्‌ से मेघताद द्वारा इस प्रकार सीतावध का 
वृत्तान्त सुनकर राम मूच्छिंत हो गए। लक्ष्मण ने उन्हें अपनी गोद में लेकर होश 
में लाने के अनेक प्रयत्न किए। उसी समय विभीषण ने आकर यह रहस्य खोला 
कि मेघनाद ने स्वमाया-द्धारा सीता वदाकर उसका वध किया था। 


१. पुष्पकाण्डजयडिण्डिसायितं यत्र गौतसमकलन्रकासिनः। 
 पारदारिकविलाससाहसं देवभ्तुरुदटड्ि: भित्तिषु॥ नै० १८२१ 
२. भाषते नेषधच्छायामायामाथि मया हरेः। 

आह चाहमहल्यायां तस्थाकणितदुर्नया॥ नै० २०७० 
३. बाल्मोकिरासायण--युद्धकाग्ड, सर्ग ८१, ८३, ८४ 
४. मोहनाथं तु सर्वेबां बुद्धि कृत्वा सुदुर्मतिः। 

हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ॥ वही--८१६ 
५. गृहीतमूद्धंजां दृष्ट्वा हनूमान्‌ देन्‍्यमामतः। 

दुःख वारि नेत्राभ्यामुत्सुजन्मारुतात्मज:॥ वही--युद्ध का० ८१११६ 
६. न हन्तव्याः स्त्रियय्चेति यद्व्रवीबि प्लवद्भम। 

पीडाकरममित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्‌॥ वही--युद्ध का० ८११२८ 
७. वही--पुद्धकाण्ड ८१४२९ 


प च्युत्पत्ति--पुराणतिहंस डपु३े 


नैषव में सूथे की किरणों द्वारा रात्रि के विनाश, चद्धमा की मंलिनता, कुमुदों 
के संकोच आदि का वर्णन कंरेतें हुए बन्दीजंने लंका युद्ध की उकते पूरी घटनों 
का उल्लेख इलेष द्वारा कर जाते हैं।' 


मन्देह नामक राक्षसों पर सुर्ये का प्रात्यहिक विजय 


मन्देह राक्षेसों की संख्या तीन करोड़ है,' जिनका शरीर अक्षय हैँ त्या जिनका 
कभी मरण नहीं होता। वे प्रतिदिन संध्या (प्रभात तया सायंकाल) के समय सूर्य 
के तेज को निगल जाना चाहते हे। प्रतिदिन सूर्य को उनसे दारुण युद्ध करना 
पड़ता है। उस समय ब्रह्मा, देवता, तया ब्राह्मण लोग सन्व्योपासन करते हुए 
सदा सूद को ओंकार सहित गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित जलांजलि देते हें। उसके 
बल से सूर्य की ज्योति अत्यन्त तीज हो जाती है, और वे अपने प्रचण्ड तेज, वल तया 
पराक्रा/ के साथ लाखों योजन ऊपर उठ आते हें, फिर वालखिल्य आदि ब्राह्मणों 
द्व।रा सुरक्षित हो पूर्ण दोष्ति के साथ प्रयाण करने है । 

नल को प्रभाववेला में सूर्याञ्जलि देने क्री प्रेरणा देते हुए वन्दीजन मन्देहवृत्त 
की ओर संकेत करते हें. .. . .यज्ञणील महाराज, यदि सूमेदेव के प्रति आपकी 
श्रद्धा है तो अब वे उदय हो रह है, शीघ्य इनकी अचेना में छय जाइए। क्योंकि इसी 
समय सूर्य को अध्यरूप में दी गयो जलांजलियां मन्देह राक्षसों को मारले में सूर्य के 
लिए जलुंमयवज्ञ होकर सहायक होंगी। 


शस्भु-दारु-वन-सम्भुजि-क्रिया' 


देव-दारुवन के मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार शंकर नग्न विकृत 
रूप में वर्हां गए, ओर विद्ञारोत्पादक चेप्टाएँ करने लगे। उन्हें देखकर आश्रम 





१. न्जजति कुमुदे दृष्टूवा मोह दृश्ोरपिघायके। 
भवति च नले दूरं तारापती च हतीजसि। 
लघु रखुपतेर्जायों मायासपीसिव रावणि- 
स्तिमिरचिकुरप्राहूं रात्रि हिनस्ति गभस्तिराद्‌॥ ने० १९८ 
२ ब्रह्माण्डपुराण--पूर्वभाग, अनुषंगपाद, अध्याय २११०९-११५ 
३- तित्नःकोट्चस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसा: ॥ वही--अनु ० पा० २१११० 
४. अज्नवत्वं तु देहस्य प्रापितामरणं तथा ॥ वही--अनु ० २१११० 
५. नु० १९४१ 
६ अंदह्माण्डपुराग>--भनुषड्भपाद २, अध्याय २७ 


क 


डप्४ नंपघ-परिशीलन - 


की स्त्रियों में प्रबल कामविकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सारी-मर्थादाएँ तोड़ कर 
उनको घेर लिया। किन्तु शंकर के मन' में कोई विकार नहीं था। मुनियों ने उन्हें 
नहीं पहिचाना अत: इस दुड्चेष्टा से कुद्ध होकर उन्हें कठिन शाप देने छगे। किन्तु 
उनके शापों का शिव के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्त में वे मूनियों के देखते 
ही देखते अन्तहिंत ही गए, जिससे मुनियों का भी तेज विनष्ट हो गया। वे स्वयं 
भी अपने को सव प्रकार से अशकक्‍्तः समझने लगे। मुनिगण बहुत घवड़ाए और 
ब्रह्मा की शरण में गए। बह्म। ने उन्हें शिव की प्र।र्थथा करने के लिये कहा। मुनियों 
की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें फिर उसी वेश में दर्शन दिया, तथा 
देवदारु वन में शिवलिंग की स्थापना हुई। 

श्रीहष ने इस कयानक का उल्लेख नल के विलास-भवन के वर्णन में किया 
है। भवन की भित्ति पर यह घटना भी अंकित रहती है--प्रासाद में स्वर्णमय 
कपोतपालिका पर शंकर के देवदारुवन में सुरतविलास आदि वृत्तान्त उल्लिखित 
थे्‌ ह!) 


तारा देवी 


तारा बौद्ध-मतानुयायियों की पृज्य देवी हें। वज्रयाव पन्‍य वाले बौद्धों की 
साधन-माला में आर्यावलोकितेश्वर वोधिसत्त्व के साथ तारा (आर्यतारा) का 
अंनेक बार उल्लेख होता हे । तारा को कमल पर स्थित और कभी कभी 
कमल से उत्पन्न भी मानते हें) उसे मातृ (सप्तमातृका) मण्डल में एक कंहा 
गया है।* 
१. लिगेपुराण अध्याय २९ में भी यह कथा इसी प्रकार ज्यों को त्यों फही गयी है। 
२. शम्भुदारुवतसम्भुजि . . .यस्य हाटकविटंकमड्ितम्‌॥ नैं० श्थारढड 
३. (क) नम आर्यावल्रोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय सहाकारुणिकाय 
तद्यथा डें० तारे तुत्तारे॥ सा० भा० १११७८ गा 
(ख) नम आर्थयावलोकितेश्वराय बोधिसत्वाव सहासत्त्वाय सहाकारुणिकाय 
नमस्ताराये ॥ वही--सा० मा०, भा० १ पृू० २२१ (गायकवाड 
ओरियण्टल सिरीज )। 
(ग) नमस्ताराय नम आर्याविलोक्तितेश्वराय बोधिसत्त्वाय इत्यादि ॥। 
ह वही--भाग १, पृ० २३७ 
४. सितफमलोपरि चन्द्रासवस्थास्‌ ॥ वही--भाग १, पृ० १९३ 
५. सातू ण्डलमध्यस्थां तारादेवीं विभावयेत्‌ ॥ बही--भाग १, पू० १७९ .. 
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नामक हाथी पर चढ़ा था। उसके भयानक सैनिक नाता प्रकार के रंग तथा मुख 
वाले बनकर बोधिसत्त्व को डराते हुए आये। मार-सेना में देवगण भी थे। किन्तु 
बोधि-मण्डप तक पहुँचते-पहुँचते उस सेना में से एक भी खड़ा न रह सका। सभी 
सामने आते ही भाग गए। बुद्ध ने अपनी दस पारमिताओं के द्वारा ही मार को 
पराजित करने का निदवय किया। मार ने वात, वर्षा, पापाण, अस्त्र, धवकती 
राख, बालू, कीचड़, अन्धकार द्वारा घोर उत्पात किया, किन्तु उससे वोधिसत्त्व 
विचलित न' हुए। मार अपनी सारी शक्ति लगाकर हार गया, गौर अन्त में 
जव पृथ्वी ने साक्षी के रूप में वोधिसत्त्व द्वारा 'वेस्सत्तर' जन्म के समय सात 
सप्ताह तक दिए गए दावों का प्रमाण दिया तो मार का गिरिमेखल हाथी वृद्धि 
के सामने घुटने टेककर बैठ गया और मार की सारी सेना भाग निकलो। फिर 
नाग, गछड़, देवगण तया ब्रह्मा उत वोधि-आसन के पास पहुंचकर वोधिसत्त्व की 
जयकार करने लगे।' ! 

नैषध में मार-विजय की कया का उल्लेख कई वार हुआ है। दमथन्‍्ती मदन 
को उपालम्भ देती हुई सुगत (बुद्ध) द्वारा उसको जीतकर उसकी कीर्ति को विनप्ट 
करने का उल्लेख करती है । फिर, नल विष्णू के वुद्धाववार की प्रार्थना करते 
हुए बुद्ध द्वारा मार को पराजय तथा देवों द्वारा की गयी पृप्पवृष्टि की चर्चा 
करते हैं।' 


वन 





१. जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं। भारस्स च पापिमतो पराजयो॥। इत्यादि 
२. सुगत एवं विजित्य जितेन्द्रियस्त्वदुरुकीतिततुं यदनाशयत्‌ू--नै० ४॥८० 
हे. पञज्चवाणविजयौ--नै० २११८७ 

तन्र भारजयिनि त्वयि साक्षात्कुव॑ति क्षणिकतात्मनिषेधी । 

पुष्पवृष्टिरपतत्‌ सुरहस्तात्पुष्पशस्त्रशरसन्ततिरेव ॥ ने० २१८८ 


त्रयोदश अध्याय 
व्युत्पत्ति-धर्मशास्त्र तथा अन्य विविध विषय 


धर्नश्ञास्त्र-विषयक भावों को नैषध में अनेक स्थलों पर व्यक्त किया गया है। 
मन ने नग्न स्त्री को देखना निषिद्ध वत्ताया हें।' याज्ञवल्वय-स्मृति में सूर्य, 
नग्न स्त्री तथा सरतलोान-स्त्री को देखना निपिद्ध कहा गया हे । 
नल के उपवन-विहार का वर्णन करते हुए श्रोहर्ष स्मृति को पूर्वोक्त आज्ञा 
का स्मरण करते हे---पुष्पछत्ताओं के साथ पवन की कंलियों को देखकर नल आँखें 
बन्द कर लेते। पवन सर्वत्रयम ऊूताओं की जोस को बूंदों के कारण पाण्डुयत्र 
झूयो वस्त्र बलातू हुटाता फिर उनसे विलास ऋरड़ाएं करता। 
नल को भामनरेश के अन्त:पुर में इसो प्रकार का वर्मसंकट हुआ था। अन्त:- 
पुर में किस्तो रमगो का आलिंगनार्थ खुले जांघों को देखकर नल ने आंखें वन्‍द कर 
लॉ, जिससे उधर से आती हुईं एक अन्य रमगी से टक्कर खाकर चौंक पड़े। 
वुक्ष, लता जादि उद्भिजों के वियय में मनु का मत है---/अपने कर्मो के फल- 
स्वरूप अनेक प्रकार से तमोगुण से परिवेष्टित ये (वृक्षादि) अन्दश्चेतना से युक्त 
तथा सुख-दुख का अनुभव करने वाले होते हैं।”' 
राजाओं द्वारा मृगया को अनिन्दित बदाते हुए हंस स्मृति के पूर्वोक्त मत की 
बोर संकेत करता हे--- मत्स्य अपने कुल के ही निवलों को खा जाते हें, पक्षी अपने 
आश्रय वृक्षों को ही कप्ट देते रहते हें तया मुग निर्दोष घास आादि तुृगयौधों को 
१. नग्तां नेज्षेत च स्त्ियम्‌ ।--मनु स्मृ० डापर 
२. नेक्षेतार्क न नग्नां स्त्रों न च संसृष्टमयुनाम्‌ ॥ जाचारा० १३५ 
पुरा हठाक्षिस्ततुशरपाण्डरच्छदावुर्तेवोरधि वद्धविश्वमाः। 
मिलन्निमोल ससृजुबिलोक्षिता नभस्वतस्तं कुसुमेदु केलयः॥ नै० ११९७ 
४. अन्तःपुरान्तः स विलोक्य बाहां कांचित्समालब्युससंवृतो्म्‌ 
नि्मीलिताक्ष: परया अमन्तव्या संघट्टरभासाथ चमनच्चकार॥ ने० दा१३ 
८. तमता बहुरुपेण वेध्िताः करमहेतुना। 
अन्तःस्ज्ञा भवन्त्ये सुखदुःखसमन्विता॥ मनुस्मृति श्र 
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सताया करते है। अतः इन मत्स्य, खग, मृग को मृगया में मारने से राजाओं को 
पाप नहीं लगता ।”* 

याज्ञवल्व्य का मंत है कि अयाचित वस्तु यदि भेंट की जाती है तो चाहे वह 
दुष्कृतकारी की ही' क्‍यों न हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हंस स्मृति को उसी 
आज्ञा को प्रमाण रूप में नल के सम्मुख उपस्थित करता है। और आपको भी यह 
अयाचित लाभ त्यागना उचित न होगा क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति को अपना सहायक 
हाथ बनाकर मंगलकारी देव हू। आप को यह उपहार अपित कर रहा है। 

जल-परीक्षा के विषय में याज्ञवल्क्थ ने एक विशेष विधि का उल्लेख किया 
हैँ । उसके अनुसार तीन बाण चलाए जाते है। एक व्यक्ति वीच वाले वाण को 
लाने के लिए भेज दिया जाठा है, एक दूसरा शीघ्र धावक व्यक्ति जहाँ से वाण 
चलाए जाते हूँ वहां तैयार. खड़ा रहता है, और संकेत पाने पर उसी स्थल की 
ओर दौड़ता है जहां पहले जाने वाला अपने हाथ में वाण लिए उसकी प्रतीक्षा 
करता रहता हूँ । इसके साथ ही जिसकी' जल-परीक्षा की जाती है वह एक जल- 
कुण्ड में गोता लगाता है और जो व्यक्ति हाथ में वाण लिए दूसरे धावक की प्रतीक्षा 
कर रहा था अब दौड़ता हुआ गोता लगाने के स्थान पर पहुँचता है और यदि उसे 
उस सम गोता लगाने वाला जल में निमरंन मिलता हूँ तो गोताखोर की विजय 
होती है, और यदि वह जल पर उन्मरन (उतराया हुआ) मिलता है तो उसकी 


हार घोषित कर दी जाती है। इस प्रकार जल को सतह पर रहना पराजय का 

क्षण है। 

१. अबलस्वकुलाशिनो झयथान्निजनोीडद्र॒मपीडितः खगानू। 
अनवधतृण दिनो मुगान्‌ सृगयाघाय न भूभुजां घ्लत्ाम्‌ ॥ नै० रा१० 

३. अयाचिताहतं ग्राह्ममपि दुष्क्ृतकर्मण:॥ याज्ञ० स्मृ०, आचो० “२१५ 

हे उपनम्रमयाचितं हिंत॑ परिहतुं' न तवापि साम्प्रतमू। पा 
क्रकल्पजनान्तराद्िधेः शुचितः प्रापि स हि प्रतिप्रहः॥ ने० २१२: 

४. समकालसिय्‌ मुक्तमानीवान्यों जवीनरः। गते तस्मिन्रिमस्नांग परवयेच्छद्धि- 
संवाप्तुयः एतदुक्‍त भवति-त्रियु शरेबु सुक्तेष्वेको वेगवान्‌ भण्यमशरपातस्थानं 
गत्वा तमादाय तत्रेव तिष्ठति। अन्यस्तु पुरुषों वेगवार्न शरसोक्षस्थाने 
तोरणमूले रतिष्ठति। एवं स्थितयोस्तृतीयस्थां - ' करंतालिकायां शोध्यी 
निमज्जति। तत्समकालसेव तोरणमूल स्थितोपिं द्रततरं मध्येशरपातस्थानं 


गच्छति। शरपग्राहो च तस्मिन्‌ प्राप्ते द्रुततरं तोरंगमूलं प्राप्यान्त्॑जलूंगेतं यदि 
न पर्यति तदा शुद्धो भवति। 


रा ढ * कं 


व्युत्पत्ति--धर्मशास्त्र .तथा  जन्‍्य विविध विषय डप९ 


स्मृति की पूर्वोक्त विधि का भाव नपथ के इस इलोक में व्यक्त किया.गया है--- 
सुपमा-विषयक परीक्षा के समय दमयन्ती के मुख से सभी कमल परास्त हो गए 
स्पष्ट है कि आज भी वे कमल उम्ती पराजय के कारण जल से वाहर नहीं निकलते | 
- पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पतिब्रता स्त्री का देहत्याग करना धर्मशास्त्र-संगत 
हूँ । किन्तु यदि पति को किसी महापातक का दोप लगा हो तो जब तक वह शुद्ध 
न' हो जाय तव तक स्त्री उससे स्वतन्त्र रहती है । शुद्धिकाल तक पति को प्रतीक्षा 
करती है ।* बे 

घमंशास्त्र की पूर्वोकत दोतों आज्ञाओं को ध्यान में रखकर दमयन्ती मदन को 
फटकारतो है :---/मदन, अविंत्रस्यत पतिब्रता होकर भी रति तेरे पोछे क्यों न 
सती हुईं ? तो क्या इतनी विरहिणियों के वध के पातकी तुझे तेरी प्रिया ने भी 
त्याग दिया।” 

दान के विषय में धर्मशास्त्र की आज्ञा है :--- 

जो दान (पाच के पास) जाफर दिया जाता है उसका अनन्त फल होता है, 
भौर जो दान बुलाकर दिया जादा है उसका सहखगुण (हजार गुना) फल मिलता 

अयमत्र प्रयोगक्रम:। उक्तलक्षणजलाशयसब्निवाबुक्तलक्षणं तोरणं विधाय 
'उक्तग्रमाणे देशे रूक्ष्यं निधाय तोरणं सन्नचियी सशरंधनुःसंपुज्य जलाशये वरुण- 
मावाह्य पृजयित्वा ततीरे धर्मादीइच देवान्‌ हवनान्तमिष्दुवा शोध्यस्थ शिरसि 
प्रतिज्ञापत्रमावध्य प्राइवियाको जलमभिसस्त्रयते तोय त्वं प्राणिना प्राणः 
इत्यादिना मन्त्रेण अथ शोध्यः सत्येन इत्यादिना भन्त्रेण जलमभिमन्त्य 
गृहोतस्थृणस्थ नामात्रोदकावस्थितसत्य बल्लीयसः पुरुषस्थ समोपमुपसपंति॥। 
अथ दारेषु त्रिषु म॒ुकक्‍्तेपु सध्यमशरपातस्थाने मध्यमशर गुृहीत्वा 
जबिस्पेकस्मिश्युरुषे स्थिते अन्यस्मिस्च तोरणमूले स्थिते प्रड्विपाके न 
तएलत्रये दत्ते युगपद्‌ गसनसज्जनमंयथ शरानयनम्‌ ॥ इति।--घा० च० स्घु० 
व्यवहाराध्याघध १०९ तथा उस पर पिताक्षरा टीका। 
सुषमाचिपये परीक्षंणे निखिल प्ममभाजि तन्‍्मुखातू।, 
अधुनापि न भड़लक्षणम्‌ चलिजोन्म॑ज्जनमुज्ञति स्फुटम्‌॥ ने० शा२७ 
२: मूते ज्ियेत या पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतित्रता।--मिताक्षरा. आचाराध्याय पु० 

८६ में उद्धृत हारीतमत। ही है 
३. आजुद्धेः सम्प्रतीक्ष्यो हि महापातंफदुषित:॥ या० व० आचाराध्याय ७७ 
४. अनुममार न सार फर्य नू सा रतिरितिप्रथितापि पतित्रता। ह 
. इंयदनायवबूवधपातकी दमित्यापि तयासि फिमुज्धित:॥ नें० ४७९ 


नी 
* 


४६० नंपघ-परिशीलन 


है, और जो दान याचना करने पर दिया जाता हूँ उसका (पहले वाले से)आधा 
फल होता है ।' 

नल की अयाचित दान देने की अधीरता में स्मृति की पूर्वोक्त आज्ञा स्पष्ट 
सुनाई पड़ती हू--/इन देवों के अभीप्ट का कैसे पता चले? विना मांगे क्या 
दिया ही जाय ? धिक्‌ है उस दानी को, जो याचक को इच्छा जानते हुए भी 
उसकी प्रतीक्षा करता है।”' 

मनु का वचन है--मिलने पर ब्राह्मण से सर्वश्रवम उसका कुशल पूछता 
चाहिए, क्षत्रिय से अनामय (नैरोग्य), वैश्य से क्षेम तया शूद्र से आरोग्य । देव- 
सन्देश: प्र।रम्भ करने के उपोद्धात में नल दमयन्ती (क्षत्रियकुछोत्पन्ना कुमारी) 
से कहते हैं:-- सर्वप्रथम इन्द्र ने सील गाढ़ आलिगन देते हुए तुम्हारा अनामय 
पूछा है, फिर तुम्हारे समालिंगन की भावना-मात्र से पुलकित उनकी रोमावलियों 
ने शेष सन्देश भेजा है ।” 

मनू ने गृहस्थाश्रम को सब आश्रमों का आश्रयदाता, ज्ञानदाता, तथा 
अन्नदाता बताते हुए उसे सबसे श्रेष्ठ आश्रम मानाहँ और उसके प्रथत्नयूवक 
पालन को स्वर्गेच्छु का कतंव्य बताया हूँ ।* 

दमयन्‍्ती स्मृतिकार के पूर्वोक्त वचनों का स्मरण नल को दिलातों है-- 

मनु आदिक श्रेष्ठ महापुरुषों ने आश्रमों में गृहस्थाश्रम की भांति देशों 
में भारतवर्ष की भूरि-भूरि प्रशंसा की हूँ। में उसी पृण्यदेश में रहती हुई 





९: गत्वा यद्दीयते दान॑ तदनन्तफर्ल स्मृतम्‌ । 
,. -सहुख्रगुणमाहुय याचिते तु तदघेकम्‌॥ मिताक्षरा, आचाराध्याय, २०३ 
२० मोयतां कयमभीप्सितमेषां दीयतां कथमयाचितमेव। 
ते घिगस्तु कलयज्नपि वाउछामथिवागवसरं सहते यः॥ नै० ५॥८३ रे 
३. ब्राह्मण कुशल पुच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ 
बंद्यं क्षेम्रं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च॥। सनु० २१२७ 
४. सलोलमालिगनयोण्पीडमनारूयं पृच्छति वासवस्त्वाम्‌। 
शेषस्त्वदाइलेषफथापनिद्रस्तद्रोमसि: संदिदिशे भवत्य॥ नें० ६॥७८ 
५. यथा वायुं समाश्रित्व वर्तेन्ते सर्वजन्तवः। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य बतेन्ते सर्वआश्रसाः ॥ 
यस्मत्त्योप्याश्रमिणो ज्ञानेनाश्वेन चान्वहम्‌। 
गहस्थेनेवघायन्ते. तस्माज्जेष्ठाअरमोगृही ॥ ' 
स्‌ सन्धायें: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 
सुख चेहेच्छत, तित्यं यो घायों दुर्बलेन्धियें:0 मनुस्मति _३॥७७-७९ 


डघर : *. लंपच-परिशोलन 


हरिणियों ने दमयस्ती से दोनों नेत्रों को कान्ति ऋण रूप में ली थी, जो इसने डरती 
हुई उन मृगियों से वह सम्पूर्ण कान्ति कई गुती करके वसूछ की (77६ 
ऋग आदि के विपय में उत्तमर्ग और अबवमर्ण (महाजन तथा लगुवा) के 
बीच एक प्रतिभू (मध्यस्थ या जामिन) होता है। यदि अवमर्ण ने ऋग न दिया 
वो उत्तमर्ग प्रतिभ्‌ को पकड़ता है। 
ती से काज्षी-नरेश का वर्णन करती हुई सरस्वती वर्मशास्त्र के पूर्वोक्‍्त 
सिद्धान्त की ओर संकेत करतो हें---“जव अन्य राजाओं तथा इत्त राजा के बीच 
देने के विषय में इसका कृपाण ही मध्यस्थ हे तो उस मब्यस्थ क्री वात अन्य 
राजा लोग क्यों न मानें । क्‍यों न इसे कर दें। और कहीं यदि देवयोग से उन्होंने 
कर न दिया तो ये महाराज भी कृपाण को पकड़ने में दया नहीं दिखाते (फिर तो 
कृपाण उठ ही जाता है।)” 
अतिथि-सत्कार के वियय में वर्मशास्त्रकारों ने वहुत कुछ कहा है। भगवान्‌ 
मनु ने तो यहां तक कहा है कि “तुण, भूमि, जल, तथा (चौयी वस्तु) सत्य एवं प्रिय- 
वाणी ये चार वस्तुओं सज्जनों के घर से कभी नहीं जातीं। 
स्मृतिकार को पूर्वोक्‍्ति आज्ञा का ध्यान कर कुमारों दमयन्ती दूत रूप में 
अम्पागत नल से निवेदन करती है---“शीलपूर्वक अपने शरीर को भी तृण के समान 
नम्र कर दें, अपने ही आसन की भूमि छोड़कर अतिथि को दे दे, (जल न रहने पर) 
ननन्‍द के आंसुओं को ही जल वनावें तथा अतिमवुर वचनों से कुशल पूछे ।/* 
जोविका-वृत्तियों का विवेचन करते हुए स्मृतिकारों ने शिल और उज्छ 
वृत्तियों को ऋत-चुत्ति कहा हूँ तया इन्हें सर्वोत्तम माना हूं । ब्राह्मण के लिए 
ही सर्वश्रेष्ठ वृत्तियाँ कही गयी हैँ । 
ऋणीक्ृता कि हरिणीमिरासीदस्वा: सकाशा न्नयनद्वयश्री :। 
भूवोपुर्गेय सक्डावडाप्रतताम्तों नयवालम्घत विम्यतोन्यः॥ ने० ७३३ 
२. दक्षते प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विवीयते। 
आाद्यी तु वितये वाप्यावितरस्यथ सुता अपि॥ याज्ञ० स्मु०, व्यवहाराध्याथ, ५४ 
३. अस्मे करं प्रवितरन्तु नृपा न कस्मादस्येव तत्र यदभूत्‌ प्रतिभू: कृपाण:। 
देवाद्यदा प्रवितरन्ति न ते तदव चेदं कृपा निजक॒पाणकरग्रहाय ॥ नै ० १११२६ 
४. तृणानि भूमिण्द्क बाक्‌ चतुर्थी च सूनृता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ मन्‌० ३३१०१ 
५. स्वात्माधपि शोलेन त्‌्ण विवेयं देख ' विहायासनसूनिजापि। 
लानन्दवाप्पेरपि कल्प्यमस्भः: पृच्छा विधेवा सबुभिवेचोसिःत॥ नै० ८२१ 


व्युत्त्ति--घधर्मशास्त्र दया. अन्य विविध विषय डदद३ 


ऋत (उजञ्छ-शिल) या अमृत (अथाचित विना मांगे मिले हुए) अथवा मृत 
(भिक्षा) या प्रमृत (कृषि) से, और या फिर सत्यावृत (वाणिज्य) से ही जीवन 
निर्वाह करना चाहिए। कित्तु श्ववृत्ति (सेवा या नौकरी) को कभी न ग्रहण करे।' 

इसी शिलोज्छवृत्ति का पृण्य-फल बदु चन्द्रमा को नेपघ में मिलता हूँ। दूत 
रूपों नल के रूप को प्रशंत्ता करतो हुई दमवन्ती कहती हँ---/आपके द्वारा संसार 
की शोभ। के उत्तम भाग के ले लिए जाने पर चन्द्रमा ने जो जिल तथा उड्छ (खेत 
में तथा वाजार में पड़े हुए घान्‍्य कणों को चुनने की) वृत्ति अपनाई, उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ हंकर ने वाल रूपी होते हुए भी चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया 
तथा यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ द्विजराज पद पर उसे आरोपित किया।'* 

धर्मशास्त्र की आज्ञा हे कि युवती स्त्री के पास अकेले वहीं होना चाहिये। 
मनु ने तो यहां तक कह डाला है कि “माता, वहित ठथा पुत्री के पास भी एकान्त 
में नहीं बैठना चाहिए। ये इन्द्रियां वड़ो। बलवतों होतो हूँ, विद्वान को भी वलात 
आकर्षित कर लेती हैं।”! - 

दमवस्ती-स्ववंवर में आते समय वरुण पूर्वोक्तत स्मृति-निर्देश का ठोक अर्थे ही 
न समझ सके, “किसी स्त्री के पास अकेले नहों अपितु सह्दितोथ जाना चाहिए,- 
इप नीति का वरुण ठीक अरथे त समझ सके और यह सोचकर कि जो सेभाये (द्वितीया 
के साथ) होगा उसे दूसरी कैसे मिल सकती हे, उन्होंने अपने साथ कोई भृत्व भी न 
लिया (जडाधिप जो ठहरे, यहां द्वितीय शब्द पत्नीवाचक नहीं है। यहाँ ह्वित्तीय 
का अर्थ हूँ दूसरा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ।) 


उन नलथ नरक ॑ानिनाननान लि. 





१. ऋतामृताम्यां जीवेव मुतेन प्रभुतिन वा। 
, सत्वानृताम्पाम्पि वा न इंववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतनुञछ-शर्ल प्रोक्तमनु्त स्थादयाचितम्‌। 
मृत तु बाचितर्भक्षप्रमुतं क्षण स्मृत्तम्‌ ॥ 
सत्याजृतं तु बाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते। 
सेवइब्वृत्तिसंस्षाता ततस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ सनु० ड४६ 
बर्तंयंश्व शिलोझछाम्यामग्निहोत्रपरायण: ।--मनु ० ४१० 
२. त्ववा जगत्वुच्चितकान्तिसारे यदिच्दुनाशीलि शिलोज्छवृत्तिः 
आरोपि तन्माणवकोदि भौलो स यीवराज्येडपि भहेइ्वरेण॥ चै० ८टाडर 
सजा स्वल्रा दुहित्रा या न विविक्तासनों भवेतूं। . 
बलवात्तिन्द्रिययामो. विद्वंससपि कर्वेति॥ मनु० २२० : 
डे. सहंद्वितोयः स्त्रियमस्थुपेयादेव॑ स दु्दुष्य नयोपदेघाम्‌ू३ 
अन्यां सभाय॑: क्यम्‌च्छतोति जलाधिपोइ्मूदसहाय एवं॥ ने० श४डी६८ 


डा 


ड्दू्ड नंपव-परिशोलन 


जो दूसरे के रक्‍्खे निश्नेप (न्यास) का अपहरण करता हूँ उसके लिए धर्म- 
शास्त्र ने चोर के योग्य कठोर दण्ड का विवान किया 

राजा नल के वेश्च-प्रसावत के समय श्रीह्वर्य ने स्मृति के पूर्वोक्षि विधान का 
स्मरण किया हँ-- “राजा के केझप्रसावन में नियुक्षत पुरुयों ने बड़े विचार एवं 
धान के साथ केशों का खंगार किया। झरद्‌ ऋतु में मयूर अपने पंखों को गिरा 
देते हैं। मानों कलापों को गिराने समय मयरों ने उनकी झोभना को उन केगों के 
पास न्यास-रूप में रख दिया या। किन्तु बाद में जब उन मयूरों ने उन्हें वापस 
माँगा तो इन केयों ने न कर दिया। अत: राजदप्ड-हूप में उन्हें वांचा जा रहा है ।* 

विवाह-विधि में सप्तवरदी का सवियेय महत्त्व है। लाजा होम, सांगुप्ठवबूहस्त- 
ग्रहण, अब्माराहग, गाधानान, बार बग्नित्ररक्षिणा तीन वार हा चुकन पर 
बवशिप्ट लाजाओं की आहुति (3४ नगाय स्वाह्याः मंत्र से हो जाने के अननन्‍्तर, 
चुतुर्य अग्नि प्रदर्षणा मौन वर आगे और वधू पीछे चलकर समाप्त करते हे 


वीर वर प्रजापति को आहुति देने के उपरान्त आलेपन (ऐपन) से उत्तरोत्तर वनाए 
हुए सात मण्डपों पर वधू का दाहिंना पद 35 कार सहित १---एकर्मिये विप्णुत्व 


नथत्‌' २--हि ऊर्जे विप्णस्त्वा नयत्' ३--त्रीणि रायस्पोपाय विप्णस्त्वा नयतु 
४-.-चत्वारि मायोमवाय विप्णस्त्वा नयत्‌' ५--पंत्रपश्ुम्थो विप्णस्त्वा नयत 
६-- पक ऋ:॑म्धों विप्णुस्त्ता नवतु!' ७--सर्खे सप्तपदा भव सा मामन॒तब्रता भव 
विप्णस्त्वा चसथत। इन सात मत्रा द्वारा रसखवाता हआ उत्तर का चलाता हैं । दया 
इन सात पदों के रखने मे वध एक एक करके सात वचन मागता हू, ओर अन्त म्‌ 
वर अपना वचन देता हूँ। विवाह विधि के मंत्रों की निप्ठा (उद्देश्य पूर्ति) उक्त 
सप्तयदी के सातवें पद पर समाप्त होती है । 

विवाहोचित ख़्ूंगार के समय नल के तिलक के प्रति कवि विवाह-विधि की 
पूर्णता-द्योतक उक्त सप्तपदी का उल्लेख करता हैं। 

नल के मस्तक पर वह तिलकाविदु इस प्रकार लगता था मानों इन्द्र ने नल 
की ललाटस्थ दैवी-लिपि को पढ़ते के लिए चन्द्रमा को भेजा हे, क्योंकि उन्हें मव 





१. यो तिक्पं नायंयति यब्चानिक्षिप्य याचते। 
तावुनी चौखच्छास्पो दाप्यो वा तत्सम॑ दमन्‌॥। भनु० ८१९१ 

२. नृपस्य तत्राविक्ृवताः पुनः पुनविचार्य तान्‌ वन्चमवापिपन्‌ कचानू । 
कलापलोलोपनिविर्धरत््वजः सयरपालापि कलापिप्तम्पदः] नैं० श्णाए८ 

हे. निष्ठा विवामन्त्राणां तातां स्थात्‌ सप्तम पदे॥ याज्ञ० स्मृ०, मिताक्षर शपप्‌ 
के कुछ पुत्तकों में उपलब्ध। 


च्युत्तचि--धमंशास्त्र तया अन्य विविध विषय ड्द्दप 


भी यह दुराशा बनी है कि जब तक सप्तयदी (सात) पूरो नहीं हो जाती दमयच्ती 
पूर्ण रूप से नर की पत्नी नहीं हो सकती, और यदि कहीं तल कीं भाग्य-लिपि सें 
दमयन्ती पत्लों के रूप में नहीं लिखी है तो अब भी उसके पाने का प्रय॑त्त किया जा 
सकता है।' 

घर्मशास्त्र के जनुत्तार विवाह को प्रवात विधियों का श्रीहर्ष ने चल के विवाह 
के समय उल्लेख किया है । जहाँ कहीं विधि-क्रम में कुछ अव्यवस्या समझ पड़तो 
हैँ वह देशाचार तया कुलाचार को. विशेषता के कारण हो हे । उस्ते कवि की अज्नता 
का फल न समझना: चाहिए। बतुव नैपव प्रकाशकार नारायण ने लिखा हूँ :--- 

“यहाँ कहों-कहीं जो विधि का क्रम भंग मिलता है वह देशाचार, शाखाभेद 
जयवा कुछाचार-विशेष के कारण हुआ समझना चाहिए। वहाँ श्रीहर्प कवि के 
अन्ना का तो लेशमात्र भी नहीं है।” 

विवाह के प्रारम्भ में सर्वप्रथम वर को कांसे के पात्र में दघि, मबु तया घृत 
को मिलाकर वना हुआ मवुप्क खिलाया जाता है। कन्यादाव करने वाला उसे 
मंत्र सहित वर के हाथ में देता है । वर मंत्रसहित उसे जपने हाथ में लेता है।' 
इतके पदचात्‌ अनामिका और अंगुष्ठ से उसे मंत्र पढ़ते हुए जालोडन करता हुआ' 
तीन वार भूमि पर गिराता हैं।. बौर तव मंत्र पढ़ते हुए तीन बार स्वयं खाता है। 

नल के विवाह में श्रीह॒ष॑ मधपक्के-प्राइन का वर्णन गौर उपयोग सचमत्कारं 
करते हुए बतछाते हैं :--- 

“नल ने जो मवुपर्क (दथि, घृत, मिश्रित मधु) का जआास्वादव किया उसका 
फड सोचने वालों ने यह तर्क ऊुगाया कि भविष्य में यह जो दमयच्ती के अचर मधु 
का पाव करेंगे उप्ती का इन्होंने यह शुभ मुहुर्दे में प्रारम्भ किया है।” 








१. न यावदर्तिश्रमसेत्युदूडतां चलत्यथ भेमीति हरेदुराशया। 
रू दिन्दुरिन्दु: प्रद्दित: किसत्थ सा व्‌ वेति भाले पठितुं रिपीसिव ॥ 
| चे० श्पाहट 
अन्न बवचित्‌ क्वचित्‌ विधिक्रममंगों देशाचाराच्छाजाभेदात्‌ छुलाचारविशेषाद्दा 
वोद्धव्यः ।८ पुत्र श्रीहर्छवेरक्नावदेशोपि--मे० १६३१५ की नारायण 
की दीका। 
३. यब्नबुनो मवब्यं परमं“रूपमञ्नाब्ं तेदाहं सबुनों सवव्येत परसेण रूपेण। 
पार्येबपरमोसबवब्योत्रादोज्सानि 
४. असिसस्‍्वद्यन्सवुपर्कमपित स तद्व्यवात्तकंमुदिकेंदश्शिने। 
यदेषः पाल्यन्मवुभीनजाधरं मिपेण पृुण्याहविधिं .तदाकृता | चे० १६४१३ 
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के 


दर्द नेषध-परिशीलन 


इसके आगे १६।१४, १५ में कन्यादान-विधि-गत जामातु-(नल)]-दक्षिण- 
कर के ऊपर कन्या-(विदर्भजा)-दक्षिग-कर के रखे जाने का उल्लेख शुक्ल- 
यजुर्वेदीय विवाहु विधि के अनुसार करके श्रीह॒र्प ने कन्यापिता के द्वारा दिए हुए 
यौतक का वर्णन १६।१६-३४ में किया है। यौतक में जो चिन्तामणि, माला 
खड़ग, क्षुरिका, सखियां, रथ, अरव, माणिक्यमय पतद्‌ ग्रह (उगालदान_) गरुडम णि 
निर्मित (अर्थात्‌ विषापहार्क) थार, गज, स्वर्ण, रत्नादि कन्यादान की दक्षिणा 
रूप में दिए गये' वे उक्त विधि के क्षात्रोचित महादानों के निर्देशक हूँ। इसके आगे 
शुक्लयजुर्वेदीय_ विवाह विधि के अनुसार वर वधू का (दक्षिण) पाणिग्रहण करके 
“5 यदेषि” इत्यादि मंत्र पढ़ता हुआ मंडप से अग्नि के समीप वबू को ले जाता 
हैं और फिर अग्नि प्रदक्षिणा कर कुश-कण्डिका-पुर्वक होम करके लाजाहोम सांगुप्ठ 
वधदक्षिण-हस्त-ग्रहगादि विधि का पालन करता हँ। उसका उल्लेख श्रीहर्प 
ने इस प्रकार से किया है -- 

“जो अग्नि इन्द्र-वरुण-यरम' के साथ उन दोनों के पाणिग्रहय (विवाह के विषय ) 
में वामता (वक्रत्व) धारण किये हुए था, (अर्थात्‌ दमयन्ती को चाहता हुआ नल- 
रूपधारी होकर पहले विरुद्ध था) और बाद में दमयन्ती द्वारा (नल-वरण के 
अवसर पर स्तुत्यादि से) प्रसन्न किया जा कर दाहिना (अबुकूल) कर लिया गया 
था, वही अग्नि, पाणिग्रहण के अनन्तर नल द्वारा (कुशकण्डिका विध्यनुसार 
उल्लेखनादि-संस्कारपुर्वक) आगे स्थापित किया जा कर उस समय प्रदक्षिणा 
किया गया (पहले जो वाम एवं वामभाग में था वह अरचेनादि द्वारा अत्यन्त 
अनुकूल बना लिया गया, एवं प्रकृष्टतया दक्षिण भाग में कर लिया गया) ४” 

हिरण्य-पर्ण शब्द वनस्पति पद वाच्य अग्नि के लिये निरक्‍त ८१९ के अनुसार 
देवेम्यो वनस्पते इत्यादि मंत्र में प्रयुक्त हुआ हँ। पाणिग्रहण के 5» यदेषि 





१. नै० १६॥१६-रे४ 

२. कर ग्रहें वाम्यमंधत्त यस्तयोः प्रसाद्य भेम्यानु च दक्षिणोकृतः। 
कृतः पुरस्कृत्य ततो नलेन स्‌ प्रदक्षिणस्तत्क्षणनाशुशुक्षणि:॥ ने० १६॥३ 

यहाँ करप्रहे का अन्दय नलेन तत्क्षणं प्रदिक्षिण: कृतः के साथ क्र के 

विधिगत वरद्वारा वधू के साज्भाष्ठ दक्षिण-हस्तग्रहण का भी परासर्श हो सकता 
है, जिस के मंत्र---डं“०गृस्णानि ते सीभगत्वाय हस्त सया पत्या जरदप्टियंसः 
भगोध्यमा इत्यादि 'अमोहसस्मि' इत्यादि और 'दावेव विवहाव' इत्यादि 
तोन है। ,इसके- पश्चात्‌ ही अद्मारोहणादि आगे का कृत्य जा जाता है। 


व्युत्पत्ति--घर्मशास्त्र त्तथा, अन्य विविध घिषय ड६७छ 


इत्यादि मंत्र में भी हिरण्यपर्ण-शब्द-सूचित उसी अग्नि से वधू को वरमना: 
(छष्छ०2७व गरां006१) बना देने की प्रार्थना की गयी है। 

हस्तग्रहण के पर्चात्‌ अश्मारोहण-विधि में पूर्वाभिमुख वर अग्नि के 
उत्तर की ओर रखे हुए पाषाण (शिल) पर वधू को दाहिने पैर से खड़ी करता 
हुआ जिस मंत्र को पढ़ता है, उसमें पत्नी से कहा गया है--- तू इस पत्थर पर चढ़ 
(और इस प्रकार संस्कार को प्राप्त होने पर) तू पत्थर के समान स्थिर (वुढ़ाड्री ) 
अथवा पतिक्नता के अथवा गृहस्थी के धर्म में दृढ़ हो। कलह-कारियों पर अपना 
रोव जमा कर विरोधियों को भग्नोद्यम कर।” किन्तु नैषधीयचरित में जैसे ही 
यह मंत्र दमयन्ती से कहा गया वैसे ही शीघ्र आकाश में नष्ट (लीन) हो गया। क्यों ? 
“पत्थर तो मनुष्यों के हिलाने से अपने स्थान से चल देता है, किन्तु दमयन्ती को तो इन्द्र 
भी अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ पातित्रत्य की मर्यादा से तिल मात्र भी न डिगा 
सके।” इस प्रकार से स्थिरता में पत्थर की उपमा दमयन्ती के लिये हीन 
(अपमानजनक) है और मुझे ऐसी उपमा देना मेरे लिये रज्जाजनक है, मानों यही 
सोचकर वह मंत्र-वचन स्वयं रूज्जा से अभिभूत होकर शीघ्ष शून्य में विछीन 
हो गया।' 

ग्रन्थि-वन्धन का विधान स्विष्टकृत्‌ होम (अग्नि की अन्तिम आहुति) से पूरे 
है। नेषध में चमत्कार-पूर्वक इसकी भी उल्लेख मिलता हैँ। यथा-- 

“उस समय पुरोहित ने दमयन्ती का प्रिय के साथ ग्रन्थि-बन्धन किया। मातों 
वह त्रिकाल-वेत्ता दमयन्ती से कह रहा हो कि नल का विश्वास न करना क्योंकि 
बन में तुम्हारा आधघा वस्त्र लेकर तुम्हें एकाकिनी छोड़ कर ये चले जायेंगे, अतः 
अभी से बांध रक्‍्खो।/ 

' बर वधू को ध्रुव देखने को लिये (ध्रुवमुदीक्षस्व) कहंता है और वधू प्रुव 
को देखती हुई “तुम ध्रुव हो, ध्रुव रूप तुमको में देखती हूँ” इतना मंत्र भाग 
पढ़ती है। उसको देखते हुए शेष मंत्र चर पढ़ता है। फिर वधु चाहे न देख रही 





१. ओम्‌ आारोहेसमक्सानमब्सेव त्व॑ं स्थिरा भव। 

अभित्तिष्ठ पृतन्‍्यततो बवाधस्वपृत्तनायता ए 

स्थिरात्वमब्मेव भवेति सन्‍्त्रवागनेशदाइएस्थ फ्िसाशु तां छिया। 

शिल्ा चलेल्म्ेरणयानुणानपि स्थितेस्तु नाचालि विडीजसापि सा ॥ ने० १६३६ 
२. प्रियांशुकग्रन्थिनिबद्धवाससं तदा पुरोधा विंदधे विदर्भजाम्‌। 

जगाद विच्छिद्य पट॑ प्रयास्यतो नलादविदवासमिवैष विद्ववित्‌ ॥ नैं० १६३७ 
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हो तो भी, “देखतो हूँ” ऐसा कहती है ।! इस विधि का उल्लेख नैपव में यों किया 
गया है: --“भौंहे उठाकर देखते हुए नल ने ध्रुव की ओर संकेत करके दमयन्ती 
को देखने को कहा। क्‍या श्रुवतारा लघु होने पर भी दमयन्ती को स्वयं न 
दोखता। किन्तु नल ने वैदिक विधि को प्रमाण माना और उसके अनुसार स्वयं 
दमयन्ती को दिखाया।” 

लाजा-होम का स्थल पहले ही सूचित किया जा चुका है। लाजा-होम पहले 
तीन बार मंत्रों से किया जाता हे, और प्रतिवार तीन-तीन मंत्र “डे अयेमर्ण- 
“३८६यं नारी- “5 इमाल्लाजना . . . .' पढ़े जाते है। चौथे वार में शेष लाजों 
का उ# भगाय स्वाहा इदं भगाय न मम” इस मंत्र से होम समाप्त होता हूँ । लाजा- 
होम में वर की अञजलि के ऊपर वधू की जज्जलि रहती है। अतः वधू-कर्तृक ही 
होम और मंत्रपाठ भी होता है। दोनों की अज्जुलियों के नीचे के छिद्र से गिर 
कर, दोनों के खड़े-खड़े लाजा गिराने से वे लाजे जाकाश में होते हुए, अन्ततः 
अग्नि में आ पड़ते हें। इस विधि का अति सुन्दर आलऊझ्भूगरिक चित्र श्रीहर्ष ने इस 
प्रकार खींचा है:---“दमयन्ती के करपललवों में लाजे इवेतपुप्प के समान लग रहे हें। 
उसके हाथ से छट कर वे निराधार गिरते हुए तारों की भाँति चमक रहे थे भर 
देवों के मुख रूप अग्नि में पड़कर श्वेत दन्तों की शोभा पा रहे थे। (पत्तों में 
फूल, आकाश में तारों तथा मुख में दातों से समानता देकर कवि ने औचित्य 
को अद्भुत रूप से निभाया है ) ।” 

स्त्री स्वभावतः काम, क्रोध, अनाजंव, द्रोह आदि दुवृत्तियों का आधार मानी 
गयी है। अतः “पतित के साथ एक वर्ष तक व्यवहार करने से मनुष्य स्वयं मी पतित 
हो जाता है / के अनुसार स्त्रो-संसगें से सभी पतित हुए। चार्वाक पूर्वोक्त स्मृति- 
१. 5 ध्रुवसि प्रुवन्‍्त्वा पश्यासि। 35 घवेधिपोष्पामधि सह्मन्त्वादाद्‌ वृहस्पति 

तमंयापत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्‌। 

२. भ्रुवावलोकाय तदुन्मुखअुदा निविश्य पत्याभिदधे विदर्भजा। 

किमस्प न स्पादणिसाक्षिसाक्षिकस्तवाधि तथ्यों सहिभागमोदितः॥ 


० श्द्ारे८द 
३. प्सुचता तत्वर॒पल्लवस्थितेरुदुच्छविव्योगमविहारिभिः पथि। 


सुखेष्नराणासनलेरदावलेरभाजिलाजेरनपोज्म्ितेदुतिः. 0 नै० शद्चा४० 
डे. शाय्यातनसलंकारं काम कोधमनार्जवम्‌। 

ब्रोहभाव॑ कुचर्याच॑ स्त्रीभ्योसनुरकल्पयत्‌॥ भनु० ९॥१७ 
५. संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरनू। वही--१११८० 


च्युत्पत्ति--घर्मशास्त्र त्तया क्षत्य विविध विषय ४६९ 


वचनों की एक साथ अपने अनुसार व्याख्या करते हुए उपहास करता है---“कामि- 
नियों के संसर्ग से किसको पातक नहीं लगा ? और जब संसार काम से जीर्ण हूँ 
तो एकादशी-चाद्धायणादि-ब्रतों में भोजन' न करना: और तीर्थ आदि में स्वान 
करना यह सब मोह-हेतुक ही है।” 

घर्मशास्त्र के आचार्यों ने परदाराभिमर्शन को अत्यन्त निन्‍्य कहा है। मनु 
का. वचन हू, “संसार में पुरुष के लिये पर स्त्री-्गमन-से वढ़कर आयु का नाश करते 
वाली दुसरी कोई वस्तु नहीं। अतः जो प्राज्ञ है, विवयशील हू, ज्ञान विज्ञान को जानने 
वाला है, एवम्‌ अपनी आयु चाहता है, उसे पर स्त्री गसन कमी न करना चाहिए। 

. चार्वाक पूर्वोक्तः स्मृति वचत-का आश्रय लेकर देवों का उपहास करता है 

“पर-स्त्रीगमन न करना चाहिए, इस प्रकार के पाखण्ड को अह॒ल्या के साथ सम्भोग 
करने वाले इच्द् स्वयं न पूरा कर सके, तो और कोई क्या -कर सकता है? *” 

स्मृतियों ने गुरु-तल्पगामी को पञ्म्व महापातकियों में एक वत्ताया है। 

चार्वोक चन्द्रमा'को पूर्वोक्‍्त शास्त्राज्ञा का उल्लज्भनकर्ता सिद्ध करते हुए कहता 
है-भरे द्विजो, गृह-तंल्पन्गमत्त में किसी पाप की सम्भावना ही-मत करो। और की 
कौन कहे; आप छोगों के स्वामी द्विजराज चन्द्रदेव स्वयम्‌ अपने गुरु बृहस्पति की 
पत्नी तारा में. अनुरक्त हुए थे।"” | | ै 





१. कामितीवर्गसंस्ग. न॑ कः संक्रान्तपातकः4 * 
नाइनाति स्नाति हा मोहात्‌ काम-क्षासत्रत जगत्‌॥ चे० “१७४१ 
२. न हि दृशमनायुष्यं लोकेकिचन विद्यते। ५ 
यादुशं पुरुषस्येशह. परदारोपसेवनस्‌॥ सतु० डी१३४ 
तत्पाज्षेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिता। 
आायुष्कासेन वप्तव्यं न जातु परयोपषिति ॥ वही--५९४१ 
३. परदारनिवृत्तिया सोध्यं स्वयसनादुतः। 
अहल्याकेलिलोलेन दम्भो दम्भोलिपाणिवा॥ ने० १७४३ 
४. ब्रह्महा च सुरापशच स्तेयों च गृरुतल्पगः। 
एते सर्वे पृथग्‌ ज्ञेया महापातकिनों भराप्ता सनु० ९२३५ 
याज्ञवल्क्य का भो मत हैः-- 
ब्रह्महामगपस्तेन. स्त्येदगुरुतल्पगः । 
एतेमहापातक्षिनों यश्च ते: सह संवसेत्‌॥ याज्ञ ० स्नृ० प्रायदिचत्ताध्याय, २२७ 
५. गुरुतल्पगतों पाप-कल्पनां त्यजत हिजाः। 
येषां वः पत्युरत्युच्चें: गृरुदारप्रहे प्रह:॥ ने० एछाडेड 


म्लण 
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मनु ने वलातू दिये हुए, वलात्‌ भोगे हुए, वछात्‌ लिखाए हुए तया वलात्‌ किए 
हुए सभी कार्यों को न किये हुए के वरावर माना हैं।' हि 

अत: चार्वाक देवों से कहता है- आप लोग बलातू पाप कर्म किया करें, वे 
सब आप के न किए के वरावर ही हूं, क्योंकि स्वयं मन्‌ ने कहा हँ-बलातू किए 
गए सारे दोय तगण्प होते हैं।'' (थहां दोवान्‌ यद के रख देते से चार्वाक ने मनु के 
अर्थ का अनर्थ कर दिया हैं ।) 

धर्मशास्त्रकारों ने विधि-नियेध की बड़ी विस्तृत सूची दी है। उसमें अहिंसा- 
पालन आदि विधि तथा गुछ्ाली-गमत आदि नियेव परिगणित हें? उत्ती प्रकार 
कुछ विहित कर्मों के न करने से तथा कुछ निषिद्ध के आचरण से मनुष्य पतित हो 
जाता है।' 

बौद्ध, जैन तया चर्वाक आदि व|स्तिक सिद्धान्तों में इसी प्रकार विधि-नियेध का 
कुछ न कुछ विधान है ही। अतः यनदेव चार्वाक को मुंहतोड़ उत्तर देते हुए कहते 
हं-कुछ वैदिक सिद्धान्तों को तो आप लोग भी एकमत होकर मानते ही हें। 
और आप के यहाँ भी जो सर्वप्तृम्मत वर्म को नहीं मानता तथा जो निन्दित का 
अनुसरण करता है वह पतित होता है। इस प्रकार कुछ वेद-विहित धर्मों को आप 
भी विहित तया कुछ वेद-निषिद्ध को आप भी निन्दित समझते हेँ। तो अन्य (स्मार्त 
आदि) विधि-निषेध भी, जो श्रुति-प्म्मत हों, आप को मान्य होने चाहिए।” 

स्मृति की आज्ञा है कि सदा वेदाध्यवन के प्रारम्भ में तथा समाप्ति पर गुरु 
के (दक्षिग वाम) चरणों का स्पर्श अपने तर-ऊपर किए हुए वाम-दक्षिण हस्तों 
से करना चाहिए। इसे ब्रह्माञ्जलि कहते हू । 


नली जन 





१. वलादृत्तं वलादुभुक्‍तं बलाच्च्चापि लेखितम्‌। 


सर्वान्बलक्ृतानर्थानक्वतान्‌ सनुरतब्रवीत्‌॥ सतु० ८१६८ 


२. बलात्‌ कुझतपापानि सन्‍्तु तान्यकृतानि वः। 
सर्वान्बलक्षतवान्‌ू_ दोबानकृतान्मतुरत्रबीत्‌0 ने० १७४९ 
३. विहितस्थाननुष्ठानान्निषिद्धस्थ च सेवनात्‌। 
अल्निप्रह्मच्चेन्द्रयाणां चरः यतवपृच्छति॥ थाज्ञ० प्रायाश्चिताध्याय २१९ 
क्यापि सर्वेरवेमत्यात्पातित्यादन्‍्यथाववचित्‌। 
स्थातव्यं श्रीत एवं स्थाक्‍्धर्मे शोषेषि तत्कृते।नें०१७॥१०१९ 
५. ब्रह्मारम्भेष्वसाने च पादी ब्राहयौ गुरोः सदा। 
संह॒त्य हंस्तावध्येयं स हि ब्रह्माझुजलिः स्पुतः॥ मनु० २७१ 
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प्युत्पत्ति--धर्मझास्त्र तथा अन्य विविध विषय 3४७१ 


नियवपुरी में कलि को वेद-विद्वांन ब्रह्माज्जलि वाँबे दिखायी पड़े, कलि ने 
उस नगर में वेदपाठ करते समय वैदिक विद्वानों को अज्जंलि बाँधे हुए देखा। 
उसके हृदय में इतनी व्यया उठी” कि जितनी ब्रह्मा#्जलियाँ उसने देखी उसके 
उतने ही दुःख के आँसू गिरे होंगे।' 
जो: सूर्यास्त तया सूर्योदय के समय सोता रहता हे उसे क्रम से अभिनिर्मृक्त 
तथा अभ्युदित कहा जाता है।' धर्मशास्त्र में ऐसे दोनों प्रकार के पातकियों के 
हिये प्रायश्चित्त का विधान है। 
मनु ने कहा हे--सूर्यास्तमय तथा सूर्योदय के समय सोने वाला पुरुष बिना 
प्रायश्चित्त किए बड़े पाप से युक्त हो जाता है । 
किन्तु बहुत प्रयत्त करने पर भी कलि को निषध-राजधाती में कोई अभि- 
निर्मुक्त न मिला। कलि ने उस नगर में वीर शत्रुओं को मारने वाले वीर क्षत्रियों 
को देखा, किन्तु ऐसे कहीं न मिले जो सदाचारियों को मारने वाले हों। उसने 
जोवन्मुकत ब्रह्मज्ञानियों को तो देखा, पर सूर्यास्त के समंय सोने वाले आचारम्रष्ठों 
को कहीं न देखा। हि 
घर्शास्त्र के अनुसार स्तान-पाँच प्रकार का माना गया हे--आग्नेय, वारुण, 
ब्राह्म, वायव्य तया दिव्य। इनमें गोरज (गोशाला की धूलि) छंगाना वायव्य 
स्नान कहा जाता हू। 
कलि को निश्रव-राजवानी में एक व्यक्ति दायव्यस्तान किए हुए सुन पड़ा।॥ 
केलि ने सुना कि अमृक व्यक्ति रजोलिप्त है। उसे बड़ा सनन्‍्तोष हुआ कि मेरा आश्रय 
१. अपइयद्यावतों बेदविदां ब्रह्मा|ष्जलीनसी। 
उदडीयन्त  ताउन्तस्तस्थास्राञ्जलयोहुद: ॥ नै० १७१८३ 
* सुस्ते थस्निन्नस्तमेति सुप्ते यस्मिन्रुदेति च। 
अंशुभानभिनिमुक्तास्युदितोी च यथाक्मम्‌ ॥॥ अमरकोय 
३. सुर्पेण छयमिनिर्भुक्तः:शयानोष्स्युदितदव यः। 
प्रायर्चित्तमक्ुर्दाणो चुकतः स्पान्यहतेचला॥ सनु० २२२१ 
४. तेनादृइयन्त दीरघ्ना भन-तु चीरहणो जनाः। 
नापदयत्‌ सोशिनिर्सुक्ताञ्जीवन्मुक्तानवैक्षत ॥ ने० १७१५७ : 
आउसेय॑ वारुणं बाह्य वायव्यं दिव्यमेव च। 
 अए्मेयं सस्तता स्वात॑ वारुणयमदगाहनम्‌ ॥ 
आपोहिष्तेति च बाह्य वायव्यं योरजः स्मृतम्‌ 
पत्तुतातकवर्षेण तत्त्तानं दिव्यमुच्चते॥ पराशरु बु०दै०रं०, पु०१०० में उद्धृत 


<प) 


ही ४ 


ड७२ नंपध-परिशीलन 


तो मिला। पर जब जाकर देखा तो उसे त्र/तहुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में गोरज 
लगा कर पवन-स्तान से पवित्र हुआ है । उस अभागे कलिको कहीं घरण नहीं।' 
श्रोत्रिय अतिथि के सत्कार में याज्ञवल्वथ का मत है कि महोक्ष (विद्याल 
बैल) अथवा महाज (वड़ा वकरा) भेंट करता चाहिए।' 
नलपुर में एक स्थान पर कलि ने धर्मशास्त्र की पूर्वोक्त आज्ञा का निर्वाह होता 
देखा। कलि कहीं पर गोवध होता देखकर प्रसन्न हो उवर दौड़ा, किन्तु जाकर देखा 
कि वह तो अतिथियों के लिये किया गया हे। नीच चुपचाप उलटे पाँव छीटा।' 





१. श्रुत्वा जन रजोजुष्टं तुष्टि प्राप्तोज्ञदित्यसी। 

त॑ पश्यन्‌ पावनस्नानावस्थं दुःस्थस्ततोड्भवत्‌ ॥ ने० १७१९९ 
२. महोक्षं वा महाजं वा श्रोजियायोपकल्पयेत्‌ । 

सत्क्रियान्वासनं स्वादु भोजतं सुनृंत वचः॥ याज्ञ० स्मृति, आचाराध्याय १०९ 
३. अधावत्‌ क्वापि गां वीक्ष्य हन्यमानामयं मुदा। 
.  अतिथिम्यस्तथा बुद्धवा भनन्‍दों भन्दे स्यवर्तेत्त॥ ने० १७२०० 

परन्तु इस पर सिताक्षरा तो “सहाज्तमुनक्षाणंधीरयं महाज॑ वा श्रोत्रियायोक्‍त- 

लक्षणायोपंकल्पयेद्‌ भवदर्थमयमस्मामिः परिकल्पतु इति तदत्पीत्यर्थ, न तु दानाय 
व्यापादानाय बा। यथा सर्वेसेतद्‌ भवदीयमिति। प्रतिश्रोत्रियमुक्षासम्भवात्‌ । 
अस्वप्पेछोकविद्विष्दंधम्येंमप्याचरेन्न तु इति निप्नेध्राच्च। तस्मात्‌ सत्किया होवं 
कर्तव्या:।” इन शब्दों में गौ (बेल) के व्यापादन तो क्‍या दान तक का युक्ति- 
प्रमाण सहित स्पष्ट खण्डन करती है। क्योंकि श्रोत्रिय अभ्यागतों के सत्कार चिशेष 
के लिये ही घर्मं का प्रतीक बड़ा बेल, अथवा अग्निपरिचर्या का प्रतीक बड़ा बकरा 
उपस्थित किया जाता था, तथा उत्तरार्ध सें कहे हुए मीठे बच्चन इत्यादि हारा भी 
उनकी प्रीति ही अभिपष्रेत थी। बेल का दान वा व्यापादन दो कारणों से असस्भव 
है। एक तो जब नहीं तब आने वाले प्रत्येक श्रोत्रिय के लिये अलूग-अरूग इतने 
बैल कहाँ से आते, दूसरे अस्वरर्य और लोक-विहिष्ट आचरण का धर्मसंगत होने 
पर भी शास्त्र में निषेध किया गया है। अतः केवल इसी भाव से कि यह सब हमारा 
धर्म और अग्निचर्यादि-जनित पुण्य आप ही का है, महोक्ष वा महाज उपस्थित किया 
जाता था। जैसे आजकल भी सन्‍्तान दच्चों को उच्च अभ्यागतों के चरणों या 
गोद सें डाल कर सर्वस्व भेंट करने का भाव प्रदर्शित क्विया जाता है। अश्वोत्रिय 
(साधारण) अभ्यागत का सत्कार केवल जल और आसन थे फिया जाता था, 
जैरा गौतम फा बचन है--अश्रोतियस्पोदफासने । 


व्युत्पत्ति--घर्मशास्त्र तया अन्य विविध विषय डे७३ 


धर्मशास्त्र ने भोजन के प्रारम्भ में अपोशन (अपोशान आपोशत, आपोशान्) 
(क्रिया करने की आज्ञा दी है।' ; 

ऐसा विश्वास है कि इस क्रिया के करने से भोजन पदार्थ अमृत्त-में परिणत 
हो जाता है । वीरमित्रोदय के आ क्विक प्रकाश में ब्रह्मपुराण का यह इलोक आपोशान 
के-विषय में उद्धुत किया गया हे । अमृतोपस्तरणमसि विष्णो: (विष्णु के अमृतमय 
उपस्तरण हो) इत्यादि कहते हुए आपोशान लेना चाहिए। 

याज्ञवल्क्य स्मृति के पूर्वोक्त १३१ इलोक की मिताक्षरा टीका में आप्रोशान 
की व्याख्या में बरह्मपुराण के पूर्वोक्त भाव का ही उल्लेख किया गया है ।* 

प्रभात वर्ण के प्रसंग में श्रीहषे ने बड़ी युक्ति के साथ पूर्वोक्‍्त क्रिया की 
कल्पना की -है--- प्रभात बेला में कमलियी की प्रथम"पंखुड़ी-को विकसित तथा 
अन्य पंखुड़ियों को सम्पुटित:देखकर लोगों के मत में यही ध्यान -भाता हू, सानों सूर्य 
की किरणों का प्रथम बार भोग करने के लिये कमलिनी आपोशात किया कर 
रही हैँ ।” करनिष्ठिका अंगुली फैलाकर तथा शेष -अंगुलियों को मोड़कर भोजन 
के-पूर्व- आचमन करना क्ापोशान- क्रिया है। 7 मम 

मरणाशौत़् में मरण के दिन तो बन्धु-वान्यव -ससी उपवास “अथवा कीता- 
ग्रदन. करते हे, किन्तु,कुछ दिनों में समी मिलकर एक .साथ .मोजन करते हैं। धर्म 
इास्त्र की आज्ञा भी ऐसी ही है । 





१. कृतारिनिकार्यों भुञ्जोत वाग्यतोगुर्वनुज्ञया । 
अपोशनक्रियापुर्व सत्कृत्यान्नमकुत्सयन्‌ ॥ या० ब०, आ० ३१ 


२. आपोझान तु गृह णीयात्‌ सर्वतीर्यंमयं हि तत्‌। 
अमृतोप्रस्तरणमसिविष्णोरत्ममयस्य चा॥। 
8. अपोशानक्रिपाम्‌ अमृतोयस्तरणमरसीत्यादिक्का पूर्व कृत्वा भुझ्जीता 


४. सिहिरकिरणाभोगं भोवतुप्रवृत्ततया पुरः। 
कलितचुलुकापोजशानस्य ग्रहार्थसियं किसु॥ 
इंति विकसितेनेकेनप्राप्दलेन सरोजिनी । 
जवयति मति साक्षात्यतुर्जंवस्थ दिनोदये॥ नै० १७२८ 
५. आपोशानग्रहीता कर-कसले एकाडू-निप्ठासज्जालि प्रसारयति अन्याइच संकोच: 
यतीति सम्प्रदाय: 0. ने० १९१२८ की दीका में नारायण । 
तिलान्‌ ददतु पानीयं दोप॑ ददतु जाम्रतु। 
शातित्िः सह भोक्तव्यमेतत्पेतेषु दुर्लनम्‌ ॥ निर्णयसिन्धी तृतीय परिच्छेदे भारतम्‌- 
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श्रीहपे ने इस विधि की नो कल्पना प्रभात-वर्णन के ही प्रश्न॑ंग में को हैं। “गत 
दिन के बीतने पर जव सन्ब्या आयी तो मानों दयावश कमल संकुचित होने छंगे। 
किन्तु कुछ म्रमर कमल के करोड में पड़े रहे। जो बाहर गए वे भीतर पड़े वालों 
के जीवन से निराश-से हो गए, और रात भर झोक में उपवास करते रहे। प्रातः 
'कमलों के विकसित होने पर भीतर पड़े मबुकर अपने वाहर से आने वाले साथियों 
के साथ अव पुष्प मकरन्द का पारण कर रहे हैं।' ” 
घर्मशास्त्र की आज्ञा हूँ कि जो मनृप्य जिसके हाथमें जो घन जिस प्रकार 
समपित करे वह उसे उस्ती प्रकार वापस छे, क्योंकि जिस प्रकार समर्यंण होता 
'हु उसी प्रकार वापस भी होना चाहिए। 
नल दमयन्ती की सरत-वेला की एक घटना के प्रसंग में एक ऐसे ही निश्षेप 
का उल्लेख करते हूँ :---“क्या तुम्हारी स्मृति में वहु घटना भी होगी जंव मेंने अपने 
मुख से चवाये हुए पान के वीड़े के खंड तुम्हारे मुख में रव दिए थे और फिर 
शास्त्रोक्‍्त न्याय के अनुसार उनको मांगा था।” 
पर्मशास्त्र में विवाद-निर्णय के लिये लिखित, साक्षी और भुक्ति रूप तीन प्रकार 
के मानुप प्रमाण, तया तुला अग्नि जलविप इच्यादिदिव्प प्रदाण अपेक्षित हैं 
दिव्य प्रमायों में झपय भी आते हूँ। इनका वर्णन मनुस्मृति ८१०९-११५ 
में मिलता हूँ। याज्ञवल्क्य स्मृति २९६ की मित्राक्षरा अल्पार्थ अभियोग विपयक 
शययों में (नारद इत्यादि के मतानुसार) सत्य, वाहन, शस्त्र, गो, वीज, कनक, 
देवता-पितरों के पादों इत्यादि के स्पर्शादि का उल्लेख करतो है। यद्यपि राजकीय 


प्रथमेषक्नचि तृतीये च॒ सप्तमे दशमे तथा। 
ज्ञातिनिः सह भोक्तव्यमेतत्मेतेपु ढुरुभमू॥--निर्णयसिन्धु तृतीय, परिच्छेद, 
तृतीय भाग में उद्धृत मरीचिम॒त । पृ ० ४१०, नि० सा० प्रे०, प्रकाशन १९०६ ई०। 
“अज्लोचरष्ये यत्तेद भोजयेच्च स्वगोत्रजान”--वहीं, उद्धृत ब्राह्ममत । 
३. गतचरदिनत्यायुअंशें.. दबोदयप्ंकुचत्कनलूमुकुलूकोडान्तीडपवेदमुपेयुपास्‌ । 
इह मबुलिहां भिन्‍्तेष्वस्भोर्हेयु तमायतां तहुपहरैच रालोक्यन्तेप्युना सधुवारणा ॥ 
ने० १९३० 
२. यो यथा निश्षिपेद्धस्ते यमर्ये यस्‍्य नाववः। 
स॒तयंव ॒पग्रहीतब्यो यथादायत्तयाग्रह:॥ सनु० ८।१८० 
३. जागति तत्र संस्कार: स्वमुखादभवदानने। 
निश्षिप्पायाचितं यत्ता न्वायात्ताम्ूलफालिका:॥ नै० २०८२ 


व्युत्तत्ति--घममशास्त्र तया अन्य विविध विषय डेप 


स्यायालयों में प्राइविवाक (जज) के द्वारा हो मानूप प्रमाणों के ही समान दिव्य 
प्रसमाणों गौर शपथों से विवाद का निर्णय किया जाता था, तवापि मानव-समाज 
में अपनी कही हुई वात को श्रोत्ता का अविश्वास दूर करके प्रमाणित करने के लिए 
स्वयं शपथ लेने की प्रया चल पड़ी । तैेपवीयचरित (२०१०८) में दमयन्ती की सखी 
कला ने अपनी वात का देव-शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया है।' 

“ परन्तु घमंशास्त्र की आज्ञा है किवृद्धिनान्‌ मनुष्य को थोड़े भी कार्य के लिये 
झूठी शपथ ने करनी चाहिए, क्योंकि झूठी शपथ करने से मनुष्य का इस लोक तथा 
परलोक दोनों में विनाश होता हें। ४ 

इसी भय से दमयन्ती की सखी अपने शपथ में देव शब्द की व्याल्या कर 
रही हूँ 
“राजन मेंने जो “व्यर्या: स्थुर्मम देवता: (चैं० २०१०८) कहा था उसमें देव 
पद आप के सम्बोधन में कहकर में उन सारी बातों की व्यरयंता का समर्थन करती 
हैं। अच्यया देवता-सम्बन्धी किये गए शपथ का निश्चित ही बड़ा कठोर परिणाम 
हुआ करता है।*” 


आयु... ; 
आयुर्वेद के. सिद्धान्तानुसार कुछ रोग ऐसे होते हे जो एक व्यक्ति से दुसरे 
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में भी संक्रण कर जाते है, अतः उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं।' दमबन्ती.के सम्मुख 


जल चहल पान जथनने सम अमफतनक-नना पथ बलज. 


१. झिय्या वेत्य गिरव्देत्तद्‌ व्यर्वा:स्पु्मंझ देदताः॥३ 

२. न बुथा शपय छुर्यात्‌ स्वल्पेज्प्य्यें बरोबुधः 

चुथाहि शपथ कुबंन्‌ प्रेत्य चेह च नइ्यति॥ सनु० ८१११ 

बमन्नय तेन देव त्वां तह यथ्यंसमर्यये । 

शपथःककेशोदक:सत्यंसत्योपि देंबतः ॥ चैं० २०११८ 

शरोरस्पर्श, लिःशवास, सहभोज, सहझ्यव, सहस्यिति ठया चत्तमाल्य 
अनुलेपन. द्वारा । 


$ 


रन 


+ 


८. प्रसंगादुयात्रसंस्पश!ंशान्नि:इंचासात्‌ सहोजनात्‌ | 
जहराब्धातवाच्चापि. बस्वप्ाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठ ज्वरशइ्द झोषइच चेन्राशिष्यन्द एव च। 
कौपसधिकरोयाइच. संक्रासन्ति नरास्तरम्‌ ॥ 
उुश्नुत-तंहिता, विदानस्थान पाहरे,शे४ 


. ४७६ नषध-परिशीलन 


मदन-व्यथित नल की कामदशाओं ' के वर्णन के प्रसंग में 'ब्रपानाश' का वर्णन करते 
हुए हंस आयुर्वेद के पूर्वोवत सिद्धान्त को अत्यन्त सुन्दर ढंग से व्यवत करता है। 

अत्यन्त लज्जाशील नल के मदन-ज्वर की चिकित्सा करने के लिये सिद्ध वंद्यों 
के समूह आए, पर उस रोग के निदान के विषय में ही सभी मौन हो गए, मानों एक 
संक्रामक रोग की भांति नल की लज्जा ने उन सबको आक्रान्त कर लिया। ” 

वैद्यक सिद्धान्त के अनुसार ताप की शन्ति के लिए उश्ीर (नलद, खस) 

का प्रयोग किया जाता है।' दमयन्ती के विरहताप की शान्ति के लिए कन्यान्त:पुर 
में नियुक्त वैद्य भी राजा भीम से उगीर के प्रयोग की सलाह देता हूँ। “कन्यान्त:- 
पुर में साधिकार नियुक्त मंत्री तथा वैद्य, जिनके नियंत्रण में कन्यान्तःपुर को 
दृषित करने के लिये कोई दोप (वातादि तथा व्यभिचारादि) समर्थ नहीं हो सकते 
थे, दोनों नो एक साथ राजा से निवेदन किया--- 








१. फाम<दक्षा्ें दस मानी गई हैं-- 
चक्ष्‌रागः प्रथम चिन्तासंगस्ततोइ्य संकल्प: ।॥ 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः। 
उन्मादों मूर्छास्मृतिरित्येता स्मरदद्मा दहवस्युः ॥ 
२. स्मारें ज्वरं घोरमपंत्रपिष्णो:ः सिद्धागदद्भारचये चिकरित्सों। 
निदानमौनादविशवद्‌ विद्याला सांक्रामिकी तस्यरुजेव लज्जा ॥ नै० ३४१११ 
३. दाहासिभृतमथवा परिषेचयेत्तु शीतेरशीरजलचन्दन तोय-तोयेः । इत्यादि 
सुश्नुतसंहिता, उत्तरतन्त्र ४७१५८; लाजाचन्दनकाइमर्यफल्मधुकदार्क रानी 
लोत्पलोशीरसारिवागुड्ची हीबेराणीति दहेसानि दाहुप्रशमनानि भवन्ति | 
चरकसंहिता, सुत्रस्थान, अध्याय ४१८ (४१)॥। 
सहस्रधोतं सर्पिर्वा तेलंवा चन्दनादिकम्‌। 
दाहज्वरप्रशमनं दह्यादभ्यञ्जनं भिषक्‌ ॥ २५७ 
अथचन्दनाञं तेलमुपदेक्ष्यानः चन्दनभद्रश्नीकालानुसाय कालीयकपओापझ- 
कोशीरसारिवा-सधुक , . . . . . ... . . . मधूकानामन्येषां च शीतवीर्याणां- 
यथालाभमीषधानां कषायं कारपरेत्‌।. . .साधयेत्‌ चैलम्‌ एतचैलमम्यंगात्‌ 
सद्योदाहज्वरसमपनयति। . . . . . . २५८॥ चरक, चिकित्सास्थान, अध्याय हे 
अथोष्णाभिप्रायिणां ज्वरितानामभ्यंगादीनुपकरनानुपदेक्ष्यामः । अगुए-कुप्ठ- 
तगर-पत्र-नलद . . . . . . - - - तिछू-बदर-कुलूत्थमाबाणामेवंविधानासन्येषां 
यथालरूभमोवधानांकषाय॑ क्वारयेत--. . . . . प्रयुझुजीत शीतज्वर प्रहसार्थम्‌- 
चरक संहिता चिकरित्सास्थान, अ० शर६७ पे 


व्युत्पत्ति--धर्मझास्त्र तथा अन्य विविध विषय ४७३७ 


मन्त्रि-प्वर---दिव, सुंनिए, स्वयम्‌ अच्छो तरह से सुनकर तथा गुंप्तचर 
- के कहने से में सारी वात जानता हुँ। दमथस्ती के ताप को दूर करने में नल नामक 
राजा के प्रदान के सिवा अन्य कोई समये नहीं हो सकता। 

वैद्य-- राजन सुनिए, सश्रुत तया चरक की कहीं बातों से में सब जानता 
हूँ कि बिता 'उश्लोर” दिए राजकुमारी के ताप को ब्रह्मा भी (को5पि) दूर नहीं 
कर सकते ।' 

मर्छा आने पर उप्तकी शान्ति का एक उपचार रोगी के ऊपर जल छिड़कना 
मी है। आचाय॑े सुश्रुत ने मूर्ठा की साधारण चिकित्साओं में जलसेक को प्रयम 
स्थान दिया हे ।।__ 

दान देते समव हाथ में लिए जरू को उपयोगिता श्रीहे के अनुसार याचक 
की मूच्छाकृत अपपृत्यु दुर करने के लिए ही हे। दानो देय वस्तु के साथ याचक्क॑ 
को जल देता है। वह याचक को याचत। के निः्फल होने की शझ्भूध से बढ़ती हुई 
(मूर्च्छात्मक) अपमृत्यु की चिकित्सा है। 

मूर्डाशान्ति के लिए विशल्य ओवधि (गुडचो) लता का भी प्रयोग किया 

ता है। आचारये शोढल ने मूछीअशमव के लिए. गदनिग्नह' में सोंठ, गुड़ची 

द्राक्षा आदि कई ओववबियों का एक क्वाथ बताया है। 

देवगण अपनों विरह-मूर्छा में दमयत्ती-हपी विशल्या की दूत-चले द्वारा 


५ 
हक 


बाचना करते हें! उन देवों ने युयकू-पृथक गाढाहिज्भुत पूर्वक तुम्हें यह संदेश 





रन्क््णि 
+ 


कन्यान्तःपुरवाधनायं घदवीकाराज्न दोबानूपं । 

ही मम्त्रिप्रवरव्च तुल्पमगदडूगरश्च तावूचतुः ॥ 

देवाकर्णेय सुशुतेद चरकस्पोक्तेत जाने खिल । 

स्पादस्था चलदंदिदा ८ दसने तापल्यथ क्ोउपिक्षम:॥ ने० ४११६ 

२. सेकावगाही सणवः सहारा शीताः प्रदेहा व्यजनानिल्‍ाइच। 

शीत्रानि पावानि च गन्धवल्ति सर्वातु मृच्छास्व॒निवारितानिए 
--चुआुतठ-तंहिता, उत्तर-तंत्र, ४७१४ 


३. चवल्तरेपर पतीय व दास्येदीयदते सलिलमत्यजदाय 


सार्यवोश्दिविफरत्वविशद्धूपत्रात्नूच्छे इयनृत्युचिक्षित्सा) ने० पोटप्‌ 


४. सहीयबबामृता द्राक्षा पौषक्रप्रन्विकोद्भवम्‌ । , 
-पिवत्‌ क्दायंकंणायुर्त मृच्छायाँ च संदेयु.च त गदनिप्रह, मूच्छाघिकार १६३० 


४७८ नेषघ-परिशीलन 


भेजा है-- सुन्दरि” मदनरूपी भील के वाणों से मूछित हम लोगो के कल्याण के 
लिए तुम विशल्या ताम की ओषधि वनो।” 
धनुर्वेद 

जिस वाँस का धनुष बनाना होता है पहले उसकी परीक्षा की जाती हूँ । उस पर 
सिन्दूर की रेखा खींची जाती है । यदि रेखा स्पष्ट हुई तो वह वाँस घवृप बनाने 
के सर्वथा योग्य समझा जाता हैं।' 

दमयन्ती को कामदेव का चाप-रूप वताते हुए हंस उसे धनुर्वेद के पूर्वोक्त 
सिद्धान्त के अनुसार भलीभाँति धनुर्ता होने योग्य वताता है-++ सुन्दरि, निर्दोपि 
बंद में उत्पन्न, गुणों से सम्पन्न तुम्हें अच्छे बाँस की बनी, अधिज्य बनुलेता के समान 
पाकर कामदेव अपने पुष्प-चाप से दुर्जेय उस राजा को अव जीतने के लिए प्रहृष्ट 
हो रहा है। तुम्हारी पीठ पर दूर तक लटकने वाली ग्रीवाकार रेशम की डोरी 
ही मानों उस धनु्ता के बाँस की परीक्षा के लिए खींची गई सिन्दूर की घर्षण-रेखा 
है। 

पक्षियों को उड़ाने के लिए एक विशेष प्रकार का धनृष होता है जिसे गुलिका- 
घनुष कहते हें। उससे बाण नहीं चलाए जाते, अपितु गोलियाँ चलाई जाती 
हैँ और उसकी मौर्वी के वीचों बीच गोलियों को रखने के लिए एक स्थान होता है 
जिसे गुलिका-विल कहते हें। 

हंस दमयत्ती को मदन की ग्रुलिका-घनुलंता-रूप कहता है:---सुन्दरि, तुम 
अपने हार के मोतियों को उस प्रभु कामदेव की गोलियाँ (जिनसे चिड़ियों पर 
निशाना मारा जाता हे), उस राजहंस (नल) को लक्ष्य तथा अपने को मनोज्न 
घनुर्ता जातो। मध्य में तुम्हारी नाभिरूपी विलवाली यह रोमपंक्ति उस 





१. एकंक्मेते परिरभ्य पीनस्तनोपपीड॑ त्वधि सन्दिशंति। 
त्वं मुच्छेतां नः स्मरभिल्लदल्येमुंदे विशल्यौषधिवल्लिरेघि॥ नै० ८९० 


२- फषणधारया धनुर्योग्यवेणुपरीक्षायां निधृष्यमाणं सिन्दरं चलति चेत्तदा 
परिपाकी ज्ञेयः इति धानुष्कप्रसिद्धि॥॥ नें० ३३१०६ की नारायण-दीका। 
हे. फामःकौसुमचापदुर्जयमम्‌ं जेतुं नृपं त्वां घतु- 
वेल्लीमन्रेणवंशजामधिगुणामासादयमाद्यत्यसी । 
ग्रीवालड्धूतिपट्ट्सूत्॒लतयापृष्ठे क्रियल्लम्बया 
अजिष्णु फकषरेखयेवनिवसत्‌ सिन्दूर सौन्दर्यया ॥ ने ० ३॥१२६ 


व्युत्पत्ति--धर्मग्ास्त्र ; तया बत्य- विविध विषय ४७९ 


धनुर्लेता के मध्य में गुलिका-विंल-रूप से सुन्दर प्रत्यञ्चा की सारी क्रियाओं को 
घारण किए हुए हैं।' ” 

लक्ष्यमेद का अभ्यास करने के लिए दूर किसी ऊँचे (पुरुष की आकृतिवाले) 
स्थान प्र एक गोर चिह्न लक्ष्य-हूप में वना दिया जाता हैँ। धनूर्धारी उसी' 
गोल लक्ष्य में अपना बाण मारता हू । यदि वाण मध्य से पार हो गया तो वह 
सफल माना जाता हूँ अन्यथा विफल।' दक्ष ध॒तुर्धर तो सब्यापसव्य (दाहिने 
और बाँएं) दोनों हाथों से तीर चलाते हैं। 

स्वयंवर-सभा में सुन्दरी दमयन्ती के प्रवेश करने प्र उसके आलछोक-सामान्य- 
रूप की परस्पर प्रशंसा करते हुए राजा लोग सुन्दरी के कुण्डलों के प्रति उत्नेक्षा 
करते हैं --.. सुन्दरी के दोनों कर्णामरण क्‍या धनुर्धारी मदन के निशाना मारने 
के लिये दो गोल चिह्न बनाकर रक्‍्खे गए है! क्या दायें बाएं दोनों हाथों से मारे 
हुए उसके वाण इन्हीं गोलों के बीच से होकर जाते हेँ ?” और “इन्दीवर को 
कर्णफूल वनाकर दमयन्ती कुसुमधन्वा की अपकीति फैला रही है, क्योंकि दुर्जन - 





१. त्वद्गृच्छावलिमौक्तिकातिगुलिकास्तं राजहूंस विभो- 
वेंध्यं विद्धि मवोभुवः स्वसपि तां मंजूं घन्‌र्मझजरीम्‌। 
यन्नित्याडूनिवासलालिततसज्याभुज्यमानं लूस- 


ाभोमध्यबिला विलासमखिलं रोमालिरालम्बते॥ ने० ३३१२७ 
२. भनोलक्ष्गतं कृत्वामुष्टिना च विधानदित्‌। 


दक्षिणे गात्र-भागे तु कृत्वा वर्ण विमोक्षयेत्‌ ॥ 

ललाटपुट-संस्थानं. दण्ड लक्ष्य निवेशयेत्‌। 

जाकृष्प ताडयेत्तत्र चद्धक॑षोडशाज्भरलम्‌ ॥ 

मुक्‍त्वा वाणं ततः पद्चादूवर्णाशिक्यं तदातया। 

निगृहणीयान्‌ भध्यमया ततोडड्धाल्या पुनः पुनः ते 

अलिलक्ष्य॑ छ्षिपेत्तूणाच्चतुरल्ं॑ च दक्षिणम्‌। 

चतुरत्नगत वेध्यममभ्यसेच्चादित:. स्थितः॥ अग्तिपुराण र५प्‌ण७-१०- 

कर्तेब्यं शिक्षक॑स्तस्थ स्थानंफक्षासु वे तदा। 

चामहुस्तेनसंगृहूप... दक्षिजेनोदरेच्तः ॥ 

कुण्डल्स्पाकृतिकृत्वा5श्राम्यैक मस्तकोपरि। 

क्षिपेत्ुणमयतुर्ण.. पुरवे. चरममबेष्टिते ॥ वही । 
३. लथ्ष्ये घुतं कुण्डलिके सुद॒त्यां तादखूकपुस्म स्परघन्विने किम । 

सव्यापसव्यं विशिखा विसुष्दास्तेनानयोर्यान्ति किसन्तरेव॥ चै० १०११७ 


४८० नंपध-परिशीलन 


लोग इन कर्णपूरों के कारण यह कहेंगे कि “मदन के वाण-छपी ये इन्दीवर 
सुन्दरी के कुण्डली (लक्ष्य) को पार न कर सके, अतः वे अ्रप्ट-लक्ष्य हैं ।” 

शराम्यास करने को उपासन तथा शराभ्यासशाला को शरोपासन-वेदिका 
कहते हे, जिसमें वेध्य-लक्ष्य के रूप में डण्डे गड़े रहते हें। 

स्वयंवर में नल को वरमाला पहनाती हुई रोम/जिचताजरी दमयनन्‍्ती मदन की 
शरोपासन-वेदिका-सी ही प्रतीत होती थी--दमयन्ती का सारा शरीर रोमाञ्यचित 
हो उठा था, तथा उसके रमणीय अध्र उसे और भी सौन्दर्य प्रदान कर रहे थे। 
उस समय वह इस प्रकार प्रतीत होती थी, मानों कामदेव की वाणविद्या सीखने 
की वेदी हो, जिंसमें पुलकित रोम वेष्य लक्ष्य-दण्ड के समान सुशोभित हो रहे थे।'” 

धनुर्वेद में अस्त्र-शस्त्र के अभ्यास को खुरली कहते हैं। 

राजा नल अपनी दिनचर्या में अन्य राजकुमारों को स्वयं अस्त्र-शस्त्र का 
अभ्यास कराते हँं--- “उस महापराक्रमी ने विद्या सीखने के लिए आए हुए 
राजकुमारों को अस्त्र-शस्त्र का अभ्यास (खुरली) कराया।”". 

श्रीह्ष को धनुर्वेद से इतना गाढ़ परिचय रहा हूँ कि सौन्दर्य वर्णत-करते समय 
« उन्हें मदन के धनुष की तथा धनुर्वेद के किसी न किसी सिद्धान्त की याद अवश्य 


१. तनोत्यकीति कुसुमाशुगस्य सेषा बतेन्दीवरकर्णपुरी । 


थतःश्रवःकुण्डलिकापराद्धधरं खलःख्यापधिता तमामभ्यामु॥ ने० १०११८ 
२. शराभ्यासे उपासनम्‌--अमरकोष 
रोमाडू: रंदंन्तुरिताखिलाड़री रम्याधरा सा सतुरां बिरेजे। 
शरव्यदण्डे: श्ितमण्डनश्रीः स्मारी शरोपत्ननवेदिकेद॥ ने० शडाफ्४ड 
४. अभ्यासः खुरलो योग्या--इति हारावलो-रचिपति हारा अनर्धेराधव की 
डा।रं४ड की दीका में उद्धत्त) 
विद्याधर नंषध के २१॥५ इलोक को टीका में खुरलो का सलल्‍लशाला या 
अमस्थान अर्य करते हैं और प्रतापसातंण्ड का उद्धरण देते हुए कहुते हैं-- 
, जुरलोी भ्रम॒स्थानम्‌। यदुवत प्रतापमार्तण्डे--भरसस्थावं खुरलिका खुरली च। . . 
विह॒स्लण ने अपनो कर्णसुन्दरी. (२६६) में खुरली शब्द का प्रयोग लक्ष्य 
के अयं में किया है--सापि स्वैरं विशिखखुरलो कल्पिता सन्मयग्रेन-- 
श्रीहानिदकी--वंषबचरित, पृु० ५५१, हि 
५. अस्त्रेद्वास्त्र-खुरलोबु विनिन्‍ये शेष्यकोपनमितानसितौजाः॥ सै० २१५ 


+ 


रा 


व्यत्पचि--धर्मशास्त्र तया अन्य विविध दिषय ४८९ 


आई है--उदाहरणायं भौहों के वर्णन में उनकी कल्पना हं---आज मदन अपने 
पुराने पुष्पपतुष को, जिसका पराग-स्थान प्रमर आदि कीड़ों ने खा लिया: है-- 
त्याग कर दमयन्ती की भौहों को--जिनके मध्य में मुट्ठी रखने का स्थान है---अपना 
धनुष बताने का सम्मान दे। (घनूप्‌ के भी मध्य में सुट्ठीः रखते का:स्थान होता 
है।)'” उसी प्रकार दमयत्ती के जधरों एवं वाणी के वर्णन में वे नल-मुखेन-कल्पना 
करते --हें---- प्रिये, तुम्हारा ऊपर का अरुण होठ मदन का वन्वुक-माला-विनिर्मित 
चनुप है, तया नीचे का अवर उसकी मौर्वी-लता है । सुन्दरि, तुम्हारी वाणी साक्षात्‌ 
मदन का धवुर्वेद ही है। तो अपने (चंजाने के) कोणरूप घनूष को लेकर वीणा. उस 
बनुर्वेद का ही अभ्यास कर रही हैे। 


सासद्विक शास्त्र 


हाँ तक स्त्री-पुर्प-लक्षण-विवेचत का संवन्च हैं वहाँ तक तो सामुद्रिक शास्त्र 
मी कामश्ञास्त्र का ही भाग माना जाता हे। किन्तु जब उन.लक्षणों के साथ ही चह 
अन्य सूक्ष्म बातों का भी विवेचन करने रूगता हूँ तो वह स्वयं एक पुथक्‌ शास्त्र 
के रूप में गिना जाने लूगता है। नैषध में जहाँ कहीं उसके सिद्धान्त को व्यक्त किया 
. यया है वहां उसे एक पृथक शास्त्र के ही रूप में मान कर। श्रीहषे ने सामुद्रिक शास्त्र 
का अध्ययन एक शास्त्र के नाते किया होगा। रूप-वर्णन के प्रसंग में श्रीहर्ष ने अपने 
सामुद्विक-शास्त्र-विषयक ज्ञात का पूर्ण परिचय दिया है 
जिस व्यक्ति के चरण में ऊध्वे रेखा का चिह्न होता है, सामुद्रिक-मत से वह 
सिइ्चय ही सर्वोत्क्ृष्ट पद का प्राप्त करने वाला होता है । 
नल के चरणों में इसी प्रकार की ऊध्व॑ रेखा तथा उसके फल का वर्णन श्रीहर्प 
करते हँ----/“कमर तथा प्रवालू से उच्च होते के कारण तथा समस्त भूपों के सिर 
पर रकले जाते के कारण ये नल-चरण ऊब्वेस्थानमागी होंगे, यह विचार मानों 


« रजः पद परदयदक्ीटजुष्ट हित्वात्मवः पुष्परुयं पुराणम्‌. 
बद्यात्मभ्राद्रियतां स भेसपा अंयग्मर॑न्तर्घेलमुध्टि चापना। नं०१०१११९ 
२. अध्चेस्ते रदनच्छदः.. स्घ॒रवेनवेन्थकर्ांलासंपं 
सोची तन्नदवाधरायरतटाधः - सीमलेखारूता। 
एयवा चागपि ताव॒को नवु धबनुर्वेदः प्रिये सास्मयः 
सोय॑ _ क्ोणबनुष्मुतीभिरुचितैवोषासिसम्थस्यत्े॥ नै० 'रश१५७ 
३१ 


नारी 





ड८२ नंषध-परिशीलन 


विधाता ने पहले से ही कर लिया था। तभी तो इनके चरणों को ऊर्व रेखा से अद्धित 
कर दिया था।” 

सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हे, तथा 
पार्थिवों के प्रत्येक शरीर-रोम का एक एक रोम-कूप होता है।' 

नल के शरीर के रोमों का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष कल्पना करते हें -- 

“क्या ब्रह्मा ने रोमावलियों के व्याज से करोड़ों रेखाएं वनाकर नल के गुणों को तो 
नहीं गिना था? तथा जगत्‌-स्रष्ठा ने रोम-छिद्रों के रूप में दोपों के शून्य-विन्दु 
तो नहीं बनाए थे?” 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) के हाथ अथवा पैर 
में मत्स्य आदि का चिह्न होना उसके चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण होता है । 

नल के कर-कमल में मत्स्य-चिह्न देखकर कवि कल्पना करता है :-- 

“नल के हाथ में (चक्रवर्ती का) मत्स्यचिह्न था। मानों स्वयं कामदेव अपने 
घ्वज-चिह्न मत्स्य को, वृक्षों के आलवाल में घुस जाने की शज्ट्ा से हाथ में घारण 
किए हुए समस्त-ऋतु-सम्पन्न इस वन में मित्र वसन्‍्त का अनुसरण करते हुए विहार 
कर रहा है।” 

सामुद्रिक शास्त्र का मत हे कि जिसमें सुन्दर रूप होता हू उसमें सुन्दर गुण भी 
होते हैँ।' हंस में सुन्दर रूप तथा सुन्दर गूणों को एक साथ देखकर नह 
कहते हैं-- 

१. अवोविधानात्फमलत्रवालयो: शिरःसु दानादखिलक्षमाभुजाम्‌। 
पुरेदमूध्वेम भवतीति वेघला पद फिमस्थाडितमूध्वेरेखया॥ ने० ११८ 
२. तिस्रः कोद्यो5धंकोटी च यानि रोमाणि भानुषे ।--तारायण द्वारा ने० १२१ 
की टीका में उद्धृत। 
३. फिमस्य लोम्त। कपटेत कोटिभिविधिर्न लेखाभिरजीगणदुगुणान्‌ । 
न रोमकूपौधमियाज्जगत्कृता कृताइच क्षि दुबणशून्यबिन्दवः॥ नै० १२१ 
भृज्ञारासनवाजिकुंजररथश्रीवृक्षयूपेषु सि- 
मॉलाकुण्डलतोमराड्ूःशयवेः शलेध्व॑जेस्तोरणः । 
भत्स्पस्वस्तिकवेदिफाव्यजन ऊैयेस्पाड्ितावर्तते 
पादे पाणितलेध्थवा स भवति तेलोक्यभूमीइवरः:॥ 
इतिवराहः श्रीहान्दिकी द्वारा उद्धुत, नरहरि पृ० ३४७ 
करेण मीच॑ निजकेतनं दधद्‌ द्रुमालवालाम्बुनिवेशशझकथा। 
व्यर्तक्ष सर्वेतंघने चने सवुं स मित्रमत्रानुसरन्निवस्मर:॥ नै० श१०५ 
६- यत्राइृतिस्तत्र गुणा वसन्ति--तारायण द्वारा उद्धुत नै० १५१ की टीका 


है! 


+ 


५ 


के 


व्युत्पत्ति--घर्मज्ञास्त्र तथा अन्य विविध विषय ४८३ 


“प्रिय हंस, तुम्हारा रूप अतुलनीय हे, तुम्हारी सुशीलूता अवर्णवीय है, तथा 
रूप में गुण भी होते हँु--सामुद्रिक शास्त्र के इस सिद्धान्त के तुम्हीं प्रत्यक्ष 
उदाहरण द्ो।” 

सामुद्रिकशास्त्र में अधरों की मध्य रेखा के दोनों पाइवेसागों का कुछ उठा 
(फूला) रहना सौन्दय एवं सौभाग्य का चिह्न माना जाता है ।' 

दमयन्ती के अघरों को उक्त सौन्दर्य से युक्त देखकर नर सोचते हँ-- वैदर्भी 
के अधरोष्ठ मध्यभाग में जो कुछ उठे हुए-से सुन्दर रूग रहे हूँ, यह क्या स्वप्न- 
संभोग के समय दन्तक्षत करने वाले का, (मेरा) ही अपराध तो नहीं हैं” 

उत्तम सुन्दरियों का चिवुक (ठुंड़ढी) स्वभावतया कुछ निम्न (गहरा-दबा) 
होता है। दमयन्ती के चिवुक को देखकर नल कल्पना करते हैँ--सुन्दरी के मुख 
की सृषमा का निर्माण कर चुकने पर क्या ब्रह्मा ने इसके मुख को ऊपर करके देखा 
था जो इसके मध्य में थोड़ी दवी दुड्डी में अंगुली के दवने का चिह्तन्सा बन 
गया है।! 

गुल्फों का निम्न (दवा) रूप सामुद्रिकशास्त्र में शुभ एवं सुन्दर माना गया 
हुँ ४ वैदर्भी के गुल्फों का वर्णन करते हुए नल कहते हे--. मरुन्धती, रति, लक्ष्मी, 

इन्द्राणी, तथा नव .अम्बिकाओं के साथ चौोदहवीं संख्या दमयन्ती की है, (और 
चतुर्देशी होने के कारण) इसको भी अदृश्यवस्तु की सिद्धि होनी ही चाहिए, और 
चह सिद्धि सुन्दर गुल्फों के रूप में प्राप्त हुई है।'” 





» ९० न तुलाविषये तवाकृतिर्न वचोवरत्मति ते सुशीलता। 
त्वदुदाहरणाकृंतो गुणा इति सासमुद्विकसारमुद्रणा॥ नै० श५१ 


२० अधघरोष्ठस्यथ मध्यसपीपवर्तितो: पाइवंदेशयो: फिचिदुच्छूतता सामुद्विको शुणः 
“-ने० ७४४० की दीफा में नारायण 


३. सध्योपकण्ठावधरोष्ठभागौ भातःकिसप्युच्छवसितो यदस्थाः। 
तत्स्वन्‍्नसम्भोगवितोणंदन्तदंशेन कि वा न भयापराद्धभूत ने० छाड० 


४. उत्तमस्त्री्ां स्वसावादेव चिब्र॒क॑ निम्न भवति+-नं० ७५१ की दीका में 
नारायण 


५. विलोकितास्था मुखमुन्नमग्य कि वेघसेयं सुप्मासमाप्तौ। 

भुत्युदुभवा यच्चिबुके चकास्ति निम्ते सनागड्भलियन्त्रणेव॥ नै० ७५१ 
६. निम्नगुल्फत्वं नाम सामुद्रिकं रूक्षणम्‌॥ ने० ७९८ को दीका में नारायण 
७. अवन्यतीफामपुरन्धिलक्ष्मीजम्भद्विषद्वारतवास्विकानाम्‌ । 


चतु्दंशोय॑ तदिहोचितंद गृल्फद्याप्ता यददुध्यसिद्धिः॥ नै० ७९८ 


बटर नेपध-परिशीलन 


सद्भोत 

संगीत के तीन भाग होते हें---नृत्य, गीत तथा वाद्य । तीनों की संगीत संज्ञा 
है। श्रीहर्ष संगीत के गूढ रहस्यों के ज्ञाता थे। नैषध में संगीत का जितना उद्धरण 
हुआ है वह कवि के इस शास्त्र-विषयक ज्ञान का पर्याप्त प्रमाण है । 

सातों स्व॒रों के आरोह-अवरोह-क्रम को संगीतशास्त्र में मूरछना कहते हें ।' 

प्रेम-व्यथित' नंल के प्रताप को वीणा-वादक की पञ्चम स्वर की मूच्छेना ने 
छिपा दिया---मोह-वश मिथ्या देखी गई दमयन्ती को सम्बोधित करके नल ने 
कह दिया 'अये न! । अब उसे कैसे छिपाएं ? किन्तु सौभाग्य से उसी समय वीणा 
वजाने वालों द्वारा पञ्चम राग के गाने पर सारी सभा ही विमुग्ध हो गई। किसी 
ने नल का प्रलाप सुना ही नहीं ।” 

नतेकी-नर्तक मृदंग के शब्द के अनुसार अपने अज़्ों का विक्षेप करते हुए 
नृत्य, करते हे । नृत्य-कछा के इस नियम' का उल्लेख नैपध के इस इलोक में 
मिलता है---“धवलगृहपंक्तियाँ मद्भुलमृदद्गों की उच्च घ्वनि का सम्पुर्ण रूप 
से प्रतिशव्द करके अपनी गम्भीरता का परिचय देती हुई अपनी चञ्चल पताका 
द्वारा मानों लोगों को अपनी नृत्यकला के पांण्डित्य का अभिनय दिखा रहीं थीं।” 

एक कुतूहलपूर्ण नृत्य का उल्लेख श्रीहर्ष ने किया है जिसमें संगीतंशास्त्र-के . 
सिद्धान्तों का विशेष कोई प्रयोग नहीं है, किन्तु जो आज भी कौतृहल के रूप में 
नट, भांड आदि जातियों द्वारा दिखाया जाता है। 

पाण्ड्य-चरेश का वर्णंव करती हुईं सरस्वती कहती हे---“कीतिनर्तकी की 
भांति पहले समस्त पृथ्वी-मण्डल में व्याप्त होकर फिर आकाश में विहार करने 
१. ऋमात्स्वराणां सप्तानामारोहबचावरोहणम्‌। 

सामृच्छेत्यूच्यते प्रामस्था एताः सप्त सप्त च॥ भाघ १११० की टीका में 

भल्लिनाथ द्वारा उद्धत। 
२. शज्ञाक निह्वलोतुमपेव तत्प्रियामपं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌। 

समाज एवालपितासु वेणिकंसूमूच्छे यत्पञ्चममृच्छेनासु च॥ ने० शपर 
हे. अन्या अपि नतेंक्यों सद्भालमृदंगनिवादभज्भेनासन्‌ वादेन स्वीयं नृत्तकौशलं 

हस्ताद्यण्िवषेत्र लोकेष्‌ं प्रदर्शयन्ति॥ ने० ११६ - की टीका में नारायण 
डे. उतुद्भमद्भालमृदद्भनितादभजड्भीसर्वाभुबादविंधिबोधितसाधमेधाः 

सीधल्नजः प्लुतपताकतयाशिनिन्युमेन्ये जनेषु निजताण्डवर्षण्डितत्वमं ॥ 

। >क+ च० ११६ 


व्युत्पत्ति--पधर्मशास्त्र त्तया अन्य विविध विषय ड्टप्‌ 


की अभिलापा से इस' महाकुलीन पाण्ड्यनरेश का आश्रय लेकर सहप॑ लोकास्तरों 
में नतंन कर रही है । (नर्तकी भी पहले पृथ्वी पर नृत्य दिखा कर फिर निरालम्ब 
आकाश में नृत्य दिखाने के लिए बड़े बांस पर कौतूहरूमय नृत्य करती है ।) 

नल-विवाह के अवसर पर कुछ विशेष वाद्यों की स्वर-संगति का उल्लेख करते 
हुए श्रीहर्ष ने अपने वाच्यज्ञान का परिचय दिया है।' उदाहरणार्थे--वल के आने 
के समय वहां कांस्यताल (घड़ी घण्टे) वजने लगें | वीणा आदि का स्वर व्याप्त 
हो उठा | शह॒नाई का उच्च मधुर शब्द विकलने लगा, तया ढोल मृदंग आदि का 
जपार साद होने लगा --और, वीणा का स्वर वंश्ञी के स्व॒र से दव नहीं गया था । 
उसी प्रकार कण्ठगीत से वंशीरव, झँझरी से कण्ठगीत, हुडुक से झेझरी, डफले से 
हुइुक तथा मृदद्भु से डफला और डफले से मृदद्भ की घ्वनि संक्ान्त नहीं थी--प्रत्येक 
वाद्य स्व॒र-संगति के साथ वजता हुआ भी, वादक के कौशल से, अपनी ध्वनि स्पण्ट 
दे रहा था। 

नेपध में पुत्तलिका-तृत्य-विषयक-ज्ञान का भी सप्रपञथ्न्च उल्लेख हुआ है। नल 
के नव-निर्मित विलास-भवव का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष कहते हें--./उस प्रासाद में 
कहीं पर सूत्र-निरभित यन्त्र से पुत्तलिकाओं के आइचर्यकारी नृत्य आदि अभिनय हो 
रहे थे। उनके सूत्रधार दीवाल की जाड़ में छिपे रहते थे और वाहर उन कौतुक- 
पूर्ण कयाओं का अभिनय हो रहा था ।”* ः 

श्रीहष के संगीत-कौरल का सर्वोत्किष्ट प्रमाण वह प्रसंग है-जहां-मच्याह् 
'मोजनादि के पश्चात्‌ विश्वाम करते हुए चल को दमयत्ती की शिप्या गन्वर्वकुमारियां 
वीणा सुनाने के लिए जाती हें--/दमयन्ती से कलाएं सीखने वाली सल्ली-हूप 





१. भुवि अमित्वानवलूम्बभम्दरे चिह॒र्तुसम्यासपरम्परापरा। 
जहो महावंशम््‌' समाभ्षिता सकौतुर्क नृत्यत्ति कीतिनतेकी ॥ ने० १२१६ 
२- तत॑ दीणादिकं वाद्यम्‌ आनद्धं मुरजादिकम्‌। 
वंशादिक तु सुपिरं कांस्यतारादिक घनम्‌ ॥ अमरकोष ' 
तदा निसस्वानतमां घन घन ननाद तस्समिन्नितरां ततं ततम्‌। 
अवापुरुच्चे:सुषिरणि राणिताममानमानद्धमियत्तयाध्वनीत्‌॥ ने० १५११६ 
वियंचिराच्छादि न वेणुनिर्न ते प्रणीतगीतेर्न च तेषि झर्झरेः। 
न ते हुडुक्केन न सोपि ढक्कया न सर्देले: सापि न तेपि ढक्कया॥। ने० १५११७ 
५. भित्तिगर्भगृहगोपितेजंनेय्य: कृताद्भुदकंथादि कौतुकः। 
सुत्रयन्त्रजविदिष्ट्चेष्टयाइचरयंसजिबहुश्ञाल्भंजिक: ॥ नै० १८११३ 


पे 


कि 


४८६ नपघ-परिशीलन 


गन्धर्व राजकुमारियां, जो मधुर वीणावादन में अत्यन्त कुशल थीं, महल में 
बैठे महाराज वल को वीणा सुनाने के लिए गईं ।” 

गीत आरम्भ करने के पूर्व सुन्दरियों ने काकछो (अव्यक्त मधुर तान) 
सुनाई। उन मुगनयनियों ने गीत प्रारम्भ करने के पूर्व तार मिलाते समय 
वीणा से कुछ अव्यक्त अतिमबुर शब्द किए, मानों उनकी वीणा अत्यन्त मृदुकण्ठी 
दमयन्ती के सम्मुख कुछ स्वर करने में पहिले छजा रही थी ।* 

निषाद-स्व॒र में वजती वीणा का चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- राज- 
शिरोमणि नल के पास वीणा उच्च मधुर निषाद स्वर में वज रही थी--वादिका 
की अंगुलियां द्रुतगति से तारों पर दौड़ रही थीं, तथा ऊपर की खूँटियां रह-रह कर 
धुमाई जा रही थीं,--जैसे सकामा करिणी गजेन्द्र के पास अपने सिर-सूंड हिलाती 
हुई, चञ्चलतापूर्वक क्रीडाएं करती हुई निपाद-ध्वनि में शब्द करती है ।” संगीत- 
शास्त्र के अनुसार हाथी की ध्वनि निषाद-स्वर में हीती है ।* 

वीणा-दण्ड के छिद्र जितने ही' विशद होते हैँ, उसका स्वर उतना ही प्रशस्त 
गम्भीर होता है ।* वीच-बीच में लय मिलाते समय वीणावादक कोण बड़ी द्रुत 
गति से तारों पर दौड़ता है । 

श्रीहर्ष संगीत के पूर्वोक्‍्त सिद्धान्त के प्रति कल्पना करते हें---“स्यात्‌ दमयन्ती 
का मधुर कण्ठ वीणा-दण्ड के समस्त उत्तम अंश को लेकर बनाया गया है---इसी- 





१. शिष्या: कलाविधिष्‌ भीमभुवों वयस्‍्था वीणामुदुक्वणनकमंणि या: प्रवीणाः। 
अआसीतमेनधृपवीणयितुं यपुस्ता. गन्धवंराजतनुजा.. मनुजाधिराजमुता 


ते० २११२४ 


+ 


फाकलो तु कले सुक्ष्मे--अमरकोष 
तातामभाषतत कुरज्भदशां चिपञजची फिजिचत्युर: कलितनिष्कलकाकलीका । 
भैसी तथा मसधुरकण्ठलतोपकण्ठे शब्दायितुं. प्रथममप्रतिभावतीव ॥ 
ने० २११२५ 
« नोद॑ निवबादमबुरं ततमुज्जगार साम्यासभागवनिभुत्कुलकुण्जरस्य। 
स्तम्बेरमोद कृतसश्रुतिमूर्धकम्पा वीणा विचित्रकराचापलमाभजन्ती॥ 
ह ने० २११२७ 
५. निषाद रौति कुझजरः--नारदमत, अमरकोष की १७१ की ढीका मेँ 
श्री भानुजी दीक्षित द्वारा उद्धत। 


६ पुष्कलच्छिद्रस्थ वीणादण्डस्प स्वरोतिगम्भीर: प्रशस्ततरों भवति॥ 
ः ने० २१११२८ की दीका 


न््ण 0 


व्युत्पत्ति--धर्मझास्त्र त्था अन्य विविध विषय ४८७ 


लिए तो वीगा अपने जन्त: (भीतरी भाग) को खोखछा पाकर जपनी मूच्छेताओं 
में लज्जित होकर कोण पकड़ लेती है।” 
नाट्य 
कोप के अनुसार तो नृत्य, गोत, वाद्य इन तीनों को ही नाट्य कहते हैं ।' किन्तु 
यहां नादय से केवल नाठब-झास्त्र अभिप्रेत है। आचार्थों ने व्यूत्त्ति-विषयों में 

इसे भरतशास्त्र (अर्थात्‌ भरतप्रणीत शास्त्र) नाम से अभिहिंत किया है। 

दमयन्ती-प्रछाप से उद्भश्रान्त नल अपने को प्रकट कर दमयन्ती के प्रति 
' प्रियचाट्क्तियां सुनाते हुए ताटय-शास्त्र-विषय का उल्लेख करते हे--- 

“सुन्दर रोमावलि-रूप सूत्र धारण करवे वाली तुम कैसे मदत-वाटिका न हो ! 
प्रिये, तुम्हारे हार का मध्यमणि अत्यन्त सुन्दर लगता है, तथा तुम्हारा चूड़ामणि 
चन्द्रमा का भी उपहास कर रहा है ॥” ताटठिका-पक्ष में--प्रकाशमान रोमावलि 
ही सूत्र 7र है, तुम्हारे अज्भु-विक्षेप में कवानायक विश्वास लेता है । ब्राह्मण 
अपनी शिखा में मणि बांघकर विदृषक बना है ।* 

नाटय-कला की अभिज्ञा का परिचय श्रीहषें ने आगे भी दिया है। 

“रा नल के विछास-भवन के प्राज्भूण में चन्द्रमा के अपने गुरु बृहस्पति की 
पत्नी' तारा के साथ कामुक व्यवह्यर के आव्यान को लेकर भरत-मुनित्रणीत 
नाट्यशास्त्र के अतुसार लिखी गयी नाटिका खेली जा रही थी (” 


सन्त्र-्तन्त्र 
सन्त-तस्त्र विद्या में श्रीहप॑ कितने अभिन्न थे, इस विपय में स्वयं तेषध काव्य ही 
प्रभागरूप है, जिसे उन्होंने प्रसिद्ध चित्तामणि मन्त्र के चिन्तन का फल-रूप कहा 
है।' शाजशेखर सूरि के प्रवन्च-कोय' के अनुसार तो श्रीहष का सारा वेदुष्य ही 
चिन्तामणि सन्त्र की कृपा के कारण था। 





१. आक्ृष्य सारमखिलं किमू वलूकीतां तस्या मुदुस्वस्मसरज न कृण्ठनालूमू। 
': २. तीर्य॑न्रिक सृत्यगीतवाद्यं चाद्यमिद त्रयमु) अमरकोष १३७११ 

३. न वर्तेसे सन्मयवांटिका कय्य प्रकाशरोसावलिसुत्नघारिणो+ 
तवाडूहारे रचिमेति तायक: शिखामणिश्च द्विजराइडविदूषकः ॥ ने० ९११७ 
गौरनानुगुर्गेहिनीस्मरोद्वुत्तमावसितिवृत्तमाशिताः 
रेजिरे यदजिरेभिवीतिभिरनांटिफा भरतभारतीसुधा॥ नै० १८२३ 
७५. तच्चिन्तामणिमन्जचिन्ततफ्ले--मैं० १॥१४५ 
« राजशेंखर-सुरि--प्रवन्धकोश-हुर्षदबन्ध : 


2 


हि 


ब्टट * नंपव-परिशीरून 


नैपव॑ में उन्होंने अपने मन्त्र ज्ञान का विद्येप प्रदर्शन नहीं किया है यबा- 
वर कुछ प्रत॑ग ऐसे आए हैं जिनसे श्रीह॒र्प के सन्त्र-सिद्धि-विषयक ज्ञान का पर्वाष्त 
प्रमाण मिलता है। 

कृष्णाप्टमी में वशीकरण मन्धों को सिद्ध किया जाता हैं।' दमयन्ती के साल 
का वर्णन करते हुए नल उसे तन्व॒सिद्धि के लिए प्रसिद्ध अप्ठदमी की राधि-रूप कहते 
हैं केशरूप वन्धकार के नीचे रमणीव भालरूप दद्धंचन्द्र वाले यह सुन्दर री स्पप्ट 
रूप में अष्टमी तिथि है--(छृप्णपक्ष की अप्यमी में भो पहले बन्धकार फिर बर्डढें- 





चरद्धाइवय हाता है) तः इस परकर कामदव न संसार का विजय करने का जा चाचा 


||! 





दमयन्ती' के गुल्फों का वर्णव करते हुए नल उसे च 
“अरुन्यतों, रति, लक्ष्मी, इन्द्राणी तवा नवभअम्बिकायों में यह दमवन्ती चौदहदीं 
(चतुर्देशी) गणनीय है । अत: इसको भी अदृद्य वस्तु की सिद्धि होती ही चाहिए । 
और वह सिद्धि सुन्दर गुल्फों के रूप में उचित ही 


चिन्तामणि नाम से अनेक मन्त्र प्रसिः 








# 
2 
चर 





४॥ 
गढ़ न 





१. कृष्णाष्ठम्यां जगठशोकतूं गुटिकादिसिद्धिः चाध्यते॥ ने० ७२३ की टीका 
में नारायण । ह 
साथ ही यहां श्रीह॒वष॑ ने अपने ज्योतिष-ज्ञाव का भी परिचय दिया हैं। क््योंक्ति 
पंदि छृष्णाष्ठमी श्रवण या रोहिणी से युक्त रहे तो उत्त दिद जब-पोग होता है 
सौर वहु विजयेच्छुओं को जय देने दालो होती है। नारावण नें टिप्पणों में एक 
प्रमाण भो उद्धुत किया हैं-- 
जयदाविजियोपूणां यात्रावाम सिताष्टसी । 
श्रवणेनाय रोहिण्या जयबोगो युता यदि॥। 
६. केशान्यकारादय दृश्यमालस्यलार्वेचछा स्फुट्मष्डमीयन्‌। 
एना यहासादध् जगज्जयाय मवोनुवा सिद्धिस्ाधि राथबु॥ ने० ७२३ 
३. बआागमे चतुर्देह्यामद्ब्यत्व-सिद्धिनंद्ति! इत्युक्तम्‌॥ ने० ७९८ की दीका 
में चारावण । 
४. मत्न्चतीकामपुरन्थ्िलक्मीजम्भद्विवह्रनवाम्विकानाम्‌ । 
चतुर्दशीयं तदिहोचितेव गुल्फद्याप्ता यददृब्यसिद्धिः॥ ने० छा९८ 


व्युत्तत्ति--घरंशास्त्र तया अन्य विविध विषय ४८९ 


रत्न-मत्त्र है जिसका उल्लेख आर्यमण्जुश्रीमूलकल्प में हुआ है ।' वौद्ध सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध तारा (देवी) की एकजटा वाली र्वेतमूति की साधना में जिस मन्त्र का 
उल्लेख हुआ है वह बहुत कुछ नैषध में वणित चिल्तामणि के समान ही है। 
उस मन्त्र का रूप है हीं" तथा उसके विषय में 'यह चिस्तामणि नामक मन्त्रराज 
एकाक्षर है” ऐसा कहा गया है। इसका भी फल कवित्व, वैदुष्य एवं वक्‍तृत्व है। 


“अहिर्वृध्ल्यसंहिता'' में एक और चिन्तामणि मन्च्र का विवरण आता है, जो 


सहस्ारमातुकाचार के सम्बन्ध में पञ्चरात्र अनुप्ठान में प्रयुक्त होता है। उसके 
अधिष्ठातु देवता अर्धनारीश्वर शिव माने गये हें । किन्तु यह एक वशीकरण मच्त्र 


१. से मन्‍्त्रो पात्रभूतस्यः त्रिषु चिन्तामणिस्तथा। 


ल्‍् 


करोति फर्मबैचित््यम्‌ ईप्सितं साधकेच्छया ॥ 
सन्‍्तं चात्र भवति--“तमःसर्ववुद्धेम्यः ऊ तेजो ज्वालसर्वार्थशलाधक सिध्य 
सिध्य सिद्धि चिन्तामणिरत्त हुं॥ 
चिन्तामणिरत्तसस्त्र: सर्वार्थयसावकम्‌ । 
ईप्सितां साधयेदर्थामस्त्राइचापि सविस्तराम्‌॥ 
त्रिवेद्धस प्रकाशन भाग २, पु० ३९३ (इसकी संस्कृत च्रुटियों पर ध्याव न 
दोजिएगा ।) ' 


« तत्राय॑ मन्त्रोद्धार:---सप्तमस्य चतुर्थ वह्धिसयुक्ते ईकारभेदितं अर्धेंन्दुविन्दुभूषितं 


इत्यं जपेत्‌ु॥ नाभिसव्ये अष्ददलकमलतदुपरि चत्धे देदीप्पमान ह्ींकार 
जिह्दोपरि चद्धमण्डलं तदुपरि छोकार पर्येतु-- साधनमाला-गायकवाड़ 
ओरियंटल सिरीज, प्रकाशन भाग १ पृ० २६८ 


- एकाक्षरोप्यं॑ सन्त्रराजदिवन्तामणिकल्प:-- (वही ) 
- लक्षजापेन महाकविर्भवति श्रुतिधरों वास्सी च, वज्वाणीं च लूमते। महाघनों 


दीर्घायु सर्वशास्त्रविशारदों गरुडेइबर इंच त्रिभुवर्तन निर्विबं करोति। 
शीघ्र च बोधिसभिसम्भोत्स्यते नास्ति अब सन्देहः। इत्यादि --बही भाग १, 
पृ० २६९-७० 


- एतत्तन्मातृकाचक्र यत्र सर्व॑ प्रतिधष्ठितम्‌। 


यद्बीज मातुकाक्षा्यं तदवहिं: प्रधिसालिखेत्‌ ॥ 
ततदिचन्तामाण बाहये तद्वहिइ्च 'लिखेतू पराम्‌। 
परावरां तद्वहिश्च तदबहिः “ शियमसालिखेंत ॥ 
-+अ० बु० सं० २३३९६, ९७ अड्यार पुस्तकालय, गड्यार, मद्रास 


४९७० नंषघ-परिशीलन 


है। इससे सरस्वती तया कवित्व-शक्ति आदि से कोई सम्बन्ध नहीं । तन्त्रग्रन्य 
“ईशान-शिवगुरुदेवपद्धति” में भी एक चिन्तामणि मन्त्र का वर्णन हुआ है, जिसके 
अधिष्ठातू देवता भहारुद्र हें ।! पद्मपुराण में मन्त्रचित्तामणि नामक एक मन्त्र 
का उल्लेख हुआ है जो कृष्णपरक है।' 

नैषध में चिन्तामणि का उल्लेख स्वयंवर के अन्त में हुआ है। नल से प्रसन्न 
होकर सरस्वती उन्हें चिन्तामणि मन्त्र की सिद्धि का वरदान देती हुई कहती है:--- 
“जिसका (एक) अधेभाग काम तत्त्वप्रधान तथा (अन्य) अर्थ शिवतत्त्व प्रधान है, 
जो चन्द्रकान्ति से सुशोभित है, जो विशिष्ट-स्वरूप है अथवा जिसका कोई आकार 
नहीं, जिसका अर्घभाग पुरुष तथा अर्थभाग स्त्री है और इस प्रकार दोनों भाग मिल- 
कर जिसे पूर्ण बनाते हे, जो स्त्री पुरुष दो रूपों में विभकत हैं, भगवती और भगवान्‌ 
जिसके दो नाम हें तथा जो मेरा परम गोप्य मन्त्र है, राजन्‌, शिव के उस अवेनारीशवर 
रूप का चिन्तन करो और मेरे आशीर्वाद से तुम साधु पुरुष को वह सिद्ध हो 
जाय” ।* यह मन्त्र यद्यपि सरस्वती-परक है किन्तु इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप 
का वर्णन किया गया हैं। नारायण ते अपनी टीका में आगम से इस मन्त्र का 
स्वरूप उद्वृत करते हुए इसे आदि अन्त में दो प्रणवों (3०) से सम्पुटित 
भृवनेश्वरी रूप सरस्वती का मन्त्र कहा है।* 


5, बीज॑ चिन्तामणिर्नाम महारुद्रोडस्प देवता। 

ऋषिस्तुम्बुस्संज्ञोस्यच्छन्दो गायत्रमेव हि ॥९२, इत्यादि 

“निवेखम्‌ प्रकाशन भाग २ सनन्‍्त्रपाद पाशुपताद्ाधिकार पृ० १७९ 
२. पह्मपुराण, पातालखण्ड, अध्याय ५० 


+ 


अवामावासाधें सकलमुभयाकारघटना हिधाभूतं रूप॑ भगवदभिधेयं भवति यत्‌ । 
तदन्तमंन्त्रं मे स्परहरस सेन्दुमसलं निराक्तारं दादवज्जप नरपते सिध्यतु स ते ७ 
ने० १४८८ 
ै. विवान्त्यों वह्विसंयुक्‍तो ब्रह्मद्गितमयमन्तरा। 
तुरीयस्व॒रणीतांशरेखातारासमन्वितः.. 
एषचिन्तासणिर्नाम मन्त्र: सर्वार्थशाधव:। 
जगन्मातुः सरस्वत्या रहस्यं परम सतम्‌॥ 
इत्यागमात्‌ प्रणवहयसम्पुटितभुवनेदर्वरीरूपं चिन्तासण्यास्यं से सरस्वत्याः 
स्वरूप मन्त्र समर इत्यादिः--मै० १४८८ की टीका सें मारायण। 


व्युत्पत्ति--भर्मशास्त्र तथा अन्य विविध विषय ४९१ 


नैषव के पूर्वोक्त इलोक को सवसे विशद व्याख्या चाण्ड्पण्डित ने की है :-- 
(सुविधा के लिए उसे पाद-टिप्पणी में पूरा उद्धुत किया जाता है )' 

नैषयव के इलोक में गुप्त रूप में चित्तामणि मस्त्र का ४ हीं उ£ स्वरूप 
दिया गया है। श्रीहर्ष इस मन्त्र की साधना-विधि तथा उसका" फल भी 
बताते हें-- 

“जो पुरुष हुंसवाहना मे री पुष्पनन्व-चूप आदि से पूजा करके अनन्य भक्ति के 
साथ मेरा ध्यान करते हुए इस मन्त्र के रूप में मेरा जप करता है, वह एक वर्ष वाद 
इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि जिस किठ्ती' के सिर पर उसका हाथ पड़ जाय वह भी 


१. वामे अर्थे बामपक्षावें प्रयमम्‌ अवा ओकारेण तया भा सकारेण ओंकारेणेत्यर्ये: ॥ 
यत्‌ रुप हिघा द्वि्रकारं भूत सत्‌ द्वितोयेव ओंकारेण दक्षिणादेंपि भूत प्राप्त भगवद- 
भिवेयं भचति ब्रह्मदराचक्म्‌। कि भूतम्‌---उभ्याक्तारस्य ओंकारदयस्य घटनात्‌ 
मेलनात्‌ सकलम्‌॥ तदन्तःतयो: ओंकारयोरन्तर्मेध्ये हरमयमोदवरसयं मन्त्र स्तर] 
अय च हकारो रेफकारों मकार ईकारइच। चतुष्टयेपि अकार उच्चारणार्थ:॥ 
ईकारस्प पुरतःअकारस्प सुखोच्चारणार्थ य जादेशे ह्लींकारः॥ उभ्यपक्षे ओंकारेंण 
सस्धुदित इत्यर्थ:॥ सेच्दु अर्धभात्रायुक्तम्‌। अयवा हरमयमिति सयद्प्रत्ययः अयवा 
सेन्दुसिति ईश्वरम्‌। ई इन्दुश्च ताभ्यां सह वर्तते सेन्द्ुः त॑ तथा। एतावता ईकारो- 
नुस्वारदइच लब्ध:। अमल निराकारं चान्तर्जप। हे नरपते स ते तब सिध्यतु से 
सम देव्या भारत्या मन्त्र:सिध्यतु सारस्वतो सन्त्रः। 

अथवा थद्रूपं भगवदयोनिसदुशाकारं त्रिकोणयन्त्रमयं भवति। कि भूतस्‌- 
उभ्रयाकार घटनात्‌ द्वियासू जिकोगयस्त्रद्यधवयात्‌ षद्कोणयस्त्रे तदन्‍्तः मब्ये 
में भन्त्रं स्‍्पर। हरमयं हकाररेफसयत्‌॥। सकलरूम्‌ ककारलूकारसंयुकतसम्‌। अवा 
ओकारेण भा मकारेण त्रिष्वपि अक्षरेव्‌ बिन्दुना (सह वर्तमानम्‌) तथा यत्र अर्घे 
चामा अस्ति। चामाशव्देन स्त्रीज्रत्यय ईकारों रूक्ष्यत्े॥ अयमभिप्रायः पटक्ोण 
यस्त्रसथ्ये पूर्व प्रणवस्ततः क्लीं हो । 

अयवा अवामा न शक्ति: अपरा वामा नामशक्तिः इति दे अबें। एतत्‌ स्वरूप 
द्विवाभूवम्‌ उसयाकारघटनातु योन्यर्वाकाररूपद्यमेलन(त्‌ सकल सम्पूर्ण सत्‌ यत्‌ 
” रूप भगवत्‌ योनिवत्‌ तदन्तमंन्त्र समर इति शोय॑ पूर्ववत्‌। 
... अयवा यस्प रुपस्थार्थे जवाना अप्रतिकूछा वामा पार्वती अस्ति तल हरमयम्‌ 
 उसवाकार-घटनात्‌ सकरूम्‌ अवेनारीदइवरं सेन्दुं सचर्दे मन्त्र गोप्यं रहस्यं निराकारं 

समर जप स्तुहि चिन्तय च॥ ः 
-+में० १४१८८ की दोकछा में चाण्ड्पण्डित 
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अकस्मात्‌ इलोक रचने लगता है। प्रयोग के द्वारा इसका चमत्कार अवब्य 
द्रण्टव्य है ।” 

इस मन्त्र का और भी फल कहते हँ-- मेरे इस चिन्तामणि नामक परम 
मन्त्र को जिस सुकृती ने पुरदचरणादि द्वारा अपने हृदय में धारण किया वह श्ज्धाः 
रादि नवों रसों से सिक्‍त अमृतमयीवाणी बोलने में साक्षात्‌ व॒हस्पति हो जाता है । 
उसके मदन-सुन्दर रूप पर दिव्याद्भनाएं भी मुग्ध हों उसके वश में हो जाती है । 
अधिक क्या कहें, वह जो चाहता है, वही प्राप्त कर लेता है|” 


राजनीति 


श्रीहर्प ने नेपव में राजनीति के अनेक सिद्धान्तों की व्यअजना की है। मन 
के अनुसार राजाओं के गुप्तचर ही आंख है ।* 

“राजा नल भी चार-चक्षु थे, नल अपने तेज से अमिच्र- (शत्रु) जित्‌ होते हुए 
भी मित्र- (सूर्य )-जित्‌ थे, तथा चार (द्ृत)-इष्टि होकर भी विचार (विवेक) 
दृष्टि रहे। मानों विपक्षी! राजाओं की भांति विरुद्ध स्वभावों ने भी नल के भय से 
परस्पर विरोव-त्याग दिया था । (यहां मित्र, अमित्र तया चार, विचार में विरोधा- 
भास अलद्भार है।) 

नीति कहती है--- फूलों से भी छड़ाई न करनी चाहिए, फिर तीढ्षण वाणों की 
कौन कहे ।/” 


१. पुष्पैरम्यरच्य गन्धादिभिरपि सुभगैद्चारुहंसेन मां चे- 
निर्यान्ती सन्त्रमूततिं जपति मधयि म्ति न्यस्य सब्येव भक्‍तः। 
 तत्पाप्ते वत्सरान्ते शिरसि करमसी यस्व कस्यापि घत्ते 
सो5$पि इलोकानकाण्डे रचयति रुचिरान्‌ कौतुक॑ दृश्यमस्याः॥ चें० १४९० 
२. सर्वाद्भीणरसामृतस्तिमितया चाचा स वाचस्पति' 
सस्वर्गोयमृंगीदृशामपि वल्यलीकाराय सारायते। 
येस्मे यः स्पृहुवत्यनेन स तदेवाप्नोति कि भूयसा 
येवायं हृदये कृठः सुकृतिता सन्मन्‍्त्रचिन्तामणिः॥ ने० १४८९ 
३. गन्धेन गावः पदयन्ति ब्राह्मणा वेदचरक्षपा। 
चारे: पदयन्ति राजानबचक्षुभ्यामितरेजना:। नै ० १॥। १३ में नारायण द्वारा उद्धत * 
४. प्रतीपभूषेरिव कि ततो भिया विरुद्धधर्मेरपि भेततोज्यिता। 
अमित्रजिन्सित्रजिदोजसा स बदू विचारदृक्चारदृगप्यवतंत॥ ने० १३१३ 
५. पुष्पेरपि न योद्धव्यं कि पुनः निशिते: शरैः --तेै० ४१८१ की ठौफा में नारायण- 
द्वारा उद्धुत। 


व्युत्पत्ति--वर्मशास्त्र तथा अन्य विविध विषय ४९३ 


दमयन्ती मदन को उपालम्भ देती हुई कहती है--जअनड्ध, विपमनेत्र 
ईदिव) के साथ जो तूने फूलों द्वारा विग्रह ठाता उसका फल पा गया। तभी से 
तो यह भय-विषयक चीति वनी कि फूलों की भी लड़ाई ठोक नहीं ।” 

यदि दो प्रवल राज्यों की सीमा प्र कोई दुर्वछ भी राज्य होता है, वो उस पर . 
कोई वलूवान्‌ आक्रमण नहीं करता।' 

“कुशोदरी दमयन्ती के उदर-सौन्दर्य का निरूषण करते हुए चल राजनीति के 
'पूर्वोक्त विषय को सोचकर कौतुक में पड़ जाते हें---“मध्य में होकर भी क्षीण उदर 
ब्रिवलियों से आकात्त नहीं हो पाता। यह सर्वाद्भीण निर्दोष इस भीमजा में फैले 
हुए आश्चर्यमय बनज्ु-राज्य का प्रताप है ।* 

शक्राचार्य का मत है कि 'सर्वज्ञ का विरोष नहीं करना चाहिए, विरोबी की 
उपेक्षा स करनी चाहिए, तथा असमर्थ को प्रसन्न करना चाहिए ।”* 

प्रिहास-असद्भु में सखियां दूर जाकर दमयन्ती को धमकाती हँं---/वाहर आकर 
सखियों ते कहा। सखि दमयल्ति, तू तो नीतिशास्त्र जानती है। फिर अपने रहस्य 
को जानवेवाली (विरोधी) इस दो सखियों की उपेक्षा किसी प्रकार व्‌ करना-। 


; :“...... अलद्धूरण 


' चतुःषष्टि कलाओं में शरीर को अनेक विधि (लेप, वस्त्र तया विभूषणों भादि) 
से अंलइःकृत करना भी गिना जाता है ।* 





१. फलमलूम्यत यत्‌ कुंसुमेत्त्ववा विषमनेत्रमनद्धविंग 
अह॒ह नीतिरदाप्तमया तेतो व कुसमरपि दिग्रहम्िच्छति॥ ने० ४॥८१ 
“२. अस्येनापि , क्षीणेन. दुर्वलेनोनयोः सीसायां विद्यमानेसापि स्वाम्यंमात्यादीनां 
सप्ताड्भानां शुद्धी सत्याप्रपि दलिष्ठेन्यों भयानकायां भूमों परामवों दे 
प्राप्पते ७ नें० ७४८१ की दीका में चारायण। 
३. क्षोगेंत सव्येषि सतोदरेण यत््राप्यते चाक्ृरंणं वलिम्यः कम 
सर्वाद्भशुद्धोे तदनज्भाराज्यविजुम्नितं भीरूभुदीह चित्रमु ॥ ने० छा८१ 
विरोधयेन्न स्वंध्ष दोपेक्षेदर विरोधिदम्‌। प्रसादयेददाक्यं तु . . .।नि० २०१३३ 
को नारायण की ठीक; में उद्धत। 
'५ ता बहिर्भव वेदर्भीमचर्नीतादरदीदिनि। ध 
उपेक्ष्येते धुतः संख्योी मर्नझे साधुताप्यमु। ने० -२०१३३ 
» दशनागड्भरागइच माल्यमुम्फविचित्रता ।- वेगुवीणादिकालापपाटवं शेखरक्रिया। 


चेपय्यंगनवय दितरच कर्णपत्रक्रिभिधा:। विशेवभेद्धक्लम्तिस्व सानाशपपा- 
 योजनम ॥ 


न्‍ 


सत 
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श्रीहप ने शरीर-प्रसाधन की विधियों का अनेक स्थान पर उल्लेख किया है। 
कवि के लोकोत्तर स्वरूप वाले नायक तया नायिका सदा उत्तम प्रसाधनों से परिप्कृत 
दिखायी पड़ते हे। 

“दमयन्ती-प्रेम को आधि में व्यथित नल अद्भ राग में कर्पूराविक्य का वहाना 
करते, कभी-कभी झूठे विषाद का अभिनय करके विरहजन्य बाहों को छिपातें 
तथा अद्भराग में कर्पूर के अधिक होने का वहाना कर विरहजन्य पीतिमा का 
निराकरण करते ॥” 

विवाह के अवसर पर वधू-वर के श्यूद्भार का विस्तृत वर्णन करते हुए श्रीहर्प 
ने अपनी प्रतिकर्म-विशेषज्ञता का पूर्ण परिचय दिया है। मझ्जुलस्तान के पश्चात्‌ 
समस्त कलाओं में चिरकाल से अभ्यास करने के कारण अत्यन्त कुशल सलियों ने 
दमयन्ती को पवित्र वेदी पर ले जाकर क्षण में, उसके प्रत्येक अद्भ का शद्धार 
किया।' 

अलडूधरों आदि से विभूषित करने के पूर्व सुन्दरी की नेसगिक सुपमा की एक 
झांकी देते हुए श्रीहष॑ कहते हे-/ अलंकरणों के बिना भी दमयन्ती स्वयं सुपमा 
की पराकाष्ठा थी। अतः कुशल सख्रियों ने इसे और भी विशिष्ट प्रकार से अलुद्धुत 
किया, जिससे वैदर्भी का सौन्दर्य सीमातीत छंयगने रगा। इसका कौन निर्णय कर 
सकता था कि विभूषणों से दमयन्ती की शोभा हो रही थी अथवा दमयन्ती से 
विभूषणों की |” 

सर्वप्रथम तिलक-प्रसाधित सुन्दरी के मुख का वर्णन करते हें---पूणिम। के 
चन्द्रमा की रक्त वन्धूक तथा दो नील कमलों से अर्चना करके ऊपर से चम्पा की 
कलिका चढ़ाई जाने की शोभा को अपने अरुणाभ अघरोष्ठों, नीलाम नयनों तथा 


पीताम मनः:शिला के तिलक से दीप्तिसान्‌ दमयन्ती के मुखमण्डल ने फीका कर 
दिया ।” 





१. मुषाविषादाभिवयादय॑ क्वचिज्जुगोप निःश्वासर्तात वियोगजामु। 

विलेपनस्थाधिकचरद्धभागताविभावनाच्चापललापपाण्ड्ताम्‌ 0 चै० शप९ 
२. अवापिताया: शुचिवेदिफान्तरं फलासु तत्याः सकलासु पण्डिता:। 

क्षणेन सल्याध्चिरशिक्षणः सुफु्ट प्रतिप्रतीक प्रतिकर्म निर्ममु:॥ ने० १५२६ 
३. विनापि भूषामवधिः स्रियास्तियं व्यभूषि विज्ञाभि रदकशि चाधिका। 

न भूषयेषाधिचकास्ति किन्तु सा नयेत्ति फस्यास्तु विचारचातुरी ॥ ने ० १५४२७ 
४. विवाय बन्धूकपयोजपुूजने इतांविधोग॑न्धफलीवलिशियम्‌ । 

निनिनन्‍द रूव्धाधघरलोचनाचेन मनःशिलाचित्रकमेत्य तन्मुखम्‌॥ नै० १५१२८ 


अनननननरनरनरमभ बल + वर +++>ननन8 9, 


ब्युत्पत्ति--अमंज्ञास्त्र तथा अन्य विविध विषय ड९ए्‌, 


केशों को सुगन्बित धूप से सुवासित किया जाता था। सुन्दरी के घूप-सुवासित 
केशों का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष कहते हे-- किसी सखी ने सुगन्वित धूप से सुवासित 
करके दमयन्ती के कोमछ केशपाश को मनोहर पृष्पमण्जरी के समान गूंथा | 
मानों वह वेणी पृथ्वी के राजाओं की कामान्धतारूपी अन्धेरी रात के अन्धकाररूपी 
वस्त्र के श्यामतन्तु थी।” 

करुण पुष्प की कलियों से रम्य ग्रथित उमिल केशों के प्रति कवि कौ कल्पना 
है--करुण पुष्प की कलियों से अलद्भूत सुन्दरी' की' कुटिल केश-श्रेणी बल-- 
राम द्वारा अपने हल से टेढ़ी' की हुई, निविड तरज्ों से दल्तुर यमुना का उपहास' 
करती थी।” 

ललाट पर सुशोभित स्वर्ण-पद्टिका (टीका) का सौन्दर्य वर्णन करते हं---- 
“दमयन्ती' के भाऊल पर सुशोभित स्वर्णमयी' पट्टिका उस केशरूपी श्यामघत की” 
विद्युत्‌ के समान थी। (विद्युत्‌ तो क्षणस्थायिनी होती है) किन्तु इस विद्युत्‌ की आयु. 
लम्बी हो गयी थी, क्योंकि इसने समीपस्थ मुखचन्द्र की सुधा का पान किया था ।*” 

अज्जन का वर्णन करते हुए कवि कल्पना करता है---दिमयन्ती के अपाज्ों 
तक फैडी हुई अञूजन-रेखा अत्यन्त सुशोभित हो रही थी, मानों यौवन की सुषमा. 
ने उसके नेत्रों को और दीर्घ करने के लिये नापने की डोरी रूगाई है ।” 

श्रवग-विभूषण-रूप दो इन्दीवर-दलों के प्रति कवि उठ्लेक्षा करता है--- 
“दमयन्ती के (कानों में पहने हुए) दो इन्दीवर अत्यन्त सुशोभित थे, मानों 
उन्हें देखकर कामान्ध होनेवाले किसी रसिक की दो आंखें है ।/” 





. १. भहीमवोनां सदनान्धतातमीतमः पटारम्भणतन्तुसन्ततिः 
अबाधि तन्मर्षजपाशमज्जरी क्करापि घपग्रहपधुमकोमला ॥ ने ० १५२९ 
२. बलस्प कृष्टेब हलेत भर्तत या फलिन्दकन्या घनभद्भमड्रा 
तदापितेस्तां फदणस्य कुड्मलेजहास तस्याः कुटिला फचच्छटा ॥ ने० १५१३१ 
३. घुतेतवा हादकपट्विकालिके बभूव केशाम्बुदविद्युदेव सा। 
भुखेन्दुसम्बन्धवज्ञात्‌ सुघाजुषः स्थिरत्वनूहे नियत तदायुषः॥ ने० श्पाइर 
४. आयाद्भनालिज्भय तदोयमुच्चकरदीपि रेखा जनिताऊजनेन या। 
अपाति सूत्र त्तदिव द्वितोयया वयः प्लिया' वर्षेयितुं विलोचने॥ ने० १५।३४ 
५. घृत॑ चतंसोत्यल्युग्ममेतवा व्यराजदस्थां पतिते दुक्लाविव। 
सतोभुवास्ध्यं गमितस्थ पश्यत्तः स्थिते रूगित्वा रसिकस्यथ कस्थचित्‌ ॥ 
ह न० १५३९. 


४९६ नंपध-परिशोलन- 


श्रवण-कुण्डलों के प्रति कवि की उत्ल्रेक्षा है-- मावों सुन्दरी की बुद्धि ने उसके 
मुख से कहा कि दो चन्द्रमा तुम्हारी (मुख की) स्पर्धा करते हैं । और उस मुख ने 
सत्यासत्य का कोई विचार न करके तुरन्त मणिकुण्डल रूप उन दोनों चन्द्रों को 
अपनी कर्णलता से वाँव दिया।/ 

अघर में अलक्तक लगाने के पूर्व मोम या उसी तरह की कोई स्तिग्व वस्तु 
लगाते हूँ जिससे अलक्तक का रंग भी गाढ़ा आता है, और वह स्थायी भी होता है । 
दमयन्ती के अधरों पर यावक लगाने के पूर्व उसे और भी चटकीला करने के 
लिए मोम लगाया गया, मानों उस मोम ने अपने सदा. के साथी मबु को त्याग 
दिया है। और अब अमृतमय उन अधरों पर सदा निवास करने के लिये उत्सुक 
हो रहा है।' 

सुन्दरी के कण्ठ में सात लड़ियों वाला मोतियों का हार पहनाया गया। श्रीहर्प 
ने उसके प्रति बड़ी मधुर कल्पना की है--- पहले तो दमयन्ती के कण्ठ को स्वर- 
माधुयय के कारण वीणा कहा जाता था। किस प्रकार की वीणा इसका कोई निश्चय 
नहीं:था । किन्तु अब मोती की सात लड़ी' रूपी सात तारों से युक्त होने के कारण 
यह स्पष्ट हो गया कि यह सात छरोंवाली वीणा- परिवादिती' है।” 

मद ल-भूषणशंख-वरूय से सुशोभित दमयन्ती के वाहुओं के प्रति कवि की 

उद्लेक्षा है--- दमयन्ती के बाहु शद्भ के बने मद्भल-वलयों से सुशोभित थे, मानों 
उन वाहुओं: से कोमलता सीखने के लिए वाल मृणालदण्ड उनकी गुरु-शुश्रुपा कर 
रहे हे 0 

यावक-यूत पद-कमलों का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 

दमयन्ती के चरणों में लगा हुआ यह यावक-राग (महावर ) नहीं है, अपितु मद- 
नागिन है, जिसने विरहावस्था में सुन्दरी को वहुत सताया था और जो अंब उसका 


१. अनाचरत्तथ्यमुृबादिचारणां तदाननं कर्णलतायुगेन क्रिस्‌। 

बबन्ध जित्वा मणिकुण्डले चिय्‌ द्विचन्बुध्या कथितावसुयकौ॥ नें० १५४१ 
२. निवेशितं यावकराग दीप्तये छगत्तदीयाधरसीम्बि सिक्यकम्‌। 

रराज तत्रेव निवस्तुमुत्युक॑ झूथघूनि निर्युय सुधासधमिणि॥ नै० १४४३ 
३. स्वरेण चीणेत्यवि्येषणं पुरा स्फुरतदीया खलु कण्ठकन्दली। 

अवाप्य तत्त्रीरथ सप्तमुक्तिकासरानराजत्‌ परिवादिनी स्फुटमूु॥ नै० शप्ाडड 
४. उपास्थसानाविव शिक्षितूं ततो मुदृत्वमप्रौद्मृणालनालया।- 

रुखजतुर्माड्भलिकेन संगती भुजो सुदत्या वलूयेत कम्बुनः॥ नै० श१षा४५ 


व्यूत्पत्ति--चर्भशञात्त्र तया अन्य विविध विषय ४९७ 


अपने कान्‍्त के साथ समागम विचार कर अरुण राय के रूप में उसके चरणोंकी 
सेवा में रत है ।* 

पर अलंकार आदि प्रसावनों के कारण इस कृत्रिम सौन्दर्य की अपेक्षा श्रीह्ष 
सुन्दरी की नेसगिक सुबमा को छिपाना नहीं चाहते । 

वे उसके सहज छावण्य का वर्णन करते हँ--दमयन्ती के भंग स्वयम्‌ अति . 
रमणीय थे, तया परस्पर एक अंग का सौन्दर्य दूसरे अंग को सुन्दर चना रहा था | 
जतः वे आभूषण, जिन्हें अल (व्यर्थ) करण (पहिलता) कहा जाता है, उसका क्या 
सौन्दर्य बढ़ा सकते थे ॥/ 

इस प्रकार स्त्री-पसाथन में जपनी अभिन्नता दिखाकर श्रीहपें चल के 

भी विवाहोचित ख्ूंगार के द्वारा अपने पुरुष-प्रताधन की भी विशेषता का 
पश्चिय देते हे। (पुरुषों के जो विशेष अलंकरण होते हें उनका ही वर्णन यहाँ 
उचित होगा।) 

इधर उसी प्रकार प्छंगार रचना में कुशरू सेवकों ने उत्त समय अपने प्रभु 
सहाराज नल की भी विवाहोचित सजावट की। 

सर्वप्रथम केश-संस्कार का वर्णन करते हं---“नल के स्तिग्व कान्त दीर्घ केचश्चों 
में लगी मालती आदि की कलिकाएं कामदेव की घपंणचिह्वों वाली म्रमर्मवी 
धनुष की प्रत्यञ्चा से संयुक्त पुष्पवाणों की शोभा पा रही थीं।” 

सिर पर अमूल्य रत्वों से जटित मुकुट घ,रण किए हुए चल जतिशय घोषित थे। 
उत्त मुकुट से रत्नों की रश्मियाँ निकल रही थीं, मानों याचकों के लिए कल्पवृक्ष 
रूप उनकी ये रमणीय मज्जरियाँ थीं। जैसे अन्य वृक्षों में मण्जरियाँ लगती हें 
उत्तो प्रकार कल्पवृक्षरूपी नल में भी मुकुट की रत्व-रश्मिरूपी मंजरियाँ लगी थीं ।* 





१. कृतापराधः सुतदोरनन्तरं दिचिन्त्य फान्तेन सम त्मागमम्‌। 

स्फुट सियेवे कुसुमेद॒ुपावकः स रागचिह्ृश्चरणों न यावकः ।॥ ने० शुषा 
२. स्व॒र्य तदद्भेषु गतेयु चारुतां परस्परेणव विभूषितेषु च। 

क्िमूचिरेलज:रणानि तानि तु वृर्थद तेषां करण बनूव यत्‌॥ ने० १५॥४८ 
३. स्वेदतत्कालभयोनुजीदिधि:ः प्रसावनातज्जनशिल्पपरग:। 
निजल्यपाणिग्रहणक्षणोचिता कृतानऊुत्थापिविनोविभूषणा॥ ने० शेप्रपूछ 
पत्तत्रिणांद्राधिभज्ञालिता घनुर्गुणेदर्संयोगजुषां. सनोसुचः। 
फ्चेषु तस्थाजितमाज॑नश्रिया समेत्यसोसाग्यनऊम्निकुडमलू:॥ नें० श्षापुर 
५. अनधष्येरत्वौघमयेन सबण्डितो रराजराजा मुझुदेत मूर्घनि। 

वनोीपकानां स्न हि फत्पमूल्हस्ततोविमुज्चनल्िदसण्जुमणजरोमु॥ ने ० १५१६० 


है. 
रे२ 


£ 


४९८ नंपध-परिशीलन 


पुरुषों के भाल पर एक स्वर्ण निर्मित पट्टिका अलंकार रूप में बाँवी जाती 
है, जिसे वीर-पट्टिका कहते हँ। नल के मस्तक पर बंबी वीरअ्पट्टिका के प्रति 
श्रीहर्ष उठ्रेक्षा करते हं-- नल के ललाट पर रतल्खचित वीरूपट्टविका नामक 
स्वणिम' अलंकार सुशोभित था. .मानों वह चर्द्रमा के चारों ओर रहने वाला 
परिधि-मंडल ही है। किन्तु सुन्दरता में चन्द्रमा से कहीं अधिक होने वाला नल का 
पुरा मुखमंडल इस परिधि के घेरे में न आ सका। अतः वह परिधि-मण्डल मुख 
के एक ही भाग को घेर सका।” 

भूमध्य में लगे तिलक-विन्दु के श्रति श्रीहर्प कैसी सटीक उत्प्रेक्षा करते हें। 
भौहों के पास नल का तिलक-विन्दु इस प्रकार लगता था मानों दमयन्ती के मानम 
धैये को नष्ट करने के लिये भगवान्‌ कामदेव की उन भौहों रूपी धनुप के पास 
रखी हुई गोली हो।' 

मस्तक पर चन्दन की शोभा के प्रति कवि का कहना हूँ :---“मल के अति- 
सरोज मुख-मण्डल पर चन्दन-विन्दु की वही शोभा होती थी जो चन्द्रमा के मध्य 
में रोहिणी आदि किसी एक तारका के आने पर होगी।*” 

भुजवन्द का वर्णन करते हुए कवि की उत्प्रेक्षा है -- 

“तल के भुजवन्द आदि भुजाभरणों पर श्वेताभ हीरे तथा अरुणाभ माणिक्य 
सुशोभित थे। उनकी किरणें सभी ओर फैल रही थीं। मानों नल अपने दिग्विजय 
के यश की दबवेत आभा तथा प्रताप की रक्‍त आभा को दशों दिश्याओं में फैला 


रहे थे 0 
साणिक्य-नज्ञान 


आभूषणों के वर्णन के प्रसंग में कवि की माणिक्य-विषयक अभिज्ञता का 
सुन्दर परिचय मिलता है--- 


१. नलस्य भाले सणिवीरपट्टिकानिभेत रूग्तः परिधिविधोर्बभी। 

तदा शशड्भमघिकरूपतागते तदानने सातुमशवनुवन्षिव॥ ने० १५६१ 
२. बभूव भेम्या खलू मानसौकसंजिधांसतो घैर्यकरं मनोभुवः। 

उपज्ञु तदतुलूचित्ररूपिणी धनुः समीपेगुलिकिव सम्भूता॥ ने० १५६२ 
३. अचुस्बि या चन्दनबिन्दु-मण्डली नलीयवरकत्रेण सरोजर्ताजना। 


श्रियं श्िता काचन तारका सलीकृता शशाडूस्प तयाडू-बतिनी ॥ नै० १५॥६३ 
४. ने० १५६९ 


च्युत्त्ति---चर्मझास्त्र तथा अन्य विधिध दिषय ४९९ 


बैदर्भी के गृच्छाहार के सिर्मठ जल-कण-कान्ति वाले मोतियों के प्रकाश 
से उज्ज्वल पयोधरों पर मार्णिक्य हार॑की अरुणकान्ति उदित हो रही है। (जैसे 
भेघ में इच्धधनुष उदित होकर शोभा पाता हे ) । 

आगे श्रीहर्ष दमयन्ती के ताम्बूल-रज्जित दाँतों की समता कुरुविन्द (अरुण- 
मणि) से देते हं--हे अरुण सणियों के समान अभिराम दन्दावलियों वाली सुच्दरि 
इत्यादि ।' 

रत्नों में पाँच प्रकार के दोष साधारण सम्भव माने गए हें --- 

१--राग २--भास ३--विन्दु ४---रेखा तथा ५--जलूगर्भता।* 

स्वयंवर-सभा में विभूषित दमयन्ती के प्रवेश करने के समय का वर्णन करते 
हुए श्रीहर्ष रलेष द्वारा रत्त के पूर्वोक्त दोषों की ओर संकेत-सा करते हुए कहते 
हें---/“दमयन्ती के आभूषण-रत्नों की निर्मल किरणें उसके परिधान को देदीप्यमान्‌ 
कर रही थीं, तथा उसके देह में किए गए स्तिग्घ पदार्थ एवं कृत्रिमोदक के लेप 
का अपनयन करने में सयत्न-सी थीं। (अथवा रत्नों के स्किधत्व, मायाजाल 
एवं छेप इन तीव दोषों के दूर कर देने पर उनकी निर्मेल किरणें ही जिस सुन्दरी 
के देह पर वस्त्र की शोभा दे रही थीं।) उसके साथ उसकी सखियाँ ऐसी प्रतीत 
होती थीं, मानों उन अलड्ध रहीरकों की आभा-रूप जल में उसी के प्रतिविम्ब हों।'” 

तुरग-लक्षण 

कलाओं में इसकी भी गणना है। नेषध में श्रीह्ष ने प्रसंगत: अपने शालिहोन 

ज्ञान का अच्छा परिचय दिया है। 


शालिहोत्र में लिखा हु--“जो अश्व अपने खुरों से भूमि को निरन्तर खनता 
रहता हूँ वह श्रेष्ठ माना गया है।” 





१. गुच्छालय स्वच्छतसोदबिन्दुवृन्दाभमुक्ताफलफेनिलाडूे 
: भाणिक्यहारस्थ विदर्भसुञआ्र्‌ पयोधरे रोहति रोहितशी:॥ ने० ७७६ 
२. चिते कुरुष्वकुरुविन्दसकान्तिदन्ति॥ ने० ११४८ 
३. रागस्वासइच विन्दुदच रेखा च जलगर्भता। 
सर्वेरत्लेष्यमो पंच. दोषा: साधारणामंताः॥ वास्भट्ट, नें० १०९३ 
की टीका में सत्लिनाथ द्वारा उद्धत्त। 
४. स्निग्धत्वमायाजललेपछोप-सयत्तरत्वांशु मृजांशुकाभाम्‌ । 
नेषथ्य-हीरद्ुतिवारिवर्तिस्वच्छायसच्छायनिजालिजालाम ॥ नै० १०९४ 
५. ख्रें:खनन्यः पृथ्वीमइनों छोकोत्तरः स्मुतः0॥ ने० ११५७ की टीका में नारायण 
द्वारा उद्धत। 


५०० नेपध-परिशीलन 


उपवनतविह्ाार के लिये जाने को उद्चयत नल के लिये भृत्यों ने जो गर्व उप- 
स्थित किया वह पूर्वोक्त लक्षणों से संयुक्त था। आज्ञा पाकर भृत्यगण निरन्तर 
चब्नचल खुरों से वाजिशाला की भूमि खनने वाले, वल की अपेक्षा और अधिक वेग 
वाले, पुरुप-प्रमाण से भी अधिक ऊँचे, विद्येपरूप से अलंकृत एक धवल अश्व को 
ले आएं,।' भूमि-कुट्टन से अश्व के खुरों में लगी धूलि के प्रति कवि की उत्नेक्षा है-- 
“तल के अश्व के चरण निरन्तर घरातकू पर पटकने के कारण घूलि-बूसरित हो रहें 
थे, वह धूलि इस प्रकार प्रतीत होती थी, मानों लोगों के मदर परमाणु-हूप घारण 
कर उस (अइव) से वेगातिशय सीखने आए हैं।” 

अश्व के गले की देवमणि शुभ लक्षण मानी गयी हे।' 

नर का अइव गले में देवमणि नामक भंवरी से, तथा कण्ठमध्यमार्ग में उठे 
हुए चल्धरश्मि-धवल स्कन्ध-वालों से सुश्योभित था। 

अश्व का प्रोथ (थूथन) स्वभावतया चम्चल होता हे। 

नैषध के अदव का भी यह स्वाभाविक गुण दर्शनीय था --- 

“जो अरब चज्चल ओठों द्वारा मानों राजा नल से अपने वेग-दर्प को व्यक्त 
करने के लिये उत्सुक हे किन्तु यह राजा अह्व-अभिप्राय को स्वयं जानता है अतः 
कहना व्यर्थ है! इसलिए मौत स्थिर है।४! 

अश्व-शास्त्र में घोड़ों की चौवन (५४) जातियों का उल्लेख हे। उनमें 
सिन्धुज अदव उत्तम जाति के माने जाते हें ४ 





शः्छ 
+ 


अमीततस्तस्य विभूषित सित॑ जबेइपिमानेषि च पौरुषाधिकस्‌। 
उपाहरन्नइवमजल्चञ्चले: खुराज्चले: क्षोदितमन्दुरोदरम्‌॥ ने० शप्‌७छ 
२- अजलभूनीतठकुट्टनोत्यिते रुपास्यमानं॑ चरणेयु रेणुभि:। 
स्यप्रकर्षाध्यनाथेमागतैर्जेनस्थ चेतोसिरिवाणिमाडिते:॥ ने० १०९ 
३. देवसणिः शिवेष्दवस्य कण्ठावतें च कौस्तुमे। इति विह्वः ने० १५८ की दोका 
में नारायण द्वारा उद्धुत। 
४. अथान्तरेणवदुगामिताध्वदा निशीधिनीनाथमहः सहोदरेः। 
निगालगाद्देवमणरिवोत्थितेविराजितं केसरकेशरब्मिभिः॥ ने० १५८ 
५. चलाचलप्रोथत्वमइवजाति:॥ ने० ११६० कौ टीका में नारायण 
६० चलाचलप्रोयतया  महीभूते . स्ववेगदर्पानिववक्तुमुत्सुकम्‌। 
अल गिरा बेद किलायमाशयं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितमु॥ ने० १६० 
७. सिन्धुजम्‌. इत्यनेनाइवशास्त्रोक्त चतुःपञ्चाशदुत्तमकुलजत्व॑ बलित्व॑ महा 
फायत्दं च सुचितम्‌। ने० १६४ की दीफा में तारायण। 


व्युत्पत्ति--घर्मज्ञास्त्र तथा अन्य विविष विषय .. ५०१ 


नल का वह अर्व सिन्ब॒ुज था। श्रीहर्ष इलेब-वमत्कार के साथ उसकी 
समता उच्चै:श्रवा से करते हें--/सिन्वु-इेशोद्भव, चन्द्रधवछ, उच्चैश्रवा-सदृश 
सुशोभित उस अद्य पर भूमृद्विजेता विपुल-तयन प्ृथ्वीस्द्र चल आरूढ़ हुए 
(यहाँ पर जितक्ष्मभूत्‌ तया अनचल्पछोचन विशेषण इंद्र चल दोनों के लिए 
हिलप्ट हैं।) 7 

हय का सबसे बड़ा गुण सत्त्व (पानीदार होना) हैँ। बिना सत्त्व (पानी) 
का घोड़ा रखना ही नहीं चाहिए।* 

सारसिन्धु का वचन है---“सत्त्व के बिना सारे लक्षणों एवं गुणों से युक्त भी 
अश्व उसी प्रकार इलाध्य नहीं है, जैसे पाँचों इन्द्रियों से युक्त भी शरीर विना 
जात्मा के।” 

नल के अझ्व में सत्त्व का अतिशय था। नल ने अपने छत्र के नीचे ही अपने 
घोड़े से जो सुन्दर चक्कर लगवाए, क्या पवच अब भी उन्हीं को सीखने के लिए 
ववण्डरों के रूप में चक्कर नहीं लगाता ?* 


तियेग्योनि-विषयक ज्ञान ( १-पक्षि-विज्ञान 


हंस वर्णत के प्रसंग में श्रोह्ज ते स्वान-स्दान पर ऐसी सूक्ष्म वातों का उल्लेख 
किया हैँ जिससे उनके पक्षि-विज्ञान (पक्षियों के जाति स्वभाव आदि] की विद्ये- 
पञ्षता का पूर्ण परिचय मिलता है। 

हंसों का स्वभाव है कि वे एकपैर पर खड़े होकर दूसरे पैर से तथा चब्चुपुट 
से पंखों तथा सिर आदि शरीर के विभिन्न अंगों को खुजलाते हें। 

“तल के करपञ्जर से मुक्त होते ही हंस एक स्थान पर जा वैठा और वहाँ 
अपने एक पैर को मोड़कर जंघे को पंखे के मध्य से ऊपर तक ले जाते हुए जल्दी 





१. ससिन्धुजं शीतनहः सहोदरं हरन्तमुच्चेःअवसः श्ियं हयस्‌। 
जिताखिलक्ष्माशुदनल्पछोचनस्तमारुरोहु क्षितिपाकशासन:॥ ने० शेड 

* २. सत्तवेनरहितों न संग्राह्मः--इति ने० १७३ की टीका में नारायण द्वारा उद्धृत। 

३. तल्‍लक्षणगुणे: इलाघ्येः किसत्वेनविना हयः। 
पज्चेन्द्रियतमेतोपिययाव्हायो विनात्मचा ॥ वही 

४. अचीव्तरच्चाद हयेद या अमीभिजातपत्रस्थ तलस्थले नरूूः। 
भरुत्किमद्यापि न तासु जशिक्षत्े वितत्य वात्याभयचकऋ्रचक्रमान्‌॥ ने० शछ३ 


५०२ नेवध-परिशीलन 


जल्दी सिर खुजलाने छगा'। तया उसके पंख-हूपी गढ़ में तीक्षण दंशनकारी कृमिकीट 
इधर-उधर गुप्त होने के कारण अत्यन्त दुर्भाग बने थे। किन्तु हंस ने अपने कण्डयन- 
कुशल चजञ्बुबुट की नोक की चोटों से सव को दुर कर दिया। 

यदि कोई पक्षों कहीं विपत्ति से मुक्ति पाता है तो उसके वर्ग के अन्य पक्षी 
उसे आ घेरते हें और फिर उसके विद्या (ऊब्ड़-खाबड़) पंखीं को देखकर भय- 
सूचक शब्द करते हुए उड़ जाते हैं। 

यह हंस भी जिस समय नल के हाथ से छूटा उस समय छूटते ही हंस को सरो- 
वर के पक्षियों ने आकर घेर लिया। किन्तु नल के हाथ में पड़ने से इसकी अंग- 
विक्ृत्ति को देखकर वे फिर भयमिश्रित उच्च आराव करते हुए उड़ चले।* 

उड़ते समय पक्षी कभी पंख चलाता है, कभी ऊध्वेगति से जाता हैँ तया कभी 
अपने पंखों को झान्त फैलाए हुए उड़ता है। उस्षकी थे सारी क्रियाएं अत्यन्त 
स्वाभाविक हूं। 

श्रीहर्ष हंस के उड़ने में इस अत्यन्त स्वाभाविक कार्ये का चित्रण करते हे-- 
/हंस कभी पंखों को हिलातें हुए उड़ता, कभी ऊपर की ओर जाने के कारण दुर्लक्ष्य 
हो जता, तया कभी पंखों को फैलाकर निस्पन्द गति से जाता। इस प्रकार वह 
दर्शकों में कौतूहुल उत्पन्न करता हुआ जा रहा था।” 

जब कोई वृहत्काय पक्षी वेग के साथ उड़ता है तो उसके पंखों से एक प्रकार 
का झंकार होता है, जिससे अवःस्थित अन्य लघु पक्षी भय से अपनी गर्देन झुकाकर 
उसकी ओर तिरछी आँखों से देखते हँ। पक्षियों की यह अत्यन्त सूक्ष्म तथा अत्यन्त 
स्वाभाविक' किया हँ। 

श्रीहषें ने इस क्रिया का भी अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण किया हे। कुण्डिनपुर 
जाते समय वेग के कारण हंस के पंखों की गति से झंकार हो रहा था, जिससे अघः- 





१. अयभेकतमेद.. पक्षतेरधिभध्योध्वेंगजंघमकिष्यणा 
स्खलनक्षण एव शिक्षिये द्रुतकण्ड्वित-मौलिरालूयम्‌ ॥ चै० २३ 
२. स गरुद्वनडुयंडुग्रहान्कदु कीटान्दशतः सतः वंबचित्‌। 
चुनुदे तनुकण्डपंडितः पदुचज्चूपुट-कोटिकुडने:॥ ने० शाड 
३- अयसेत्य तडागवीडर्जलंघु पर्यचियताथ गड्धिले:। 
उदडीबत वबेहत्तात्करप्रहजादस्थ दिकस्वरस्वरे :॥ ने० शाप 
४. स्‌ थीं घुतयक्षतिः क्षण क्षणमूर्ध्यायनदुविभाव८ः। 
वितवीकृतनिइ्चलच्छद: क्षेणमालोककदतकीतुकः॥ ने० २६८ 


व्युत्तत्ति--भधर्मज्ञास्त्र त्या जन्य विविध विषय ७५०३ 


स्थित पक्षियों को इ्पेननियात की शंका होती थी। अतः वे ब्रीवा सोड़कर उसे 
ऊपर की ओर एक आँख से देखते थे।' 

नीचे उतरते समय पक्षी एक गोल चक्कर वनाता है। हंस ने अ्रमणवेग 
से अपनी स्वणिम आना विकीर्ण करते हुए उतरने के योग्य स्थान की खोज में ऊपर 
एक मण्डल-स्ा बनाया (जो ऐसा प्रतीत हुआ) मानों दमयस्ती के मुखचद्ध की सेवा 
के लिये चन्द्रमा की परिधि रेखा हो।' हे 

जहाँ उतरना होता है, वहाँ पक्षी ऊपर से अपने पंखों को समेट कर पहले 
बड़े वेग से उतरता है, फिर उत् सियत स्थान पर पहुँच कर शरीर के सब्तुलूत को 
ठोक रखने के लिये अपने पंखों को फैला देता हैँ। 

हंस अपने दोनों पंखों को समेटते हुए आकाश से वेग के साथ नीचे उतरकर 
'निवेशदेश (वैठने की जगह) पर पंखों को फैलाते तथा हिलाते हुए दमयन्ती के 
समीय भूमि पर स्थित हो गया।' 








२-“जलरूचर-विज्ञान 

एक मत्स्य ही प्रसिद्ध जलचर है जिसका शुंगार रस में सवसे अधिक उल्लेख 
हो सकता है, क्योंकि वह कामदेव का घ्वज-चिह्ध तया सुच्दरियों का नेत्रोपमान मादा 
जाता है। श्रीहय॑ ने उतके स्वभाव का भी निरीक्षण किया था। जल में शैवाल 
आदि पौदों से मछलियाँ स्वभावदया अपना शरीर रगड़ा करती हें। विरह॒व्यथित 
दमयन्दी के उरस्यल पर रखे शैवाल को देखकर श्रीहर्प कल्पना करते हें---पिक 
आह्ाप सुनकर दमयच्ती का हृदय काँव उठता और उस समय उस हृदय पर रवखा 
हुआ शैवाल [सेवार) चज्न्वल होकर इस प्रकार प्रतीत होता मानों उस हृदय में सदा 
निवास करने वाले मदन के वाहन नत्स्य का शरीर-घर्पण रूग रहा हो।” 





१. विदमद्भिरषः स्वितें: खगेसंटितिश्येननियातशक्किसिः। 
स भनिरेक्षि दुशेकयोर्यरे स्थदझमांझारितपत्रपद्धतिः ॥ 

२. अनणरबविदीर्णस्दर्णभादा खगेदव क्दचचवन पतव-पोग्य देशमसन्दिब्पताव:। 
सुखविधुनदसीय सेवचितुूं लम्बधानः प्राशिपरिविरिवोध्द सम्डलस्तेन तेने॥त 


चे० २।१०८ 


' कश््चित पभ्यादवदद कॉल 5 द्धों गदिभायाच्स्च ज््ल्ड््चल न (4 2० ् 
डरे अआकछुल्उताध्यायवपलांदस्दो उदच्चादसायात्तरसादताय ९ 





पचलेशदेशतद दचतपक् प्पाद भष्यदरणरि जे 7 
'नलब्शब्शत्तदूदपके: पषात भृध्यदुर्णत् उुसात च० सो१ 
ज्चिधले घर्ंणंफकरोलीलिऊाति 2 बडे ब््च्दी दीपष्हा पी धाययदण 
४. सत्स्योहिशेवले जकरोतलातलऊाता)। नच० डउ३ए दा दाफा 


>> ० [०] 


पिफरुतिनुतिकत्पिनि शैद् हुदि तया निहितं विचलदसी । 


दी 


चतततदुगतहुच्छयकेतुदा हृतनिद स्वदमूघनधेषिणा॥। ने० डारेप 


दण्ड नैयध-परिश्षीलन 


'१-कला-न्नान 


कला-कोष में लिखा हँ--वस्त्र पर पड़े तेलके मल (दाग ) को घी से, घी के मल 
फो उष्ण जल से, कज्जल के मल की दूध से, तथा अन्य मल को खारेउप्ण जल से 
घोया जाता हें । 

नल-प्रिया से चन्द्रिका का वर्णन करते हुए कहते हें :--- 

“कृशोदरि, देखो, रात्रिख्पी घोविन ने चन्द्रिका-रूपी टूब की घारा से आकाश- 
रूपी वस्त्र में लगे हुए अन्धकार रूपी कज्जल के दाग को क्षण भर में साफ 
कर दिया। 

२-दिल्प-चित्रकारी 

जिस भित्ति पर चित्र बनाना होता हैँ उसे पहले जल से धोकर साफ करते 
हैं, तव उस पर चित्र अंकित किए जाते हँ'। उक्त सिद्धान्त का उल्लेख नैपव के इस 
इलोक में मिलता है ।---“और फिर शत्रु के चरित्र में उसकी शुभकीति से चाहे कितना 
ही धवल क्यों व हो, किन्तु उसमें झूठे स्थाही के दाग लगाने में भला कौन कुशल 
नहीं होते।” 


शकुच 
शकुन विचारकों के अनुसार जो व्यक्ति प्रस्थान के समय पृथु, सहसार्जुन, 
शकुन्तलापुत्र भरत तथा नल का स्मरण करता हँ उसका कार्य सिद्ध होता है, एवं 
पुनः सकुशल लौटना होता हे ।* 


१. तेल घृतेव तच्चोष्णजलेदुधेवकज्जलम्‌ । 
नादायेदम्बरस्थं तु मर्छ क्षारेण सोष्मण॥--कलाकोष--नै० २९१११ को 
टीका में नारायण हारा उद्धृत। 
२. आमभिमुगेद्दोदरि कौमुदीभिः क्षीरस्थ घाराभिरिवक्षणेव। 
अक्षालि नीली रुचिरस्वरस्था तमोसयीयं रजनीरजक्या॥ ने० २२१११ 
३. अंन्‍्येपि शिल्पिवों जलघारा-क्षालिति रखणीये फड्डयादौमष्यादिवर्णकेदिचर्र 
लिखन्ति। नै० २०१३६ की टीका में नारायण । 
घौते४पिकीतिधारासिश्चरिते चारुणि ह्विषः। 
मृषासपीलवेलंक्ष्म लेखितुं के ल शिल्पिनः॥ ने० २०१३६ 
५. दैन्यं पृ हैहयमर्जुनं च शाकुन्तलेयं भरतं नर ची। 
एतान्नूपान्यः स्परति प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिः पुनरागमद्च॥ ने० प१३४ की 
नारायणीय दीका को पाद-टिप्पणी में उद्धत। 


॥ 


+ 


व्युत्पत्ति--धर्मेझास्त्र तथा अन्य विविध विषय प्ण्ण्‌ 


वरुण नल से उम्री मंगल का स्मरण करते हुए कहते हैं --हे नल, यात्रा करने 
वाले को भरत, कार्तवीर्य तथा पृथु की भाँति तुम भी स्मरणमात्र से ही अभीष्ट 
देते हो। फिर यदि तुम अपनी ही यात्रा की असफलता की शंका कर रहे हो तो 
सारे मंगल निश्चित ही निष्फल हुए।” 

किसी से मिलते समय यदि शुस शकुन हो तो वह मिलने वाला जन शुभकारक 
होता है।' सरस्वती जिस समय महाराज भीम के पास स्वयंवर समाज में आईं 
उस समय “सरस्वती के आने पर मालूम पड़ने वाले शकुन स्वर आदि के द्वारा 
उन्हें अभीष्ट तथा प्रामाणिक जानकर लोकपाल-समान राजा भीम ने उनकी उचित 
पूजा की ।!! 

स्वप्ताध्याय-वेत्ताओं का मत है कि सत्रि के चतुर्य प्रहर (गायों को चराने 
के लिये छोड़ने की वेला) में देखा हुआ स्वप्न शीघ्र सत्य फल देता है।* 

वन्त:पुर में दमयच्ती को साक्षात्‌ देखकर नल कहते हें--- 

“आज निशावसान के समय मेंते इस मबुर अधरों वाली के संयोग' का अनुभव 
किया था। अहा, इस प्रकार यह कैसे मुझे प्रत्यक्ष गोचर भी हो गयी ।*” 


सूप-शास्त्र (पाक-विज्ञान ) 


पुराणों में नल को अश्वविद्या के साथ सूप-विद्या में भी निपुण कहा गया है 
यम भी नलको “तुम्हारे द्वारा पकाए हुए अन्न-रसादि पदार्थे अमृत्त से बढ़कर स्वा- 
दिष्ठ हों ।*” इत्यादि वरदान देते हुए कहते हं--“राजन्‌ हम जानते हैं सूप-कार क्रियाओं 
में आपको विशेष अभिरुचि है।” श्रीहर्ष ने अति पाण्डित्य के साथ नैषध के इस 





१. प्रवसते भरतार्जुनवेन्यवत्‌ स्मृत्तिघृतो£षपिष्नल त्वमभीष्ठद :। 

स्वगमनाफलरूतां यदि शड्ूसे तदफरल् निखिल खल॒मड्भूलम्‌ ५ ने० १३४ 

आप्तागमन-सझखे भुजस्पन्दादयो भवन्ति.--मै० १०९१ की टीका 

'--वारायण। 

तत्कालवेद्ये: शकुनस्वराण राष्तामवाप्तां नृपतिः प्रतोत्य। 

तां लोकपालकधुरोग एव तस्पे सपर्यामुचितांदिदेश॥ ने० १०९१ 

४. नोविसजेनवेलायां दृष्दवा सद्ःफल भवेतु॥ ने० छाद२ की टीका में 
नारायण द्वारा उद्धृत। 

५. संभुज्यमानाद्य सया निशान्‍्ते स्वप्नेष्नुभूता मधुराधरेयम्‌। 
असीमलावण्परदच्छदेत्यं कर्थ मथेव प्रतिपद्यते चाए॥ ने० छोडर 

» अस्तु त्वघा साथितसप्मीनरसादिपीयूषरसातिशायि ॥ नै० . शड।७८ 

* पद्भूषविदूभस्तव सूपकार-क्रियासयु कौतृहरू-शालि शीलम्‌ ॥ श्डी७८ 


र्‌ 


के 


28 


0 


'पु०६ नंपघ-परिशीलन 


(अग्निम] इलोक में सूय-शास्त्र-विपयक सूक्ष्म एवं विस्तृत नियम निहित किए 
हें--राजा नल की जिहवाग्रनर्त की-सी हों कर त्यी--(वेद) मूल विद्या ने मानों 
अप्टादश द्वीपों की जय-लक्ष्मी को पृथक्‌ पृथक विजय करने की इच्छा से अपने 
छहों अंगों (वेदांगों) के गुगत दवारा अष्टादश रूप घारण किए थे। (अबवा पड़ 
रसों वाली सूपकार-विद्या ने परस्पर न्यूनाधिक समत्व रूप में संमिथ्रण के द्वारा 
अदठारह रूप धारण किया था ) ।” 

बरातियों के भोजन के प्रसंग में तो कवि ने अपनी सूप-शास्त्र-विपयिणी पूर्ण 
कुशलता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ, कुछ विशेष पदार्थों का ही उल्लेख 
'पर्याप्त' होगा --- 

बिना टूटे, पूरे खिले हुए महीन चावलों के भात का वर्णन करते हुए कवि 
कहता हे---/उन वरातियों ने वहाँ सुगन्धित चावल स्वाद के साथ खाए। उन 
'चावलों से कुछ भाप निकल रही थी। वे चावल बिना टूटे हुए पक कर भी एक दूसरे 
से अलग, तथा अत्यन्त कोमल, स्वादिप्ठ एवं अत्यन्त महीन थे।” 


+कैकाम आम । 





९. अमुष्य विद्यारसनाग्रनतेकी त्रयीवनोताड्रगुणेन विस्तरम्‌। 
अगाहताष्टादशर्तां जिगोषया नवदह्रबद्वीपपृथगूजवश्चियाम्‌॥ ने० १५ 
नारायण ने अपनी टीका में इस इलोक का अर्यान्तर करते हुए लिखा है--- 

अथवा. स्वादुरसोत्पादफप्रकारकयनद्वाराशुतासतीलोकस्थरसाग्रंजिद्नाप्रंनर्तयतीति 
'जिहवाग्रनर्तकी। नलस्थ सूपकारविद्या. अद्भानासंवयवभूतानां. भंदुरा- 
. म्ललवणतिक्तकदुकषायाख्यानां षण्णां रखानां न्यूनाधिकससत्वरूपेणगुणेनाष्टा- 
दछ्तां प्राप। यथा सबुरे द्रव्ये भवुरद्रव्यान्तरस्थ न्यूनः प्रक्षेप: तिक्तेथिकः 
अम्लेसम: इत्यनेन प्रकारेण सर्वेरसानां जेविध्येष्ष्दादशत्वमू। यद्वा अड्भानां 
दुग्धदध्यादीनां। तथा च सूपशास्त्रम्‌ दुः्धं दघि नवनीतम घोलवने तकमस्तु 
युगम्‌। मध्वाटविक ह॒विय्यं द्विदलानं चेति विश्ेयमु। कन्दोमूल॑ शाखा पुष्प 
पर फल चेति अब्टादशक झांसं भक्ष्याण्युद्यान्ति गिरिसुतवा इति। दध्युदक- 
भस्त्वित्युच्धते फणिशम् ब्रीह्मादि शिम्बूयादिसव॑ सुंदृगादि घण्दकभवे 
चणकादिदद॑ त्रिविधम्‌ घान्यमु+। भूचरजरूचरखेचर भेदात्त्रिवियंमांसम्‌। 
पड़ता: कन्दसूलक्लनालयत्रयुष्पसमयं॑ पड्विय॑ शाकम्‌। इत्येव॑ धान्यायद्भगुणेन 
विस्तरं नीता इति क्ेच्चित्‌। 





२. अमीलतद्ाब्पनब्ाग्डिताखिल वियुक्तमस्योन्यवनुक्तमारदवम्‌। 
रसोत्तर गीरमपीवरं॑ रसादभुञजतामोदनमोदर्न जनाः॥ ने० १६६८ 


व्युत्पत्ति--अर्मशास्त्र तथा अन्य विविध विषय प०७ 


दही का रायता--- दही और राई के बने अत्यन्त चर रे रायते को खाते समय 
भरा कौन सी-छी नहीं कर रहा था। किसका सिर नहीं हिल रहा था। तथा किसके 
सिर और तालू में खुजलाहट नहीं हो रही थी।” 

' तेमन--- मृगसांस के बने व्यअजन (तेमन) को प्रेमपूर्वंक खाकर उन वरातियों 
ने सोचा कि क्या चन्द्रसण्डल में रहने वाले मृग के मांस को चन्द्रमा के अमृत के साथ 
पकाया गया था।/ 

सामिप तथा निरामिष पदार्थ---वरातियों को कभी-कभी निरामिष भोजन 
सामिप छगते थे तया सामिष निरामिष लगते थे। ---चतुर सूपकारों ने उन्हें 
इस विचित्रता से पकाया था कि वरातियों को भ्रम हो ही जाता था। इस प्रकार 
उपहास करते हुए उन्त छोंगों को भोजन कराया गया।” मत्स्य, मृग, बकरे, 
तया पक्षियों के मांस से जो कोमल स्वादिष्ठ एवं सुगन्वित पदार्थ तैयार किए गए 
उन्हें लोग गिन ही नहीं सकते श्रे। खाने की बात तो दुर रही।* 
अन्त में दहो-बड़ा---अच्त में दही-बड़े से सारा भोजन सजा दिया गया। 
बड़ों के किनारे पर गोल चक्‍्करदार रेखाएं बनी हुई थी तथा घी में पकने के 
कारण उनका रंग कुछ रक्त मिश्रित पीतिमा लिए हुए हो गया था। मानों यह 
' भोजन विधि की समाप्ति की उस्ती प्रकार सूचक थी जैसे पुस्तकों की समाप्ति सूचक 
लिपि में गोल चिह्न बना दिए जाते हें।४” 


लोकरीति 
नैषथ में छोक प्रचलित विविव व्यवहारों का उल्लेख हुआ है। तत्कालीन 
सामाजिक जीवन का विज्येप विवरण तो तत्कालीन समाजा नामक अध्याय में 





१. न राजिकाराद्धमभोजि तत्रकेमुखेन सीत्कारक्ृता दधदूधि। 
घुतोतमाख्र:.. कटुभावपाटवादकाण्डकण्ड्विद्मूवेतालुसिः ॥ ने० १६७३ 
२. स्पात्तेघ्न॑ तु ॒निष्ठानमु-अमरकोए 
दे. च्यवुस्त्मा ते सुग्ांससावितं रसादशित्दा मूढु तेमवे सतः। 
निशाघवोत्संगछुरड्धजेरदः परे: सपीयूषजले किमश्षपित॥ ने० १६७६ 
४. ययामियेजगमुरवामियश्नमं॑ दिराभसिवे चामियमोहमूहिरे। 
तथा विद्घेः परिकर्मनिर्भितं विचित्रसेते परिहस्थ भोजिता:॥ से० १६८१ 
५. अरतपंव यब्मीदमुगाजपत्निजें: पर्ू्सुदु स्थादु सुनन्षि तेमवस्‌। 
अशाक्ति लोक:कुत एवं जेमितुं व ठततु संज्यातुलपि स्स शबयते ॥ चें० १६॥८७ 
समाप्ति-लिप्येव भुजिक्रियाविषर्देखोदरं दर्तुलबालुबीकृतम्‌। 
अलडू:त॑ं क्षीरवदैस्तदइनतां रराज पाकापितगैरिकेक्षिया॥ ने० १६६८ 


च्टी 


५०८ नंपध-परिशीलन 


सविस्तार देखा जा सकता हूँ। यहाँ केवल इन्हीं व्यवहारों का दिग्दर्शन होगा जो 
सनातन से प्रचलित हैं तथा जिनको शिष्ट व्यवहार में समाज अब तक मानता 
चला आ रहा है। 

किसी प्रिय जन को वन्बु छोग वनानत तक अथवा जलाद्यय तक पहुँचा कर 
उसे विदा देते हैं और जब वह दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है तो लौटते हैं। 

आगे वर्णित नैपध के इलोकों में इस छोकरीति का दर्शन होता है -- 

“जैसे भाई वन्धु अपने प्रिय को कुछ दूर तक पहुँचाने जाते हैं और उसके आँख 
के ओझल हो जाने पर वापस लौट आते हैं उसी प्रकार पुर-वासियों की आँखें उपवन 
तक नल के पीछे छगी रहीं, फिर उपवन में नल के ओझल हो जाने पर छौट बायीं 
तथा “दमयन्ती की आँखें नल के प्रिय सुहृद हंस के पीछे जा रही थीं, पर वाप्पवारि 
उनके लिए अवधि रूप हो गया। (प्रिय को जलाशय तक ही पहुँचाते हैं।) अतः 
समीप उड़ते हुए भी हंस दमयन्ती की आँखों से भोझल हो गया, किन्तु चित्तवृत्ति 
से तो दूर होकर भी ओझल न हुआ।/ 

दृष्टिदोष को दूर करने के लिये छोग कसोरे (मिट्टी के वर्तेन) को गोवर से 
लीप कर उसमें आठा आदि रखकर मुँह के चारों ओर नीराजना करते हैं।' 

आगे के इलोक में इस लोकाचार का पालन मिलता है---- ब्रह्मा चन्द्रमण्डल 
को वैदर्भी मुख का समुचित निराजना पात्र बनाकर घुमाया करता है। उस चन्द्र- 
पात्र में कलंक ही गोमय-पूजन होता हूँ तथा चूर्ण लेप ही के कारण वह पाण्डुर 
प्रतीत होता है।” 

लोकनीति कहती ह--मौन रहना स्वीकृति का लक्षण है।" तथा जिरुसे 
इनकार न किया जावे, वह अनुमति का विषय होता है। नल देवों .से अपने 
१. वनान्तपर्थन्तमुपेत्य सस्पृहँ ऋमेण तस्मिन्नवतीर्णदुकूपथे। 

न्ववर्तिदृष्टिप्रकरें: पुरोकसामनुत्रजद्बन्युतमाजवन्धुभिः)॥ ने० श७५ 
२- तस्थादृशों नृपतिवन्धुमनुन्नजन्त्यास्तंवाष्पवारि नचिरादवघीवभूव । 
पाइर्वेंडपि विश्नचकृये यदनेनदृष्ठे रारादपि व्यवदधे नतु चितवृत्तेः॥ ने० ३४१३१ 
हे. गोमयालिप्तेत चूर्गादिचिल्नेन शरावेण दृष्टिदोषनिरासार्थ नीराजनाक्रियत 
इति लोकाचारः--नै० २४२६ दीका--नारायण 
४. घृतछाऊछतनगोमयाञ्चनं विधुभालेपनपाण्डुरं विधि:। 
अमयत्युचित विदर्भजानननीराजनवर्धेमानक॒म्‌॥ नै० २२६ 
५. मौन स्वीकार-लक्षणस्‌। अग्रतिषिद्धमनुमतं भवति। नैं० ५११०५ की टीका 
में नारायण द्वारा उद्धृत । 


व्युत्पत्ति--वर्नशास्त्र तथा अन्य विविध विषय ५०९ 


मौन का इस प्रकार अर्थ न करने को कहते हैं --/ आप सबके चित्त को जानते हूँ 
तो में भी मौन न रहूंगा क्योंकि मेरा मौन आप महापुरुषों के कार्य के प्रतिकूल होगा । 
कहने में रज्जा भले ही छंगे, पर निषेध न करने के कारण वह वात स्वीकृत हुई न 
समान ली जाय। (अतः कहुंगा अवश्य)” 

लोक में याचितक (मँगनी) प्रायः पिता मित्र से साँगते हैं।' दसयन्ती की 
सुखश्री के प्रति नल उत्प्रेक्षा करते हैं >> कमल अपने पिता जल से तथा चन्द्रमा बपने 
मित्र दर्पण से (उनमें पड़ने वाले) दमयन्ती की ही मुख काल्ति के प्रतिविम्ब की 
याचना करके उसे कभी-कसी (चन्द्रमा रात में, कमर दिल में ) मेंगनी के गहने के 
समान धारण करते है ।'” 

आँखों में सावन-भादों लूगाना' एक छोकोक्ति है जिसका प्रयोग अधिक रोने 
के ब्य में किया जाता है। दमयन्ती के उन्मुक्त रोदन के प्रति हर्ष कहते है---चछ 
की वातों को मन में सोचकर, उन्हें सत्य जानकर दमयन्ती को विश्वास हो गया । 
फिर सूखा बीतने पर उन्मुक्त जलू-प्रवाह की भाँति उसकी जाँखों में सावव-मादों 
करूग गया।” 

कज्जल बनाने में एक दीपक जलकर उसे बर्तन से ढक दिया जाता है जिससे 
दीपशिखा की कालिख उस वतन सें एकत्रित होती रहती है ।' 

' अन्यकार का वर्णन करते समय नहू प्रिया से कहते हैं-- 

“प्रिये, सूर्य पी दीपक जल्‍ू रहा था। उसका कज्जरू लेने के लिए उसके ऊपर 
नील आकाश का एक विशाल कड़ाह उछटठा कर दिया गया था। दिन भर उसे 
कड़ाह में कज्जल़ एकत्रित होता रहा और अन्त में अधिक होकर निराधार होने 
के कारण वह सारी कज्जल-राशि भूमि पर आ गिरी और देखो चारों तरफ फैछ 
गयी है। उसी को हम अन्धकार कह रहे हैं।*” 





१. नं० ४१०५ 

२. पितुमित्रास्यां घाचितं दीवते--नै० ७५६ की दठीका में नारायण 

हे. अस्यामुश्श्रीत्रतिव्िम्बमिव जलूच्च तातान्पुकुराच्चमसित्रात्‌। 

: अश्यव्यं घत्तः खलू प्मचद्ली विभूषणं याचितर्क कदाचित्‌॥ ने० ज५६ 

डे. इम्रागिरस्तस्थ विदिन्त्य देतसा तयेति संप्रत्ययम्ताससाद सा | 
निवासितावग्रहनोरनिश्लेरै: नभोनन्त ज्यत्वसलस्भवदूशी ॥ चै० ९१८४ 

५ कज्जरूसपि कर्परेघृतंऋरेण बहुभवद्‌ गुरुत्वादवः पतित॥ ने० २२३१ को 
टीका में नारायण | 

६- ने० रश३१ 


५१२ नेषघ-परिशीलन 


उसमें भारतीय संस्कृति का विशुद्ध रूप देखने को मिलता हूँ। बाद में तो शीत्र 
ही उसके रूप में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। सम्भव हे श्रीहर्प ने पुराणों का 
आधार लेकर कुछ वातें ऐसी भी लिखी हों जो वास्तव में उनके समय में न प्रचलित 
रही हों, किन्तु श्रीहर्प-कालीन अन्य प्रमाणों से उन बातों का समर्थन होता देखकर 
हम सहज में इस निर्ण4 पर पहुँच जाते हे कि नैषधोक्त वातें प्रायः तात्कालिक 
समाज से सम्बद्ध हें। अस्तु। 


वर्णाश्रम 


समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, तथा शूद्र चारों वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्य 
वानप्रस्थ तथा सन्‍्यास चारों आश्रम अपनी-अपनी मर्यादा के पालन में भरसक 
प्रयत्न करते थे ।' ब्रह्मचर्य आश्रम में द्विज वालक गुरु (द्विजराज) के पास रहकर 
भिक्षादन द्वारा वृत्ति चलाते हुए विद्याध्ययन करते थे।' खेतों में या अन्यत्र वाजार 
आदि में कहीं अन्न-कर्ों को वीनकर शिलोज्छवृत्ति द्वारा भी जीविका चलाते 
थे। यह वृत्ति सर्वोत्तम तथा पुण्यमयी मानी जाती थी।' ब्रह्मचारी मौजजी मेखला 
पहितते थे तथा दण्ड (आपाढ़) घारण करते थे।* पुस्तक हस्तलिखित होती थीं।* 
गृहस्थाश्रम वाले गृह बनाकर रहते थे। वानप्रस्थ गृहत्याग कर बनों में चले जाते 
थे, तथा यती (सन्यासी) होकर मठों में भी निवास किया करते थे।'* आश्रमों 
में गृहस्थाश्रम' सबसे श्रेष्ठ माना जाता था।" गृहस्थ वेद का अध्ययन करते थे।* 
१. स्थितिशालिससस्तवर्णतामू--वे ० २९८ तथा वर्णाश्रमाचारपयात्पजामि: ॥ 
--नें० १४४५ 
अत्याः किमास्यद्विजराजतों था नाघीयते सेक्षभुजा तरुभ्यः॥ ने० ७४८ 
हे. त्वया जगत्युच्चितकान्तसारे यविन्दुनाद्यीलि शलोज्छवृत्तिः। 
आरोपि तन्‍्माणवको5पि सौली स यज्वराज्येषपि महेश्वरेण ॥ न० ८।४२ 
४. सोज्जीघुतो धृताषोढानाशहंके स चणिनः। 
रज्ज्वासी वन्धुनायन्ति हन्तुं दण्डेन मां ततः॥ ने० १७१८० 
५. मूर्खान्यकूपपतनादिव पुस्तकानामस्तं गत चंत परोपकृतित्त्त्वमु ७ 
चे० श४९ 


५५2 


६. स गृहे गृहित्रिः पृर्ण बने बेश्वानघंने। 

यत्याधारेश्मरागारे क्वासेपि न स्थानमानशें॥ ने० १७१७५ 
७. वर्षयु यदुभभारतमायेधुर्याः स्तुवन्ति गाहुस्थ्यभिवाश्रमेष ॥ ने० ६१९७ 
<. दुर्जनस्थाजनि विलष्टिगृंहिणां वेदयध्टिमिः॥ नै० १७११८७ 


लोक-चित्रण ५१३ 


गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य अतिथि-सत्कार था। स्मृतियों में अतिथि-पूजा का 
बड़ा माहात्म्य कहा ही गया था। श्रीहृषे थे उसका कई स्थानों पर उल्लेख कर 
तत्कालीन समाज में उसकी व्यावह्यारिकी महत्ता की सूचना दी है। आतिथ्य का 

आदर्श इस प्रकार था--शिप्टाचार के अनुसार अतिथि के आने पर सर्वप्रथम 
नमस्कार तथा प्रिय वचनों द्वारा कुशल अवश्य पूछना चाहिए।' अतिथि के सामने 
अपने को तृण के समान नम्र कर देना चाहिए। तुरन्त अपना ही आसन अतिथि 
के लिप्रे दे देवा चाहिये। हर्ष के आँसुओं के साथ प्रिय मधुर बचनों द्वारा कुशल- 
प्र पूछता चाहिए।' चरण-अक्षालन के लिए जल छाते में थोड़ी भी देर के कारण 
अपराध सम्भव है, अतः जब तक अन्य सेवा-सम्भार तैयार हो रहा हैँ तब 
तक हाथ जोड़कर अपनी ऋणजता हो प्रकट करनी चाहिए।' आतिथ्य के दान, 
दया तथा प्रिय-सत्य-वचत' आवश्यक अंग माने जाते थे। किसी पृज्य के आ जाने 


पर तो उसका अधिक से अधिक आतिथ्य किया जाता था।" गृहस्थों के आँगन अति: 
थियों के चरण-प्रक्षलव-जल से गीले रहते थे।४” 


वानप्रस्थ आश्रम में ब्राह्मण प्रायः नदियों के किनारे वनों में रहा करते थे। 
ओर कदाचित्‌ वे ही आश्रम' बनाकर द्विज वालकों को पढ़ाया भी करते थे।* वान- 
प्रस्थ आश्रम में भी अतिथि-तत्कार का उत्तना ही महत्त्व था। 





' ३. नत्वाशिरोरल्लरुचापिपाद्य संपाद्ममाचारविदातिथिम्यः। 
प्रियाक्षरल्ीरसधारयापि बेधो विवेया सथुपर्कतृप्तिः॥ ले" ८॥२० 
२: स्वात्मापिशीलेन तृणंविधेयं देवाविहायासनभुनिजापि। 
आनन्दवाष्प॑ रपिक्त्प्पसम्भ: पृच्छाविधेयामधुभिरवचरोसिः॥ ने० ८२१ 
है. पदोपहारेष्नुपनम्रतापि संसाव्यतेपां त्वस्यापराधः। 
तत्करतुभहाज्जलि-संजनेन स्वसंभृति:प्राज्जल्तापि तावतू्‌॥ नै० ८२२ 
४. प्रियोक्तिदानादरनम्नताचरुपाचरच्चार स राजचक्रमू॥ से० १०२७ 
दानव॑ दया सूनृतमातियेयो चतुष्डयीरक्षणसीविदह्छा॥ ने० १०२८ 
५. अचेनाभिरुचितोच्चतरामिश्चारुत॑ सदकृतातिथिसिद्द:। 
वावदहुकरगंफिल साथधोः प्रत्यवायबुत्ये न युगणाय॥ ने० ५॥९ 
६: अतिथोना पदास्भोसिरिम प्रत्यतिपिच्छिले 
भद्धणेंगृहिणां . तब खलेनानेनचस्खले॥ १७४१६७ 
७, तत्रानुतीरवनवासितपस्विविग्रा शिकप्रा। चे० ११८९ 
<. प्रसुनवाणाह्यवादिती सा फाचिदृहिजेनोपनिषत्‌ पिकेन। 
नस्पाः किमास्यद्विजराजतो वा साघीयते भैक्षभुजा तदम्वयः॥ ने० छाडें८ 
९. स्थितेंः समादायमहू॑विवार्घकाद्ने तदातिप्यमशिक्षि शाखिसिःशदने० १॥७७ 
है 4 
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संन्‍्यासी वेण्‌दण्ड धारण करते थे।' ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये योगी पूर्ण प्रयत्व- 
शील रहता था।* तप के बल पर योगी को सारी सिद्धियां प्राप्त होती थीं। समाज 
में ब्राह्मणों का विशेष आदर था। और ब्राह्मणों में भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों का सबसे 
अधिक मान था, क्योंकि वे उद्देग, राग, मोह, देप आदि ढुवृत्तियों को अन्त:करूण 
से त्यागने का प्रयत्त करते थे। ब्राह्मण सौत्रामणी इष्टि (इन्द्र संबन्ची याग) आदि 
के समय के अतिरिक्त अन्यंत्र मदिरापान नहीं करते थे।' यदि कहीं किया तो 
पतित' समझे जाते थे।* ब्राह्मणों, गौवों, तथा देवों का समाज में आदर तो था ही 
किन्तु चार्वाक तथा विकृत बौद्ध मतानुयायियों में इनका विरोध भी पर्याप्ठ हो जादा 
था। ब्राह्मण शाप भी देते थे। 

विद्या के उपयोग की चार अवस्थाएं होती थीं--अध्ययन, वोध, आचरण 
तथा प्रचार।” चौदह या अट्ठारह विद्याएं अध्ययन का विषय मानी जाती थीं।' 
शास्त्र एक नेत्र ही माना जाता था क्योंकि वही उचित अनुचित का वास्तविक 
रूप बताता था।" पढ़ने के समय पट्टी तथा खड़िया का प्रयोग किया जाता 





१. यतिहस्तस्थितैस्तस्प राम्भैरारम्भि तर्जना॥ नं० १७१८७ 
२. यत्रान्धकारः किलचेतसो5पि जिह्मतरेब्रेह्मतदाप्यवाप्यम्‌ ॥ ने० ३६३ 
३. योगिनांतु तपसा खिल सिद्धिः॥ ने० ५३ 
४. राजी द्विजानामिहराजदन्ताः सम्बिश्नतिश्रोत्रियविश्चमं यत्‌। 
उद्देगरागादिमुजावदाताइचत्वार एते तदबेमिमुक्ता:॥ ने० ७४६ 
५. मुमुदेसदिरादान॑ विदल्लेषहिजन्मन:। 
दृष्ट्वासौत्रामणी मिंष्टि त॑ कुर्वन्तमदूयत ॥ ने० १७१८२ 
६. विप्रेबयत्युदधिसिकतमंत्रसत्सुयस्तेषपञचण विभाव न सीधसिन्धः॥ ने० ११६८ 
७. किम््‌दिवंपुनरेति यदीदृशः पतित एब निषेष्य हि वारुणीम॥ ने० ४७० 
देवेहिज: कृताग्रन्था:ः. पनन्‍्थायेषांतदादृती । 
गा नतें: किनतेब्यंक्तं ततोप्यात्मा घरीकृतः॥ नैं० १७६७ 
९. इतीवपान्थाअ्वापतःपिकानूहिजानू ॥ ने० ११९० 
१०. अधीतिबोधाचरणप्रचारणदंशाइचतल्र: : प्रणयननुपाधिभिः॥ ने० श४़ 
११. विद्यासुचतुदंशस्वयम्‌ ॥ ने० शा 
अमुष्यविद्यारसनाग्रनर्तकी त्रयीवनीताज्भगुणेन विस्तरम्‌। 
अगाह॒ताष्ठा, दशतांजिगीषयानवद्यद्वीपपृथग्जयश्रियाम्‌ ॥। नै० १५ 
१२. बभारशास्त्राणिदृशंदयाधिकांनिजत्रिनेत्रावतरत्ववोधिकां) ने० १६ 
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था।* ब्रह्मचयंकाल की समाप्ति पर विद्यार्थी स्नातक होता था। याज्ञवत्क्य ने स्ना- 
तक की परिभाषा इस प्रकार की हे--“गुरवे तु वरंदत्त्वा स्वायीत तदनुज्ञया। वेदं 
न्रतानि वा पार नीत्वा ह्यमयमेव वा ।* क्षत्रियवर्ण प्रायः राजाहुआ करता था। राजा 
आाठों लोकपालछों का अंश माता जाता था।' राजकुमार वेदाध्ययन' के साथ किसी 
अन्य प्रवीण राज से अस्त्र-शस्त्र विद्या भी सीखते थे। मृगया में जीवहिंसा करना 
. राजा के लिए निन्‍्य नहीं था। कवि एवं विद्वानों का राज-दरवारों में आदर होता 
था। राजा के यशस्वी होने में दान तथा परा क्रम दो गुण थे। कमी-कभी दानी नरेश 
द्वारा यहाँ तक दान दिया जाता था कि याचक जीवन भर के लिए अयाची हो जाता 
था।* द्रव्य वर्षा करते हुए राजा की उपसा मेघ से दी गई है। याचक को उससे 
सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते थे।* दान के विषय में श्रीहर्प का आदर्श हैँ कि दानी 
नरेश को याचक का नाम सुनते ही हु से रोमांचित हो जाना चाहिए।* जो “दानी 
याचक की इच्छा को जानते हुए भी उसके कहने की प्रतीक्षा करता हैँ उसे अत्यन्त 
निन्‍्ध समझना चाहिए |” राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दिया करता था।'' दानी 





१. एतद्गुणानां गणनाडूपातः प्रत्यथिकीर्तीः खटिकाः क्षिणोति॥ नौ० १श९ 

कण्ठेशव्वौषसिद्धिक्षतबहुकठिनीशेषभूषानूयातः । 

प्राउसंस्कारंणसम्प्रत्यपि घुवतिशिरः पट्टिकापाठजेंच ॥ न॑० १९६१ 
२. या० स्मृ०, आचाराध्याय ५१ 
३. विगीशवृन्दांशविभूतिः॥ ने० १३६, स भूभृदष्टावपिछोकपारा:0॥ ने० श८९ 
विशेषलेशोष्यमदेवदेहमंशाग्ं तु क्षितिभुत्तयेह ॥ ने० दा९४ 
तद्वः समेतान्नुपसेतमंशान्वरीतुमन्विष्यतिकोकपालाः॥ ने० शडी४३ 
अस्त्रशस्त्रखुरछीषुविनिन्ये शैष्पकोपनसितानमितौजः॥ नै० २शप 
सृगया न विगीयते नृपेरपि धर्मागमममंपारग :॥ चे० २॥९ 
मुगयाघाय न भूभुजां घ्ततामु॥ ने० २१० 
अजस्रमभ्यासमुपेयुषा सम सुदेव देवः कविना बुधेन च) ने० ११७ 
७. अयं दरिद्रो भवितेतिवेधसींलिपि रूलादेईयिजनस्थ जाग्रतीम्‌॥ 

सृषां न चक्तेतल्पितकल्पपादपः प्रणीयदारिद्रच्नदरिद्रतां नरूः॥ ने० श१५ 
८. दारिदयदारिदणधिणौधवर्षेरमोघसेघ-ब्तमथिसारथे। 

संतुष्टभिष्ठानितसिष्ददेवं नायन्तिकेनास न लौफ़नाथम्‌ ॥ नै० श२५ 

९. अधिनामहृषित्ताखिलकोमात ने० ५पाछ९ 
१०- त॑ घिगस्तुकरूयन्नपिवाज्छार्माथवागवसरं सहते यः॥ ने० पा८३ 
११. विप्रपाणियु भूज् वसुवर्षी ॥ चें० २१११९ 
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नरेश यंज के समय तो सब कुछ श्रोत्रियों को दे देना चाहता था।'* क्षत्रिय वीर का 
रण में लड़कर मरना स्वर्गप्रद था।' जो लक्ष्मी पूर्व-जन्मोपाजित पुण्य के नाश होने 
पर मिलतो है वह वस्तुत: विपत्ति रूप ही है, अत: उसे सत्पान्न को सौंपना उस विपत्ति 
के प्रतिकार में को गई शान्तिविधि मानी जाती हूं ।' क्षत्रिय के लिए रण से भागना 
या पराजित होना अत्यन्त अकोरतिकर होता था।' राजा यज्ञ आदि इत्यों से देवों 
को तया कप, वावलो आदि साधनों से प्रजा को सन्तुष्ट रखकर सारे सांसारिक 
सुखों का भागी बनता था।" राजा अनेक पत्तियों का स्वामी होता था।' शत्रु कै 
साथ बड़ा निर्देय व्यवहार किया जाता था। कभी-कभी नगर जलाना," वध करना, 
धन का अपहरण करना, गढ़ लूटना” आदि कठोर अत्याचार किए जाते थे। 
ब्रेबारा मारा-मारा व्वों में फिरता'' स्त्री वच्चे अलग रोते-विललाते रहते।'' अपराध 
ऊकानिणेय करते समय दिव्यपरीक्षाओं का भी आश्रय लिया जाता था। जलूू" 





१. भुझकते क्‍्षितओौन्नियसात्कृतक्नीः॥ ने० २४ 
२. पार्थिव हिं निजमाजिषु वीरा दुरमृध्वंेगमनस्यविरोधि। 
गौरवाद्॒पुरपास्थ भजन्ते मत्कृतामतिथिगौरवऋद्धिमु॥ ने० पा१५ 
पुवेपुण्यविभवव्ययलब्धाः श्रीभरा विपदए्व विमुष्टा:। 
पात्रपाणिकसलार्पणमासां तासु शान्तिकविधिविधिदृष्ठः॥ ने० ५११७ 
स्फुरद्धनुनिस्वनतद्धनाशुगप्रगल्भवृष्टि. व्ययितस्यसंगरे। 
निजस्यतेजः शिखिनः परश्शता वितेनुरिंगालमिवायद्यः परे॥ मे० १३९ 
५. इष्देन पूर्तेत नलस्य वश्याः स्वर्भोगमत्रापि सूजन्त्यमर्त्याः॥ ने० ३२१ 
नलेष्टापूर्तसम्पुर्ते॥॥ मे० १७१०७ 
अभ्यर्थनीयः स गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो मदर्थभ्‌ ॥ नै० ३॥९२ 
शुद्धान्त सम्भोगनितान्ततुष्ठे न नैषधेकार्यमिदं निगाद्यम्‌ ॥ ने० ३॥९३ 
अनत्यदग्धारिपुरानतोज्ज्वलेः ॥ चे० ११० 
८. निवारितास्तेन महीतले४खिलं निरीतिभाव॑ गमितेषतिवृष्ठयः। 

न॑ तत्यजुनूंनमनन्यविश्रसा: प्रतीपभूषालमुगीदृद्यांदृशः॥। ने० १११ 
९. जगज्जयं तेन च्‌ कोहनक्षयं प्रणीतवाज्शेशवशेषवानयम्‌॥ ने० १।१९ 
१०. अमुष्य दो्भ्योमरिदुग्गेलुप्ठने श्रुवं॑ गृहीतागंलदीधंपानता॥ नै० १११२ 
११. अय॑ क्विलायात इतोरिपौखाग्भयादयादस्य रिपुवंथा वनम्‌॥ नै० १२२५ 
१२- एतद्भीतारिनारी गिरिबिलविगलद्वासरा--नै० १२२८ 
१३. सुषमाविषयेपरिक्षणेनिखिल् पद्ममभाजि तन्मुखात्‌॥ नै० २२७ 
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जातिशुद्धि' अग्नि, तुला आदि द्वारा अपराध का निर्णय किया जाता था। अधीन 
नरेश कर देते और विजेता के द्वार पर हाजिरी देते तथा रत्त आदि भेंट में 
दिया करते।" राजा अपनी अनुपस्थिति में शासन का भार मंत्रियों पर सौंप 
जाता था। 

नपप में वैश्य' जाति या वर्ण का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ हूं, किन्तु देश के 
वाणिज्य तथा व्यापार के संकेतों से उनकी सम्पन्न दशा का अनुमान सहज में लूगाया 
जा सकता हूँ। कुण्डिननगर-वर्णन में श्रीहर्ष कहते हे--“आपण (बाजार) सागर 
की भाँति अपार कोलाहल से पूर्ण रहते थे। शंखों, मणियों तथा कौड़ियों की गणना 
में व्यग्न विक्रेताओं के हाथ मानों उस सागर के केकड़े थे तया दृकानों में रक्‍्खी 
कर्पूर-राशि उसकी वालुका थी)" जिन वीथियों में केसर की दुकानें थीं वे सन्ध्या 
के समय ऐसी प्रताती होती थीं मानों जस्तंगत सूर्य की किरणें भूलकर वहाँ गिर 
पड़ी हैं।* वणिकों की दूकानों में विक्रम के लिए फैलाई हुई संसार की समस्त वस्तुओं 
को मनुष्य उसी प्रकार देखता हे जैसे कभी पुरातनकाल में मार्कण्डेय मुनि ने भगवान्‌ 





१ वर्णसंकीर्णतायां वा जात्यलोपेन्ययापि वा-। 
ब्रह्महादे: परीक्षासु भद्धभज़ प्रमाणय॥ ने० श१७छा८टद 
२. हिमोपमातस्पपरीक्षणक्षणे सतीबु वृत्तिः शतशो निरुपिता॥ मे० ९५५ 
जलानलपरीक्षादी संवादो चेदवेदिते॥ ने० १७८८ 
३. अपंणान्षिजकरस्थनरेद्धेरात्मनमः करदतापुनरुचे ॥| ने० २१११ 
४. तस्य चीनसिचयेरपिवद्धा, पद्धतिः पदयुगातुकदिनेति। 
तां प्यकत्त शिरसांखलू साल्य राजराजि रसितः प्रणसनन्‍्ती॥ चे० १श२ 
५. द्रागुपाल्ियततस्थ नुपतद्दृष्टिदावब्हुभानक्षतायें: 
स्वस्थ दिश्यमथ रत्वमपूवं यत्वकल्पितगुणाधिकचित्रम्‌ ॥ नें० २१३ 
» अयनगरधृतेरमात्यरत्न: पथिसमियाय स जायबामिरामः। ने० १६१२४ 
च्यस्थ मन्त्रिपु स राज्यसादरादारराघमदनं प्रियासलः॥ ने० १८॥३ 
७. बहुकम्बुमणिवेराटिका गणनाठत्करकर्केटोत्करः 
हिमवालुकयाच्छवालुकः पदुदध्चानयदापणाणंद: ॥ चें० २८८ 
८. रुचयोषस्तिसितस्यभास्वतः स्खलिताः यनत्ननिरालूया: किस । 
अनुत्तायमस्‌॒विकेपनापणकश्मीरजपण्पदोीययः ॥ नै० २९० 


री 


५१८ नेपध-परिशीलन 


विष्णु के उदर में समस्तविश्व को देखा था।' दुकान में सीरभ-छोम से निप्पन्द स्थित 
काले भँवरे को विक्रेत। कश्तूरी के साथ तौल देता (उसे पृथक पहिचान न हो पाती) 

ब॒द्र वर्ण बेदवाक्य सुने का अधिकारी नहीं थ।।' चाण्डाल चारों वर्णो से 
वहिप्कृत होता था। धनुप्‌ के वाण बनाना उसका एक प्रवान व्यवसाय होता 
था। उसका न कोई स्पर्श करता था, न वह वस्तियों में अधिक दिखायी पड़ता 
थ।। उसका निवास वन में होता था। वह मबुवान कर मस्त रहा करता था। 
उसके हाथ की अँगुली कटी रहती थी ।" चाण्डाल को जनंगम भी कहते थे । द्विज उसे 
देखना भो नहीं चाहते थे, पास जाना और वात करना तो दूर रहा,' दास-अथा भी 
प्रचलित थी।* 


विचाह 


कवि ने विवाह के (मनु० ३२१ इत्यादि में प्रोकत) आठ प्रकारों में किसी का 
उल्लेख न करके केवल स्वयंवर का वर्णन किया है। उसी का प्रसंग भी था। राजाओं 
में स्ववंवर की विशेष प्रथा थी। कन्या को विवाहोचित अवस्था देखकर पिता 
स्वथंंवर-द्वरा योग्य वर सहज में पा ज[ता थ(। कन्या का पिता लोगों को बुलावा 
भेजा करता था।* स्ववंवर में कुमारी को बलात्‌ अपहरण करने वाले भी आते थे 
ऐसे लोग प्रयः: शक्तिशाली तो बहुत होते थे, किन्तु दीच वंश के होते थे, तथा 





२. वित्त वणिजापणें5खिलं पणितुं यत्र जनेन वीक्यते। 
मुनिरेवमुकण्ड्सुतुना जगतीवस्तुपुरोदरेहुरेः ॥ नचै० २३९१ 
२. सममेणमरदेयंदापर्णेतुलूयन्सीरभलोभनिद्चलस्‌ । 
पणिता न जनारवेरवैदपि गुड्जन्तर्माल मलीमसम्‌ ॥ २९२ 
३. पातुं श्रुतिम्धामपिनाधिकुर्वे वर्ग श्रुत्तेवंणं इवान्तिसमः किमू॥ सचे० ३॥६२ 
४. तवास्मि भी धातुकमश्यूपेक्षत मुषामरं हामरगौरवात्स्मस्म्‌। 
अवेहि चण्डाल्मनद्भूमंग ! तंस्वकाण्डकारस्थम॒वोःसखा हिं सः॥ ने० ९१५१ 
५. चण्डालस्ते विषमविज्ञिख:  स्पृश्वते दृश्यतेन। 
ख्यातोध्नड्रस्त्वयि जयति यः कि नु कृताजूः छोकः॥ चे० ९१५६ 
६ विमुखान्वण्दुमग्येने जनंगमन इंच ह्विजानू॥ सें० १७११२ 
७, तदास्थदास्थेषि गतोडिक्तारितां न शारदःपाविक-शर्वरीइवरः ॥ चे० १४१२० 
<. दयितसप्रिमतं स्वथंवरे त्वं गुगमयमाप्नुहि बासरेः कियद्भिाः॥ ने० ४११९ 
९. यव॑ंदानमंबतेड्यनरेन्रान्त स्वयंवरमहाय महील्‍्वध:॥ नै० ५१ 


लोक-चित्रण ५१९ 


समाज में किसी न किसी कारण कुर्षात रहते थे।! युवक-समाज स्वयंवर में जाते 
समय कुमारी की अभिरुचि के गुण तया म्यूंगार का अपने में विशेष रूप से प्रदर्शन 
करना चाहता था।' स्वयंवर में प्रायः कलह हुआ करता था।' जो कुमार स्वयं- 
वर में आते थे वे प्राय: सत्दुलोलन्न, शस्त्र शास्त्र में पारंगत देखने में सुरूप तथा 
धत में कुबेर के समान (पर्याप्त धनशाली) होते थे। स्वयंवर में दर्शक भी बाते 
थे तया आए हुओं की परिचर्या करने के लिए भी आते थे।* स्वयंवर प्रायः इतने 
विशाल ढंग से होता था, उसमें इतने अधिक लोग आते थे, कि वह एक मेला ही 
प्रतीत होता था।।' इन्द्रजालं आदि दिखाने वाले भी आते थे।' किन्तु वहाँ जाति, 
वित्त तया गूण से अधिक कीमत शारीरिक-सौन्दर्य की होती थी।” समागत युवक 
समाज के स्वागत का पूर्ण प्रवच्धक रहता था।' नगर के राजमार्ग पर बड़े-बड़े सुन्दर 
फाटक बनाए जाते थे।” पृर्वासी सुन्दर वस्त्रामूषणों से सुसज्जित रहते थे। सभी 
घर सुन्दर चित्रों से विभूषित किए जाते थे।" दूर-दूर के लोग जब मिलते थे तो 
संस्कृत ही उनके परस्पर-वार्तालाप का माध्यम होता था।” फिर निश्चित समय 
पर राजा (राजकन्या का अभिभावक, पिता अ्रतता आदि) अपने दूतों द्वारा उन आमं- 
ब्रित अतियियों को स्ववंवर-सभा में उपस्थित होने के लिये निवेदन करता। तब 





१. चीरंरनहें: प्रसभेन हर्तुमु॥ ने० १०३ 
२. येब्‌ येबुसरता दस॑यन्ती भूषणेषु यदि वापिगुणेयु। 

तत्र तन्र कलवापिविशेषों यः स॒ हि क्षितिभृतां पुरुषार्यः॥ ने० ५४३२ 
३. कि भुवः परिवृदा न विवोदं तन्न तामुपगताविवदन्ते॥ ने० पार 


४. रथेस्थायुः कुलजाः कुमार: हस्त्रेषु झास्त्रेपु च दृष्टपाराः। 

स्वयंबरं शम्बरवेरिकायव्यूहुअियः श्रीजित-यक्षराजा:॥ ने० १०१ 

द्रष्टूं परैस्तान्परिकतुमन्ये:॥ नै० १०३. 
५. तलंययेयुर्न तिला विकीर्णा/सेन्येस्तथा राजपया दभूवुः॥ नै० १०५। इत्यादि 
७. वायावतेद्धादिभिरिद्धजालविद्याविदं वृत्तिववादुव्यधायि॥ ने० १४७० 
८. जाती न विसे न गुणे ८ फामः सौन्दर्य एवं प्रवणः रू वामः:0॥ ने० १०१३ 
९. रम्येबु हम्पेंष निवेशनेत सपर्येदा कुण्डिचनत्कचाथ:। 


प्रियोक्तिनानादरन जतायैस्पाचरच्चाद स राजचक्रम्‌ ५ ने० १०२७ इत्यादि 
१०. पुरे पथि द्वारगृह्मणि तत्र चित्रीह्वत्यान्युत्तववाब्छग्रेद॥ भे० १०३९१ 
११. विभूषणे:कम्चुछितावभु:प्रजा विचित्रचित्रेःस्नपितत्विषों यूहा:॥ भे० १७१५ 
१२. अन्योन्यभाषानदवोधमीते: संस्द्ृत्रिन्यभिव्यंबहारवत्सु॥ नै० १०३४ 
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वे अपनी भावभंगिमा के साथ सभामण्डप में पहुँचते थे।! समाग्रठ युवकों के गोत्र 
घरित्र आदि का परिचय देने के लिए विशेंप आयोजन करना पड़ता था।' जिस समय 
पतिवरा कन्या स्वयंवर-मण्डप में प्रवेश करती थी, उस समय वहाँ एक अदुभुत 
कौतूहल उमड़ पड़ता था।' कन्या प्राय: पालकी आदि किसी सवारी पर रहती थी । 
उस समय राजाओं की अपूर्व चेष्टाएँ होती थीं। ये चेप्टाएँ प्रायः अनुभाव रूप 
ही होती थीं--जैसे रोमांच,' भेंगुलियाँ फोड़ना,' स्पन्दन," इत्यादि। सभा में धूप 
अराग आदि की सुगनन्‍्ध उड़ती रहती थी।* स्वयंवर के विघ्वों को दूर करने के लिये 
शची का आवाहन किया जाता था, क्योंकि ऐसा विश्वास थ। कि यदि शची का 
सान्निध्य न रहे तो युवकगण उसी क्षण एक-दूसरे का सिर फोड़ने लगें।* स्वयंवर के 
अन्त में कन्या जिस युवक का वरण करती उसके गले में दुर्वाकुंर से सुझोमित 
मधूकम(ला डालती थी।” स्वयंवर के पश्चात्‌ विवाह-संस्कार श्रुति और स्मृति 
की विधि से सम्पन्न किया जाता था।** 





१. बैदर्भदूतानुनघोपहुतेः श्वद्धारभेंगीमनुभावयद्भि:। 

स्वयंवरस्थान-जन/श्रयस्तेदिने परन्नालमकारि वीरैः॥॥ १०३७ 
२६ विचिन्त्यनानाभुवनागतांस्तानमत्येसंकीत्यंचारचगोत्रान्‌। 

फथ्या: फयंकारसमीसुतायासिति व्यषादि क्षितिपेन तेव॥ चै० १०६८ 
३. दासीषु नासीरचरीषु जातं स्फीतं ऋभेणालियु वीक्षितासु। 

स्वाड्रेषु. रूपोत्यमयाद्भुताब्धिमुद्देल्यन्तीमबलोककानास्‌ ॥। नै० १०९३ 
डे. इसी विनातेत सभां विशन्तों पपावपाड्ररथराजराजि:॥ नै० १०१०८ 
५. आसीदर्सती दत्न व्‌ कोषि भूपस्तन्मृतिरूपोद्भवदद्भुतस्थ । 

उल्लेसुरंगानि मुंदा न थस्व विनिद्ररोमांकुरदन्तुराणि॥ नै० १०१०९ 
६ आस्फोटिसिमीसवोलक्य तत्र व दर्जनों केन जनेद चाम। नै० १०११० 
७. अस्मिन्समाजे सनुजेइवेरण तां खज्जनाक्षीसवलोक्य केन। 

पुत्रः पुनर्लालितमौलिया व अुवोद्दक्षेपितरांहयी था॥ चे० १०१११ 
८. आलोकवाय दिविसंचरतांघुराणां तत्राचंतरविधिरभृदधिवासघूवेः॥ नै० ११।१४ 
९. त्‌ सन्निधात्रीयदिदिष्नसिदधये पतिन्नता प्त्युरनिच्छया दादी । 

से एवं राजब्रजवेशसात्कुतः परस्परस्पधिवरः स्वयंवर:॥ नै० ९॥७८ 
१०. दूर्वाकुरादूयां चलकष्ठनाले वधूनंघुकल्लजमुत्ससर्ज ॥ ने० १४४८ 
११. श्रुतिस्मृतीनां तु व्य विदध्सहे विधीनिति॥ नैं० १५॥७ 


लोक-चित्रण . प्र१्‌ 


विवाह में स्त्रियाँ मंगल गान करती थीं ।' वर की ओर से दान में घन (रुपया 
पैसा) छींठा जाता था ।' वर का कुल कन्या के कुल से प्रायः उच्चतर होता था 
विवाह में स्त्री-समाजोचित टुटके होते थे । विवाह-मण्डप में हल्दी चावल आदि 
से रचना की जातो थी | वीणा, शहताई, घड़ी, घण्टे, ढोल, मृदंग, झेझरी, वंशी 
हुइुक, डफला आदि विभिन्न वाद्य वजते थे ।* कन्या को पहले मंगल-स्तान कराया 
जाता था, जो कुल-विशेष की प्रथा के अनुसार होता था। स्नान कराने वाली 
प्रायः सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही होतो थी ।" मंगलस्तान के वाद कन्या को घवल वस्त्र. 
पहनाया जाता था।* इसके पश्चात्‌ उसका विवाहोचित श्ुंगार किया जाता था।' 
पूर्णहप से अलंकृत होकर कन्या गुरुजनों को प्रणाम करती तथा उनके आशीर्वाद 
लेती।” वर का भी विवाहोचित झूंगार होता था ॥४ इसके पश्चातू वरण्यात्रा 
होती थी जिसे देखने के लिए पुर की सुन्दरियाँ अत्यन्द उत्सुक होती थी।** 





१. फापिप्रमोदा-स्फुटनिजिहानवर्णेवया सद्भलगीतिरासाम्‌॥ नै० १४५१ 
२. तथापथि त्यागम्य वितोण्णंवान्‌ ययातिभाराधिगमेन भागघेः। 
तृणीकृत॑ रत्ननिकायमुच्चकैश्चिकाय लोकव्चिरमुञछमुत्सुक:॥ ने० श्षार 
- कुलशिया थाः पविताउस्मदन्वयम्‌ ॥ ने०. १५४६ 
सूजन्तुपाणिग्रहमद्भलोचिता मृगीदृद्ः स्त्रीसमयस्पृशःः क्रियाः॥ ने० १५७- 
« फ्वचित्तदालेपनदानपण्डिता कमप्यहुंकास्मगात्पुरस्कृता॥ ने० १५१२ 
« तदानिसस्वानतमां घन घन ननाद तस्मिल्वितरां तं ततम्‌। 
बवापुरुच्चे: सुषिराणिराणितामसानसानद्धसियत्तयाध्वतीत्‌॥ १५४१६ 
विपश्चिराच्छादि न वेणुभिनते प्रणीतगीत ने च तेअपि झर्झरे:। 
नते हुडुब्केच न सोषपि-ढक्‍्कया न भर्दले: सापित तेषपि ढदकया॥ चे० १५१७ 
७. ययाकुलाचारमयावदीद्धजां पुरन्द्रिवगं: स्तपवाम्वभूवबतामु॥ चे० १५१९ 
बर्ती मुहुर्जातजलाभिषेचना कमाद्‌ दुकूलेत सितांशुनोज्ज्वला॥ ने० १५२१ 
* अवापिताया: शुचिवेदिकास्तरं कलासु तस्पाः सकलासु पण्डिता:। 
क्षणेव सल्यव्चिरशिक्षणः स्फुदं प्रतिप्रतीक प्रतिकर्म निर्मम: 0 ने० १०२६ 
१०. अमोधनावेनसनाभितांगताः प्रसं्नगीर्वाणवराक्षरत्जजामू। 
ततःअगम्नाविजास सा छिया गुरु्ुरुचह्मपतिन्रदाशिषः॥ नौ० श्पाए६ 
११. तब तत्काल मयानुजीविभधिः प्रतावना-संजन-शिल्पपारगः। 
विजस्य पाणिग्रहगक्षणोचिता कृता नलस्थापि विभी विभूषणा ॥ ने० १५७५७- 
१२. विदर्भनास्तस्त्रिदिवस्य चीक्षितुं रसोदवादप्सरसस्तमुज्ज्वल्मु। 
गृहाद्गृहादेत्यघुतप्रसाधना.. व्यराजयत्राजपथानयाधिकम्‌ ॥ चे० १५४७३ 


7 


दर 


2 


न 


पिर४८ नंपध-परिशोलन 


रिनियों की स्यभिवारदोर से रुख की जाती थी ।' व्यभिवारिणी के सिर 
पाटकर उसे घर से निकाल दिया जाता था।' 


भोजन 


पेधध में अनेफों भोजनलदाों या सामोस्लेश हृझा 


अल 3 
कर्क 


। 


हा! + 
। हर 
॥० 


। सती थे लेकर उत्त 
ति चर मोजन समझा 
जाया श्प ह &# है इ “की. 5. >. 

जाः माल ता का जन मे अतिरिक्त पूजा में भी परोद होदा था 


भोजाफ भें 32००-६० पम्प गान सर्वत्र 5 खाया जाता था >++७+ 
ताज प्रर्रनाए ता उिेंध ध्य पर नहीं रन्‍ला जाता था। इछ बस 


हे | 


पैत्तम मिड मर्णन हुआ है 
मोताम मिडाई तक से संझने हजा है। अ्षप्न-मीन-रस 


भोजन गाते थे मा 8 0 
ते भेग परासा भाजन गाते ये । हां, भोजन करते समय उच्छिप्ट 
कक के कट फ् न ४ अल है कर हे शत मे हे डेप सोमपान 

मुर मे सा वे झा ते नेहा थे। झा में होमंडोंग सोमपान के समय यह निया 


५८ ५ 
दाद 5ाग नही देता भा 25. अटल प्रदय, भोज: आर चोप्य 
सारए सम ही काय छा । शाजन म--अद्य, भाज्य, छसद्य, आर बाप- 


जे कप] न को > झ्ध्य यतेट कक में तैयार क्या जताया 
पार सार के पाये होते दे। लेष्टा पदार्य सेल मा घो में तैयार दिया जाता या। 
्क>्त 


ददादर व भाएन में चाथद का प्रयास स्थान रुइता था । महीन चावल दुगमित, 
५ यो रात पा कक अच ज हा न्‍ भ्वा बनाए जाते ०. 
पसा ट॥ पाए एय इसने मे झाजग गए कोमल एं स्वादिष्ट बनाए जाते मे। 
पाल ले लक ल लक 
१. पह्यारापधरदापताय प्रदधोषगरणर दोदा।॥ ने० ४११६ 
ईच्यता रशओों मारो विश सि्ितिशा म्लिएय न 
> मु 
शशरणणप्यातिदेयिति हद सरमगरक्षतात में० १७४२ 


की 
हिलिशिग दाशतलिकी ते: धरे: सपितः झरे 


हिमिरशररोएसीणडश विशां-निरदोधरत। ने० १९५५ 
रा 


न 25 को 
« प्रीटाक्‍एय घरदहणाह प्रसिशतारदससुसौरदा॥ ने राट॥ 


गणी दशिक्षिस्मोरधेशोमदरार्णसुन्ित॥ ने० १९४१४ 
सामिशादि ... ३ 
हे पापा वकील, १ कक व न्र्ादि प्रोषपर शादिशादिात नें० १४३८ 


ज्ब्ज 


जम 


११३७०५६११३६ ६.१९ ०२६३९ ६७7१ 


नमाउप्पतिर्मापदितष्यादरः॥ मै० (करे 
५. शागनिनाद्वागिनयकियेशयादपूपनि्माघिदिरग्धयादरू॥ में कौर 
55... ४. नली श्र 
$ हैयछ अटआ उनकी कम" उन सकक कफिनक+क नम नकान-कान के फैननीजान-नत-नगान कक कननरनकनन निभाता ननूनक न 2 
९. फाइपरदाजदएडदइणा प्रधोगदादभासप र नाहपुस्ा दर ददाहता॥ भर [ 
जा 


४ श्पोधादा पं दपरहण स्पाटएरसपराने 
७. २ ््रद्ाएप इे्ई्््ााइट स्पप्णएरपुरान्‌। 


बस $ 
जा हक न 
गोमपेदीमदायेररस्सास्पीषयण. दृदयानत वे ० ईैण३६८ 
£ः 


कं 

जु सु चलाए व ले 
प्रोडडनेडघादस सिम्यरयी उचाम्य रोष रिकरमोजनचाता॥ हे 
2 

; 


ापापंपरात्या दिलामपमपादनमो माता बज रन करवा न +-#९ 
९, शा िदिादन फिपेषेताणयारंगरात्यादिदाम तर रतन र्माता # 


ध 5० प्दापउमम्योच्यम 
करके, सडक "पर उरवलाकपकरटाना-ककनकनाजए--नापाण कण जलनसनर ३ || 
+. फभ ८ 655 कर बे +-टशी-क हे दि ४४६.) *६ *4*च्थत [इद्म्‌ 





्ाञमोटनमीदन्न उतना 


७: 5६ बज 
2 अर ४ मेड स्द्ल्दान्द 
स्का अत पा पी ए कक के न माह पन कि लमाकााक कस कक ० 





 लछोक॑-चित्रण प्र्प्‌ 


खीर में स्वाद के लिए घी भी डालते थे ।' दही और राई के साथ चपेरा रायता 
बनाया जाता था ।* मृग के मांस से अत्यन्त स्वादिष्ठ तेमन (रसादार-साग-शोरवा] 
तैयार किया जाता था।' पके चावल के साथ चीवी भी खाते थे । सूप-कछा की 
इतती उन्नति हो चुकी थी कि निरामिप तथा सामिष दोनों प्रकार के पदार्थ कभी- 
कभी इस प्रकार वनाए जा सकते थें कि निरामिप सामिष-सा तथा सामिय निरामिप- 
सा प्रतीत होता था (* मांस के तरह-तरह के पदार्थ बनते थे ।* मत्स्य, मृग, बकरे, 
और पक्षियों जादि के मांस का खादे में प्रयोग किया जाता था ।* अनेक वस्तुओं 
के संयोग से ऐसा भी पदार्थ बचाया जाता था, जिसका स्वाद त्तया रूप उन सभी 
मिश्चित वस्तुओं से भिन्न होता था और बहू असमय की वस्तु रूगता । बकेनी 
(बहुत दिन की व्याई हुई) भैंस का दही विशेष स्वादिष्ठ माना जाता था ।* भोजन 
के अन्त में (आजकलर के समान ही) दही-बड़ा परोसा जाता था |” बाक्‍कर के भी 
तरह-तरह के पदार्थ बनाएं जाते थे ।! 'मिष्टान्नेन समापयेत्‌' के अनुसार मिठाइयाँ 
सबके अन्त में खायी जाती थीं, और उनमें लड्डू प्रधान रहता था ।' भोजन में 
पहरस के पदार्थ तैयार किए जाते थे ।४ औोजन कर चुकने के वाद मुख-शुद्धि रूप 





१. यदादिहेतु: सुरसिःसमुद्सवे भवेद्यदाज्यं सुरमिश्रृव ततः। 
ववूभिरेस्थः प्रवितीय पाये तदोधकुल्यातठसकर्त कृतमु॥ नै० १६७० 
२. न राजिकारादमभोजि तत्र कैर्मुखेत सीत्कारकुता दघहषि॥ ने० १६७३ 
३. व्यघुस्तम ले सुगस्ांससाधित रसादशित्दा सुदु तेसन॑ मनः॥ ने० १६४७६ 
४. ऋषेण कूरं स्पृशतोष्मणः पद सिता च शीतां चतुरेण वीक्षिता॥ ने० १६४७९ 
५. ययासिषे जग्मुर्तासियज्ञसं॑ निरामिषे चासमिषमोहमूहिरे॥ मे० १६८१ 
६: नखेन कृत्वाधरसस्तिमां निभाश्॒वा मुदुव्यणजनमासफालिकाम्‌ ॥ ने० १६८२ 
७. अराधि यन्मोनमुगाजपत्रिजेः पलंमुंदुस्तादु सुगन्धि तेमवमुत॥ ने० १६८७ 
८. अनेकसंयोजनया तथाकृतैनिकृत्य निष्पिष्य च तादुगर्जेनात्‌। 
असी. क्ृताक्कालिकवस्तुविस्मयं जना बहुव्यञ्जवमम्यवाहरन्‌ 0 ने० १६८३ 
९. अमोभिराकण्ठप्भोजि तद्गृहे तुघारधारामुदितेव शर्करा। 
हयद्विषद्धष्कृषणीपय: सुंत॑ सुधाह्नदात्पंकमिचोद्धृतं दघि ॥ ने० १६४९३ 
१०. भलडूत क्षीरवदेस्तदइनतां राज पाफापितगेरिकशिया॥ ने० १६९८ 
११. समर शाफरमास्थाद्य त्वथा राष्धमिति स्तुबनु॥ ने० २०९१ 
१२. घनेरमीयां परिवेबकर्जनैरदिर्य दर्योपलगोलकावली॥ सने० १६१०० 
९३. न षड्विधिः पिड्यजनस्थ भोजनें त्या यया गोव॑तविश्वभोद्भदः॥॥ 
- म० १६१०९ 


प्रेट नेपध-परिशीलन 


स्त्रियों की व्यभिचारदोप से रक्षा की जाती था। व्यभिचारिणी के सिर के केश 
माटकर उसे घर से निकाल दिया जाता था । 


भोजन 


भैपथ में अनेकों भोजन-पदार्थों का नामोल्लेख हुआ है। सत्तू' से लेकर उत्त- 
मोत्तम मिठाई ठक का वर्णन हुआ है । अन्न-मीन-रसादि उत्तम भोजन समझा 
जाता था । मालपुआ का भोजन के अतिरिक्त पूजा में भी प्रयाग होता था | 
मोजन में छआ-छठ का विद्येप ध्यान सर्वत्र नहीं रकखा जाता था। कुछ वरात 
लोग वेश्याओं का परोसा भोजन खाते थे ।* हां, भोजन करते समय उच्छिप्ट- 
मुँह से किसी को कोई छूतते नहीं थे। यज्ञ में होम-शेप सोमपान के समय यह नियम 
अवद्य लागू नहीं होता था ।" भोजन में---भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, और चोष्य--- 
चारों प्रकार के पदार्थ होते थे। लेह्य पदार्थ तेल या घी में तैयार किया जाता था। 
पदोहर के भोजन में चावल का प्रधान स्थान रहता था। महीन चावल सुगन्वित, 
बिना टडे पककर एक दूसरे से अलग हुए कोमल एवं स्वादिप्ट बनाए जाते थे ४ 





१. फन्यान्तःपुरवाघनाय यदघीकाराज्ष दोबा:॥ ने० ४॥११६ 
ईरष्यंता रक्षतों नारीधिक्कुलस्थितिदाम्भिकानू। 
स्मरान्धत्वाविशेषेषि तथा... नरभरक्षतः॥ ने० १७४२ 
२. विनसिवदिवाकीरतिस्तीकणः क्षुरेः सवितुः करे 
स्तिमिरकबरीलनांकझत्वा निशां-निरदीधरत्‌॥ ने० १९५५ 
३. प्रतिहृद्रपर्थ घरट्टजात्‌ पथिकाह्वानदरक्तुसौरभे:॥ ने० २८५ 
सृजति शिशिरसोदश्रेणीमयेरुदसक्तुसिः॥ ने० १९४१४ 
४. अस्तु त्वयास्ाधितसचसीनरसादि पीयृषरसातिशायि॥ ने० १४७७८ 
५. अलम्भितुद्भासनसब्निवेदनादपुपतिर्माणविदग्भयादर:॥ नै० १०४१२ 
६. घराप्सरोभिवरयात्रयागतानभोजवद्भोजकुलाडूःरः क्वचिंत्‌ ॥ ने० १६४८ 
७. स तुतोषाइनतोविद्रान्दुष्टवा स्पुष्टपरस्परान्‌। 
होमशेषीभवत्सोमभुजस्तान्वोक्ष्य.. दुचवान॥ चौ० १७॥१९८ 
८. प्रलेहजस्नेहधृतानुबिस्ब॒तां चुचुस्व कोषपि खितभोजनच्छलः॥ ने० १६४८५ 
९. साध्यंदिनादनुविधेवंसुधासुधांशुरास्वादितामुतमयौदनमोदसान: ॥ ने० २१११२० 
१०, अमी लसद्वाष्पम॑ल्डिताखिलं वियुक्तमन्योन्यममुक्तसादंवम्‌। 
रसोत्तर गौरमपीवरं॑ रसादभुज्जतामोदनमोदर्य जता:॥ ने० १६॥६८ 


लोक-चित्रण प्स्प्‌ 


खीर में स्वाद के लिए घी भी डालते थे । दही और राई के साथ चर्परा रायता 
बनाया जाता था।* मृग के मांस से अत्यन्त स्वादिष्ठ तेमन (रसादार-साग-शोरवा) 
तैयार किया जाता था।' पके चावल के साथ चीनी भी ख!।ते थे । सूप-कला की 
इतनी उदच्चति हो चुकी थी कि निरामिष तथा सामिष दोनों प्रकार के पदार्थ कभी- 
कभी इस प्रकार बनाए जा सकते थें कि निरामिष सामिप-सा तया सामिप न्रासिप- 
सा प्रतीत होता था ।* मांस के तरह-तरह के पदार्थ बनते थे ।* मत्स्य, मृग, बकरे, 
और पक्षियों आदि के मांस का खाने में प्रयोग किया जाता था ।* अनेक बस्तुओं 
के संयोग से ऐसा भी पदार्थ बताया जादा था, जिसका स्वाद तथा रूप उन सभी 
मिश्रित चस्तुओं से भिन्न होता था और वह असमय की वस्तु लूगता । बकेनी 
(बहुत दिन की ब्याई हुई) भैंस का दही विशेष स्वादिष्ठ माना जाता था ।' भोजन 
के अन्त में (आजकल के समान ही] दही-बड़ा परोसा जाता था ।” शक्कर के भी 
तरह-तरह के पदार्थ बनाए जाते थे ।/'मिष्टान्नेद समापयेत्‌' के अनुसार मिठाइयाँ 
सबके अन्त में खायी जाती थीं, और उनमें लड्डू प्रधान रहता था ।* भोजन में 
पड्रस के पदार्थ तैयार किए जाते थे ।* भोजन कर चुकने के वाद मुख-शुद्धि रूप 





१. यदादिहेतुः सुरक्षिःसमुद्भवे भवेद्यदाज्यं सुरभिश्रुवं ततः। 
व्वूभिरेभ्यः प्रवितीय पायर्स तदोघकुल्यातदसेकर्त कृतम्‌ु॥ ने० १६७० 
२. न राजिकारादमभोजि तत्न कं्मुखेन सीत्कारकुता दघदृधि॥ नै० १६४७३ 
३ व्यधुस्तमां ते मुगमांससाधितं रसादशित्‌वा मुदु तेसते सनः॥ ने० १६७६ 
४. ऋमेण कूरं स्पृशतोष्मणः पद सितां च शीतां चतुरेण वीक्षिता ॥ नै० १६७९ 
५. ययामिये जम्मुरनामिजन्नसं॑ निरामिषे चामिषमोहमूहिरे ॥ ने० १३८१ 
$६ नखेन कृत्वाधरसल्निभां निभायुवा मुदुव्यअ्जतनमांसफालिकाम्‌॥ ने० १६४८२ 
७. अराधि यब्मोनमुगाजपत्रिजेः पलंमुदुस्वादु सुगन्धि तेमनमुत ने० १६८७ 
८. अनेकसंयोजनया तयाह्ृतेनिकृत्य निष्पिष्य च्‌ तादूगर्जनात्‌। 
अमी कइृताकालिकवस्तुविस्मयं जया बहुव्यन्जन्मम्यवाहरतु ॥ ने० १६८३ 
* अमीभिराफण्ठम्भोजि तद॒गृहे तुषारधारामुदितेव शक्तेरा। 
ह॒यदिषद्वष्कूषणीपय: सुंत॑ सुधाहृदात्पंकमिवोद्धतं दधि॥ नै० १६९३ 
१०. अलड्भूत॑ क्षीरवर्देस्तदद्तता रराज पाष्ठापितगेरिकल्निया॥ नै० १३९८ 
११ समर शाफरमास्वाद्य त्वथा राद्धमिति स्तुवसृ॥ नै० २०९१ 
१२. घनेरमोषां परिवेषकेजनेरविर्ष वर्षोपलमोलूफाबछी॥ ने० १६१०० 
१३. थे षड्विधिः पिड्यजनस्थ भोजने तया यथा गोवतविश्वमोद्भवः॥ 
के से० १६॥१०९ 


््‌पि 


५२८ नेषध-परिशीलन 


गूंवा जाता था,' फिर उनमें ककण आदि गुष्यों की्‌ कलियाँ गूंवी जी का 
पर स्वर्णमयी पद्टिका बाँधी जाती थी।' नेत्नों में अपांगों तक व्याप्त हद ल् 
अंजन-रेखा दी जाती थी।* कानों में इन्दीवर (नील कमल) पहना जाता था 
जो कभी-कभी ऐसा प्रतीत होत। था, मानों सुन्दरी को देखकर कामान्ब होने वाले ; 
किसी रसिक की दो आँखें हे ५ इसके अतिरिक्त कानों में ३३६ मणि जदित आभूषण 
तथा कुण्डल" भी' पहने जाते थे।ओठों पर अलक्तक छगाने के पूर्वे मोम लगाकर 
उन्हें चिकवा कर लिया जाता था।कण्ठ में मोतियों का सात ल्रों का हार भी 
पहना जाता था।' विवाह की मंगलवेला में बाहुओं हे मंगल कंकण पहने 80% 
थे जो कहीं-कहीं शंखों के भी बने होते थे ।'” चरणों में यावक लगाया जाता था ५ 
ये सभी प्रायः विवाह आदि मंगल वेला में हो स्त्रियों के शद्भार होते थे। चरणों में 
ल्‍ूगा यावक ऐसा प्रतीत होता था, मानों जिस कामाग्नि ने विरहावस्था में चुन्दरी | 
को सताया था, वही अब कान्तसंगम के समय उसके चरणों में नत हुआ है ।'+ स्त्रियां 
अपने पूर्ण रूप से अलंकृत स्वरूप का प्रतिविम्ब स्वच्छ दर्पण में देखा करती थीं।'' 


च्द 





१: अबल्थितन्मूर्धजपाशमज्जरी कयापि धूपग्रहधूमकोमछा॥ नै० १५२९ 
२. तदपितेस्ता करुणस्थ कुड्मलैजहास तस्या:कुटिला फचच्छटा॥ बै० १५३१ 
३- घृतेतया हाटकपट्टिकालिके बसूव केशाम्बुदविद्युदेव सा॥ ने० १५१३२ 
४. अपाज्मालिझग्यतदीयमुच्चकरदीपि रेखा जनिताज्जनेन या।॥ नै० १५॥३४ 
५. धृत॑ वर्तंसोत्पलयुग्ममेतया व्यराजदस्थां पतिते दृशाविव। 
संतोभुवान्ध्यं गमितस्थ पदयत:स्थिते ूगित्वा रसिकस्य कस्यचित्‌॥ ने० १५१३९ 
६ विदर्भपुत्नीभवणावतंसिफामणीमहर्शकशुकका मुंको द रे ॥ ने०  शप्रा४० 
७. अनाचरत्तय्यमृषधाबिचारगां तदानत कर्णल्ता-पुगेन फिमू।.._ 
बंबन्‍्ध जित्वा मणिकुण्डले विय्‌ द्िचद्बुदयाकथितादसूयकी॥ ने० १५४१ 
<. निवेशितं यावकरागदीप्तये लसत्तदीयाधरसीन्नि सिक्‍्थकम्‌॥ चै० १५१४३ 
5. अवाप्य तन्नीरथ सप्तमुक्तिकासरानराजत्परिवादिनो स्फूटसू॥ ने० १५४४ 
१०. रराजवुर्माड्गलिकेन संगती भुजी छुदत्या बलयेत कस्बुन:॥ नैं० १५४५ 
११. पवहयेष्स्था नव्याबर|ूजना जनेस्तदानीमुदनोयत्तपिता ॥ ते० १५४६ 
६२. इतापराधः सुतनोरनन्तरं विच्िन्यकान्तेन सम ससागसस। 
स्फुट सिषेवे कुसुमेष॒पावक्तः रे रागचिह्नश्चरणों न यावक:॥ नै० १५।४७ 
१३. भणीसनाभो मुकुरस्य मण्डल धभो निजास्पप्रतिबिम्ददशिनी (| नै० ० श्प्ाप० 


लोक-चित्रण ५२९ 


कभी कभी आगे-पीछे दो दर्पण रखकर सारे शरीर का रूप देखा जाता था ।! पूर्वोक्त 
, सारा विवरण सम्पन्न घरों की स्त्रियों के लिए है। गरीबों की स्त्रियां पीतल के 
गहनों से भी अपनी शोभा बढ़ा लेती थीं।' फिर चांदी पर सोने की फलई (मुल्म्मा) 
करके सोने के नकली आभूषण भी वनते थे।* विवाहादि विज्येष अवसरों पर पुरुषों 
का भी खज्भार होता था। पुरुषों के भी केश रम्बे होते थे। उन्हें वांघकर फिर फूलों 
की कलियों से गूंथा जाता था। राजा छोग शिर पर रत्व-जटित मुकुट घारण 
करते थे।' लूछाट पर रत्न-जटित वीर॒पट्टिका नामक स्वर्ण अलंकार घारण 
किया जाता था।' दोनों भौहों के मध्य में तिलक-विन्दु लगाया जाता. था ए चन्दन 
भी लगाते थे। पुरुष भी कानों में कुण्डल पहनते थे।' गले में मोतियों की माला 
पहनी जाती थी। विवाह के समय हाथ में कड्भूण बांधा जाता था।' भुजाओं में 
रल-खचित भुजवन्द आदि आभूषण धारण किए जाते थे।* राजा आदि श्रीमान्‌ 
छोग कभी-कभी जाचूड़ रत्ताभूषण धारण करते थे।* चरणों में जूते पहनते थे।" 


कक 





१. तथापि जिम्ये युगपत्सतीयुगप्रदर्शितादर्शवहुभविष्णुना॥ ने० १्पा५१ 
२. अकाञचने किल्चनवायिकाड्रकेकिमारकूटाभरणेव न लियः॥ ने० ९२८ 
३. आदत्तदीयं सणिमस्वरस्य दत्वा यदस्स खल सायपघूत:। 

: रज्यतुषारदु तिकूटहेम तत्पाण्डुजात॑ रजत क्षणेन॥ ने० २२५० 


४. नृपत्य तत्राधिकृषताः पुनः पु्नविचार्य तान्वन्धमवापियन्‍्कचान्‌ू॥ सै० १५॥५८ 
५. अन्य र्वीघमपेन भण्डितो रराज राजा मुकुदेन सूद्धनित ने० १५६० 
६. भलस्य भाले मणिवीरपट्टिकानिभेव रूग्सः परिधिविधोदनों॥ ने० १५६१ 


- उपश्र तद्॒तुल् चित्ररूपिणी घनुंः समीपे गुलिकेव सम्भुताध मे० श्पाइर 
« अचुम्बि था चन्दनविच्चुमण्डडी नलोय-वक्रेण सरोज-सजिना॥ ने० १५१६३ 


४१ कफ 


मलस्या (तल न नल ता 5 ॥ ने० श्पाइप 
१०. प्रितास्थ क्ण्ठ गुरुदिप्रवस्दवाहिदरमीलेशिचिवुकाग्रचुम्दिवीत॥ ने० १णाइ६ 
११. कृतार्थय्नथिजनाननारत॑ दभूव तस्थासरमूरह: करः। 

तदीवमूलेनिहितं द्वितीयवद्शुव॑ दे कद्भूणमालवालतामूत से० श्प्ाइ८ट 
१२. रराजदोमंण्डनमण्डलीजुयोः स वद्ममाणिक्यसिताइणत्दिष्येः॥ ये० १५६९ 
१३. भाचूडमोबेनिचुलितलिव ते भूषणानाम्‌ मणीनाम्‌त से० श्पा९२ 
१४. ---उपानही ततः पदे रेजतुरस्थ दिश्वती॥ ने० १२३ 

रे४ है 


५३० नंपघ-परिशीलन 


विलास 

नैपध में राजमहलू के विलास-सम्बन्धी उपकरणों का विस्तुत विवरण है। 
“प्रासाद” के अन्तःकक्ष श्यामवर्ण के उत्तम अगुरु से सुवासित रहते थे। वातायनों 
पर चन्दन और कपूर के विशेष विधान के कारण उसको स्पर्श करके आने वाल 
पवन अत्यन्त शीतल तथा सुगन्धित होता था।' महल में अत्यन्त सुगन्वित तेलों 
के दीप जलाए जाते। उन दीपों की वत्तियां 'कामशर' धूप से बनायी जाती 
थीं।' विलासी श्रीमानों के प्रसाद का मणिखचित भूपुप्ठ सर्वप्रथम कर्पू र-सुवासित 
जल से घोया जाता, फिर उस पर कुद्धूम तथा कस्तूरी का लेप किया जाता जौर 
अन्त में विलासियों के चलनेवाले मार्ग पर पर्वतीय सुगन्वित पुप्पों की मालाएं 
फैलाई जाती थीं।' इस प्रकार रत्न-खचित प्रासाद भूमि पर किसी कक्ष में विछासी 
की पुष्प-शैय्या रहती जो अत्यन्द मृढु, रम्य, तथा सुगन्व-पूर्ण होती थी।' प्रसाद 
के निकट गृहवाटिका में कलियों के खिलने की सौरभधारा वहा करती।" वह 
वाटिका सभी ऋतुओं में फूलों से समृद्ध रहती थी।'* प्रासाद का कोई भाग तो 
सम्पूर्णतया स्वर्णनिर्मित था, कोई निर्मल रत्नों से खचित था, कहीं चित्रशाला 
बनी थी और कहीं प्रकाश और अन्धकार की चज्त्चल व्यवस्था के कारण जादूगरी 
से परिपूर्ण लगता था।" मदनोद्वीपन के लिए प्रासाद में यत्र-तत्र श्ज्भार रसानुकूल 
चित्र बने रहते।* कहीं पुत्तलिकाओं के नृत्य होते रहते।* प्रासाद की भीत्तियों में 








१. घृषितं थदुदरान्तरं चिरं मंचकरगरुसारदारुसिः। 
जालजालबृतचन्द्रचन्दनक्षोदमेदुरसमी रशोतलूमु ॥ ने० श्टा५ 
२० क्वापि कामशरवृत्तवर्तयों यं नहासुरभि तेलूदीपिकाः॥ चै० १८६ 
३. कुड्ध!मेणनदपद्धूलेपिता: क्षालिताइच हिसवालुकाम्वुभिः। 
रेजुरध्वततशेलजलजो.. यस्यमुस्धमणिकछुट्टिसा 
४. नेषबाड्भपरिसर्दंसेदुरामोद्मार्दवमनोज्नवर्णया। 
यद्भुवः दवचनसुनशय्ययासाजि भालतिलक्षप्रगल्भता। नै० १८८ 
« दवापि यन्निफटनिन्कुट्स्फुटत्कोरकप्रकरसीरभोभिसि:। 
साध्वमाद्रिवत......... 0 ने०१८९ 
* ऋद्धसर्वच्दतुवक्षबाटिव्हा ॥ नै० १८१० 
* कुत्रचित्कलफनिरसिताखिल: द्वर्पप चास्थिरविवैन्धजालिफक:ः ॥ चै० १८११९ 
* चित्रतत्तदनुकारयविश्चनाधाप्यनेकदिधरूपरूपकम्‌॥ ने० १८॥१२ 
भित्तिचित्नलिखिताखिल्कमा बन्नतस्थुरितिहाससंकया:। 
प्मतन्दनसुत्तारिरंसुतामन्दसाहसहसन्मतोसुवः | ने० १८१२० इत्यादि 
भित्तिगर्भगहुगोपित्जनेयं:._ कृतादभुतफथादिकीतुक' 


लेष्टमासवस तठुक्क: । 
सुत्रवन्त्रजविशिष्ट-चेष्टयाब्चर्यसज्जि वहुशालभंजिक:॥ ने० १८१३ 


टप 


भुवःत ने० १८७ 


(७ 6,ती डा 


टी 


* छोक-चित्रण ५३१ 


जड़े हुए रत्तों की प्रभा से अँधेरी रात में भी चन्तिका छिटका करती। यन्त्र से चलने 
वाले शीतल जल के फव्वारों के घारा-सम्पातों के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी उसके 
पास गर्मी की वेचेनी नहीं आने पाती थी।' प्रासादों में काम-शास्त्र-विशारद 
सारिकाएं, मदन-मत्त गौरैया पक्षी तया हंस-मियुद बने (पोषिद) रहते थे।' वीणा 
तथा बंशी को मधुरव्वनियां, वाटिका में कोकिल की कूक एवं ज्रमरों की गुंजारों 
तथा आशभूषणों के परस्पर-शिज्जन मदन को और उद्दीपन करते ।* अन्तः वक्ष में कहीं 
रति और काम की प्राणप्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां भी रहती थीं।* द्वार पर किन्नरियों 
के उच्चकोटि के गीतों का झंकार दिवरात गूंजा करता।" ऐसे प्राततादों में उन्नत- 
स्तती सुच्दरियां स्तान के पूर्व अपने प्रभुओं को सर्वप्रथम कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी, 
चन्दन तवा कक्कोल के मिश्रित चूर्ण से बने यक्ष-कर्देम नामक द्रव्य से कोमल मर्दन 
करतीं और अन्त में जिस पर सुगन्व॑ के कारण भौरें मंडरा रहे हों, ऐसे कपूंर-चत्दन 
से सुगन्धित जल से स्वाव करातीं।' 

विनोद के भी अनेक साधन होते थे। शिष्ट समाज में काव्य-शास्त्र विनोद 
के साधन होते थे।” अध॑-समस्या भी मन वहलछाने का एक कारण बनती थी।“ 
वृक्षों की शाखाओं में हिंडोले डालकर भी आनन्द लिया जाता था।' इच्धजाल 





१. त्तामसीष्वषि तमीषु भित्तिगे रत्नरह्मिसिरसन्दचन्द्रिकः 
यस्तपेषपि.. जलयन्त्रपाठुकासारद्रघुततापतन्विफः ॥ सें० १८१४ 
यत्रपुष्पशरशास्त्रकारिकासारिकाध्युषित्दागदन्तिफ्ा ॥ ने० १८१५ 
यत्र. मत्तकरूविकशीलिताइलीलकेलिपुनरकतदत्तयोः। 
प्वापि दृष्टिभिरदापि वापिकासंसहंसमियुनस्मरोत्सवः॥ नै० १८१६ 
३. यत्र॒ देणरवरदेणचस्वरेहुंकते. उपवनीपिप्ालिनाम्‌। 
छकडूणालिकलहेश्च नृत्यतां कुब्जिदं सुरतकूजितं तयो:॥ ने० १८११७ 
डे. यत्मतिष्ठितरतिस्मराचंयो:॥ ले० १८॥१८ 
५. नानिशं चुदति थस्मुखे पुरा किन्चरीविफटगीतिक्कंक्ृत्िः॥ १८॥१९ 
' ६- यक्षकदंममुद्िन्मृदिताडुूं प्रावकुरज्धमदसीलितमीलिमू। 
गन्धवार्भिरनुवन्वितनूड्भूरज़भूनाः सिपिचुदच्चकुचास्तम्‌ 0 नै० २१७ 
७. अजलमस्थासमुपेयुषा सम सुदेव देद: कविता वुधेन च। 
दर्घी पदीयान्समयं नवन्नयं दिवेइबरआओरुदयं दिने दिचे॥ ने० ११७ 
<. प्रियसलखीनिवहेन सहाय सा व्यरचयद्गिरसर्वेस्मस्थया॥ नें० ४।१०१ 
९. खेलां विधातुमंधिाशासविल्‍ूम्बिदोलालोलाखिलाडजनताजनितानुरागे॥ 
नें० ११७४ 


र्‌ 


५२२ नेपघ-परिशोलन 


आदि खेल देखने को मिलते थे।' बरातों में परिहास-विनोद खुलकर होता था।* 
दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ शुक, कोकिल, वीणा द्वारा श्रीमान्‌ लोग मनोविनोद 
किया करते थे।* वच्चों के विनोद तो कई प्रकार के होते थे। बच्चे खपड़ों के टुकड़े 
पानी में इस तरह फेंके थे कि वे पानी में छोटो-छोटी लहरियों को काटकर कुछ 
दूर तक दौड़ते हुए चले जाते थे। चकई-भंवरा वनाकर उसे डोरी में वांवकर नचाया 
करते थे।* (ये वाल-विनोद आज भी ज्यों के त्यों देखे जा सकते हैँ) । 


चित्रकला 


श्रीहर्ष के समय तक भारतीय चित्रकला बहुत उन्नत दशा को पहुंच चुकी 
थी। नैषध में उसके अनेक उल्लेख मिलते हें। वास्तविक रूप सामने रक्खे बिना ही 
कुशल चित्रकार फल्पना-द्वारा सुन्दरतम पुरुष तथा सुन्दरतम स्त्री का चित्र लीला- 
गुह की भित्तियों पर बना देते थे।* चित्र में वय:सन्वि की सूक्ष्मताओं तक को व्यक्त 
कर दिया जाता था। शैशव के अवशिष्ट क्रियावृत्तों को रोमावलिरूप यष्टिका 
से वर्जित करती हुई-सी योवन के द्वार पर खड़ी मानो युवावस्था से परिचय पाने 
के लिए उत्सुक सुन्दरी का आलेरूय बना लेते थे।" “आलेख्य-पट पर किसी सखी 
ने सुन्दरी के लीलाकमल को तो चित्रित कर दिया, किन्तु करकमल न चित्रित कर 
सकी, उसी प्रकार कान का इन्दीवर तो बना दिया, किन्तु नयनेन्दीवर न बना पाई ।”* 





१. बाघाबतेद्धादिभिरिनद्वजालविद्यदाविदां वृत्तिवघादव्यघायि॥ ने० १४७० 
२. क्ठाक्षणाज्जन्यजनेनिजप्रजाः क्वचित्परीहासमचीकरत्तरामु॥ नै० १६४८ 
३. तासन्वगादशितबिस्वविपाकचब्न्चोः स्पष्टं शल्ाटुपरिणत्युचितच्छदस्थ । 
कोरस्य कापि करवारिरुहे वहन्ती सौन्दर्यपुअजसिव प>मरमेकपाली ॥ 
ने० २९ १२२ 
४. वालकेलिषुतदायदरूवीः कर्परीभिरभिह॒त्य तरज्मन्‌ ॥ ने० २१७९ 
५. बालेन नकक्‍्तंसमयेनमुक्तं रौप्यं लसहिस्बमिवेन्दुविम्बम्‌। 
अमिक्रमादुज्ितपटुसूत्नेत्राव॒त्ति मुज्चति ज्ञोणिमानम्‌॥ ने० २श५१ 
६: प्रियं भियां च त्रिजगज्जयिश्चियो लिखाधिलीलागृहधित्ति कादपि। 
इति सम सा काठ्वरेण लेखितं नलस्य च स्वस्थ च्‌ सख्यमोक्षत्रे ॥ ने० १३८ 
७. कोमारगन्धीनि निवारयन्ती वृत्तानि रोमावलिवेन्रचिह्ना। 
सालिख्य तेनेक्ष्य्य योवनोयद्वाःस्थामवरस्थां परिचेतुकामा ॥ ने० ६३८ 
<. विलेखितुं भीमभुवो लिपीबु सख्यातिवि्याति भृतापि यत्र। 
अशाकि लोलाकसलं न पाणिरपारि फर्णोत्पलमक्षि नेच॥ चे० द्ाइ४ 


+ 


लछोक-चित्रण प्३३े 


रूप भी लोकोत्तर था और चित्रकला विद्‌ भी अत्यन्त रसिक ! नगर में गृहभित्तियों 
को आलेख्य रचना द्वारा सजाने की प्रथा थी।' राजप्रसाद में चित्रों की प्रतिमाओं 
का अभिनय इतना सजीव तथा उनका रज्-विधान इतना स्वाभाविक एवं कौझलपूर्ण 
था कि उन्हें देखकर महाशिल्पी विश्व-रचयिता के भी सिर आश्चर्य में हिलने लगते 
थे । विलास-भवन में कहीं भित्ति पर ब्रह्मा का पुराण-असिद्ध अपनी पुत्री के साथ 
रमण करने की इच्छा से आगे बढ़ना तथा मदन का उनका उपहास करना आदि 
सारी कथा क्रम-पुर्वक विस्तार के साथ चित्रित थी।' कहीं-कहीं गौतम ऋषि की 
पत्नी अहल्या के कामुक देवेन्द्र का पर-स्त्री-गमन' का दुस्साहस भी चित्रित था, 
वह मानों भगवान्‌ कामदेव की विजय-घोषणा हो ।' कहीं ऐसे ऋषि का चित्र बनाया 
गया था जो अपने तप:सागर को कठिन साधना के पश्चात प्रायः पार कर चुका 
है। किस्तु इसी बीच भयभीत इच्द्र विध्न करने के लिये सुन्दरी अप्सराओं को भेजते 
हैं। वेचारा तपस्वी भी एक दैरने वाले की भांति---जो अधिक थकने के कारण 
किनारे से कुछ दूर पर ही पहुंच कर घड़ों के सहारे जल में ही विश्राम करने लगता 
हेँ---उन सुन्दरियों के अभिराम स्तनों पर थका हुआ सा विश्वाम कर रहा हैँ--- 
(और इस प्रकार अन्त में उसका आसन डोल जाता है ) । 


संगीतकला 


संगीत-कलछा भी चित्र-कला की ही भांति पूर्ण उत्कप॑ को प्राप्त हो चुकी थी। 
स्वरों तया मूच्छेनाओं की सूक्ष्मताओं पर विशेष ध्यान रहता था। कुशल वीणा- 
वादक की पतव्न्चमस्वर की मूरछंनाओं को सुन्र लोग मुग्ध हो वेसुध तक हो जाते थे ।* 





१. तेतत्र भम्याइचरितानि चित्रे चित्राणि पीर: पुरि लेखितानि। 
निरीक्ष्यनिन्युदिवसम्‌ . . .. . .. . .. ........: ह_ ने० १गरे५ 
२. चित्रतत्तदनुकार्यविश्रमाधाय्यनेकविधरूपरूपकम्‌ | 
वीक्ष्य य॑ बहुचुवम्शिरो जरावातकी विधिरकल्पि शिल्पिरादू॥ ने० १८१२ 
हें. सित्तिचित्रलिखिताकऋमा यत्र तस्थुरितिहाससंकथा:। 
पद्मतन्दनसुतारिरंसुतामन्दसाहुसहसन्मनोभुवः ॥ ने० १८२० 
४. पुष्पकाण्डजयडिण्डिमायितं यत्र गीतमकलत्रकामिनः। 
पारदारिकविलाससाहुस॑ देवभर्तृरुददड्धि:भितिषु॥ ने० १८२१ 
५. नीतमेव करलस्यपारतामप्रतीय॑ मुनयस्तपोर्णद्म्‌ 
अप्सरःकुचधटावलम्वनात्स्याधिनः क्यचन बयत्र चित्रगा:॥ ने० १८२६ 
६- समाज एवालपितासु वेणिकर्मुमूच्छ बत्पव्चममूच्छेनासु चा। नें० शापर 


नंपघ-परिशीलन 


तौवंत्रिक (संगीत) की नृत्य, गीत, वाद्य, तीनों शाखाओं का चरमविकास हो चुका 
था।' राजकुमारियों को वीगा आदि वाद्य तया गान की शिक्षा देने का उचित 
प्रवन्ध किया जाता था।* कुण्डिनपुर की धवल गृहपद्धियाँ मद्भलमृदज्धों की उच्च- 
ध्वनि का सम्पूर्ण रूप से प्रतिशव्द करके अपनी गम्भीरता का परिचय देती हुईं अपनी 
चड्चल पताका द्वारा मानों लोगों में अपनी नृत्यकला के पाण्डित्यका अभिनय करा 
रही थी।' पृत्तलिकानृत्य भी प्रचलित ही था।* गाने के व्यवसाय वाली सुन्दरियां 
(किन्नरियां) उच्चकोटि के गीत गातीं। उनके गीत कृष्णमृग के सीगों के समान 
आरोह-अवरोह की अनेक भड्ियों से युक्त तया श्षज्भाररस की विशेष घारा के समान 
श्रुतिमथुर होतें।" गीत प्रारम्भ करने के पूर्व वीणा के तार मिलाते समय गायक 
कुछ अतिमथुर अव्यक्त शब्द किया करते। सात तारों वाली परिवादिनी वीणा 
प्रायः अधिक प्रचलित थी।" वादिका की अंगुलियां द्रुतगति से तारों पर दीड़ती 
हुई रह रह कर ऊपर को खूँटियों को घुमाती हुई ऐसी प्रतीत होती थीं मानों सकाम 
करिणी गजेद्ध के पास अपनी सूंड हिलाती हुईं चब्न्चलता-पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई 
निषाद-ध्वनि में शब्द कर रही हो।* वीणा के अतिस्पष्ट मबुर गीत बड़े आकर्षक 





१. विलासवापीतंटवीचिवादनात्‌पिकालिगीते: शिखिलास्थलाघवात्‌ । 

वनेपि तौयंत्रिकमारराध तं कद भोगमाप्नोति न भाग्यमाग्जनवः॥ ने० ११०२ 
२. भैमीमुपावीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्य प्रियशिष्यवर्गे: 

गन्धवंवध्व: स्वरभध्वरीणतत्कंठनात्मेकबुरीणबीण:॥ ने० ६५ 
३. उत्तुंगमंगलमृदंगनिनादभंगीसर्वानुवाद विधिवोधितसाधुमेधा:। 

सोधल्नजः प्लुतपताकतयाभिनिन्युमंन्ये जनेषु निजतांडवरपंडितत्वम्‌ू ॥ नै० ११६ 
४. सुत्रयस्त्रजविशिष्टवेष्टयाइचर्यसंजिबहुशालमंजकः॥ नै० १८१३ 
५. कृष्णसारमुगश्रंंगभड़रा स्वादुरुज्ज्वलरसेकसारिणी। 

नानिशं त्रुटति यन्मुखे पुरा किन्नरीविकटगीतिझंकृतिः॥ नै० १८१९ 
६- तासामभासत कुरद्भधदूशां विपञ्ची किज्चित॒पुरः कलितनिष्कलकाकलीका॥॥ 


ने० रश१्र५ 
७. तां प्रायस।वविनियं परिवादमेत्य लोकेड्घुनापि विदिता परिवादिनीति 0 
ने० २११२६ 


८ 


रु 


तांद निवादमबुरं ततमुज्जगार साध्यासभागवनिभुत्कुलकुछ्मरस्य। 
स्तम्बेरमीव कृतसभुतिसूर्वकम्पा वीणा विचित्रकरचापलमाभजन्ती॥ 


नें० २११२७ 


छोफ-चित्रण प्‌३५ 


अरन्‍नड़ हैँ 
ब्जो+ 


थे ४. नैपध में ताद्यकला का भी उल्लेख हुआ है। नल के विलास-मवन में 
चच्धमा के अपने गुर की पत्ती तारा के साथ कामुक व्यवहार वाले आज्याद को 
लेकर भरत मुनि-त्रणीत नाद्य-शास्त्र के अनुसार लिखी गई वाटिकाएं प्राण में 
खेली जाती थीं।* 


5), 3॥ 


देव-पुजा 


देवोपासना प्रातः, मव्याह्ष तथा सन्ब्या तीनों वेलाओं में की जाती थी।'* यह 
'दृढ़ विश्वास था कि देव ही हम मानवों के कल्पवृक्ष हें। हमारी की' हुई परिक्रमाएँ 
उन देवरूप कल्पवृक्षों के आलवाल हैं, चन्दन-छेप तया धूप आदि परिचर्या ही उनके 
लिए जल्सेचन हूँ। इस प्रकार प्रसन्न हो वे देव हमें हमारे अभीष्ट मनोरय रूपी 
फल देते है ।' देवों को श्रद्धापूवेक किया गया नमस्कार सर्वार्थ-सिद्धि का प्रधान 
साधन होता हैं ।' दर्शव देकर देव वरदान अवश्य: देते हैं। अतः ध्यान-बल से या 
अन्य किसी प्रकार से किया गया देव-दर्शन निश्चित रूप से अभीष्ट-सिद्धिप्रद होता 
हैं।' देवों का ध्यान में प्रत्यक्ष होना फल-प्राप्ति का प्रथम रूप ही है ।" फिर, फल 
को प्राप्ति के लिए सुस्थचित्त से की गई आराधना से देवगण निदचय ही प्रसन्न 
होते है। देवगण प्रसन्न होकर कुछ देते नहीं, केवल मनुष्य की बुद्धि सुधार देते 
हैं, जिसके द्वारा उसे सब कुछ सुलम हो जाता है ।' नैषध में देवपृजा की विस्तृत 





१. तहस्पतिश्रुतिमवृुन्यथ चादुगाथा दीणास्तया जगुरतिस्फुटदर्णवन्धम्‌ ॥ 
| ने० २११२९ 
२. गौरभाजुगुरुगेहिनोस्मरोद्वृत्तमावसितिबवृत्तमाअिता:। 
रेजिरे यदजिरेडमितीतिसिर्नादिका सरतभारतीसुधा ॥ नें० १८२३ 
३. यानेव देवान्नसति तिकाल न तत्कतध्नीकृतिरोचिती ते॥ चे० हा८ट५ 
४, प्रदक्षिमप्रक्रणालूवालविलेपवुपावरणास्बुसेके । 
इष्डं च्‌ भिष्दं च फल सुदादा देवा हिं कल्पदुमकासन नःह से० १४२ 
५. चुरेपु हि श्रहृधर्ता नमत्या सर्वार्थसिध्यद्धामियः सूमस्‍्यात ने० १४३ 
६. यत्तान्निमे सा हुदि भाववाया बलेन साक्षादक्षदाणिलस्वान्‌। 
जमूदसीष्टापतिनू: से तस्या वर हि दृष्टा ददते परं ते॥ मे० शढीड़ 
७. सुरर्वणों हि स्फुटमाबना यथा सा पूर्वरूपं फलभावनायाता नैं० १४७ 
<. आनुद्धते वत्युमवोभिरेव॑ फरत्य सिद॒ध्ये सुर्दोभिरेवा। ने० १४५ 
९. देवा हि नानन्‍्यद्वितरन्ति किन्तु प्रचयते साधुविय ददस्ते॥ ने० १४९ 


५३६ नंपघ-परिशीलन 


विधि दी गयी हैँ। पूजा में पृष्प प्रधान उपकरण समझे जाते थे ।' देवालय के गर्भा- 
गार में पूजा के लिए प्रायः ब्रह्मचारी रक्‍्खे जाते थे। गर्भागार तक जाने की स्वे- 
साधारण को आज्ना नहीं रहती थी ।' पूजा के उपकरणों में पुप्पमाछा, अगुरु, चन्दन, 
का धृप,' आरती के लिए दीप,' कुद्धूम, चन्दन, कस्तूरी", नैवेद्य के लिए दही-भात, 
रंगविरजू पुष्प' तथा अन्य अनेक वस्तुएं रहती थीं। सर्वप्रथम सन्व्योपासना तथा सूर्य 
प॒जा करके तव अन्य-देव-पजन प्रारंभ किया जाता था। शिवपूजा में बतूर का 

प्प' तया रुद्राक्ष-माला पर शतरुद्री का जप'' प्रधान विधि समझे जाते थे। विष्णु 
पूजा में द्वादश-केशव-मू्तियां 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' द्वादशाक्षर मन्त्र," ब्वेत- 





१. ....त्तानथ जाति-जातेः। आनर्च गीत्यन्वितबट्पदः सा स्तवश्रसुनस्तवकैन वीने: 
न० १४६ 

दृष्टं प्रसुनोपमया सयान्यज्ञ धर्मशर्मोभियकर्मठेयत्‌॥ ने० रै४८५ 

पुतपाणिचरण:ः शुचिनोच्चेरध्वनानितरपादहतेन । 

ब्रहमचारिपरिचारि सुराचविद्म राजऋषिरेष विवेश॥ नै० २१२१ 

३. क्वापि यनश्नभसि घृपषजधूमेमेंचकागुरुभवेश्रेमराणाम्‌। 

भूयते सम सुमनः सुमनः लग्दामधासपटले पटलेन॥ ने० २१४२२ 

ते घृता वितरितूं त्रिदेशभ्यो यत्रहेमतिलका इच दीपा:॥ ने० २१२३ 

- कुड्धमेत परिपूरितमन्तः शुक्तयः शुशुभिरे॥ ने० २१२४ 

« अड्डूःचुम्बिधनचन्दनपड्ू बत्रगासडशिलाजसमत्रमु॥ नै० २१२५ 

« गर्भभेणमदकदेमसान भाजनानि रजतस्य भजन्ति॥ ने० २१२६ 

« भूरिशकेरकरम्भवल्लीनाम्‌॥ नै० २१२७ 

खर्वेमास्यदमरीघनिवास॑ पर्वत क्वचन चम्पफसम्पत। 

सल्लिकाकुसुमराशिरकार्बद्यत्र॒ च॒ स्फटिकसानुमनुच्चम॥ ने० २१२८ 

१०. इवेत्यप्ैत्यजलदैवतमन्त्रस्वादुताप्रमुदितां. चतुरक्षीम्‌। 
वीक्ष्यमोघधृततौरभलोभ॑ घाणमस्य सलिल्घमिवासीत्‌॥ ने० २११७ 


र्‌ 


2० ६ ठनकाीओएी ८ 


+ 


सम्यगर्चेति नलेडफंमतूर्णम्‌ . . . . . .. .. .. . ॥ ने० शशरेर 
११. हेमनामकतरुप्रसवेन व्यम्बकस्तवुपकल्पितपुज: 0 नै० २१३४ ? 
१२: व्यापृतस्य शतरुद्रियजप्ती पाणिसस्थ नवपल्‍लवलीलमू। 

भृद्भभज््िरिवरुद्रपराक्षश्रेणिसश्रयत रुद्रपरस्य ॥ ने० २१४० 


१३. उत्तमं स महतिस्म सहोसृत्‌ पूरुषं पुरुषसुक्त विधाने:। 
होदेंशापि च केशव-मूर्तों होद्शाक्षरमुदीय चबन्दे॥ ने० २१४० 


लोक-चित्रण प्‌ 


पुप्पों की साला पर शालग्नाम की श्यामसूर्ति,' नीलारविन्दों की माला, विभिन्न 
रज्ड के फूलों की माला, अनेक प्रकार के पकाए चाचलों का नैवेद्य, कस्तूरी-दार पूजा, 
शंख में जल लेकरपूजा, कृष्णागुरु का घृप,' रत्वमयी मालतीमाला,' और पूजोपचार 
के पश्चात्‌ स्तवन आदि मुख्य विधियां होती थीं।" विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह 
नरसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, तथा दत्तात्रेय” वछराम अवतारों 
की विशेष पूजा होती थी । कृष्णप्रिया राघा' की पूजा होने लगी थी। वामन का 
त्रिविक्रम रूप प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा हे--उतसतकी भी पूजा विशेष विधि 
से होती थी । दत्तात्रेय अवतार सम्भवतः वौद्धघर्म की प्रतिक्रिया के रूप में प्रसिद्धि 
पा चुका था। क्योंकि बुद्ध की भांति दत्तात्रेय को भी अद्वेतवादी कहते हुँ। शिवे- 
विष्णु के ऐक्य की स्थापना कालिदास के समय से भी पू्वे हो चुकी थी। स्वयं 
फालिदास ने ब्रह्मा, विष्णु दया शिव को एक ही मूति के तीन रूप कहा है ---श्रीहपं 





१. भल्लिकाकुसुमदुण्डुभकेन स अ्रमीवलूयितेन छते तम्‌। 
आसने निहित सेक्षत साक्षात्कुंडडोदतनु कुण्डलभाजमु0॥ ने० २श४२ 
- मेचकोत्पलमयो वलिबन्दुस्तद्वलिखरगुरसि स्फुरति स्म॥ नै० २श४३ 
३. स्वर्णकेतकशतानि स हेस्तः पुण्डरीक घटना रजतस्यथ। 
भालयादणमणे: करवीरं तस्य सूद्धिन पुनरुक्तमकार्पीत्‌ ॥ ने० २श४ई४ड 
४. नाल्पभक्तवलिरच्निवेद्येस्तस्प हारिणमदेन स कृष्ण:। 
शंखचकजलूजातवदर्च:.. दंखचऋजलूपुजनयाभूत्‌ ॥ ने० २श४५ 
५. राज्ि कृष्णलघुषुपनूमा: पूंजयत्यहिरिपुष्वजमस्मिनु॥ ने० २१४६ 
६. अधेनिःस्वमणिसाल्यविमिश्रे: स्सेरजातिमयदामसहस्रे:। 
ते पिघाय विदधे बहुरत्लनक्षीरनीरनिधिमग्नमिवेषः॥ नै० २१४७ 
७. सुक्तिसोक्तिकमयरथहार॑संक्तिमेहत हरेरूपहारेंः ४ ने० २१५१ 
<. छद्ममत्स्यवपुपस्तवपुच्छास्फांलनाज्जलमिवोद्धतमब्घे:। 
इवेत्यमेत्यगगनाड्भणसंगादाविरस्ति विवुधालूयगड्भूप ॥ नै० २१५५ इत्यादि 
६. प्राणवत्प्रणयिराध न राघापुत्नंशनुसदिता सदृश्ी ते॥ ने० २१८३ 
१०. भां जिविक्रम पुनीहि पदे ते कि लूगन्नजनि राहुरुपानत्‌। 
कि प्रदक्षिणनक्नदूश्रर्िपाश जाम्ववानदित ते वलिवन्धे॥ ने० २१४९६ 
११. रन्तमद्दयसयेष्ध्यवनि दचानेयमर्जुनयशोजेनवीजम्‌। 
नोमि योगजयितानघधससंज्ञ त्वामरूक॑भ्वर्मोहतमोक॑म्‌॥ ने० २१९३ 
१२. एकबमूतिविशिदे त्रिधा सा सामान्यमेपां प्रयंमावरत्वेमू। 
विष्णोहेरस्त॒स्य हरिःकदांचित्‌ वेघास्तयोस्तावपिधातुरादी॥ छु० स० छेद 


नये 


+ 


५३८ नंपब-परिशोलन 


ने विद्येपलप से शिव-विष्णु दोनों की उपासना का उल्लेख कर एक तो नल की पुराण- 
प्रसिद्ध शिव-मक्ति का निर्वाह किया है, और दूसरे तात्का लिक थैव-बंप्णव मत की 
मौलिक एकता की सूचना दी हूँ । हरि-हर रूप की विद्येप रूप से प्रार्थना करते 
हुए नल कहते हं--- प्रभु आपने हरिहर रूप में धड़ के ऊपर दो रूप क्‍यों धारण 
किए ? उस रूप में एक झूप घड़ होना चाहिए था वौर दूत्तरा सिर। उसी प्रकार 
नर्रासिह रूप में क्यों सिर और घड़ में भेद कर दिया ? पर स्वतन्त्रसत्ता बाले से कित्ती 
चात के वुरे भले के लिए प्रश्न कौन कर सकता हू ? '” पूजा के अन्त में श्रीहर्प नें उस 
सारी पूजा को हरि-हर की पूजा बताया हूँ ।' विष्णु के 'राम' नाम का महत्त्व भी 
प्रतिष्ठित हो चुका था। नल विष्णु की प्रार्थना करते हुए कहते हें-देव, हम संसारी 
जीव यद्यपि कोई रहस्यमय विशेषता नहीं जानते पर इतना अवश्य कहेंगे कि आप 
का राम-ताम सारे गुणों का निवान है, अन्यथा आपने ही लगातार परशुराम 
राम, वलराम, तीन जवतारों में वही नाम क्यों धारण किया ।*” पुरुष ही नहीं, स्त्रियां 
भी देवपूजा करती थीं।* 


साधारण सामाजिक-जीवन 


नैषध में सामाजिक जीवन के और भी अनेक पहलुओं का चित्रण हुआ है, 
“जिनसे साधारण जनता के चरित्र के आदर्श का पता लगता है । उपकार करनेवाले 
का प्रत्युपकार करना कतेंव्य था--प्रत्युपकार बड़ा हो या छोटा इसका विचार 
आवश्यक नहीं ।' सज्जनों का साथ श्रेयस्कर समझा जाता था। घनिकों की निधि 
रुपया-पैसा हे, किन्तु सज्जनों की तो गुणवान्‌ व्यक्तियों का साप्निष्य ही सबसे बड़ी 
निधि हूँ ।* महापुरुष दूसरे द्वारा किए गए अपने प्रति अपराध को अपना ही अपराध 





१. ऊध्वेदिक्कक्षलानां हिरफार्षों: कि तनुं हरिहरीभवनाय। 
कि च॑ तियंगमिनों नृहरित्वे कः स्वतस्त्रसनु नन्‍्वनुयोगः॥ ने० २११०४ 


श्रेयता हरिहरं परिपूज्य प्रह्न एप शरणं प्रदिवेश॥ ने० २१११९ 
अस्मदाद्यविषयेण विशेषे रामनाम तव धाम गशुणानाम्‌। 


अन्वबन्धि भवतेव तु कस्मादन्यथा ननु जनुखितयेषपि॥ ने० २१११४ 
भोमात्मजापि कृतदेवतभक्तियुजा पत्यो च भुक्तवति भुक्तवती ततोडनु॥ 
ने० २११२१ 


+ 


प्र 
| 


+ 


| 


कं 


अचिरादुपकर्तुराचरेदथवात्मौपयिकीसुपक्रियाम्‌ | 
पृथुरित्यमथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषघामिहग्रह:॥ ने० २१४ - 
६- घनिनामितरः सर्ता पुनर्मुणबत्सन्िघिरेव सन्तिधिः॥ ने० शप३ 


प्ड० नंघव-परिशीलन 


की विशेष चिन्ता थी पर लोकापचाद का भय बना ही रहता था, वर्योकि लोगों के 
मुंह पर कौन हाथ धर सकता हे ।' वे तो छोक-रक्षण में प्रवृत्त विष्णु को जनादन 
(लोकपीडक] तथा प्रलय के समय संसार के प्राण पी जाने वाले महादेव को शिव 
(मज्भूलकारी) कहते हैं।' श्री हप॑ ने भाग्यवाद का बड़ा समन किया है। नैषध 
में स्थान-स्थान पर भाग्य-विवान की बलवता का गान किया गया हे। नल अपने 
सत में सोचते हे---/देवेच्छासे विदाक्-शील वस्तु की चिकित्सा इन्द्र भी नहीं कर 
सकते।”'* लोग धर्मप्रवण होते थे। ऐसा विश्वास था कि धर्म, अथे, काम तीनों के 
फल पृष्यशील घमंधन व्यक्ति के सदा अबीन रहते हें पितरों के प्रति श्रद्धा थी। 
गयाश्षाद्ध के लिये छोग नाना देशों से जाते थे ४ चलू-राज्य में घर-घर में पितरों 
का त्पंण करते समय गिरे हुए काले तिलों को देखकर कलि इस प्रकार डरा मानों 
वे साक्षात्‌ काल ही हों।* यज्ञों का पूर्ण प्रचार था। महापराक आदि ब्रत जिनमें 
बारह दिनों त्तक अनवरत उपवास करना पड़ता था--किए जाते थे ४ पुत्र-प्राप्ति 
के लिये पृत्रेष्टि, शत्रु मारण के लिये इयेनयाग ठथा बृष्टि के लिये कारीरी-इप्टि 
(याग) किए जाते थे और इनका फल भी प्रत्यक्ष देखा जाता था।* हवन के घी 
की गन्ध तथा यज्ञ-घूम सर्वत्र दिखलाई पड़ते थे घर-घर में यज्ञ की अग्नि बनी रहती 





३. स्फुटल्यदः कि हृदय त्रपासराद्यदस्यथ शुद्धिविवु्षेविवुध्यताम्‌। 

विदन्तु ते तत्त्वभिदं तु दन्तुरं जनाननेः कः करमपयिष्यति॥ ने० ९१२५ 
२. जनावनायोद्यसिनं जवान क्षये जगज्जोवपिवं शिवं बदन ॥ ने० ९१२४ 
३. न वस्तु देवस्व॒रसाद्विवदवरं सुरेश्वरोषपि प्रतिकतुंमीश्वरः॥ ने० ९१२६ 
ड. अमुड्चतः पुण्यमनन्यभकते: स्वहस्तवास्तव्य इंच ब्रिदर्ग:॥॥ सैं० १४८१ 
५. याचत:ः स्वगयाश्राद्ध  प्रेतस्थाविदम कंचन। 

नानांदेशजनोपज्ञा: प्रत्येषि न कथा: कथयम्‌ ॥ चै० १७३९० 

पितुण्ऐ त्॒पेणे वर्ण: कीर्णादचेइसनिवेस्ससि 

कालादिव. तिलात्कालाहरभ्तत्रसदत्सः ॥ १७१६९ 
७. महापराक्तिणः श्रौतरधर्मेंकबलजी विन: १ 

क्षणाभक्षणसूर्छछछाल स्मरतृविस्मयसे न किमु ॥ ने० १७९३ 

स्‌ पादवंसशकद्गन्तुूं च वराकः पराकिणाम्‌ । 

म्पसोपवासिनां छाय्ालडूे घनमस्खलूत्‌ ॥ नै० १७१७५ 
<. नरेष्टिब्येवकारीरीमुखा दुष्ट्फामखा:॥ ने० श्छारड 
९, नं० १७१६६ 


लोक-चित्रण घ्डर्‌ 


थी स्थास-स्थान पर यज्ञ यूप गड़े दिखायी पड़ते थे।' अग्नीपोम' इन्द्रयाग,' सर्वमेध,* 
'राजसूय,' वामदेव्य,' अग्निष्टोम, पौर्णममास, सोम, सर्वेस्वार,” महाव्रत,' अश्व- 
मसेघ" आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। नल के राज्य में हित्ता, कलह, कम 
देखने को मिलते थे।” स्थान के पश्चात्‌ तिलक घारण किया जाता था।" द्विज 
लोग प्रातः, मव्याह्न, तथा सन्ध्या तोनों वेलाओं में उन्ध्योपासन किया करते थे।** 
नर के राज्य में कलि पाखण्डी की खोज में मटकता हुआ भी पावा हू उसके स्थान 
पर वेद विद्वान ।' तपस्वाध्याय की वृद्धि थी । वेदघ्वनि भी सुचने को मिला करती 





१. पुट्पाकससोी प्राप ऋतुशुष्ममहोष्ममिःत ने० १७१६८ 
-२ यज्ञयूपषधर्नां जी स पुरं शडूसडूलामुत नें० १छणा१७२ 
३. हिंसागवों मरे वीक्ष्य रिसंसुर्धावति सम सः। 

: सा तु सौम्यवृषासक्ता खर॑ दुरान्षिरास तमूत १७१७७ 
४. दृष्ट्वा सौन्रामणीमिष्टिमु॥ ने० १७१८२ 
५, तन्र ब्रह्मृ्णं परश्यक्षतिसन्तोषमानणें। 

निवेण्य सर्वभेघस्य यज्वानं ज्वरति सम सः॥ ने० १७१८६ 
६. क्षपणार्यी सदीक्षत्य स्‌ चाक्षपणसंक्षत॥ नें० १७१८९ 
७. क्ते तत्रोपनद्राया विदवस्पा दीदय तुष्टवानू। 

स सम्लौ तं॑ विभाव्याय वामदेव्यास्युपासकमत ने० १७१९४ 
<-९. जुघूर्ण पीर्णमासेक्षी सोम सो सन्यतान्तकम्‌॥ ने० १७॥१९६ 
१०. आनन्द निरक्यायं पुरे तत्रात्मघातिनम्‌॥ 

सर्वेस्वारस्थ यज्वानमेन दृष्ट्दाय विव्यये॥ चे० १७२०२ 


११. करती भहाहते पदयन्‌ ब्रह्मचारोत्वरीरतमु॥ इत्पादि, नें० १७२०३ 


श्र 
र३ 


यज्वसार्याश्व्मेधाइव.. , .इत्यादित ने० शएार०४ 

फ्वापि सापह्यदन्विष्यत्‌ हिसासात्मप्रियामती | 

स्वमित्र॑ तन्न न प्राप्तोदषि सूर्ज मुझे फुलिमु॥ से० १७१७६ 
स्वातृर्णां तिलकमेंने ...... इत्यादि। ने० १७१७० 


ल्‍ 


+ 


श्ड 


२५. जिसस्थय तत्न विप्रार्णां सपब्यज्नयमर्षणम्‌॥ से० १७१९१ 
१६: प्रान्तुबत्‌ वेदपण्डितान्‌, . . . . .से० श्णाश्टए 
१७. तपःस्वाध्यायवज्ञानामकांण्डद्विप्टतापसः। 

स्वविदियां स्रियं तस्मित्‌ पश्यन्ञुपतताप सः॥ ने० १७१९३ 


एड नंपवनयरिशीलन 


थी | तस्त्रोपोसना का भी पूर्ण प्रचार था। सदाचार की प्रतिप्ठा थी। अग्निहोत्र 
में आहवनीय, गाहंपत्य तथा दक्षिण तीनों अग्तियों की पूजा होती थी।* ब्राह्मणेतर 
जातियां सुरतगोप्ठी में मबुपान किया करती थीं।' छोग जगन्नाथ जी, प्रयाग, वदरि- 
काश्रम आदि तोर्थों का भी म्रमण करते थे।* शपथ भी खाते थे।" स्तान के पूर्व 
आचमसन करते तथा संकल्प पढ़ते थे शरीर में लालमिद्टी लगाते, तथा कुश से 
मार्जन करने का नियम था।. 


प्रचलित धारणाएँ 
नपथ में समाज के अन्धविदवासों का भी यत्र-तत्र उल्लेख मिलता हैँ। भूतों 
पिशाचों की सत्ता में विश्वास था। यात्रा के समय भरत, अर्जुन, पृथु आदि का 
नामोच्चारण तथा अन्य मझ्भुल-विधि करते थे।' नेत्रस्फूरण में विद्वास"' करते थे। 





२१. वे वेदध्वनिरालम्वमम्वरे (कलये) विततार चा॥। नैं० १७१९५ 
२. ने० १४८८ जादि में वर्णित स्वयं चिन्तामणि-मन्त्र ही उदाहरण रूप है। 
३. सापश्यतू सोध्भिनिर्भुक्ताञ्जीवनूमुक्तानवैक्षत ॥ नै० १७१९७ 
४. नित्यसत्रें दां स ज्रेतां पर्यतुतुपत्‌॥ ने० २०१० 
७. त्वयान्या: क्रीडयन्‌ सन्येमबुगोष्ठिस्षेक्षितः॥ ने० २०८० 
६. तामिदृदयत एप यान्‌ पथि सहाज्येष्ठोमहे मन्महे 
यवृग्भिः पुरुषोत्तम: परिचितः प्राग्सअचमज्चन्‌ कृतः। 
सस्ते साधमंघातिधातियमुन्ा गड्भेमेघयोगे घया॥ नै० १५॥८९ 
साइशुगोचतस्यथ वाग्भागसवत्या सत्तिमत्यपि। 
फल्पग्रामाल्पनिर्धोष. बदरीव छशोदरी॥ ने० २०१०५ 
७. आपमनन्‍्त्रय तेनदेव त्वां तहेयर्थ्य समर्थये। 
शपथः कर्कशोदर्क: सत्य सत्योषि देवत:॥ नै० २०११८ 
<. कल्प्यमावममुनाचसतार्थ गराज्ूमम्वु चुलकोदरचुम्बि॥ ने० २११० 
९. सुकतसाप्य दस्नतत्य भगिन्या भूमिरात्मदयितं घृतरागा। 
अद्भमंगसतुर्क परिरेभे त॑ सुदो जलमृदुर्मृहयासुम्‌॥ बे० २१११ 
१०- मूलभव्यशिखर-स्थित-वेघः झौरिशस्नगुकरकांणिवशिरःस्थैः। 
तस्य मूध्ति चकरे शुचिदर्मेर्वारि वान्तमिवयाद्भतरड्रेड॥ चे० २११५२ 
११० शहकलडूः  भयद्धर ! धादूशां ज्वलसि यज्तिज्ञि भूतपति जितः ॥ नै० डाप्प्‌ 
१२. प्रवसते भरतार्जुनवेन्यवत्स्मृतियुततोशप नल! त्वम॑सीष्टदःत॥ से० प।१३४ 
१३. अन्यत्युनः फम्प्रसपि स्फ्रत्वात्तस्था: पुर: प्राप नवोषभोगमु ७ ने० ६६ 


लोक-चित्रण प्ड३- 


शुभ के समय आंखों से आंसू गिरना अशुभ माना जाता था।' नासिका के दक्षिण 
वामस्वर इत्यादि से भी शकुन का विचार किया जाता था।' यात्रा में प्रतिकूल 
पवन भी अपशकुन समझा जाता था।* दिग्दाह, भस्मवृष्टि, भूकम्प, रक्तवृष्टि आदि 
अजुभ उत्पात माने जाते थे।* प्रभात बेला में प्रथम-शय्योत्यान के समय अपने प्रिय 
का मुख देखना शुभकारक मात्ता जाता था। 


जन तथा बोद्ध-सम्प्रदाय 


श्रीहृषे के समय तक भारतवर्ष में जैन तया बौद्ध सम्प्रदायों फा वहुत हास 
हो चुका था। नैपध में वैदिक क्रियाओं का इतना अधिक उल्लेख वौद्ध-धर्म के हास 
का सूचक है । श्रीहृष के आश्रयदाता कान्यकुब्ज तथा काशी के अधिपति गहडवाल 
राजाओं के वहुसंख्यक दानपत्रों (ताम्रलेखों) से प्रमाणित है कि उन्होंने ब्राह्मणों 
को षट्कर्मों के पालन और वैदिक मार्ग का पुनरुद्धार करने के लिए अनेकशः दान दिए 
थे। इससे भी उस समय वौद्ध-संख्या का हास होना निश्चित है। साधारण जनता 
को भी बौद्ध सम्प्रदाय में आए दोषों के कारण उससे खिच्चता हो गयी थी। फिर 
भी देश के किन्‍्हीं भागो में इसके मानने वाले थे। सिन्धु देश में अव भी लोगों की बुद्ध 
के उपदेशों पर आस्था थी।* अब जैन साधु तया बौद्ध क्षपणक कम दिखायी देते थे ।" 
जैन-सम्प्रदाय का वैदिक धर्म से अधिक संघर्ष कभी वहीं रहता था, अतः वैदिक 
धर्म के उत्पान से उसे कोई विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ती थी। श्रीहप॑ के समय 





१. दृश्ोरमज्भूल्यसिदं सिलज्जल फरेण तावत्परिभार्जवामि ते॥ ने० ९१०६. 
तत्फालवेच: शकुनस्वरा्येराप्त्ममवाप्तां नुपतिः प्रतीत्य॥ ने० १०९१ 
हा हा प्रतीपपदवाहाकुनान्ष जग्मुः॥ ने० शशरर 

यद्भतुं: कुरुते भिषेणननयं शक्तों भुचःसा श्रुवं, 

देराहेरिव.. भस्मभिर्मंघवता दुृष्डेर्ध तोदूलना। 

शंभोर्मा दत सांघिवेलनदनं भाजिद्नतं द्वागिति- 

क्षोणीनृत्यति सूत्तिरष्ववपुषोष्सूस्वृष्टिसंप्याधिया ॥ ने० १२९२ 
भ्यसशकु् शस्योत्यायं॑ तवास्तु विदर्भजा। 

प्रियजनमुखाम्भोजात्तुड़ यदड़ा न सद्भलमु॥ नै० १९ार 

जिनोक्तिषु श्राद्धतवेद सेन्धदाः॥ ने० श७१ 
अपब्यक्जिनमन्विष्यन्नजिनं ब्रह्मचारिणास्‌। 

क्षेपणार्थों सदीक्षस्थ से चाक्षपणमेक्षत॥ ने० १७१८९ 


हर द्ण व 


+ 


ड्ः 


छड 


पडड नैपधघ-परिशीलन 


भी दिगम्बर जैन साथु दिखायी पड़ते थे।' देश में तमामवीद्ध स्तूप बने थे। बुद्ध 
की विष्ण के अवतार के रूप में पूजा होने छगी थी। विप्णु-भक्त छोम बुद्ध के 
क्षणिकवाद, अद्वयवाद, मारविजय, आदि का भावोद्रेक के साथ गान करते थे।' 
बौद्ध-सम्प्रदाय में भिक्षुणियां (योगिनियां) भी धर्मोपदेश दिया करती थीं।* विहारों 
में कस्तूरी तया कर्पूरद्वारा बुद्ध भगवान की पूजा करने वाल्न पुण्य भागी माना 
जाता था।* 





१. क्लिबनज्नत्याम्भसा वस्त्र जेनप्रत्नजिती इते॥ नै० २०१२९ 
२. भूरिशर्करकरम्भवल्ीनामालिसिः सुगतसीघसखानाम॥ ने० २१२७ 
३. एकचित्तततिरयवादिद्नत्रयीपरिच्चितोष्य वुघस्त्वम्‌। 
पाहि भां विवुतकोटिचतुष्कः प्चवाणविजयी पडभिज्न:0 ने० २१८७ इत्यादि 
डे. कि योगिनीयं रजती रतीशं याजीजिदलबइममूमुहच्च। 
योग्द्धिरस्था महतीसलूग्ननिदं वदत्वम्वरचुस्दि कम्बु॥ ने० २९२२ 
प्रवोधकालेड्डनि वाधितानि दाराः खनपुष्पाणि निदर्शयन्ती। 
निशाह शृन्याध्वति योगिवीयं मृषा जगदृष्दमपि स्फुटाभनू॥ ने० रशर३ 
५. ताराविहारभुवि चद्धमयों चकार यन्मण्डलों हिसभुवं मुगताभिवासम्‌। 
तेनेव तन्वि ! सुकृतेन सते जिनस्थ स्वरलॉकलोकतिलकत्वमवाप घाताए 
ने० र२श१३४ 


पञ्चच्‌दश अध्याय 
अंदाच' 


संस्क्ृत साहित्य में नेषध का महत्त्वपूर्ण स्थान 


कवि किसी काव्य की रचना किसी अचन्तर्भावना-विद्येप से प्रेरित होकर ही 
करता है। उस काव्य का वही मूल उद्देश्य एवं प्राणरूप होता है। अतः उस काव्य 
की समीक्षा करते समय समालोचक का यह प्रथम कर्तव्य होता कि वह उस 
उद्देश्य अथवा प्रयोजन को वस्तुत: समझने का प्रयत्न करे। क्योंकि उस उद्देश्य 
को प्रत्यक्ष करते ही समालोचक स्वयं कवि के आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, 
फिर उसकी समालोचना भी यथार्थ ही होती है। * 

नैषध में नछ-दमयन्ती का चरित्र ही प्रधान वस्तु है।. इस प्रकार आज की 
,भमालोचना की भाषा में हम उसे “चरित्र-प्रधान! काव्य कह सकते हैं। किल्तु 
उससे घटनाओं के संघटन, वस्तुओं के रोचक विवरण और भावों तथा रसों के 

» निरूपण में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने पायी है। सब का पूर्णतम निर्वाह हुआ 

है। यहां तक कि हम चाहें तो नेषध को 'घटना-प्रधान, भाव यथा रस प्रधान! अथवा 
वर्णन-प्रधान' भी नाम दे सकते हैं। किन्तु ध्यान से देखने पर घटना, भाव, रस तथा 
वर्णन के सौष्ठव से नायक-तायिका के चरित्र का ही विकास होता दिखाई पड़ता 
है, जिसका विस्तृत विवेचन कथानक के औचित्य वाले अध्याय में किया जा चुका 
है। यह श्रीहर्ष की वड़ी भारी सफलता है। समाज के सम्मुख एक महान्‌ आदर्श 
नायक एवं आदर्श नायिका का चरित्र रखना ही श्रीहप का नंपध की रचना का 
प्रयोजन समझ पड़ता है। केवल नायक के चरित्र का सौन्दर्य अथवा केवल नायिका 
के चरित्र को उदात्तता दिखाने में काव्य एकज्भी एवं अपूर्ण रहता। अतः श्रीहर्प ने 
नल-दमयन्ती दोनों के चरित्रों को समाज के सम्मुख पूर्ण देदीप्यमान रूप में रखा। 
यह चैपथ की अपनी विशेपता है, जो संस्क्रत साहित्य में बहुत कम देखने को 

पूर्वोक्त उद्देश्य के. साथ श्रीहष॑ जीवन में धर्म, अथे, और काम के मंजुल 
सन्तुछून का भी सन्देश देते हैं। शंज्भार प्रधान होते हुए भी नैषध में अर्थ धर्म 
(तथा मोक्षोपाय) का भी समान महत्त्व माना गया है। इस प्रकार कवि नैपध 
धरा पूर्ण बादर्श जीवन की प्रतिष्ठा चाहता है। . 

डरे५ 


ण्४६ नंपव-परिशीलन 


श्रीहर्प के परवर्तीकाल की संस्कृत काव्य-रचनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव 
नैपथ का पड़ा है। यदि श्रीहर्प और पहले हुए होते तो सम्भवतः उनके समक्ष 
भट्ठि, माघ आदि का इतना प्रभाव न पड़ पाता। नैषध का कथानक बनकर तो नछ- 
चरित और भी समुज्ज्वकू एल लोकप्रिय हो गया। वाद के कवियों ने न केवल 
नैषध की वर्णनशैली को अपनाया अपितु नल-कथा को भी बहुत अपनाया। नल 
चरित पर अनेक काव्य नाटक एवं चम्पू लिखे गए।' * 

प्रसिद्ध विद्वानों हारा नैषय पर की गई टीकाओं का इतनी अधिक संख्या में 
होना भी नैपघ की प्राचीन काल से प्रियता तथा प्रसिद्धि का द्योतक है। नैपव पर 
टीका लिखना विद्वत्ता का प्रमाण माना जाता था--नैपध का अध्ययन वैदुष्य- 
कारक माता जाता था---नैपथं विद्दोषधम्‌।” नैपध के कुछ प्रसिद्ध दीका- 
कारों का उल्लेख आफ्रेरवट के कैटेलागूस कंटेंलागरम्‌ में इस प्रकार हुआ है। 

१. क्षेम्रीइवर का नंषघानन्द (नाटक), लक्ष्मीधर का नलवर्णन (काव्य), 
रामचन्द्र के नादय दपंण में उद्धृत नलविक्रम, रामचन्द्र का नलविल्‍ास (नाटक), 
नारायण भट्ट का नलायिनी चरित (सम्भवतंः चम्पु), रघुनाथ का नलामभ्युदय 
(वाटक), वामन भट्ट का नलाभ्युदय (महाकाव्य), जोव विवुध का नलाननन्‍्द 
(नाटक), वासुदेव का नलोदय (काव्य), नीौलूकण्ठ क्वा नल-चरित (नाटक), 
अज्ञातनाम कवि का नल्‍रू-भूमिपारू (रूपक), नेलंकथाणंव, अगस्त्य की नलू- 
फौीति-कौमुदी, फालीपाद तर्काचार्य का नल-दमयन्तीय (नाटक), किसी अज्ञातं 
सास कवि का नल-हरिइचन्दीय (इलेष काव्य), माणिक सूरि का नलायन (महा- 
काव्य), कृष्ण दीक्षित का नेषध-पारिजात, श्रोनिवास दीक्षित का नैषधानन्द, 
कृष्णानन्द का सहदयानन्द (काव्य), वन्दारु भट्ट का उत्तर-नंषघ, रज़्नाथ 
का दसयन्ती-कल्याण, चक्र कवि का दमयन्ती-परिणय (काव्य), राम- 
शास्त्री का भेमी-परिणय (नाटक), हरदत्त का राघवनैषधीय (इलेष काव्य), 
घनद्याम का आबोधाकर (इलेष काव्य), अज्ञात कवि का कल्याण-नेषध (काव्य), 
कृष्ण राम का सारशतक (नेषध फा सारांश काव्य), पण्डित अ० व० नरसिहा- 
चारी का आयनिषध (त्तषध फा सारांश), विद्याधर और लक्ष्मण का प्रतिनेषघ, 
सहामहोपाध्याय वेंकट रड्भनाथ का मज्जुरू-नेषघध (नाटक), सुदर्शनाचायं का 
अनधंनलूचरित महानाटक, शारदातनय के भावप्रकाशन में उद्धुत विधि-विलसित 
(नाटक) ” दमयन्ती-काव्य (चण्डपालछल कौ टीका सहित) इत्यादि कृतियाँ डा० 
एस० 'कृष्णामाचारिया द्वारा, हिस्द्री आफ कलेसिकल संस्कृत लिटरेचर, में तथः 
डा० सु० कु० दे द्वारा 'हिस्ट्रो आफ संस्कृत लिटरेचर' में उल्लिखित हें। 


संस्क्षत साहित्य सें नेघध का महत्त्वपूर्ण स्थाव ण्ड७ 


१. आनन्द राजानक 
राजानक उपाधि से ये काश्मीरी समझ पड़ते हैं। इन्होंने काव्यप्रकाश पर 
काव्यप्रकाश-निदर्शन! नाम की टीका लिखी थी। इनका समय १७वीं शताब्दी 
का उत्तराद्ध है। इनकी नैषव की टीका का नाम निषयीय तत्त्वविवृति' है, जैसा 
कि पाण्डुकिपि-लेखक मधुसूदन के इत इलोकों से स्पष्ट है :--- 


वर्ष ऋतुरसाख्याते मासे माववर्संज्ञके। 
कृष्णपक्षे. चतुर्देश्यामरिवते. बूर्यवासरे॥ 
नैपधाभिधकाव्यस्थ श्रीहषेंण. कृतस्य च। 
राजानकानन्दकृता तत्तत्त्वविवृति: शुभा॥ 
-सबुसूदनेत लिखिता शोधनीया सदा वृध:॥ 

-+35072, 79 जय, ए 476, १९०.३७5 


दि २. ईशानदेव 
इनका समय १४वीं शताब्दी है। ईशानदेव शैव थे। काशी में रहते हुए 
उन्होंने नैष्य की टीका की थी। इनकी टीका का नाम सम्भवतः नैषघ-टिप्पण था। 
इनकी टीका वि० सं० १३७८ में सम्पन्न हुई थी, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है :--- 


- त्रयोदशशतं यद्‌ विक्रमाद भूपतेः 
- सप्तत्या सहित ततोपिवसुभिस्त्वस्मानूमया श्रीमता | 
श्री काइ्यां वसता. . . . . .. . - व्प्पिणं 


शवाचार्यतपस्विना विरचितं शज्कः (शाकः) सहले मितम्‌ । ईशानदेवने 
विद्यावरी टीका की बड़ी प्रशंसा की टटीकां वा वहुतों विचारजदिलां 
पद्यन्तु विद्यावरीम्‌ ।” उन्होंने बड़े सरल शब्दों में पूर्वंवर्ती आाचायों की ऋृतज्ञता 
स्वीकार की है :--- 


“म्राधुकरी समाश्रित्य वृत्तिमेतदिहाजितम्‌ 
मया सपस्विना तस्मादल॑ काव्यविदां हसे:॥ 
--807४, 79 १९०, 386 2, 477 


३. उदयवाचायं 
ये किरणावली-रचयिता उदयन से भिन्न थे। इन्होंने गीतगोवित्द भौर 
रखघुवंश पर भी व्यास्यायें लिखी थीं। इनका दूसरा नाम उदयाकराचायें भी धा। 


प्ड्ट मेपव-परिशीलन 


इनकी नैषध-टीका का नाम मनोहारिणी” था। इनके जीवनकाल के विपय में 
कुछ निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। 


४, गोपीनाय 


इनकी रघुवंश की टीका 'कविकान्ता' का समय १६७७ संवत्‌ दिया हुआ है। 
इनकी अन्य कृतियाँ दहकुमार-कथा', सप्तशती” तथा काव्यप्रकाश की 'सुमनो- 
मनोहरा' टीका हैं। इनकी नैषव की टीका का नाम 'हर्प-हृदय है। सम्मवतः 
इनके गुरु श्रीधर थे, जिनसे इन्होंने नैपय विपयक-व्युत्पत्ति प्राप्त की थी। वे 
स्वयं कहते हैं :--- 


'सितज्योत्स्नामेषश्श (-धाश-) मिततमसः श्रीधरसुधां (धी)- 
सुधांशोरादाय. प्रयुणवचसां सारममृतम । 
तवामेतां वापी मिव कवि (वरो हर्ष-/) हृदया- 
भिधां ग्रोपीनाथों नलूचरितटीकां वितनुते। 


ए'जंल्गांधश ०80. 3४५३5. ०णीरटाटत 07 पाढ 007. 0एी. ४५३, 7+9 
[२००१४७०५, ४०0. ४, 7९०. 4486, 


५. चाण्ड्पण्डित 
इनकी टीका का समय वि० सं० १३५३ है, इन्हीं के शब्दों में :-..- 
“श्री विक्रमाक (समयात्‌ ) शरदामथ त्रिःपञ्चाशता समधिकेपु शतेष्वितेषु 
तेषु त्रयोदशसु भाद्रपदे च शुक्रूपक्षे अयोदश तिथो रविवासरे च।” 


चाण्डू पण्डित घोककक के निवासी थे। ये नागर श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। इनके 
शुरु का नाम वैद्यनाथ था। चा० पं० ने ऋग्वेद पर भी भाष्य लिखा था, जो पूरा 
उपलब्ध नहीं होता है। इन्होंने होम-चतुष्टय किया था। सम्राट स्थपति आदि 
की उपाधि से विभूषित थे। इनकी टीका का नाम 'नैषध-दीपिका' है। यह सारा 
विवरण चा० पं» ने स्वयं प्रथम सर्ग की टीका के अन्त में इस प्रकार 
दिया है :--- 
'इति धवलूक्कक-वास्तव्य-नागर-श्रोत्रियावतंस-पण्डित-भ्री-वैद्ययाथ-शिष्यऋग- 
भाष्यक्नल्लक्ष-होमचतुष्टयक्त्‌-सम्राट्स्थपति-सप्तसोम-संस्थाया जिद्वा' दशाहारिन- 


विद्‌ (चिद्‌) दीक्षित-श्रीचाण्डू-विरचितायां नैषध-दीपिकायां हंसगमनो 
नाम प्रथमः सगे) 


संस्कृत साहित्य में नेषध फा महत्त्वपूर्ण स्थान प्‌्ड९्‌ 


'ैपध-दीपिका' एक पाण्डित्यपूर्ण टीका है। चा० पं० ने विद्याधर की टीका 
का भी उल्लेख किया है---टीकां यद्यपि सोपपत्ति-रचतां-विद्यावरों निर्ममे” 
इत्यादि। 


बाईसवें सर के अन्त में चा० पं० ने अपने पिता का नाम आहिय पण्डित 
तया माता का नाम गौरीदेवी बताया है। नूतन काव्य नैषघ श्री मुनिदेव से 
पढ़ा था :--- 


श्रीमानालिगपण्डित: स्वसमयाविर्भूतसर्वाश्रम 
इचाण्ड्पण्डितसंज्ञितं प्रसुपुवे श्रीगौरिदेवी च यम्‌। 
बुद्धा श्रीमुनिदेवसंज्ञ-विवुधात्‌ कार्व्यं चव॑ नैषधं 
द्वाविशे शशिवणने विवरणं सर्गे सदीकां व्यधात्‌। 


तैयध-दीपिका' की पाण्डुलिपि “भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट” 
पूना में सुरक्षित है। 


६. चारित्रवर्धन 


इनका समय पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य के आसपास माना जाता है। नैषध 
पर इनकी टीका का नाम तिलक” है। चा० व० से कुमारसम्भव तथा रघुवंश 
पर भी टीकाएँ लिखी थीं। उन दोनों का नाम शिशु-हितैषिणी है। राघव- 
पाण्डवीयं, शिशुपालवध तथा मेघदूत पर भी इनकी टीकाएँ हैं। जैन काव्य 
“/सिन्दूरप्रकर” पर भी इन्होंने टीका लिखी है, जिसका रचता-काल १५०५ वि० 
(१४४९ ई०) है। 
७. जिनराज 
इनका समय १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ड के लगभग है। इनकी नैषध टीका 
का नाम 'सुखावबोधा' है---इति श्री-जिनसूरि-विरचितायां सुखावबोधायां . . . 
थी नैषध महाकाव्यवुत्तौ प्रथम: सर्या:।' इनके गुरु का नाम श्री जिनरसिह-सूरि 
. या---ते श्रीमज्जिनसिह-सूरि-गुरवों मे सच्चु सातुग्रहा:। इत्यादि। इनकी 
नैषपघ टीका को 'जिन-राजी' भी कहते हैं। इस टीका के अतिरिक्त इन्होंने और 
अनेक ग्रस्थ भी लिखे रहे होंगे जो इस समय नहीं मिलते। “श्री जिनविजय--- 
खरतरगच्छपट्टावली संग्रह”, पृ० ३६ के अनुसार जिनराज सं० १६९९ आपाड़ 
शुक्क् ९ को स्वगंवासी हुए थे---'एवं विवा: जिनमतोन्नतिकास्का: समस्त-तक- 
व्याकरणच्छन्दो-लंकारकोशकाव्यादि-विविधश्ञास्त्रपारिणो. नैषधीय-काव्यसंवन्धी 


प्‌प्‌० नपधघ-परिशीलन 


जिनराजीवृत्त्याद्यनेकनवीनग्रन्थविधायकाः श्रीवृहत्खरतरनच्छनायका: श्रीजिन- 
राजसूरय: सं० १६९९ आपाढ़ सु० ९ पत्तने स्वर्गमाज:। 


| ८. नरहिर 

इनका समय १३वीं शताव्दी के मध्य के आसपास माना जा ज्ञकता है। 
इनकी नैषघ टीका का नाम दीपिका है। इनके पिता का नाम स्वबंभू तया माता 
का नारूमा था। इनके शुरु विद्यारण्य योगी थे। इनके पिता के चरणों की निर- 
न्तर आराधना निलिज्भाधिपति किया करते थे। प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्रीहर्प 
की ही भाँति उन्होंने भी अपना पूर्वोक्त परिचय कुछ इस प्रकार दुहराया है :--- 


य॑ प्रासूत त्रिलिड्भधक्षितिपतिसतता5४राविताहित्न: स्वयम्भू: 
पातित्रत्यैकतीमा सुकविनरहाँरि नालमा यं॑ च माता। 
यं॑ विद्यारण्ययोगी कलयति कृपया तत्छृतौ दीपिकायां 
द्वाविशश्चारुसर्ग:._ सुकृतसुखयशोवाम नीराजितो भूत्‌। 


नरहरि की दीपिका टीका सम्भवतः दक्षिण भारत में उस काव्य पर प्रथम 
टीका थी, जैसा कि नरहरि के इस वाक्य से प्रतीत होता है---/असंनिधावन्य- 
निबन्धनानां कदापिकुर्यादुषकास्मेतत्‌ । तरद्धिणीनां तरणेरभावे तुम्बीफलेनापि 
तरन्ति पूरम्‌॥” 


नरहरि ने प्रारम्भ में ही अपनी नम्नता तथा नैपथ एवं कवि की रमणीयता 
का सुन्दर शब्दों में उल्लेख किया है :--- 
न मम मतिविलासों वासनाम्यासजवों (जो वा) 
विविधबहुनिवन्व॒स्कन्धसंवाहनं॑ वा। 
तरल्‍लूयति मनो में केवल नैषधीयं 
चरित मखिकलोकइलोकनीयं कवेदच ॥।” इत्यादि 
इनकी और रचनाओं के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। 


९. नारायण 


ये महाराष्ट्र प्रान्त के थे। इनका पूरा नाम नारायण वेदरकर था। इनकी 
नेषथ टीका का नाम नैषधप्रकाश है, जो प्रकाशित हो चुकी है, तथा नैषध की 
सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। उन्तके पिता नर्रसह पण्डित, माता मदारूसा- 


देवी, गुरु रामेइवर तथा गुरुपत्नी सीतादेवी थीं । उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया है :--- 


संस्कृत साहित्य में नेपय का महत्त्वपुर्ण स्थान प्५्‌१ 


“नत्वा - श्रीनरसिहपण्डितपितु: पाद्यरविन्दद्यं 
मातठुइ्चापि मदालसेत्यभिवया विख्यातकीतें: क्षिता 
श्रीरामेश्वर-सीतयो:. सुमनसोर्गुवोद्वों बथा- 
बुद्धि श्रीनियवेन्द्र-काव्यविवृत्ति निर्माति साराबण: 


और प्रति सर्ग के अन्त में कहते हैं :--- 

दति श्री वेदंकरोपनामकश्नीमन्नरसिहपण्डितात्मजनारायणक्ृतों नैपषधीय- 
अकाशे--इत्यादि। 5 

नारायण ने सेदिनीकोश के उद्धरण दिए हैं, तया उनकी दीका की एक 
पाण्डुलछिपि में वि० सं० १६९३ ( १६३७ ई० ) जड्वित है, अतः प्रो० 


हान्दिकी नारायण का समय १४वीं घतावदी तथा १७वीं शताव्दी के भीतर 


मानते हैं। 
१०. भगीरय 


म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इनका समय १७वीं शताव्दी माना है। इतकी 
नैपध की टीका का नाम भागीरथी है, और प्रत्येक सर्ग को प्रवाह कहा हैं। इनके 
पिता हर्पदेव थे, जो सोमयायी पुरोहित वलभद्र के वंशज थे। वलूमद्र कूर्माचक 
(कुमाऊं) के नरेश्ञ श्री रुद्रचन्द्र के वंशज महाराज उद्योत्तचन्द्र के जाश्रित पुरोहित 
थे। भगीरथ ने अपने को आवसबथ्य' कहा है, सम्भवतः यह उनका उपनाम या 
गोत्र-ताम था। उन्हीं के शब्दों में--../इति श्रीकूर्माचलेच्धश्री रद्रचद्ध-गोत्रापत्व-कल्प 
तुमाय्धिक-राजपिवर्य-श्रीमदुद्यीतचच्धाश्चितपु रोहित-सोमपायि-बलूसद्रगोत्रापत्य-हपें- 
देवात्मजावसथ्यभगीरवविरचितायां भागीरथ्याल्यायां नैपब-व्यास्यायामप्ठम: 
. प्रवाह:।” 
नैपव के अतिरिक्त भगीरव ने काव्यादर्श', किरातार्जुनीय, कुमार, 
दिवीमाहात्म्य', महिम्तस्तोत्र', मेघदूत', रघुवेंद्' तवा 'शिशुपाल्व्धा पर भी 
टीकाएँ लिखी थीं। 


११. भरतमल्लिक या भरतसेन 


इनका समय १७वीं शताब्दी का मध्य था। इनके पिता गौरज्जमल्लिक थे, 





थ्े। ये बैव थे। इनकी नैपध ठीका का नाम संबोचा 

जो हरिहरखान के वंशज थे। पे शव थे। इनकी नैपय दीका का नाम सुबाचा 
जल्दी पे शब्दों 5५ (४जरिजरखानवंदास+र: ल्द्र्ल्त्जचा रे भतंगौरा जा जिय चसिलाआान्मज- टी  छ प्निलदिन्ाओ- 

है इन्ही क॑ घाब्दा म-- हारह्रखानवदासम्भूतगाता ट्ूमाल्सथकास्मज ामरतसन 


क़तायां के 7० टीकयोा सचीयायां नर $ 4202-23. “ ववाण|क० है 
कैताया नपच-दाकर्या सुवाध द्ित्तीय: सम: । 


पप्र नेपध-परिशीलन 


भरतसेन की कुछ ये मौलिक रचनाएँ हैं--१. उपसगवृत्ति, २. एकवर्णार्थ- 
संग्रह, ३. कारकोल्लास, ४. द्रुतवोधव्याकरण, ५. द्विरूपध्वनिसंग्रह, ६. वैद्य- 
कुलतत्त्व, ७. सुखलेखन, ८. गणपाठ5। 
इन्होंने नैषध के अतिरिक्त इन अन्य ग्रन्थों पर भी टीकाएँ की थीं :-- 
१, अमर-कोश, २. किरातार्जुनीय, ३. कुमारसम्भव, ४. घटकर, ४. 
नलोदय, ६. भट्टिकाव्य, ७. मेघदूत, ८. लिड्भादिसंग्रह, ९. रघुवंश्,, १०. शिशु- 
पालवध और ११. कुमारभागंवीय। 


१२. भवदत्त या भवदेव 


इन्होंने अपने वंश का बड़ा विस्तृत परिचय दिया है। इनके पिता का नाम 
देवदत्त तथा माता का अरुन्धती था। इनकी नैपध टीका का नाम सारसरस्वती 
है, जिसे उन्होंने अपने यौवन के प्रारम्भ में ही लिखा था--- तथापि वाल्याच्चपलत्व- 
मुच्चरेत्य (-रत्र) प्रवृत्तोस्मि विधातुमेताम्‌। टीकां ययावद्‌ विधुरो5पि काव्य 
बालस्य कि क्ृत्यविधो विचार:।” इनमें पर्याप्त विनयशीलता दिखाई पड़ती 
है। इनकी नैषध टीका का समय लक्ष्मण सं० २१६ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 
१३३५ दिया हुआ है--( “रसचद्धनेत्रगजणिते वर्षे तथा लक्ष्मण” )। इनकी 
अन्य रचनाओं में केवल 'शिशुपाल्वध/ की टीका (तत्त्वकौमुदी! का पता 
चलता है। 


१३. मथुरानाथ शुक्ल 
इन्होंने अघपणज्चविवेचन' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। इनकी नैषघ 
की टीका अपूर्ण मिलती है। 


१४. मल्लिताथ 


रघुवंश आदि के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनकी नैषध की टीका का नाम 
जीवातु' है। इनका समय १५वीं शताब्दी के पूर्वार््ध के लगभग है। इतको अपनी 
टीका की श्रेष्ठता का अभिमान है :-- 


“श्रीमल्लिनाथविदुषा विदुषां मतेन तेनैष नैषधकथामृतकाव्यवन्धः। 

व्यास्यायते स्फूट्सभावगुणार्थशब्दसध्वन्यलंक्ृतिरहस्यविदां मुदे ततू।” 
“क्षुद्रव्यास्याविपा्तानां श्रीहर्षववि सदगरिराम्‌। उज्जीवनाय जीवातु- 
जीर्यादिषमया कृत: ॥।” 


विनर + +०+ अर ५ &ग०3५७०० ५८ 


संस्कृत साहित्य में नैषध का महत्त्वपूर्ण स्थान प्ष्३ 


१५. महादेव विद्यावागीश 
- इनका समय श१छवीं शताब्दी का प्रारम्भ है, क्योंकि 'आनन्दलहरी' की 
टीका का समय १६०६ ई० है। इसको नैषध टीका का कोई विशेष 
नाम नहीं है। यह अत्यन्त संक्षिप्त है--जैसा कि उन्होंने स्वयं 
कहा है :-- 
“श्री रामचरणौ नत्वा महादेवाख्यशर्ंणा। 
नैपधीयप्रवन्धे४5 स्मिन्नतिसंक्षिप्प. लिख्यते | 


अपनी टीका के प्रारम्भ में इन्होंने इलोक में पूरे सर्ग का संक्षेप में कथानक 
. दे दिया है। नैपध-टीका के अतिरिक्त इन्होंने आनन्दलूहरी' तथा “जातकार्णव” 
पर भी टीकाएँ लिखी हैं। 


१६. रामचन्द्र शेष 
इनका समय १५वीं शताव्दी का उत्तराध तथा १६वीं का पूर्वार्थ माना 
जा सकता है। उनकी नैपषध की टीका का नाम भावद्योतनिका है, इसे 
सर्वानवद्धकरिणी' भी कहा है। इन्हें कविकुल-तिकक की भी उपाधि 
थी---इति कविकुछतिलक श्रीशेपरामचन्द्रविरचितायां नैषधीयचरितभाव- 
चोतनिकायां - सर्वानवद्यकरण्यामष्ठम: सर्ग:।' ये काशी के शेपनारायण के 
शिष्य थे। 


१७. वंशीवदन शर्मा 
इनके पिता का नाम वसिष्ठ तथा माता का रायमती था :-- 
श्री वंक्षीवदर्न॑ विशिष्ठविनयं विद्वज्जनप्रीणनं 
सूतते रायमती सती मतिमती श्रीमान्‌ विविष्ट: स्व: यत्‌ (वसिप्ठः 
स्वयम्‌ ) इत्यादि । 


इनकी नैपध-टीका अत्यन्त संक्षिप्त है। ये राम के भक्त थे :--- 
श्री-राम-चरणौ नत्वा. वंज्ञीवदन-णर्मणा। 
नैपधीयप्रवन्थे5 स्मिन्नि (न्न) ति संक्षिप्य उच्यतते। 
इनकी अन्य कृतियाँ--गोपीचन्द्र के 'संक्षिप्ततार' की टीका, कृदच्तटीका' 
के तद्धितटीका 4८ ४ $ $. कारकपादटिप्पणी' 0 या इनका 
ड्तेटीका', सन्धिटीका,' सुवन्तपादविवरण', क हैं। इनक 
समय १३वीं शताब्दी के रगसग माना जा सकता है। 
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« ऋग्वेदसंहिता 

« शुक्लूयजुर्वेदसंहिता 

« रेलिजन एंड फिलासफी आफ दि वेद--कीय 

- शतपथ ब्राह्मणग---अच्युतग्रल्यमाल्ा १९९४ बि० 

» तैच्तरीय आरण्यक 

» अष्टाध्यायी--पाणिनि 

« पाणिनीय शिक्षा 

« वृहदूवज्ञरण्जन--लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस प्रकाशन, १९८१ चि० 
« बृहत्‌ संहिता--वराहमिहिर 

« बृहज्जातक 


उपनिषद्‌ 
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३९. अहिर्वुष्नसंहिता--आड्यार पुस्तकालय, बड़यार मद्रास 
सावनमाला--आयकवाड़ ओोरियण्टल सिरीज 

४१. जातक--वी० फाउसवोल द्वारा सम्पादित : टूबर एंड कं० लंदन । 
४२. आरयमज्जूश्रीमूछककल्प --त्रि० सं० सि० 

४३. मन्‌-स्मृति--गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई १९१३ ई०। 
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प्रशस्तपादभाष्य--्योमशिवाचार्य-हृत व्योमवतीसहित - का० सं० सि० 
विवरणप्रमेयसंग्रह---त्र० एस० एस० 
सर्वमत-संग्रह--त्रि ० सं० सि० 


वेदान्त-सूच--अशद्धूर-भाष्य-सहित 


वेदान्त-सूत्र--श्रीभाष्य-सहित 

प्रकरण-पंड्व्चिका 

विधि-विवेक--मण्डन मिश्र : (न्‍्यायकणिका-सहित, बनारस प्रकाशन) 
पड़्दरशत-समुच्चय---हरिभद्र : एशियाटिक सोझायटी प्रकाशन 
न्यायसार---भासवज्ञ : त्रि० सं० सि० 

न्यायकुसुमाञ्जलि---उदयन 


सांख्यकारिका---ईश्वरकृष्ण 

योग-सूत्र--पतञ्जलि, व्यासभाष्य-सहित ४ 
योग-सूत्र---त त्त्ववैशा रदी-सहित 

अद्वेयत्रवज्र-संग्रह 

बोधिचर्यावतार 

बोधिचर्यावतारपण्जिका 

श्रीमद्भगवद्गीता 

खण्डन-खण्ड-खाद्य--चौखम्बा संस्कृत सिरीज १९१४ ई०। 
गौडपादकारिका 


वहत्कथामज्जरी--श्षेमेन्द्र 

कथासरितृसागर---सोमदेव भट्ट : नि० सा» प्रे० 

प्रवन्धकोश ---राजशेखर सूरि 

अनेकार्थ-संग्रह---हेमचन्द्र, जुकराया प्रकाशन १८९३ ई० 
अमरकोश---अमरसिंह, भानुजि दीक्षित की टीका-सहित : नि०्सा०प्रे० । 
कामसूत्र---वात्स्यायन : निर्णयसागर प्रेस 

जातिभास्कर---खैमराज श्रीक्ृष्णदास 

चिन्तामणि--पं० रामचन्द्र शुवलल, इंडियन प्रेस प्रयाग, १९५१ ई० नतन 
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काव्यप्रकाश---मम्मट, भण्डारकर ओरियन्टक रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना 
घ्वन्यालोक---आनन्दवर्वंन, अभिनव की छोचन टीका सहित, काव्य माला 
१८९१,६३० 

घ्वच्यालोक---आनन्द-व्धेन, चौ० सं० सि०, वनारस 
व्यक्तिविविक--महिम-भट्ट, त्रिवेच्रम सं० सि० 
काव्य-कल्पछता--अरिर्सिह, अमरचन्द्रयति की वृत्ति-सहित, काशी संस्कृत 
सिरीज 

काव्य-मीमांसा--राजशेखर, चौ० सं० सिरीज, १९३४ ई० 
'दशरूपक---धनंञ्जय, काव्यमारा 

काव्यादद--दण्डी 

काव्यालंकार--भामह 
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'काव्यानुशासन --वाग्भट्ट, काव्यमाला 

फविकृष्ठाभरण--क्षेमेन्द्र, चौ० सं० सि० 
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भेघदूत---कालिदास 
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बुद्धधरित---अश्वघोष 

कुमारसम्भव---कालिदास 

शिशपालवध---माघ 

धममशर्माम्यदय---हरिचन्द्र, काव्यमाला : नि० सा» प्रै० 
रघृवंश---कालिदास 

किरात--भारवि 

भरते हरिदातक--भतुहरि, वम्बई संस्कृत सिरीज १८८५ ई० 

नल चम्पू--त्रिविक्रम भट्ट 

अनर्घराघव--मू रारि, रुचपति की टीका सहित, निर्णय सागर प्रेस, बंतई। 
उत्तर-रामचरित ---भवभूति 

अभिज्ञान-शाकुन्तल---कालिदास 

प्रवोध चन्द्रोदय---कृष्णमिश्र 

हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयटिक्स--का्णे, नवीन संस्करण १९५१ [संस्कृत 
अलकार शास्त्र का इतिहास (अंग्रेजी) 

हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर---दे : कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९४७ (संस्कृत में 
साहित्य का इतिहास अंग्रेजी ) 

हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर--कीथ (संस्कृत साहित्य का इतिहास, 
अंग्रेजी) 

हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्क्ृत लिटरेचर--डा० एम० कृष्णामाचारियर 
इण्डियन एण्टीक्वेरी 

जे० वी० आर० ए० एस० पड 2 
सिद्धभारती (द्वितीय भाग), इण्डोलाजिकल सिरीज, होशियारपुर 
प्रो० श्रीधर रामकण्ण के द्वितीय 

अ्रमण का विवरण 

सरस्वती भवन स्टडीज़ 

ओरियण्टल कान्फ्रेस, प्रयाग, १९२६ ई० का विवरण 
न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी 

जे० बी० ओ० आर० एस० 

इण्डियत कल्चर - 

झा-स्मारक-पग्रन्थ , (अंग्रेजी 
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